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आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्र 
( संक्षिप्त परिचय ) 


पण्डितराज विद्यासागर श्री पट्टाभिराम शास्त्री हमारी प्राचीन परम्परा के विद्वान्‌ हैं । वे दिखात्रे और प्रदर्शन 
से दुर रह कर सरस्वती की आराधना करने में विश्वास रखते हैं । उन्होंने अपने जीवन का सर्वोत्तम काल पठन-पाठन 
और अध्ययन में लगाया है । वे संस्कृतसाहित्य, मीमांसादर्शन, योगतन्त्र और वैदिक साहित्य के अथक अध्येता और 
पण्डित हैं और उन्होंने इन विषयों पर अनेक पुस्तकों की रचना की है। उनकी गणना देश के चोटी के संस्कृत विद्वानों में 
है और वह वेद, शिक्षा, मीमांसा, योगतत्त्र जैसे दुरूह, जटिल और पांडित्यपूर्ण विषय की व्याख्या करने के पुरी तरह 
अधिकारी हैं । ; 


श्री पट्टाभिराम शास्त्री का जन्म १९०८ में मद्रास प्रान्त के पैलशूर गांव (कांची मण्डल) में हुआ । बनारस से 
मीमांसाचार्य, साहित्याचाय एवं न्यायाचार्य परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद शास्त्री जी हिन्दू विश्वविद्यालय में सहायक ै 
प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर हो गए । १९४५ में मालवीय जी ने जयपुर राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री सर श्री मिर्जा 
इस्माइल के अनुरोध पर उन्ह महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर के प्राचार्य पद पर भेज दिया । १९५२ में उन्होंने 
कलकत्ता विश्वविद्यालय से मीमांसा आचार्य के रूप में कार्य करने का निमंत्रण स्वीकार किया । इसके बाद वे वाराणसेय 
संस्कृत विश्वविद्यालय में साहित्य, मीमांसा और योगतंत्र विभाग के अध्यक्ष नियुक्त किए गए, जहाँ से उन्होंने पहली 
जनवरी, १९७४ को विश्राम ग्रहण किया । वर्तमान में वे विश्वविद्यालय के संमानित प्राध्यापक के रूप में संस्कृत वाङ्मय 
की सेवा कर रहे हैं । 


शास्त्री जी एक प्रौढ दार्शनिक, रसिक साहित्यकार, सरस अध्यापक, श्रेष्ठ लेखक, प्रभावशाली वक्ता एवं योग्य 
शासक हैं । उत्तर प्रदेश में मीमांसा प्रचार के अतिरिक्त राजस्थान जैसे विस्तृत प्रदेश में मीमांसा का स्रोत संचार तथा 
राजस्थान विश्वविद्यालय में प्राच्यविद्या--संकाय एवं राजस्थान सरकार द्वारा संस्कृत निदेशालय की स्थापना कराना 
उनकी अनुपम देन है । बंगाल में उनके ही प्रयत्न से अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेळन' का अधिवेशन तत्कालोन 
राष्ट्रपति Sto राजेन्द्र प्रसादजी के मुख्य अतिथित्व में सम्पन्न हुआ और उसी सम्मेलन में डा० राजेन्द्र प्रसाद ने उन्हें 'विद्या- 
वारिधि' कौ उपाधि से विभूषित किया । भारत के राष्ट्रपति जी ने भी भारत सरकार की ओर से १९७३, ७४ से संस्कृत 
सेवाओं के उपलक्ष्य में उनको सम्मान प्रमाण-पत्र प्रदान किया । श्रीकांची कामकोटि पीठ के जगद्गुरु शंकराचाय एवं देश के 
प्रतिष्ठित विद्वानों ने क्षापको शास्त्ररत्नाकर और मीमांसा-न्यायकेसरी जैसी उपाधियों से विभूषित किया । जयपुर के 
महाराजा स्वर्गीय सवाई मानसिंह ने आपको 'विद्यासागर' की उपाधि से सम्मानित किया । 


शास्त्री जी केन्द्र और राज्य सरकारों, राजा महाराजाओं, उद्योगपतियो एवं सामान्य जनता के समान रूप से 
आदर के पात्र रहे हैं । उत्तर प्रदेश संस्कृत एकेडेमी ने १९८० में संस्कृत विद्वानों को दिया जाने वाला पन्द्रह हजार रुपये 
का सर्वोच्च पुरस्कार उनको प्रदान किया है । केन्द्र सरकार की उच्चतम समितियों के वे सदस्य हैं और भारत सरकार 
के शिक्षा मंत्रालय ने जयपुर में आयोजित अखिल भारतीय वैदिक सम्मेलन जैसे अनेक समारोहों में अध्यक्ष के रूप में 
उन्हें आमंत्रित कर सम्मानित किया है । १५ अगस्त, १९८१ को केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित संस्कृत दिवस 


समारोह में' यह पहला अवसर था जब भारत सरकार ने एक विद्वान को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया और 
वे मुख्य अतिथि थे--भाचायं श्री पट्टाभिराम शास्त्री । । 
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श्री शास्त्री जी ने सैकड़ों गम्भीर विद्वान्‌ तैयार करने के साथ-साथ संस्कृत और भारतीय संस्छृत्तिके क्षेत्र में c 
काम करने वाली अनेक संस्थाओं को संरक्षण और प्रोत्साहन प्रदान किया है । उन्होंने दक्षिण में जन्म लेकर सारा जीबन 
उत्तर भारत को समर्पित कर दिया । दाक्षिणात्य होते हुए भी संस्कृत के साथ-साथ उन्होंने राष्ट्रभाषा हिन्दी के साहित्य 
को भी समृद्ध किया । महामना मालवीय जी के शब्दों में शास्त्री जी ‘fray एवं विनय की मूरति हैं ।' 


शास्त्री जी ने पचास से भी अधिक ग्रन्थों का लेखन और संपादन किया है । आपकी लेखनी से मीमांसा ग्रन्थों 
का पुनरुद्धार हुआ है और मीमांसा-वाङ्मय को नवजोकन मिला, यह भी कहा जाय, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी । 


वर्तमान में इस वृद्धावस्था में भी त्रे लगभग प्रतिदिन अध्ययन अध्यापन और लेखन का कार्य कर संस्कृत- 
साहित्य के अम्युदय में लगे हैं और “वेद मीमांसा अनुसन्धान केन्द्र” (अखिल भारतीय संस्कृत शिक्षा सम्मेलन) के निदेशक 
के रूप में वेद और मीमांसा पर विशेष अनुसंधान कार्य करा रहे हैं । | 


विद्या के साथ बहुत से विद्याथियों को आपने भोजन, वस्त्र और पुस्तकों को सुविधा देकर बच्चों की तरह 
पाला है । इस उपकार में उनकी घर्मपत्नी पुजनीया श्रीमती शारदाम्बा का योगदान विशेष महत्त्व रखता है 


देश के कोने-कोने में आप सैकड़ों स्नातक विभिन्न विद्वविद्यालयों के आचार्य एवं अध्यक्ष, निदेशक, प्राचार्य और 
प्राध्यापक के रूप में प्रतिष्ठित स्थानों पर विराजमान हैं । वे अद्भुत शिष्य सम्पदा के घनी हैं । विद्वानों के अतिरिक्त अनेक 
राजा महाराजा, उद्योगपति, राजनेता, विदेशी विद्वान्‌ मो उनके fared? को सूची में सम्मिलित हैं। जो भी उनके सम्पर्क 
में आया है, वह उनमें प्राचीन आचार्यो के समान श्रद्धा और निष्ठा रखता है तथा आचार्य के रूप में उनकी अर्चना कर 
अपने को कृतकृत्य समझता | 


— 


संस्कृत और भारतीय संस्कृति के प्रचार-प्रसार के क्षेत्र में उनकी सेवाएं अतुलनीय हैँ । उनकी लेखनी ने एक 
भोर तो वेद और दर्शन के गम्भीर से गम्भीर ग्रन्थों पर काम किया हे तो दुसरी और सामान्य जनता को संस्कृत का ज्ञान 
कराने के लिये प्राथमिक qe (प्राइमरी रीडर्स) भी लिखी हैं । कलकत्ता और वाराणसी में वे अपने घर पर बालकों, प्रौढ़ों 
एवं वृद्धो को प्राथमिक संस्कृत शिक्षा देने का काम भी उतनी ही रुचि से करते रहे हैं, जितनी रुचि से वेद पढ़ाते रहे T 
शास्त्री जी संस्कृत की सैकड़ों संस्थाओं के प्रेरक, संस्थापक, पदाधिकारी और जीवनदाता रहे हैं । भारत के उपराष्ट्रपति 
श्री बा० दा० wit नं इन्हीं सर्वतोमुखी सेवाओं Cb लिए श्रीलालबहादुरशास्त्री केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठ के मंच से 
अभिनन्दन पत्र मॅट कर शास्त्री जी को सम्मान प्रदान किया है । 


alo मण्डन सि 
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ACHARYA SHRI PATTABHIRAMA SHASTRI 
BRIEF INTRODUCTION 


Panditaraj Vidyasagar Shri Pattabhirama Shastri is one of the luminous traditional 
scholars of India. While keeping himself away from self publicity, Shri Shastri has always been 
a staunch devotee of goddess Saraswati. He has dedicated his whole life to the acquisition of 
knowledge and imparting it to others. He is a profound scholar of Sanskrit Literature, Mimamsa- 
Phiolsophy, Yoga, Tantra, Vedik Literature, and so on. He has written a number of books on 
these subjects. He occupies an eminent place in the galaxy of Sanskrit scholars and has been 
rightly held as an authority on a difficult subject like Veda, Shiksha Mimansa, Yoga-Tantra 
He is perfectly equipped to explain its abstruse texts. 


Shri Pattabhiram Shastri was bornin Pelasur Village (Kanchi Mandal) of Madras 
province in 1908. After receiving the degree of Acharya in Mimansa, Sahitya and Nyaya, Shri 
Shastri was appointed as Asstt. Professor and subsequently as Professor in the Banaras Hindu 
University. At the request of Shri Mirza Ismail, the then Prime Minister of Jaipur, Pt. Madan 
Mohan Malaviya asked Shri Shastri Ji to join as Principal of Maharaja Sanskrit College, Jaipur 
in the year 1945. Shri Shastri was invited by Calcutta University to grace the chair of Mimansa 
Acharya in 1952. Thereafter, he was appinted as Head of the department of Sahitya, Mimansa 
«ad Tantra, in Varanaseya Sanskrit University, from were he retired in January, 1975. Presently, 
he is serving as honorary Professor in the Sanskrit University and is still enriching Sanskrit 
Language and Literature. 


Shri Shastri Ji is an eminent Philosopher, a refined literature, a devoted teacher, a 
prolific writer, and fine orator and also an able administrator. In addition to propagating the 
lore of Mimansa Shastra in Uttar Pradesh, he has introduced thc studies of Mimansa in other 
provinces such as Rajasthan as well. Getting the Oriental Faculty opened in Rajasthan Univer- 
sity and also persuading the Rajasthan Govt to establish Sanskrit Directorate there, represent 
some of his memorable contributions. On account of his efforts, a Session of Akhil Bharatiya 
Sanskrit Sahitya Sammelan was held at Calcutta where Dr. Rajendra Prasad, the then President 
of India was the Chief Guest. On the eve of that very function Dr. Rajendra Prasad conferred 
the title of ‘Vidya Vachaspati’ on Shri Shastri. In recognition of his services in the field of 
Sanskrit, Shri Shastri received the certificate of honour from the President of India in the yaar 
1973-74. The Jagat Guru Shri Shankaracharya of Kanchi Kama Koti Peeth and other eminent 
scholars conferred on him various titles, like Mimansa-Nyaya Kesari and Shastra-Ratnakara. 
The late Maharaja of Jaipur, Shri Sawai Mansingh honoured Shri Shatri Ji by conferring on 
him the title of ‘Vidyasagar’. 


Shastri Ji is equally respected by Central and State governments, royal houses, industri- 
alists and the common people. Uttar Pradesh Sanskrit Academy awarded him the highest 
reward of Rs. 15,000|-in the year 1980. He 1s Member of top level committees of the Central 
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Government. The Education Ministry of the Government of India has:honoured him several 


times by inviting him to preside over several functions and conventions :like Akhil Bharatiya 
Vaidic Sammelan. For the first time, the Education Ministry of the Government of India invited 


a scholar as Chief Guest in the function of ‘Sanskrit’ Divasa’ on 1Sth-August, 1981 and that 
scholar was Shri Pattabhiram Shastri. on 


Besides preparing hundreds of disciples, and eminent scholars, Shri Shashtri Ji has provi- 

ded patronage and encouragement to various institutions in the field of Sanskrit and Indian 

Culture. Though he was born in South, he dedicated his lifeto the North. Even being a 

Southerner, he contributed to the development of Hindi Literature in addition to that of 

i Sanskrit. In the words of honourable Late Shri Malaviyaji, Shri Shastri Ji is the embodiment 
| of learning and humility. 


Shastri Ji has written and edited more than fifty books. It will, thus, not be an 
exaggeration to say that he has rediscovered a number of Mimansa texts and Mimansa Shastra ' 
has got a new life through his pen. 


emma a क” 


Even in this ripe old age, he devotes 15 hours daily to the teaching, reading and writing 
and thus enriching Sanskrit Literature. At present he is directing research project on Veda and 
Mimansa as Director, Veda-Mimansa Research Centre (Akhil Bharatiya Sanskrit Shiksha 
Sammelan). 


In addition to free coaching, Shastri Ji has been providing the scholars with various 
facilities such as free boarding, lodging and books and thus treats his students as his own 


children. In thiscontext, the contribution made by his worthy wife, respected Sharadamba Ji, 
has its special importance, 


Hundreds of his students are servingin different Universities as Heads, Directors, 
Principals and Teachers all over the country. He has a very prosperous family of learned 
disciples. In addition to Indian scholars, a number of rulers, Industrialists, Politicians, 
and Foreign Scholars from the list of his disciples. Who-so-ever happens to come into his 


contact is very much influenced by him and Spontaneously develops serene faith and respect 
towards him. 


His services in the field of the development an 


K d propagati f it Li 
incomparable. On cne hand he e propagation o Sanskrit Literature are 


» worked on the serious texts like that ofthe Veda and 
3 ee on the other has wrilten ‘Primary Readers’ for Sanskrit learners. He had been 

apa ठ ड primary Sanskrit to children, adults and old people at his 
VOD ce e ng aranasi as he has shown in teaching Philosophy to the scholars. 
SCR inspiror, pounder, and the organiser of hundreds of Saskrit Institutions. 
aes oe te Vice-President of India. Shri B. D. Jatti has honoured 
by Shri Lal ठा टि inandan Patra’ on the eve of a felicit 


ation function organised 
endriya Sanskrit Vidyapcetha, New Delhi x T 


Dr. Mandan Mishra 
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श्री पट्टाभिरास शास्त्री अ्रभिनन्दन समारोह 
अभिनन्दन ACA का समर्प . 
मुख्य अतिथि 
साननोया श्रीमतो इन्दिरा गांधी 
अध्यक्ष ह 
Go कमलापति त्रिपाठी 
स्थान 
प्रधानमंत्री निवास, नई दिल्ली 
२४ दिसम्बर, १९८१ £o, प्रात: ८-३० बजे 
संयोजक 
Sto सण्डन सिश्र ( प्रधान सम्पादक ) 


समर्पण समारोह को कार्यवाही 
ससपंण 

अभिनन्दन ग्रन्थ समारोह का कार्यक्रम दिनांक २४ दिसम्बर, १९८१ So को ठीक ८-३० बजे प्रधानमंत्री 
निवास में प्रारम्भ हुआ । समारोह का स्थल बहुत ही सुरुचिपूर्ण था और प्रधानमंत्री सचिवालय के प्रबन्ध से एक बहुत 
ही सुसज्जित कक्ष में यह आयोजन किया गया था! माननीया प्रधानमंत्री जी के पदापर्ण पर अभिनन्दन समिति के 
अध्यक्ष To कमलापति जी त्रिपाठी सचिव एवं प्रधानसम्पादक डा० मण्डन मिश्र ने द्वार पर माननीया प्रधानमंत्री जी 
का स्वागत किया । 

समारोह के प्रारम्भ में केन्द्रीय सरकार के संस्कृत के सहायक शिक्षा सछाहकार डा० सी० आर० स्वामिनाथन्‌ 
ने वैदिक मंगलाचरण किया और कांची मठ की ओर से जिसके कि आचार्य श्री शास्त्री जी परम्परागत शिष्य हैं, शास्त्री 
जी को प्रसाद और आशीर्वाद समर्पित किया । 


अपने स्वागत-भाषण में डा० मण्डन मिश्च ने कहा कि यह भारतीय विद्या और भारतीय संस्कृति का सम्मान 
है । ग्रन्थ के सम्पादक मण्डल में सारे देश के प्रतिष्ठित विद्वान्‌ शामिल हैं और इसमें संसार के विख्यात विद्वानों के लेख 
प्रकाशित हुँ । इससे ग्रन्थ की गरिमा का परिचय मिल जाता है । श्रद्धेय Wo कमलापति जी त्रिपाठी जैसे महान्‌ 
मनीषी अभिनन्दन समिति के अध्यक्ष हैं। इसके अतिरिक्त इस सारे 5 संग की महिमा के वारे में अधिक क्या कहे ? 
माननीया प्रधानमंत्री जी की उपस्थिति ने वह सब कह दिया है जो कोई भो भाषा या कविता नहीं कह सकती । 


इन्हीं शब्दों के साथ मैं भाननीया प्रधानमंत्री जी, पुज्य पण्डित जी आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी, माता 
जी और आप सबका स्वागत करता हूं । 


~ 


इसके अनन्तर अभिनन्दन समिति के अध्यक्ष के रूप में To श्री वमलापति जी त्रिपाठी और मुख्य अतिथि के 
रूप में माननीया प्रधानमंत्री जी एवं आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी ने संक्षिप्त किन्तु सारगभित भाषण दिया 
जो अविकल यहां उद्धत किया जा रहा है। 
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समारोह में उपस्थित विद्वत्मण्डली 
आचार्य श्री बदरोनाथ EX CUN e खोती NEST XUI 


रीय उप-सूचना मंत्री ) डा ee; सन्स विश्वविद्यालय ) श्रीमती कुमुद जोशी 
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पण्डित 'कमलापति जी त्रिपाठी का अभिभाषण 


प्रधानमंत्री जी, पण्डित श्रो पट्टा भिराम शास्त्री जी और बन्धुओं ! 


आज हम एक बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान्‌ की अचना करने और उन्हें अभिनन्दन ग्रंथ भेंट करने के fer 
यहाँ आयोजन कर रहे हैं। इन्दिराजी ने कृपा की है कि इतना व्यस्त होने पर भी उन्होंने मेरी प्रार्थना स्वीकार को 
ate यहाँ उपस्थित हैं। पण्डित पट्टाभिराम शास्त्री का तमिलनाडु के एक गाँव में जन्म हुआ । तिरुपति में शिक्षा 
ग्रहण की इसके बाद उच्च शिक्षा के लिये काशी गये जो संस्कृत की शिक्षा दीक्षा के लिये स्वयं प्रसिद्ध है। पण्डित जी 
राष्ट्रीय विचार के प्रगतिशील व्यक्ति और मूर्धन्य विद्वान्‌ हैं । मीमांसा, योग, न्याय और दर्शन जैसे गम्भीर विषयों के 
अतिरिक्त रसपूर्ण साहित्य के ये प्रकाण्ड पण्डित हें | सारा जीवन इन्होंने पठन-पाठन में लगा दिया । दक्षिण से शिक्षा 
ग्रहण कर काशी आये और फिर उत्तर भारत और समस्त देश को अपनी सेवायें अपित कर दी । उनके हजारों शिष्य 
हैं, जो ऊँचे-ऊँचे स्थानों पर बैठे हुए Eq हिन्दू विश्वविद्यालय में मालवीय जी महाराज इन्हें पकड़ कर ले गये । 


> मालवीय जी महाराज के कहने पर ही ये महाराजा संस्कृत कालेज जयपुर में प्राचार्य होकर गये । कलकत्ता और - 


संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी में रहे । ये विद्वान्‌ तो हैं ही, लेखक भी हैं। पचासों लेख लिखे हैं और सम्मानित 
हुए हैं। अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन में राष्ट्रपति राजेन्द्र बाबू ने उन्हे विद्यावाचस्पति उपाधि से 
विभूषित किया । आज उनका अभिनन्दन करने के लिये हम उपस्थित हुए हैं। हमारे देश में जितने प्रयोग हुए हैं 
और अनुभूतियां हैं वे संस्कृत में सुरक्षित हैं । चाहे धर्मशास्त्र हो, चाहे राजनीति हो, चाहे साहित्य हो, काम शास्त्र हो 
या अन्य कोई विषय हो, सभी प्रकार की धरोहर संस्कृत में है । इन पण्डितों से हमारा देश उऋण नहीं होगा, 
जिन्होंने कठिन तपस्या करते हुए, समाज से उपेक्षित होते हुए भी कठिनाई से जीवन .बिताते हुए भी संस्कृत की रक्षा 
की, उसको जीवित रकबा, वह आज भी हमारे उत्तराधिकार में चला आ रह हे । अपनी संस्कृति, संस्कृत और 
सभ्यता के नाम पर मस्तक. ऊँचा कर भारतवासी आज भी उन्हीं के कारण चल पाते हैं। हमारे देश में ही नहीं, आज 
विदेशों में भी संस्कृत पर काम हो रहा है। यहाँ तक कि विज्ञान के क्षेत्र में, ज्योतिष के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में और 
हर क्षेत्र में हमने प्रयोग किये हैं, चिन्तन करते रहे हैं और उन सबकी अनुभूतियाँ आने वाली नस्लो के लिये छोड़ गये हैं। 
मुझे प्रसन्नता है कि इन्दिराजी के नेतृत्व में भारत सरकार ने संस्कृत के विकास के लिये बहुत काम किया है। अभी 
काशी में संस्कृत का सम्मेलन हुआ--उसमें सारी दुनियां के विद्वान्‌ इकट्ठे हुए। संस्कृत का डाइरेक्टरेट है। प्रकाशन भी 
किये जाते हैं । दिल्ली में संस्कृत विद्यापीठ की स्थापना हुई और भी ५ विद्यापीठ बने । दिल्ली में लालबहादुर शास्त्री 
विद्यापीठ प्रसिद्ध संस्था है। मण्डन जी उसके यहाँ बैठे हुए हैं। इन संस्थाओं को बढाने की कोशिश को जा रही. है, 
करोड़ों रूपया खर्च किया जा रहा है । इन्दिराजी क नेतृत्व में उनको और बढ़ाने और बिकास करने की दिशा में कार्य 
चल रहा है । दो तीन संस्कृत के विश्वविद्यालय xi हो गये है । एक' बनारस में है, एक दरभंगा में है 1. संस्कृत के 
विकास की बडी चेष्टा भारत सरकार की ओर से हो रही है। पर-संस्कृत के पण्डितों को बड़ी दुदेशा आज भो है। 
हजारों संस्कृत पाठशालाएँ हैं, जिनमें सैकड़ों पण्डित हैं । प्रातः से सायंकाल तक पण्डित लोग पढ़ाते रहते हैं। विना 
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भूख, प्यास की और अन्य बातों की चिन्ता किये विना । उनमें लगन है, त्याग भावना है। उन में उच्च कोटि के 
सैकड़ों fer हैं। उन्हें वेतन प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों से भी कम मिलता है । 


संस्कृत हमारी धरोहर है। आज भी हम उपनिषदों के नाम पर गवं से मस्तक ऊँचा करते हैं। उपनिषदों 
में गहन चितन धारा भरी पड़ी है । उनके लिखने वाले कौन हैं--इसका किसी को पता नहीं । किसी ने अपने विज्ञापन 
कराने को कोशिश भी नहीं की । संस्कृत का विकास हो, यह हम चाहते हैं । मैं तो यह मानता हूँ कि जब तक संस्कृत 
न जानिये, आप भारत को नहीं समझ सकते । भारत को समझने के लिये संस्कृत को समझना चाहिये । मैं संस्कृत का 
विद्वान्‌ तो नहीं, पर मेरी परम्परा संस्कृत की है और मेरी संस्कृत के प्रति बड़ी श्रद्धा है। आज इन्दिराजी को मैंने 
कष्ट दिया, इसलिये कि पण्डित जी को अभिनन्दन ग्रंथ उन्हीं के हाथ से समर्पित किया जाये, तो देश के एक मूर्धन्य 
विद्वान्‌ का एक प्रकार से आदर तो होगा ही, साथ-साथ संस्कृत को भी बल मिलेगा । मैं उन से प्रार्थना करता हूँ कि 
अभिनन्दन ग्रंथ पण्डित जी को समर्पित करें । 


ie. ; SA sR 
भिमन्दन ग्रन्थ पर हस्ताक्षर करते हुए मारनीया प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गान्धी 
मिश्च ( प्रधान सम्पादक ) खड्डे हैं । 
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प्रधानमंत्री माननोय श्रीमती इन्दिरा गांधी जी का भाषण 


पंडित कमलापति जी, पण्डित जी, उपस्थित सज्जना, बहनों ! _ 


मेरे लिए तो यह बहुत सौभाग्य का और खुशी का अवसर है कि भारत के परम्परा के एक महान्‌ विद्वान्‌ 
आचायं श्री पट्टाभिराम शार १ को यह अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का अवसर मिला है। शास्त्री जी का जन्म जैसे 
पंडित जी ने आपको अभी बतलाया दक्षिण में हुआ | एक प्रसिद्ध विद्या केन्द्र में कांचो मंडल में और वहां से वह एक 
उत्तर भारत का प्रसिद्ध नगरी वाराणसी में आए जो विद्वार्नो के लिए एक आकर्षण केन्द्र सदियों से रहा है। वहां 
पूज्य पण्डित मालवीय जी से उनका सम्पर्क हुआ और मालवीय जी ने जैसा आपको बताया गया है, उनकी प्रतिभा से 
प्रभावित होके उन्हें जयपुर के महाराजा संस्कृत कालेज के प्राचार्य पद पर भेज दिया। शास्त्री जी ने de विद्वानों 
को मार्गदशन और प्रेरणा दी है। वे भारतीय दर्शन के विशेषज्ञ माने जाते & |! वाणी और शब्दों पर उनका 
सुन्दर काबू है । 


' आचार्य जी संस्कृत के एक प्रखर विद्वान्‌ हूँ । संस्कृत और भारत के प्राचीन गौरत्र का age सम्बन्ध है l 

इसके विषय में पंडित जी ने आपको काफी कुछ कहा ही। हमारा कोशिशतो है कि जहाँ तक वने, संस्कृत को 
“प्रोत्साहन दें । आजकल की दुनिया में इतना ज्यादा सीखने को लोगों के एक भण्डार सा है कि उसमें चुनने में कुछ 
चीजें कभी पीछे हो जाती हैं, कुछ चीजें आगे हो जाती है लेकिन संस्कृत हमारी' सभी मातृभाषाओं में थोड़ा या 
“ज्यादा निवास करती हैं और मातृभाषा अच्छी तरह से जानने के लिए उसकी यह जड़ को अगर पहचानें तो यह 
स्वाभाविक है कि ज्यादा अच्छी मातृभाषा भी जानेंगे पहले संस्कृत या दूसरे ऐसे भाषायें कहलाती हैं ग्रीक छ 
उनका पढ़ना आवश्यक माना जाता था केवल भाषा की जड़ समझने वूझने के लिए नहीं । लेकिन एक मन कौ एक 
डिस्पिलिन होती थी जिससे समझा जाता था कि कोई भी दूसरा विषय सोले तो उसमें वह्‌ तेजी एक गहराई 
आयेगी जो बिना इसके न हो सके लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बाहर के जो बड़े विश्वविद्यालय है, उन्होंने भी लैटिन 


. ग्रीक इत्यादि छोड़ दिया है । यहां सस्कृत के पैर अभी भी जमे हैं और हमारी तो पूरी आशा है कि जमे रहेंगे और 


आप सब विद्वान्‌ गण पंडित जी दोनों पण्डित जी-जो यहां बैठे हैं, इनका इसमें मार्ग-दर्शन मिलता रहेगा । 


आज संस्कृत को गुरू शिष्य परम्परा में पढ़ने की आवश्यकता है । यह हमारी अखण्ड परम्परा का एक स्रोत 
हैं । शास्त्री जी के जीवन का आदर्श है सादगी और उच्च विचार। उन्होंने अपनी fewer से कई लोगो को 
प्रभावित किया । ऐसे गुरू को यह अभिनन्दन-ग्न्थ देते हुए मुझे खुशी है। मैं उनके दोघे जीवन की कामना 
करती हूं । 
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माननीया प्रधान मंत्रो श्रीमती इन्दिरा गान्धी जी अभिभाषण करते हुए--पोछे दायें से--पं० कमलापति जी 
त्रिपाठी, आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री, श्रीमती शारदाम्बाजी, श्रो भास्कर मिश्च एवं डा० मण्डन मिश्च | 


आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी को अभिनन्दन ग्रन्थ को समर्प | 
e दन ग्रन्थ को समर्पण करती 
इन्दिरा et जो पासू मत र APPAR Peri डा? मण्डन मिश्र । 


हुई माननोया प्रधान मंत्रो श्रीमती 
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“आचायं श्री पट्टाभिराम शास्त्री द्वारा आभार प्रदर्शन 


माननीया प्रधानमंत्री जी, पूजनीय पंडित जी तथा मेरे हितैषी बन्धुओं | 


परमेश्वर की असीम कृपा एवं गुरजनों के अमोघ अनुग्रहःसे आज तक मेरा जीवन संस्कृत के अध्ययन C 


अध्यापन में व्यतीत हुआ | इसी के फलस्वरूप माननीया इन्दिराजी के द्वारा यह बड़ा सम्मान मुझे प्राप्त हुआ । आज 
मैं उन गुरूजनों का स्मरण करता हूँ जिन्होंने अपने आत्मजों से भी अधिक वात्सल्य से पालन-पोषण के द्वारा विद्यादान से 
मुझे अनुगृहीत किया । मैं मानता हूँ कि आज का यह सम्मान मेरे गुरूजनो का ही है । पूज्यपाद Ho Ho do चिन्नस्वामी 
शास्त्री जी तथा पण्डितवर श्री महादेव शास्त्री जी तथा अन्य गुरूजनों का मैं सर्वथा अधमणं g! 


संस्कृत वाणी भारतवषं की ही नहीं, अपितु सारे विश्व की भाषाओं की जननी हैं और सभी संस्कृतियो 
का स्रोत है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि माननीया इन्दिरा जी के नेतृत्व में संस्कृत के छात्र एवं अध्यापक अपने अध्ययन 
अध्यापन में गकर परंपरागत शास्त्रों का रक्षण करते हुए उत्तरोत्तर प्रगतिशील बनेंगे । आज सरकार के द्वारा 
संस्कृत के लिए समुचित पोषण मिल रहा है, माननीय! इन्दिरा जी के नेतृत्व में और पर्याप्त पोषण मिळता रहेगा । 
किन्तु हम वुद्धिजीवियों का भी नितान्त कतव्य है कि राष्ट्रहित के निमित्त सुनियोजित जिस वीस सूत्री पद्धति को 
अधान मंत्री जी ने अपनाया है उसमें हमें सम्मिलित होना है। इस संदर्भ में मेरे हितैषियों sro मण्डन मिश्च, 
डा० रामनारायण चतुर्वेदी, do भगवानदत्त शास्त्रो राकेश, डा० गजानन शास्त्री आदियों का इस मंत्र के अथं की 
ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हें । 


मैं इस राष्ट्र में पैदा हुआ हूं, कीति और समृद्धि मुझे प्राप्त हो, क्षूतू-भुखमरी पिपासा-प्यास रूपी मळ से 
दूषित ज्येष्ठा अलक्ष्मी-दारिद्रच का राष्ट्र में नाश करता हूँ ।' 


प्रादुर्भूतो$स्मि राष्ट्रेऽस्मिन्‌ कीतिमृद्धि दधातु मे 
क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मी नाशयाम्यहम्‌' di 


प्रधानमंत्री जी इस ऋचा कें अर्थ को यथार्थ करने का संकल्प कर तदनुसार कार्य कर रही हैं। इस पवित्र 
कार्ये में हम लोग भी जुट जांय È अपनी आराध्य देवता से प्रार्थना करता हूँ फि प्रधानमंत्री जी का यह्‌ संकल्प 
सफल हो और हमारा राष्ट्र विकसित होकर Gear फलता रहे | 


‘ 
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समारोह के अन्त में अन्ताराष्ट्रीय ख्याति के विद्वान्‌ एवं राष्ट्रिय संग्रहालय के भूतपूर्वं महानिदेशक sto 
शिवराम मूति ने अपने धन्यवाद भाषण में भारतीय गुरू परम्परा का शास्त्रीय विश्लेषण किया और उस परम्परा में 
आचायं श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी के महत्वपुर्ण स्थान का विश्लेषण किया । 


समारोह राजधानी के इतिहास में अपने आप में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम था जिसमें केन्द्रीय मंत्री श्री भगवत 


झा आजाद, उपसूचना मंत्री श्रीमती कुमुद बेन जोशी, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (आइ) की महासचिव श्रीमती 
राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी, शिक्षा-मंत्रालय की संयुक्त सलाहकार डा० श्रीमती कपिला वात्स्यायन, सम्पूर्णानन्द संस्कृत 
विश्वविद्यालय के भूतपूर्व कुलपति आचार्य श्री वदरीनाथ शुक्ल, राष्ट्रिय संस्कृत संस्थान के निदेशक डा० रामकरण 
शर्मा, डा० सत्यव्रत शास्त्री “नवभारत टाइम्स'' और “आज” के भू० qo प्रधान सम्पादक श्री अजितकुमार जैन एवं 
श्री विद्याभास्कर (गोस्वामी) गिरिधारी लाल शास्त्री राजस्थान सरकार के उपशिक्षा सचिव श्री सिन्हा आदि विशिष्ट 
विद्वान्‌ उपस्थित थे । 


समारोह राजधानी का एक अभुतपूवे आयोजन था--जिसको आकाशवाणी, दूरदर्शन, समाचार-पत्रो के 
प्रतिनिधियाँ ने विशेष रूप से महत्वपूर्ण स्थान देकर संमानित किया । 


अन्तर्राष्ट्रीय ल्याति प्राप्त विद्वान्‌ डा० 


शिवराम मूर्ति जी धन्यवाद भाषण करते हुए 
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प्रधानसम्पादक की प्रणामांजलि. 


पुज्यपाद आचार्य श्री पट्टाभिराम शस्त्री जी को उनके हरौकजयन्ती-वर्ष की पुर्णता पर यह अभिनन्दन-प्रन्य 

समपित करने का संकल्प पुर्ण हो रहा है--इससे बढ़कर हम लोगों के लिये गौरव का प्रसंग और क्या हो सकता है । 
E मैने शास्त्री जी के प्रथम दर्शन जयपुर में सन्‌ १९४५ में किये--जव मैं महाराज संस्कृत कालेज जयपुर में शास्त्री 
में पढ़ने के लिए गया । वे कुछ ही समय पूर्व कालेज के प्रधानाचार्य हो कर आये थे । मुझे उनमें एक आकर्षक, प्रभाव 
पी BÓ Ae Gro c दस व्यव्शार का TAG माध्यम संस्कृत भाषा थी । मेरे जैसे 


IN 2७-३५ न EE व और उन्होंने मुझे 
7 छरा i ; | द a FR हप में उनको पाकर 
Ty X i 
ug ; a 
B. E uet. ae और मीमांसान्याय- 
बिद्या डट क | rz | गे से बचाने के लिए 
, ATT लदाचार irá-qz heim ae pr दिन-दिन इतना 
CCRT BTAAS. 2*5 oor Sr sy लिये और फिर वे 
dore 7, »x5 va $3 EF a: Shear OS j [ पुत्र से भी बढकर 
रिल deny मे नियत हंजे उका Der ठ का गौरव है कि 
Fe TIT | To Nerve x और 
ce CES ` प्राप्त हे। (वंशो 
E 5 d m) 
|2«---9*3 l 
[Aen cA बनाओ की अनेक 
गनने मेरे जैसे अनेक 
T वे उनकी गणना 


या कीर्तन न को. उचित नहीं मानते न उनके समक्ष कहन पर व उसका स्वाकार हा करन उचित नहीं 1 न उनक समक्ष कहन परव उ 'का तयार हाते हे--वे सदा यही 


कहेंगे कि उनके शिष्य जो भी कुछ है--केवल अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर $ वे सम्पन्न शिष्य-संपदा के 
घनी हैं । एक ओर बिडला, सिंहानिया, गोयनका, धानुका, मेहता आदि श्रेष्ठ परिवारों की योग्य संतति उनकी शिष्य परम्परा 
में है । दुसरी ओर उनके एक भारतीय शिष्य डाक्टर विमल कृष्ण मतिलाल आंक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लन्दन में दुसरे 
डाक्टर टी० बेंकटाचार्य टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा में प्रोफेसर है । एक अमेरिकन छात्र इलियट ऐमसन विषि-विवेक 
का अंग्रेजी में अमेरिका में अनुवाद कर रहें हैँ । एक विद्वान्‌ शिष्य sto मुकंद माधव शर्मा, गोहाटी विश्वविद्यलय, आसाम 
में. संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं, दुसरे डाक्टर वाचस्पति उपाध्याय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलसचिव और 
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति पद से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में रीडर है. । तोसरे sto रामनारायण 
चतुर्वेदी राजस्थान सरकार के संस्कृत शिक्षा विभाग में निदेशक हें । इन साक्षात्‌ शिष्यो से भी बढ़कर सारे देश में उनके 
अनुयायियों और भक्तं की संख्या असीम है--जो उनका गुरु ही के रूप में सम्मान करते है । वे उत्तर और दक्षिण के 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


^ COME /». 
‘TOMES yy el ८५९. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रधानसम्पादक को प्रणामांजलि 


पूज्यपाद आचार्य श्री पट्टाभिराम शस्त्री जी को उनके हरीकजयन्ती-वर्ष की पूर्णता पर 
पुज्यपाद j : यह अभिनन्दन-प्रन्य 
समपित करने का संकल्प पुर्ण हो रहा है--इससे वढ्कर हम लोगों के feq गौरव का प्रसंग और क्या हो सकता है। 


i मैंने शास्त्री जी के प्रथम दर्शन जयपुर में सन्‌ १९४५ में किये--जव मैं महाराज संस्कृत कालेज जयपुर में शास्त्री 
1 पढ्ने के लिए गया | वे कुछ ही समय पूर्व कालेज के प्रधानाचार्य हो कर आये थे । मुझे उनमें एक आकर्षक, प्रभाव 
aga और संरक्षणपूर्ण व्यक्तित्व देखने को मिला | हमारे इस व्यवहार का पहला माध्यम संस्कृत भाषा थी । मेरे जैसे 
S वर्ष के छात्र से राजस्थान जैसे प्रदेश में संस्कृत सुनने पर उनकी प्रसन्नता की सीमा नहीं रही और उन्होंने मुझे 
“मीमांसा” पढाना स्वीकार किया । राजस्थान में मैं इस विषय का पहला विद्यार्थी था--जो गरु के रूप में 

तक गुरु के रूप में उनको पाकर 


पढ्ने के पहले ही दिन बिना मेरे कहे स्थिति का उन्हें जब अनुमान हुआ, एक नई घोती और मीमांसान्याय- 
प्रकाश पुस्तक उन्होंने मझे दी । तीसरे चौथे दिन जब भोगते. हुए उनके घर पढ़ने पहुँचा तो मुझे पानी से बचाने के लिए 


उन्होंने एक छाता मंगा कर दिया । विद्या-दान के साथ मेरी सुख-सुविधाओं का ध्यान रखने का यह क्रम दिन-दिन इतना . 


बढ़ता गया कि आख़िर एक दिन मेरे बिस्तर और सामान उन्होंने चपरासी को भेजकर अपने घर मंगा छिये ओर फिर वे 
- जब तक जयपुर रहे, मै उन्हीं के घर रहा । उन्होंने मुझे एक आभित बालक: की तरह न रखकर औरस पुत्र से भी बढ़कर 
लाड-प्यार से रखा--जिसका परिणाम यह हुआ कि वास्तव में मै उनका पुत्र बन गया । मुझे इस बात ET गौरव हे कि 
आज उनके समस्त परिवार ओर सारे संस्कृत जगत्‌ में हमारा पिता पुत्र का सम्बन्ध प्रसिद्ध हे । वैसे भी विद्या-वंश में और 


वे मेरे जैसे सहस्त्रों शिष्यों के पिता हैं और विद्या-वंश को हमारी परम्परा में जन्म-वंश से पहला स्थान प्राप्त है। (dub 


द्विधा-विद्यया जन्मना च) यह सब स्नेह-संसार केवल मुझे ही नहीं, प्रत्येक छात्र को विशेषतः माताजी (उनकी धर्मपत्नी) 
के आश्रय में प्राप्त रहता हे | 

गुरु जी के अभिनन्दन की पृष्ठभूमि में मेरे जैसे अनेकों शिष््यों तथा अनुयायियों की भावनाओं की अनेक 
श्युंखलायें हैं । ऐसी कई एक विभूतियां उनमें है-जिनके दर्शन भी घीरे-धीरें कम होते जा रहें हैं। उनने मेरे जैसे sw 
स्नातको के लिए इसी तरह पढ़ने पढ़ानें से लेकर बड़े-बड़े I ILU TRAC वे उनकी गणना 
Ap कीर्तन को उचित नहीं मानते | न उनके समक्ष कहने पर वे उसको स्वीकार ही करने को तैयार होते हें--वे सदा यही 
कहेंगे कि उनके शिष्य जो भी कुछ हैँ-केवल अपनी योग्यता और क्षमता के आधार पर हैं। वे सम्पन्न शिष्य-संपदा के 
घनी हैं । एक ओर बिडला, सिंहानिया, गोयनका, धानुका, मेहता आदि श्रेष्ठ परिवारों की योग्य संतति उनकी शिष्य परम्परा 
में है दूसरी ओर उनके एक भारतीय शिष्य डाक्टर विमल कृष्ण मतिलाल आंक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, लन्दन में = 
डाक्टर dto बेंकटाचार्य टोरंटो विश्वविद्यालय, कनाडा में प्रोफेसर हैं। एक अमेरिकन छात्र इलियट ऐमसन विधि-विवेक 
का अंग्रेजी में अमेंरिका में अनुवाद कर रहें हे । एक विद्वान्‌ शिष्य डा० मुकंद माधव शर्मा, गोहाटी विश्वविद्यलय, आसाम 


मे. संस्कृत विभाग के अध्यक्ष हैं, दुसरे डाक्टर वाचस्पति उपाध्याय संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी के कुलसचिव और 


गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के प्रति कुलपति पद से आकर दिल्ली विश्वविद्यालय में रीडर है । तीसरे डा० रामनारायण 
चतुर्वेदी राजस्थान सरकार के संस्कृत शिक्षा विभाग में निदेशक हैं। इन साक्षात्‌ शिष्यों से भी बढ़कर सारे देश में उनके 
अनुयायियों और भक्तों की संख्या असीम है--जो उनका गुरु ही के रूप में सम्मान करते है। वे उत्तर और दक्षिण के 
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एक समर्थ संगम हैं, जिनकी परम्परा ने सारे जगत्‌ के कोने कोने को अपनी ज्ञानराशि की चलती फिरती प्रतिमू्तियों से 
सुशोभित किया है । यही कारण है कि उनके स्मरण-मात्र से हमारा मस्तक गवं से उन्नत हो जाता हे और छाती फूल 
जातो है । | 
वे संस्कृत ओर भारतीय संस्कृति के निष्ठावान्‌ आराधक है । यह सर्व-विदित हे कि राजधानी से (दिल्ली) 
संस्कृत की जागृति की दुन्दुभि बजाने का संकल्प अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन के कलकत्ता अधिवेशन में 
aa स्व० राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र बाबू की उपस्थिति में लिया गया था--उसी का परिणाम दिल्ली में संस्कृत विद्यापीठ 
` स्थापना, मारत सरकार का संस्कृत को ओर विशेष ध्यानाकर्षण और फिर परंपरया अन्य विद्यापीठों के साथ राष्ट्रिय 
संस्कृत संस्थान आदि का उदय है । कलकत्ता के इस अधिवेशन के सूत्रधार आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री ही थे--जो 
अपनी तीसरी कन्या सौ० सावित्री के विवाह में मद्रास में केवळ दो दिन रहकर विवाह का अपूर्ण काम छोड़कर व्यवस्था 
के छिये अपने व्यय पर वायुयान से कलकत्ता आ गये थे । आज ७५ वर्ष पूर्ण हो जाने पर भी किसी भी पवित्र उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए न उनके उत्साह में कोई कमी है और न त्याग में । वे इन सब कार्यो के लिए किसी पद की भी अपेक्षा 
नहीं करते | ERE. 


साहित्य-साधना के वे स्रोत हैं । कभी भी उनके यहां जाइये, आप उन्हें पढ़ते हुए, पढ़ाते हुए, कुछ लिखते 
हुए या बड़ी दूरबीन लेकर पांडुलिपियां सम्पादित करते हुए देखेंगे। उनके यहां से कोई निराश नहीं लोट सकता। आज 
के छोटे-छोटे व्याख्याताओं को मैं देखता हँ--जब उनसे कोई पढ़ने के लिए समय मांगता है, तो ऐसा लगता हे- जैसे 
उन पर कोई पहाड़ टूट गया हो । पर शास्त्री जी के यहां छठी कक्षा का विद्यार्थी और बड़े से बड़ा प्रोफेसर समान रूप 
सै जाकर संस्कृत पढ्ने का सौभाग्य प्रास कर सकते हैं--उनको समान रूपं से माधुर्य, आदर भौर स्नेह प्राप्त होता है । 


उनके व्यक्तित्व की समस्त विशेषतायें उनके शरीर पर भी मूतिमान हो गई हैं। वे असाधारण सुन्दर हे और 

उनका भस्म से सुसज्जित भव्य माल साक्षात्‌ भगवान्‌ शंकर का रूप लगता हे । उनके मुख पर प्रशान्त लालित्य और 

भारतीय क्रषि की ओजस्विता एक साथ देखने को मिलती है । निश्चय ही कुछ अलौकिक सिद्धिया भी उनके पास & 

जितकी चर्चा करना वे उचित नहों मानते । पर कई बार सार्वजनिक कल्याण के लिये उनका प्रयोग मैंने देखा है । उसी 

भकार के एक प्रयोग से उनने राजस्थान में एक ऐसे मन्त्री से जो संस्कृत के अनुकूछ नहीं माने जाते थे--माध्यमिक 
कक्षाओं में संस्कृत को अनिवार्य कराया था--जो अभी भी चल रही है । 


त्याग उनके जीवन का महत्वपुर्ण अंग है । उन्होंने कभी किसी से कोई अपेक्षा नहीं की । उनकी चार पुत्रियां, 
उनके चारों दामाद ओर उनका भरारा परिवार उनके दिव्य अंश हैं--जिनमें 
का अनुभव करेंगे | वड़े दामाद श्री सी० झार श्रोनिवासन 


है । उनके qr श्रीगणेश जालंघर में 
गीता स्कूल में पढ़ती है । सबसे छोटी लड़की ato म॑ कृषि विज्ञान का अध्ययन 
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अवतरित हुआ है । उसके पति श्री उपेन्द्रन ऊटी मद्रास में टी-एस्टेट के मैनेजर हैं । उनको पुत्री सुषमा और qu मनीष 
मद्रास में पढ़ते हैं.। इस प्रकार भरे पूरे पारिवारिक सुख से सम्पन्न होते हुए भी वे सर्वया अध्ययन, अध्यापन व अध्यात्म 
में ही लोन हैं । उनके सारे परिवार परं उनके अपरिग्रह का प्रभाव है । यही कारण है कि शास्त्री जी ने अपना वाराणसी 


S ELI ओर अपना बड़ा पुस्तक संग्रह भी जगद्गुरु कांची-शंकराचार्यू जी के निर्देश पर दान में देने का संकल्प 
केया है । 


यह ग्रन्थ स्वीकार करना हम लोगों पर उनके अनुग्रह का ही लक्षण हँ--क््योंकि उनके लिए तो कोई ऐसा 
सम्मान नहीं है--जो उनको अपने आप ही प्राप्त नहीं हुआ हो । पहले पुज्य महामना मालवीय जी का स्नेह उन्हें मिला-- 
रियासतों के समय में जयपुर महाराजा ने उन्हें विद्यासागर को उपाधि भोर जागीर से विभूषित किया--स्वतंत्रवा के 
अनन्तर भारत के प्रथम राष्ट्रपति डा० राजेन्द्र बाबू ने विद्यावाचस्पति की उपाधि राष्ट्रपति श्री fro fro गिरि ने 
“सर्टीफिकेट आफ आनर” उपराष्ट्रपति श्री जत्ती ने अभिनन्दन पत्र और उत्तरप्रदेश के राज्यपाल ने १५ हजार रूपये 
का पुरस्कार समपित किये । राष्ट्रपति डा० राधाकृष्णन्‌ और स्व० प्रधानमन्त्री श्री लालबहादुर शास्त्री से उन्हें सदा 
आदर मिला । इसमें प्राप्त शुभकामना संदेश यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं कि किस प्रकार वे समान रूप से महान्‌ 
आचार्यो, राज्यपालों, मंत्रियों, उद्योगपतियों, विविध राजनैतिक दलों के नेताओं, अधिकारियों एवं बद्धिजीवियों के आदर 
और स्नेह के पात्र रहें हैं । इसमें देश-विदेश के भिन्न-भिन्न विद्वानों ने विभिन्न विषयों पर जो लेख दिये हैं--वे भी उनके 
जीवन की विविधता भोर सारे देश में उनके आदर-सम्मान के प्रतीक हूँ । देश के उच्चकोटि के संस्कृत विद्वानों ने इसके 
सम्पादक-मण्डल की सदस्यता स्वीकार कर उनके प्रति अपना आदर ब्यक्त किया है । राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित संस्कृत 
के महान्‌ कवि आचार्य भरी अमीरचस् शास्त्री ने “लग्घराभिरामम्‌” नाम से उनका काव्यमय जीवनचरित लिख कर 
एक आदर्श सम्मानांजरि dr ~ ; 


इसके प्रकाशन और सम्पादन में हुई तुटियों से हम अवगत हैं । उनके लिए क्षमा मांगने के अतिरिक्त अब 
कोई विकल्प नहीं है । आचार्य थी भगवान्‌ बतत शास्त्रों (कलकत्ता) और इसके सम्पादक विद्वतप्रवर आचार्य डा० गथानन 
शास्त्री भुसलगांबकर जैसे आदरणीय बन्धुओं के योगदान के अभाव में इसको आंकार मिळना सर्वथा असम्भव होता । 
शुभकामनायें देने बालों के सन्देश, सम्पादक मण्डल के सदस्यों का मार्गदर्शन और इसके लेखकों के अनुपम सहयोग ने 
हमारे लिये संबळ का काम किया है । 


तारा प्रिटिंग aad, वाराणसी के श्री रमाझंकर पंड्या द्वारा इसके मुद्रण की व्यवस्था कर ग्रन्थ का 
सौन्दर्य बढ़ाया है । में इन समस्त महानुभावों के प्रति अपनी कृतज्ञता की अंजलि एवं माता जी सहित गुरु जी के चरणों 
में भवानी विश्वनाथ के रूप में प्रणाम अर्पित करता हूं । 


दीपावली, १९८१ डा० सण्डन मिथ 
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सम्पादकीयम्‌ 


यस्यास्यमञ्चमुपलभ्य वचोऽधिदेवी " 
z i सप्तस्वरानवसरेऽखिलकणंपेयानु । 
दश्वन्निनाययति d यमिनामधीशं 
वागीशमेव करपात्रगुरु नमामि ॥ १॥ 
यस्य प्रशस्य पदपदपरागलेपा- 
न्मन्दोऽप्यमन्दमहिमानमुपैेति लोके । 
रोकोत्तरं जगति पण्डितराजमीड्यं 
राजेश्वर  जितगुरं गुरुमानतोऽस्मि॥ २॥ 
उत्सुज्य दुस्त्यजमहाविषयाभिलाषं 
शान्तं समस्तविबुधाचितपादपद्मस्‌ | 
fram सततमात्मरसे निमग्नं 
तातं सदाशिवमहं हृदि भावयामि ॥ ३॥ 
मीमांसकप्रवरपण्डितमण्डलीनां 
चूडामणि सपदि विश्रुतकीतिराशिस्‌। 
मीमांसकप्रणयनार्थमखिन्नचिन्ञ 
स्वामीति विज्ञगुरुदेवपदं स्मरामि॥ ४ ॥ 
यः श्रद्धया श्रमभरेण गुरूनुपास्य 
- लेमे निधि निगमवाक्यविचारणायाः | 
शाखनान्तरेऽप्यसदृशीं गतिमाप्नुवानं 
पट्टाभिरासमभिरामगुरुं नमामि ॥ UI 
देवान्महामहिमपण्डितसावेभोमाद्‌ 
` विद्याणंवात्‌ सुकविमण्डलमण्डनाद्यः | 
काव्यानुशासनमशेषमधीत्य Eus | 
गाशामुखानि यशसा धवलीकरोति ॥ ६॥ 
आन्वीक्षिकीप्रभृतिदुगंमशास्त्रजातस्‌ 
प्रख्यातदेशिकगणात्‌ समधीत्य यत्नात्‌ । 
सर्वासु दिक्षु विशदप्रतिभाप्रकर्षात्‌ 
कीति स्थिरां तरुण एव ततान लोके ॥७॥ 
अध्यापने प्रवचने रचनानुबन्धे 
. निर्देशने विवरणे वरणे गुणानास्‌। 
अन्वेषणे विबुधसंसदि शास्त्रतत्त्व- 
सम्बोधने सुकविक्मणि शासने च॥८॥ 
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( १४ ) 


देशस्य विश्वततमानि निषेव्य विद्या- 
पीठान्यनन्यगुणगौरवदीप्तभासा । 


स्वशिष्यनतिवहान्‌ प्रमुखान्‌ युयोज ॥ ९ ॥ 
We पराभवति यो निजदेहकान्त्या 
चान्द्रीं श्रियं हसति सुस्मितवेभवेन | 
बुद्धयोन्नति ` हरति देवगुरोर्दारां 
काव्यं च काव्यविधयाऽधरयत्यजस्रस्‌ ॥ १० ॥ 
देशे \ विशेषविदुषां गणनाप्रसङ्गे 
संख्यायते सपदि यस्य परःसहस्रम्‌ | 
शिष्य-प्रशिष्यनिवहो विनयाव्रतारो 
- हारोपम; सुरगिरो महनीयकीतिः ॥ ११ ॥ 
शंसन्ति यस्य चरितानि सुधीन्द्रमाला 
- मेख्पमा यमवतामपि चाग्रगण्याः। . 
सन्तो महान्त इह शासनसुत्रधारा 
वात्सल्यमुग्धहृदया: सुधियश्च शिष्या: ॥ १२॥ 
- श्रीमदगुरोश्वरणपद्धूजयो+ सपर्या- 
६ पर्याकुले सपदि जाग्रति faai । 
सारस्वतं विबुधदुलंभतत्त्वबोधं 
wa समपंयितुमाहितवानु विचारसु ॥ १३ ॥ 
योऽभ्याचतो जगति दुर्ग॑मशाख्नबोधात्‌ 
सौजन्यसंवरितकमंठतानुरागात्‌ । 
तस्याभिनन्दनविधो विविधाथ्ंसारं | 
ग्रन्थं समर्पयितुमेष उपक्रमो न: ॥ ey di 
अत्र क्षरत्यमृतर्माचतदेवभाषा 
सम्मानिता श्रियमुदञ्चति राष्ट्रभाषा 


कीति च गायति सितामिह विश्वभाषा 
भाषात्रयी त्रिपथगेव पुनातु. विश्वस्‌ ॥ 
सुते wem E पुनातु. TER ll १५ ॥ 


सां सदाभिमतमेव 
eee AW. m पुरो. दधाना । 


सन्धानबन्धुरसदध्यवसायरूपे = 
wig दिक्षु सततं प्रसरत्मतापे 
श्रीमण्डने सुकुतिनोष्टफल॑ कलं नः ॥ १७॥ 
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सँय्योजनं विरचनं फलवत्प्रयास-- 
माधातुमेष विबुघेरमिषिक्तमूर्धा | 
ग्रन्थप्रकाशनविधो धनसङ्ग्रहेण 
सार्धं समस्तपरवस्तु समग्रहीद यः ॥ १८ |i 
तं mei विबुधमण्डनमारयमिश्चं ˆ 
प्रेणा स्मरामि सहयोगविधौ घुरीणस्‌ । . 
यस्याधिगम्य . बहुमूल्यमृदारयोगं 
सम्पादने सफलतामहमावहामि ॥ १९ ll 
येषां निबन्धकवितादिसुवर्णंरत्ने- 
ग्रन्थोऽभिनन्दनविधो सुविभूषितोऽयस्‌ | 
` मत्प्रार्थंनाप्रणयपुरणपण्डितेभ्य- 
्तेभ्योऽपयामि विनतोऽमितधन्यवादान्‌ ॥ २० ॥ 
जीव्याच्चिराय(त्तिरामय) स रवोन्द्रकुमारणश्युङ्गी 
वेदरध्यमुरधहृदयोऽपि च कृष्णकान्त; । 
विद्याधर प्रभृतयो व्यतरनु mun 
साहाय्यमत्र भुवि ते मुदिता जयन्तु॥२१॥ 


अज्ञानतोऽपि मनसोऽप्यतिचञ्चलत्वात्‌ 
सम्पादने यदभवत्‌ स्खलनं मदीयम्‌। 
उत्सायं तत्‌ सहृदयेरवधारणीयं 


face सुमनसां हि कुलव्रतं तत्‌॥ २२॥ 
विद्यावतां सुकृतिनां कविकुञ्जराणां 
नित्यं परोपकरणाय च दीक्षितानास्‌। 
अभ्यचंनावसरमाप्य परं प्रसाद 

मास्वादयन्ति हृदये कृतिनः स्वभागयात्‌॥ २३॥ 


सारस्वतोपकरणेन कृता सपर्या 
सारस्वतेयमुदितं परिव्ंयेच्चेत्‌ । 
सन्तोषमेष्यति ततोऽनुरतोऽचनेषु 


सर्वोऽपि पूजकजनो नमनीयकर्मा ॥ २४॥ 


विद्वज्जनकृपाकन्दमानन्देकनिकेतनस्‌ । 
. सेवमानो मुदं विन्दतु रमतेऽत्र गजाननः || 
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शुभकामना-सन्देश 


प्रथमो भागः 
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-पद्यमालिका 

श्री के० aala: (शास्त्रिवर्याणामन्तेवासी, कलिकाता) 
'ह्फोट-विवेचनम्‌ 

डॉ० बालशास्त्री (व्याख्याता, संस्कृत, सागर विश्वविद्यालय:, सागर) 
शास्त्रिणां किल्चिदविस्मरणोयं संस्मरणम्‌ 

Go आद्याचरण झा (बिहारराज्यस्य संस्कृतशिक्षाया निरीक्षकः) 
प्रकामकामरूपे भट्टपत्नी- 

आचार्य मनोरझ्ञनशास्त्री (गोहाटी, असम) 

: ce . . aq ये) 

gio महाप्रभुलाल गोस्वामी (दर्शन-विभागाध्यक्ष, सं स० विश्वविद्यालये) 
वृत्तिविचारः 

do अनन्तरामशास्त्री घाणेकर (o qo व्याकरणप्राष्यापकः, राजकीय संस्क्ृतमहा- 

विद्यालयः ग्वालियर) 
अमिनन्दनीयस्य परिचयः 

do देवदत्तशास्त्री (प्राचार्यः, दीवान कृष्णकिशोर सनातनधर्म do महाविद्यालय, अम्बाला) 
एको रसः करुण एव एकमनुशोलनम्‌ 

do आद्याचरण झा (संस्क्ृत-शिक्षा-निरीक्षकः, विहारराज्ये) 
अभिराम-पञ्चकम्‌ 

sto जयमन्तमिश्रः (कुलपतिः दरभङ्गा संस्कृत विश्वविद्यालयस्य) 
ओचित्यविवेचनम्‌, Wea: 


do विद्याधर द्विवेदी (काशी-विद्यापीठम्‌, वाराणसी) 
कालिकातानिवासिभिश्छात्नेः कृताभिनन्दनम्‌ 
उत्कलदेशे प्रवतंमानः सम्भ्रदायविशेषःः 

Slo गयाचरणप्निपाठी, प्राचार्यः, गञ्गानायझाकेन्द्रीयविद्यापीठम्‌, प्रयागः) 
अभिनन्दनम्‌ 

(रणवीर-संस्कृतविद्यापीठम्‌, जम्मू) 


ee sio मुरलीघरपाण्डेयः (प्राचार्यः, श्रोरणवीर-केन्द्रिय-संस्क्ृत-विद्यापीठम्‌, जम्मू) 


$२ श्रीक्ृष्णकान्त शर्मा, (शोषसहायक, हिन्दू विश्वविद्यालयः, वाराणसी) 
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हितीयो भाग; 


हिन्दी लेखाः 
शास्त्रीय प्रन्यों के प्राचीनोक्त गुण एवं दोष 
डॉ० वामन केशव लेले, (प्राध्यापक, मराठीवाहुमय, का० हि० fao वि०) 
सात्वत भागवत एकान्तिन्‌ 
डॉ० मुरलीधर पाण्डेय (mard, रणवीर केन्द्रीय विद्यापीठ जम्मू) 
भाषा और संगीत सें समानान्तर धारणायें 
श्रीमती विमला गुसरगाँवयर, (अध्यापिका, संगीतविभाग, हि० fro fro) 
मोभाँसा और साहित्य 
श्री के० fro कृष्णन्‌ बी० वी० एम० 
राष्ट्र के लिए कालिदास का सन्देश 
कुमारी हेमा कृणन्‌ (अध्यापिका, वसन्त कन्या महाविद्यालय, वाराणसी) 
वेदों में काव्य dead 
sto केशवराव मुसलगाँवकर (ग्वालियर) 
काव्यशास्त्रकार वासन को quw died दृष्टि 
Sto वामन केशव लेले (प्राध्यापक मराठी, का० £० वि० वि०) 
पुज्य पिताजी का व्यक्तित्व 
श्रीमती सरस्वती रामनाथन्‌ (पुत्री) दिल्ली 
प्रतिभा साधन 
श्रीदयामराव मृसलगाँवकर (शोधछात्र, ग्वालियर) 
संस्मरण 
श्रीमती सावित्री जयरामन, (पुत्री) दिललो 
वतमान सारत सें शिक्षा के प्रति घसं की उपयोगिता 
डॉ० उमिला (माउण्ट आबू) 
शास्त्री जी एक स्मरण 
श्रीमती विजया श्रीनिवासन्‌ (पुत्री) 
भगवदवतार बुद्ध "€ 
स्व० qo qo गिरिधरशर्मा 
ज्योतिष एवं भ्रोपट्टाभिरामशास्त्रो का व्यक्तित्व ae 
de रामदयालु (प्रधानाचाय॑ सनातनधर्म संस्कृत कालेज, निवाई राजस्थान) 
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॥ ७.) 

मेरे पिता 

श्रीमती शान्ति उपेन्द्रन, नीलगिरि 
पुर्वमोमांसा एक परिचयात्मक दृष्टि 

sio कपिलदेव पाण्डेय (प्राध्यापक, आर्यमहिला विद्यालय, काशी) 
भारतोय संस्कृति में ज्ञान और कमं का संबन्ध 

प्रो० राजाराम शास्त्री (भू० Yo कुलपति, काशीविद्यापीठ, वाराणसी) 
कालिदास क्ृतियों में गायन कला 

sio सुषुमा gers (वरिष्ठ प्राध्यापिका, दौलतराम महाविद्यालय, दिल्ली) 
site बिद्वान्‌ ओर विनोद प्रिय शास्त्रोजो 


We करुणापति त्रिपाठी (qo Jo कुलपति, do do विश्वविद्यालय, वाराणसी) 


तृतीयो भाग; 
आङ्गललेखाः 


‘Is There no Gitasastraprarambha to the Advaitins’ 
Dr, K. S. R. Datta (S. V. Oriental College, Tirupati) 
Saiva Nagarjuna 
Dr. B. N. Pandit (Kendriya Sanskrit Vidya peetha, Jammu) 
Examination of the Doctrine of Self-Luminosity by Kumarila : An Assessment 
Dr. ७. 1. Chaturvedi, (Deptt. of Sanskrit, Lucknow University, Lucknow) 
Bhavadvaita and Abhasavdda 
Dr. C. Markandeya Sastri, Hyderabad 
The Conception of Samanya (Universal) in Mimamsa 
Prof. Biswanarayana Sastri, Assam 
Bhamati and Vivarana—A Comparitive Study 


Treatment of Paribhasis in Rgveda Pratigakha 5 
ee Dr. Bhavaniprasad Bhattacharya (Sanskrit Deptt, Jadavpur University, Calcutta) 
— — Virajā Ksetra—A Sakta Pitha र 


Dr. V. N. Bhal (Sanskrit Deptt. Utkal University, Bhuvaneswar) 


The Asvamedha Yajna of Sawai Jaisingh (An Eye Wi 
__ Shri Kalanath Sastri, Jaipur y S Account) 


the Significance of the Saying 
Prof, Dr. Mukunda Madhaya Sharma (Gauhati University, 2 


Gauhati) 
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Satananda Poet and Logician Te 51-55 
Dr. E, A. Solomon (Prof. and Head Sanskrit Deptt, Gujrat University) 
Brahmadatta Narayana, The Author of the Subhadraharana : Identity and 


his Age ००० 56-61 
Dr. M. S. Menon (University of Calicut) 

Vakyartha and Kavyartha in Indian Poetics 62-66 
Dr. K. Krishna Moorthy (Professor of Sanskrit, Karnatak University, Dharwar) 

Quintessence of the Dhwani Theory of Anandavardhana - 61-72 


Dr. A. N. Pandey (Prof. and Head of the Sanskrit Deptt. Kahsi Vidyapeetha) 


Reconsideration of Sri Sankuka's Views on Rasa-Nispatti Zr 73-74 
Dr. Tapasvi Nandi (Gujrat University) 

Down the Memory Lane ००० 75-76 
Sow. Bhanu Krishnan M. Com. (Lecturer, Poddar College, Bombay) 

My Grandfather (000 77 
Dr. (Mrs.) Kala Kumar, (U. S. A.) 

Laksna 400 78-84 


Dr, Bimal Krishna Matilal (Oxford University, London) 
The Meanings of Antara and Antarena and the Interpretation of : Vaidehim 


Antara Kruddhah of Bhatti (8.94) ०० 85-89 
T. Venkatacharya (Prof. of Sanskrst University of Toronto) 
The Gurusamhita 90-94 


Dr. Lallanji Gopal (Professor and Head of Ancient Indian History, Culture and 
Archaeology, B. H. U.) 


M. M. Yagnik—His Life and Works oco 95-97 
Dr. A. N. Jani, (Director Oriental Institute, Baroda) 

Philosopher Gautama : Personality and Thought sie 98-102 
Prof. (Smt.) Kamala Ratnam, Delhi 

Jara in the Rgveda 103-106 
Dr. R. C. Dwivedi, (Professor in Sanskrit and Dean Faculty of Arts, 

University of Rajasthan, Jaipur) 
चतुर्थों भाग; 
स्रग्चराभिराम काव्यात्मक शरीशास्त्रिणा जीवनचरितम्‌ सु १-४५ 


राष्ट्रपतिसम्मानितो विद्वान्‌ थ्री अमोरचन्द्र : शास्त्री, दिल्ली 
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(5330) 
श्रोपट्टाभिरामशास्त्रिभिस्तत्न तत्र कृतभाषणानां लेखानाश्व सङ्ग्रहः । 


वेदरक्षणे शिक्षाया: स्यानम्‌ ४७-५० 
दिल्लीनगरे प्रचलितवेदधर्मशास्त्रपरिपालनसभाया अध्यक्षीयं भाषणम्‌ am ५१-५६ 
चित्तोढ़ दुर्गे अ० Alo do सा० सम्मेलने अध्यक्षीयं भाषणम्‌ aie ५७-६३ 
उज्जयित्या प्राच्यविद्यापरिषदि अध्यक्षीयं भाषणम्‌ me ६४-७० 
दिल्लीनगरे Ho Alo Ho सा० सम्मेलनस्य स्वणंजयन्तीससारोहे वेदपरिषदोऽच्यक्षीयं भाषणम्‌ ee ७१-८० 
Wo ES सं० सा० भीलवाडासम्मेलने अध्यक्षीयं भाषणम्‌ ot ८१-८६ 
गोतकादस्बरीसमालोचनम्‌ ones ८७-८८ 
रसस्वरूपे काचन दुष्टिः € ८९-९३ 
ऋषिकलप: कालिदासः E ९४-९९ 
सं० do विश्वविद्यालये विशिष्टं भाषणम्‌--वेदाज़ेषु शिक्षा "११ १००-१०७ 
तेच द्वितोय॑ भाषणमु--वेवविषये पाआत्यकृतविमदांसमोक्षा i oS 
तरेव तृतीय भाषणमु--महरधिजेमिनेः पदर्थपरीक्षणसरणिः zi री 
सोमस्वरूपविमर्शः- श्रीलालबहादुर केन्द्रियविद्यापीठोयं विशिष्टभाषणम्‌ - eM १२६-१४० 
Aa द्वितोयं भाषणम्‌-शू न्यनिरालम्बनवादयोः भट्टपादीया afe: Sin 
ma तृतीयं भाषणम्‌--जेमिनिः तत्कृतन्यायानां लोकोपयोगिता च ~ १५१-१६१ 
rbd १६२-१६४ 
ETT सघ Re 
= १६८-१६९ 

विचारणोया समस्या 
ध्यष्टस्तयोस्सस्वन्घों विकास र क 
समतृ भारतोयदरशनिषु मीमांसनम्‌ "" १७०-१७३ 
भटटप्रभाकरयोसंतभेद SR 
 ससिरामभस्पः ( शास्त्रिणा streetcar ) १७९-१९७ 
१९९-२१३ 


de शिवजी उपाध्यायः, अध्यापकः Wo do विश्वविद्यालयः घाराणसी 
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सोसांसाफेसरिणां संस्मरणानि 

देवर्षिः कलानाथशास्त्री, निदेशकः, भाषाविभागः, राजस्थानशासनम्‌, जयपुर 
आचार्याः भ्रों पट्टाभिरामशास्त्रिणः 

do रामनारायण चतुर्वेदी, (संस्कृतशिक्षानिदेशकश जयपुरम्‌) 
श्रीविद्याएण्यगुरूणामानन्दविषयविवेचनसरणिः 

पण्डितराजा:, एस्‌ ० सुद्र ह्मण्यशास्त्रिणः (वाराणसी) 
पुज्यः पट्टाभिरामो जयति 

sto रेवाप्रसाद द्विवेदी (राष्ट्रपतिसंमानितो विद्वान्‌, काशी हिन्दू विश्वविद्यालयः, वाराणसी) 
देशिकस्साक्षात्‌ 

sro शिवदत्त चतुर्वेदी (काशीहिन्दुविश्वविद्यालयः, वाराणसी) 
शुभाइंसनम्‌ | 

do जगदोश शर्मा (भू ° qo साहित्यविभागाष्यक्षः, महाराजा संस्कृत काछेजः, जयपुरम्‌) 
श्रीगुरुपादप्रशस्तिः 

do रामगोपालशास्त्री, (सम्पादकः भारती, जयपुरम्‌) 
अभिनन्दनम्‌ 

de दीनानाथ त्रिवेदी (so सम्पादकः, भारती, जयपुरभ्‌) 
गुरुवन्दनम्‌ 
अष्टपदो 

do प्यारेमोहनशर्मा, (प्राष्यापकः, महाराज संस्कृतकालेजः, जयपुरम्‌) 
विशिष्ट च्छान्नाणां कतिपयानां परिचयः 

Slo गजाननशास्त्री, वाराणसी 
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श्रोचन्द्रमौलोश्वराय नमः 


श्रोशङ्करभगवत्पादाचार्यं परम्परागत श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधिपति 
जगद्गुरु ्ीशङ्कराचायंस्वामिनां ्रीमठसंस्थानम्‌, काञ्चीपुरम्‌-६३१५०२ — 


शुभाशीर्वाद _ 


वेदविशारद--पण्डितसावंभोम-भीमांसाकेसर्याद्यनेक-विरुदविभूषिताः दक्षिणापथेषु विश्रुतकीतंयः 
श्रीमन्तश्चिन्नस्वामिशाञ्जिणः पण्डिताः। विद्वन्मणयश्चेते कलिकातायां वाराणस्याञ्च स्वीयपाण्डित्य- 
वेदगध्यप्रागठ्भ्यातु मोमांसाशाख्ने बहुन्‌ शिष्यान्‌ समग्रव्युत्पत्तिसम्पन्नानकाषुं:, बहुन WaT व्यलिखन्‌ | 
एतेषाञ्च पण्डितप्रवराणां शिष्येष्वग्रगण्याः पण्डितराजपदालङ्कृताः पण्डिताः पट्टा भिरामशास्वि- 
महोदया: । ये qanat निरुपमाः सदाचारानुष्ठाननिरताः गुरुरिव मीमांसाशास्त्रे परिपूर्णवेदुष्य- 
सम्पन्नाश्च । एते च स्वगुरूणां श्रीमतां चित्नस्वामिशाल्तिणां सकाशात्पुर्वमुत्तरञ्च तन्त्र कविताफिकके- 
सरिणां श्रीमहादेवशास्त्रिणां सकाशाञ्च साहित्यं न्यायशास्श्च समग्र बुध्वा पण्डितकुलावतंसाः परिलसन्ति | 
बहवश्च शिष्या एतेषामपि, बह॒वो ग्रन्थाः स्वप्रतिभाप्रभवा: प्रकाशिताञ्च। अधुनाप्येते स्वेनैव स्थापिते 
वेदमीमांसानुसन्धानकेन्द्रे वाराणस्यां गवेषणपरायणाः वतंन्ते। ` 
` एवंविधवेदुष्ययशस्संवलितानिमान्‌ पण्डितान्‌ अभिनन्दनग्रन्थतल्कजेन सभाजयिष्यन्तीति निशम्य 
नितरां सन्तुष्टः स्मः। समाजनमहोत्सवोऽयं सफलीभवतु, श्रीशाख्जिणश्चायुरा रोग्यसम्पन्राः सुचिरं 
शाखपारम्पर्यं परिपोषश्रॅन्त्वित्याशास्महे । - 
नारायणस्मृतिः 


७ 


शुभाशीर्वादः 


श्रीमत्मु मण्डनमिश्रमहाभागेषु सादरा विज्ञप्रि: | 


` भरवाद्ध: प्रहितं पत्रं श्रीचरणानां सत्रिधौ समपितस्‌ | विदुषां श्रीपट्टाभिरामशाख्रिणां 
अभिनन्दनाथं तेषां अनुयायिभिः अभिनन्दनग्रन्थः समपंयिष्यते इति श्रीचरणा: आवेदिषु: | 
श्रीमन्तः शास्त्रिणः मीमांसाशास्त्रे अधिगतवेदुष्याः दशंनान्तरेष्वपि अवाप्तपरिचितय: 
नेकान्‌ छात्रान्‌ शास्त्रे विनीतान्‌ भतानिषुः। अतस्तेषां छात्रैः संकल्पितोयऽमुद्यसः 
„ औचितीं आवहत्येव। ; 

श्री शारदाचन्द्रमोलीश्वरयोः अनुकम्पया उद्यमोऽयं फलेग्रहिभूयादिति आचायंपादा 

आशासते । 

श्रीमठाधिकारी 
sit जगद्गुरु शंकराचाय 

श्री शारदापीठम्‌, AN (कर्नाटक) 
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| श्रीसर्वेशो जयति 9 
्रीमन्निखिलमहीमण्डलाचार्यचक्रचूडामणीनां सर्वतन्त्रस्वतन्त्राणा द्वेताद्वेत 
प्रवत्तकानां यतिपतिदिनेशानाँ राजराजेन्द्रसमभ्यचितचरणारचिन्दानां 


. भगवश्चिम्बार्काचायंपीठ विराजसानानामनन्तानन्तश्रीविभूषितानां जगद्गुरु 
श्रीनिम्बार्काचायंश्री-श्वी जी श्री राघासवेशवरशरणदेवाचारयपादानां 


शुभाशीर्वाद: 


सुर-सरस्वती-सेवा-ब्रतिनो भारतीय-संस्कृति-समुपासका निगमागमनिचयपारदुश्वान: 
सुरुचिर-रचता-रचयितारो विद्वत्कवयः श्रुति मीमांसा-मर्म-वेत्तार: शास्त्रार्थकण्ठीरवा 
अध्यापन-कला-कुशलाः कुशाग्रदोमुषीका विद्यावाचस्पति-मीमांसान्यायकेसरि-विद्यासागर- 
अभूति विविधोपाधिविभूषिताः प्रशासन-पटव: श्री पट्टाभिराम शास्त्रिवर्य्या निर्जर- 
भारता-साहित्य-समृद्धिमनुतिष्ठन्तः सनातनधर्ममभिवद्धयन्तशश्च दोर्घायुष्यमवाप्नुयुरिति 
रवे्ञगदमिनञतिमित्तपादानकारणमनन्ताचिन्त्यस्वाभाविकगुणवत्या दिभि्बुहत्तम ब्रह्म- 
.__ शिवादिवन्दितं करुणावरुणाल्यं नित्य-निकुज्ञ-विहारिणं श्रीराधासर्वश्वर प्रभुमभ्यर्थयामहे 


वयमिति | 
O ai श्रीचरणानामनुज्ञया विज्ञापयति 
व्रजवल्लभशरणः 
अधिकारी (वेदान्ताचायं, qarit: 
अ० भा० श्रो निम्बार्काचायंपोठस्य 
9 . श्रीहरिः शरणम्‌ 
भस्मच्छिष्यकोटिप्रविष्टस्य वाक्यशास्त्रविचक्षण 
ट्वाभिरामशास्त्रिमहोदयस्य "म विगतचतुरसवेदुष्यस्य श्रीमत्प- 
Se होद सम्पत्स्यमानाभिनन्दनसमारोहसमाचारमाकण्ये कमप्यमन्दमा- 
in एतादृशस्य केकव्यवह PUE 
. TAR अन्नावसरे राला स्थाने एव 
; करपात्र स्वामो 
चाराणसी 
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VICE-PRESIDENT 
INDIA 


NEW DELHI 


July 29, 1981. 


<. 


[am glad to learn thata Felicitation Volume will be 
presented to Acharya Pattabhiram Shastri, Honorary Professor, 
Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi in August, 1981. 
Shastriji’s services in the field of the development and propaga- 
tion of Sanskrit Literature are invaluble. I send my best wishes 
for the success of the function. 


M. HIDAYATULLAH 
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BAL RAM JAKHAR NEW DELHI 
Speaker, Lok Sabha Dated : 13-8-1981 


I am very happy to know that the associates and admirers 
of Acharya Shri Pattabhiramji Shastri have decided to bring 
out a Felicitation volume consisting of scholarly contributions 
in areas to the study of which Acharyaji devoted his life. An 
eminent scholar of Sanskrit. and Vedic lore, philosopher and 
literateur, prolific writer, teacher par excellence and forceful 
speaker, Shri Pattabhiramji is truly cast in the mould of the 
great acharyas who combined profound learning and wisdom 
with a generous and active concern for the good of society. 
We are indebted to him for his valuable service . (0 Sanskrit 
language, literature and Indian philosophy— to their enrichment 
as well to the promotion of greater public interest in these 
priceless treasures of our cultural heritage 


I take this opportunity to pay my own tribute to Acharyaji 


and wish him.a long and healthy life and many years of creative 
and fruitful endeavour. 


BAL RAM JAKHAR 
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RAJ BHAWAN 
LUCKNOW 


July 10, 1981. 


Ideem it an honour to. associate myself with the plan for 
presentation of a Felicitation Volume to Acharya Sri Pattabhiram 
Shastri, Honorary Professor, Sampurnanand Sanskrit University, by his 
associates, disciples and admirers as a token of their love and reverence 
and gratitude to him for the services rendered to the cause of Sanskrit 
and Indian Culture. 


The respected Acharyaji is not only a renowed scholar of 
Mimamsa Darshan, Yogatantra and Sanskrit and Vedic literature, he has 
nursed and nurtured and numerous organisations engaged in the promo- 
tion of Sanskrit and Indian Culture. His true greatness lies in the fact 
that he was wielded his powerful pen on such serious subjects as the 
Vedas and Philosophy but has also written Primary Readers for general : 
readers in order to acquaint them with the Sanskrit language and litera- 
ture. To quote Mahamana Pandit Madan Malaviya, he is *a symbol of 
learning and humanity'. 

It is only appropriate that in the Felicitation Volume being 
prepared for presentation to him, separate parts have earmarked for 
Mimamsa Darshan, Yogatantra and Sanskrit and Vedic Literature, the 
subjects dear to the heart of Acharyaji. ; 

I take this opportunity to wish long life to Acharyaji in the 
service of the country and enrichment of Sanskrit language and Indian 


Culture. i i 
My good wishes for the success of the venture, 


C. P. N. SINGH 
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MINISTER OF EXTERNAL AFFAIRS. 
INDIA 


NEW DELHI 
July 9, 1981 
Message 


Iam very happy to know that a Felicitation Volume is being cor: piled in honour 
of Acharya Shri Pattabhiram Shastri ji, a noted scholar and savant. 
Acharya Pattabhiram Shastri Ji is one-of the very few living symbols of our ancient 
scholarly tradition. He is among the greatest authorities on ancient Indian literature and 
the Sanskrit language. He has many scholarly works to his credit. Itis only fitting 
that Acharya Shri Pattabhirrm Shastri Ji be presented with a Felicitation Volume contain- 
ing glimpses of his rich life and career and interesting anecdotes related by friends and 
admirers. I would like to use te medium of this message to convey to Aeharya Shri 
Pattabhiram Shastri Ji my own respects and best wishes for many more years of service to 
a noble cause. ` 
P. V. NARASIMHA RAO 


FINANCE MINISTER 
८ INDIA 
NEW.DELHI 
August 7, 1981. 


Message 


In order to enhance the 
itis necessary that Sanskrit 
larised in the institutions of 


relevance and currency of the language among the people, 
language and literature, should be propagated and popu 
learnin and. outside. . Popularisation of ‘Sanskrit would a 
national integration, . . TOM 


R. VENKATARAMAN 
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MINISTER OF 

EDUCATION & SOCIAL WELFARE 
GOVERNMENT OF INDIA 

NEW DELHI 


6 July 1981. 


Itisa matter of gratification that the disciples. associates and followers of Pt. 
Pattabhirama Shastri have decided to publish a Felicitation Volume (Abhinandana 
Grantha) asa make of respect for Shastriji. There are very few scholars of his calibre 
available at present and still fewer who are prepared to spend their time and energy in the 
service of traditional Sanskrit scholarship even at such a ripe old age. The Government 
of India is proud of the fact that this savant has already been honoured by our Rashtra- 
patiji by awarding the Certificate of Honour due to eminent Sanskrit scholars. We hope 
that he will have the satisfaction of having prepared a younger generation of disciples for 
the benefit of posterity. 


I wish all success in your present attemp. 


S. B. CHAVAN 


MINISTER OF SHIPPING & TRANSPORT 
INDIA 


NEW DELHI 
> July 4, 1981. 


Message 


5 I am glad to know that a Felicitation Voulme (Abhinandan Grantha) is proposed 
to be presented to Acharya Shri Pattabhiram Ji Shastri, honorary Professor, Sampurnanand 
Sanskrit University, Varanasi by his associates and followers. I understand that the 
Abhinandan Grantba will, in addition to throwing light on the works and persoriality of 
AcharyaJi would contain scholarly articles on philosophy. with special emphasis on 
Mimamsa, Yogatantra and Literature. It will thus bea Collector $ item for people 


interested in these topics. | 


I wish the ventu.e a grand success. 
* VEERENDRA PATIL 
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योजना मंत्री तथा उपाध्यक्ष 
योजना आयोग, भारत 


नई दिह्ली-११०००१ 
८ जुलाई, १९८१ 


संदेश 

मुझे यह जानकर हादिक प्रसन्नता हुई कि आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करने को दृष्टि से आचार्य शास्त्री जी के शिष्यो एव अनुयायियों द्वारा उन्हें एक अभिनन्दन-ग्रन्य-भेंट किये जाने 
का प्रशंसनीय निश्चय किया गया हे । आचार्य जो प्रौढ दाशनिक, साहित्यकार एवं आदर्श अध्यापन तथा 
प्रभावशाली लेखन से सर्व-गुण-सम्पन्न होते हुए संस्कृत साहित्य, मीमांसा दर्शन, योगतंत्र तथा बैदिक साहित्य 
आदि विषयों में विद्वान हैं तथा इस क्षेत्र में उनकी अविस्मरणीय सेवायें प्रेरणादायक हैं । 

में आशा करता हूँ कि अभिनन्दन ग्रन्थ में आचार्य जी के प्रतिभा सम्पन्न व्यक्तित्व एवं कृतित्व को बखूबी 

A निष्पादित किया जायेगा । ; 


शुभकामनाओं सहित | 
नारायणदत्त तिवारो 


पेट्रोलियम, रसायन ओर उवंरक मंत्री 
भारत सरकार 


नई दिल्ली, ३० जून, १९८१ 


यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आचार्य पट्टाभिराम शास्त्री, आनरेरी प्रोफेसर, संपुर्णानन्द संस्कृत 
petens, वाराणसी को उनको सेवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की दृष्टि से के सहयोगियों एवं 
शिष्यों ने उन्हें एक अभिनन्दन ग्रन्थ मेंट करने का निश्‍चय किया है । मैं अभिनन्दन ग्रन्थ " के ; 

= आपके प्रयास की पूर्ण सफलता को मंगल कामना करता हूं । eee 


प्रकाशचन्त्र सेठी 
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C. SIVARAMAMURTI 
DIRECTOR (RETD.) 
NATIONAL MUSEUM 
NEW DELHI-110001. 


40, SHAHJAHAN ROAD, 
NEW DLLHI. 


August 1, 198]. 


It was a delight to learn from your kind letter that you are 
presenting Acharya Shri Pattabhiramji Shastri, honorary 
Professor, Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi with a 
felicitation volume (abhinandan grahtha). Acharya Pattabhiram 
Shastri Ji has been a tremendous force in the field of Sanskrit 
learning with a host of pupils from Rajasthan to Bengal, from 
Uttar Pradesh to Tamil Nadu; what is the area of our great: 
sub-continent Bharat that has not had a taste of his eminent 
erudition and affectionate communication of the highest in 
knowledge to serve younger generations that ever feel grateful 
to him. This volume itself is a symbol of the affection, erati- 
tude, and veneration for a Kulapati of the highest stature who 
represents personified grandeur of Sanskrit learning. 


I have no words to congratulate you on this great good 
fortune of yours, in having completed and got ready the 
volume. It gives me the greatest delight to know that this very 
shortly to be presented to him. May God grant him long life, 
unimpaired intellect, indomitable will be to comple the great 
task of service to Sanskrit which he is so dedicated. 


C. SIVARAMAMURTI 
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भारतीय ज्ञानपीठ बी ४५-४७-कनाटप्लेस, नई दिल्ली-११०००१ 
१५ जुलाई, १९८१ 


प्रसन्नता की बात है कि आपने आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री के अभिनन्दन की योजना बनाई है । 
योजना विशाळ है और पाँच asi में आप बहुमूल्य सामग्री नियोजित कर रहे हैं। आर्य पट्टाभिराम शास्त्री 
जैसे विद्वात ओर सरस्वती के साधक अब विरल होते जा रहे हैं। ज्ञान के अनेक आयाम उनकी प्रतिभा ओर उनके चिन्तन 
से उद्भासित हुए हैं । कलकत्ता में उनका सान्निध्य भी मुझे प्राप्त था। में सदा ही उनकी विदग्धता, उनकी सहृदयता और 
उनकी सरलता से प्रभावित-प्रमुदित हुआ हुँ । इस अवसर परं उन्हें मेरे अनेकानेक प्रणाम । ; 


विद्या-वारिधि, विद्यासागर, अनेक उपाधियों के समलकृत यह यशस्वी गरु उत्त 1 
Ent g गुरु उत्तर और दक्षिण की सांस्कृतिक 


शुभ-कामनाओं सहित, 
लक्ष्मी चन्द्र जेन 
निदेशक 
देनिक 
नवज्योति | 
जयपुर 
८-७-८१ 


पंडित प्रवर पट्टामिराम शास्त्री का संस्कृत 
र साहित्य 
जयपुर के संस्कृत महाविद्यालय के आचार्य-पद से इस प्राची 


दुर्याप्रसाद चौधरी 


प्रधान संपादक, देदिक नवज्योति 
(जयपुर-अजमेर) 
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ms किशोर शर्मा १०, do पंत मागं 
संसद्‌ सदस्य ( लोक सभा ) pre 
४-७-८ १ 


dx कि ES प्रसन्नता हुई कि आप आचार्य पट्टाभिराम शास्त्री, . आनरेरी ध्रोफेस र-संपूर्णानन्द 
१ कै सम्मान स्वरूप एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने जा रहे F : 
3 a 1 रहें हूं। आचायश्रो 
के सम्माननीय व्यक्ति हैं। इस सम्मान पाने के आप सर्वाधिकारी हैं । दै TETN 


आचार्य जी का व्यक्तित्व, उनका सरल एवं ER 
` क E स्वभाव ud तः eq e 
प्रेरणा का स्रोत रहेगा d € रव तजस्वो व्यक्तित्व नयी पीढ़ी के लिए सर्वया 


आपके प्रयास को सफलता की कामना के साथ । 


शुभकामनाओं सहित, 5 
O नवलकिशोर शर्मा 
सतोदा अग्रवाल, एस० tito 
चेयरमेन पब्लिक एकाउन्टस कमेटी ५१, पालियामेन्ट हाऊस 
f Wo विल्लो-१ १०००१ 


( पालियामेन्ट ) 


यह जानकर अत्यन्त प्रसन्नता हुई कि आप लोग आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी के सम्मानार्थ 
१९८१ में एक अभिनन्दन ग्रन्थ समपित करने जा रहे हैं । $293 ५ 
| शास्त्री जी ने दक्षिण में जन्म अवद्य लिया किन्तु अपना सारा जीवन उत्तर में बिताते gu सं | 
| र में बिताते हुए संस्कृत और 
के लिए समपित कर दिया । उन्होंने जितनी वेदों को पढ़ाने में रुचि ली, उतनी ही रुचि उन्होंने बच्चों एवं P 
भाथभिक संस्कृत शिक्षा देने में लौ । उन्होंने न केवल वेद और दर्शन के गम्भीर से गम्भीर ग्रन्थों पर काम किया वरन्‌ 
उन्होंने सामान्य जनता को संस्कृत का ज्ञान कराने के लिए सरल भाषा में प्राथमिक पुस्तक भी लिखीं । ae 


शास्त्री जी सरल ओर विनम्र प्रवृत्ति के एक सादगी-प्रिय व्यक्ति है । उन्होंने होनहार विद्याथियों को भोजन 
वस्त्र ओर पुस्तकों की भी सहायता की और उनके इस पुनीत कार्य में उनको धर्मपत्नी श्रोमती शारदाम्बा ने भी पुरा-पूरा 


सहयोग दिया । 


शास्त्री जी की योग्यता से प्रभावित होकर ही १९४५ में जयपुर राज्य के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मिर्जा 
इस्माइल ने उन्हें महाराजा संस्कृत कालेज, जयपुर के प्रधानाचार्य पद पर नियुक्त किया तथा महामना मालवीय जी से 
उन्हें बनारस से जयपुर भेजने के लिए अनुरोध किया | 


मैं विद्या एवं विनय की मूर्ति आचार्य श्रो पट्टामिराम शास्त्रों जी के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अपित a हूं 
तथा उनके दोर्घायु होने की कामना करता हूँ । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


V. N. GADGIL 
MEMBER OF PARLIAMENT ; 116 HINDU COLONY, 
(LOK SABHA) Sth LANE, DADAR, 
BOMBAY-400014, 
July 5, 1981. 


Iam in receipt of your letter dated 12th June, 1981. Tam 
glad to learn that you have decided to present Acharya Pandit 
2 astri. a felicitation volume to express apprecia- 

de for his valuable service to the cause of 


It is unnecessary for meto elaborate on the stupendous 
work done by him in the field of Sanskrit Literature. It is there 
fore, appropriate that such a volume should be presented to 
him. I wish the function a great success. 


V. N. GADGIL 

C. 5. RAMCHANDRAN, ICS 46, CAAMIERS ROAD, 
Unian Health Secretary (Retd) MADRAS-28. 
5th July 1981. 


I am very happy to note that the Achar i hi 
m ya Shri Pattabhi- 
ram Shastri, | Abhinandan Grantha Samiti is bringing a 
commemaration volume to felicitate Prof. Pattabhiram Shastri. 
_ It is a matter for great Joy to hear of the occasion to honour 


eminent scholars in the present changing times. Our country 


OWS 18 greatness to the contribution of shcolars in different 


C. S. RAMCHANDRAN 
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जगजीवन राम ; ६ कृष्ण मेनन मार्ग 
नई दिल्ली-११०००१ 


मुझे यह जानकर बडी प्रसन्नता हुई है कि आगामी अगस्त, १९८१ में संस्कृत भाषा और साहित्य 
के प्रख्यात विद्वान्‌ आचायं पट्टाभिराम शास्त्री को उनके व्यक्तित्व और क्रृतित्व के अनुरूप एक 
अभिनन्दन ग्रन्थ समर्पित किया जा रहा है संस्कृत भाषा और साहित्य की शिक्षा के क्षेत्र में 
आचार्य की सेवायें सराहनीय रहो है और संस्कृत साहित्य को श्रीवृद्धि में भी उनका योगदान अत्यन्त 
महत्वपूर्ण रहा है । वे विभिन्न और प्रमुख शिक्षण संस्थाओं में उच्चतम [र रहे, जो उनकी 
गरिमा के अनुरूप है। EN 

भेरी कामना है कि अभिनन्दन-प्रन्थ आचायं की विद्वत्ता और गरिमा 
की सफलता के लिए मंगलकामनाएँ 


अनुरूप हो । समारोह 


जगजीवन रास 
अटल बिहारी वाजपेयी ६, रायसोना रोड 
संसद सदस्य (लोक सभा) नई दिल्ली-१ 
२४ जून, १९८१ 


आपका दिनांक १२ जून, १९८१ का पत्र प्राप्त हुआ, धन्यवाद | 


आचाय पट्टाभिर!म शास्त्री को अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का निश्चय उपयुक्त एवं सराहनीय 
है । विद्वानों तथा गुरुजनों का आदर करना हमारी परम्परा के अनुकूल ही है। 


- अभिनन्दन ग्रन्थ समिति की योजना की सफलता के लिये मेरी हादिक शुभकामनाएँ | 


अटल बिहारो वाजपेयो 
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भोळा पासवान शास्त्री Yo, end कोटं 
संघव्‌ सदस्य (राज्यसभा) नई विल्ली-११०००१ 
४ जुलाई, १९८१ 


मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आचार्य पट्टाभिराम शास्त्री के प्रति सन्मान प्रदर्शित करने की दृष्टि से 

उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करते का आयोजन किया जा रहा है। संस्कृत और संस्कृति को उजागर 

i सचमुच उनको बडी देलाहे । वे अभिनन्दन के अधिकारी हैं। मैं इस आयोजन की सफलता 
कामना कर xe 


Ge 


भोला पासवान शास्त्री 


कृष्णचन्द्र पत 


७, त्यागराज ATT 
संसद्‌ सवस्य (राज्यसभा) 


नई दिल्लो- ११००११ 
४ जुलाई, १९८१ 


| ? यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आचार्य पट्टाभिराम शाख्री की सेवाओं के 
| | à DB प्रति सम्मान प्रदर्शित 
| » करने की दृष्टि से उनके सहयोगियों, शिष्यो व अनुयायियो ने अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट करने का निश्‍चय 


| X किया है। इन्होंने अनेकों ग्रन्थों को लिखा तथा ar किया है। 
शास्त्री जी के उज्ज्वल जीवन की कामना करता ३ 
as करता हु । और आपके > 
नन्द ग्रन्य को अपनी शुभ कामनाये प्रेषित करता n पके द्वारा प्रकाशित होने वाले 
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राज भवन 
कलकत्ता 
६ जुलाई, १९८१ 


गवनंर, वेस्ट बंगाल 


यह जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि मीमांसा, योगतन्त्र एवं साहित्य के श्रेष्ठ विद्वान्‌ आचार्य 
श्री पट्टाभिराम शास्त्री के आदरणार्थ अभिनन्दन ग्रन्थ अगस्त महीने में प्रकाशित होने वाला है । 
में इस अवसर पर अपनी अनेक शुभ-कामनायें भेजता हूँ एवं श्री पट्टाभिराम ने संस्कृत साहित्य 
क्षेत्र में जो सेवायें की हैं और कर रहे हैं, उसके लिए भी मंगलकामना भेजता हूँ । 
टी० qao सिंह 
राज्यपाल, पश्चिम बंगाल 


MINISTER OF STATE 
HOME AND PARLIAMENTARY AFFAIRS 


INDIA 


NEW DELHI 
July 17, 1981 


Thank you for your letter dated the 12th June, 1981. Iam 
glad to know that you are bringing out a Felicitation volume in 
honour of Shri Pattabhiramji Shastri, Honorary Professor 
Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi. Shri Shastri's 

contribution in the field of the development and propagation 
of Sanskrit literature is par excellence. In upholding our age 
old tradition and heritage and in spreading it to the masses he 
is second to none. It isa good gesture on the part of friends 
admirers to present him a Abhinandan Grantha. I wish him 
many more years of dedicated service and send my good 
wishes on this occasion. 
P. VENKATASUBBAIAH _ 
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VIDHAN BHAWAN 
- LOKAPATI TRIPATHI 


LUCKNOW 
HEALTH MINISTER, U. P. Dated : June 26, 198]. 


Message 


lam glad that the associates, disciples admirers of acharya 

. Pattabhiramji Shastri have decided to present a felicitation 

volume to him as a token of appreciation of his services to the 
country in general and Sanskrit literature in particular. 


The only pure method ofassessing the greatness of civiliza- 

tion of a country is through its literature. Everyone knows that 

: India's civilization is very old-if not the eldest. Our important 

Scriptures are in Sanskrit and it is also well known that our 
scriptures are the repositary of knowledge. 


aes ‘ In this context Acharya Shri Pattabhiramji has done a 
great service to the country. The spirit with which he has _ 
worked should be emulated by those who have got some 
insight of Sanskrit literature. They should not be satisfied with 
merelyeulogizing the services of Acharyaji; they should pick up 
- the work, continue it and pass it on to the next generation till 

: Weare able to achieve what we have near] 
.' western influence on us, 


BIR a ORE SRLS दी. eye oe. 


y forgetten due to 


I wish the venture complete, 


LOK PATI TRIPATHI 
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Dr. R. C. DWIVEDI UNIVERSITY OF RAJASTHAN 

Professor of Sanskrit JAIPUR-302004, 

& Dean, Faculty of Arts 

No. 3070 Dated 7th August 1981. 
Pandit Pattabhiram Shastri v 


I came into first contact with Shri Shastriji through the courtesy of my friend and his 
favourite pupil Dr. Mandan Mishra about two decades ago. As he is the teacher of my friend 
Dr. Mandan Mishra 1 also regard him as is he were my teacher. However, Shastriji always 
took measa friend and a scholar denying me the privilege of being his student. He hasa 
pronounced weakness for his students who were renowned scholars in the country. He denied 
me this privilege so that I may not exploit his weekness for his students. Shastriji is known for 
his traditional scholarship in various branches of Sanskrit, including Mimamsa, Nyaya and the 
Sahitya. To be a poet Mimamsaka or Naiyayika is pretty difficult. Shastriji is an exception to this 
rule. I have enjoyed his hospitality whenever I had a chance to visit Varanasi. He is considered 
to be the best scholar of the Indian tradition in the country, whose opinions aie respected by the 
Pandits of Varanasi and the Shankracharyas of all the peethas. He has great sense of honour 
which again is uncommon amongst Sanskrit scholars. His command over the Shastras, which 
are no longer in vogue, is remarkable. He is not afraid of Spousing such causes, which 
are opposed by conservatives hawks among the traditionlists. His testimony is a testament 
of progressive outlook of the rénowned Sanskrit Pandit that India has today. On 
one occasion I was associated with him as an expert in a selection for the post of 
Professor in Sanskrit. He put questions in a manner as if he wanted to learn the answers from 
the candidates appearing for interview. I felt rather embarrassed because as an expert I thought 
it proper to assume air of omniscience. The candidates felt for sometime as if they knew a little 
more than Shastriji did. However this did not compromise his capacity for making a right deci- 
sion. On one or two occasions he was present in the lectures which I delivered in some institutions. 
He was there to preside over my lectures. In his remarks he always allowed me to feel that I speak 
better Sanskrit than he, where as it isa fact that the felicity that he commands over classical 
languages knows no match. He has trained a number of scholars in various disciplines in 
different centres of Sanskrit learning, including Maharja Sanskrit College, Jaipur, the University 
of Calcutta, Banaras Hindu University and Sanskrit University, Varanasi. He was the last out- 
standing Principal of the century-old Sanskrit Collage, Jaipur which had galaxy of scholars in 
the past. The town of Jaipur came to be known as a second Kashi (Chhoti Kashi). I gather 

that the fake coins here tried to drive out the best coin of the Indian scholarship. They may 
bave had a feeling that they had succceded when the Calcutta University invited him to its 
Department of Sanskrit Rajasthan since then remains a dry land in traditional Sanskrit 
scholarship. What will happen to. India when scholarship of his eminence and talent will no 
longer be available to important centres of Sanskrit such as Kashi. It is a privilege to be with 
him when you khow that his blessings count. He is not merely a scholar. He is a spiritualist of 
the old order and seems to have direct communication with divinity. Which makes or mars the 
destiny of the individual. For this] may not call him Tantr-ik, because this term now is in 


abuse. R. C. DWIVEDI 
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ः आदित्यनाथ mi erage 
y २३-६-८१ 


d आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री) महाराजा संस्कृत काछेज, जयपुर में बिराजे, उन वर्षों में मेरा उनसे 

सम्पक होता रहा । उनके प्रकाण्ड पाण्डित्य का परिचय तो शास्त्रचर्चा करने पर या उनके पास अध्ययन करने 
वाले सौभाग्यश।ली विद्याथियो को ही प्राप्त होता था । मेरे लिए तो “विद्वानेव हि जानाति विह्वज्जनपरिश्रमम” | 

एवं “गुणीगुणं वेत्ति न वेत्ति निर्गुणः” आदि उक्तियां ही चरितार्थ होती हैँ । परन्तु उनका सौजन्य तो कुछ ही 

` देर के सम्पक से ही प्रकट हो जाता था। टीकाकर मल्लिनाथ की भांति “'लोकेऽस्मिन्यदुपज्ञमेव विदुषां सौजन्यजन्यं 

- यशः एवं “विद्या ददाति विनय” के वे मूर्तिमान्‌ उदाहरण हे । उनको दिनचर्या, वेषभूषा और उनका व्यवहार 
- भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा के प्रत्यक्ष सूचक है । | E 


; शास्त्री जी के प्रति अगाध श्रद्धा के कतिपय सुमन अर्पण करता हना मैं i 
वान हुमा मं उनके सुस्वास्थ्य प 
' के लिए भगवान्‌ fades से प्रार्थना करता हूं । सुस्वास्थ्य एवं दोघंजीवन 


लक्ष्मीछाल जोशी 
( भू० qo अध्यक्ष--राजस्थान लोकसेवा-भायोग ) 


| 


देवी शंकर तिवारी न 
AS Wo १ म्थूजियम मागं, 
जयपुर-४ 
दिनांक १७ जुलाई, १९८१ 


आचाय पट्टाभिराम शास्त्री--जेसा में उन्हें जानता हूं 


लोग ऐसी 
-39 लोग अपनी विद्वत्ता की ऐसी छाप छोड़ जाते हैं जिसे कभी मुलाया नहों जा सकता | ऐसे ही 


व्यक्तियों में पं० पट्टाभिराम शास्त्री है। मे 

मंत्री & | मेरा उनसे परिचय सन में E 

मंत्री था और वे - T १९४६ में हुआ, जब मैं जयपर में 
थे महाराजा संस्कृत महाविद्यालय के प्राचार्य । पंडित जी से मेरा अ न : bh 


Ec तक संस्कृत साहित्य सेवा इनके द्वारा होती रहे । । ईस्वर से प्रार्थना है कि चिरकाल 
E s | i i 


is देवीशंकर तिवारी 
१० पु० अध्यक्ष--राजस्थान लोकसेवा-आयोग ) 
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सन्ति सन्तः कियन्तः 


å पूज्य श्रो पट्टांभिराभ जी के अभिनन्दन की योजना हे यह जानकर प्रसन्नता हुई । इस बिचार को मूर्तं रूप 
देने के प्रयास करने वाले योजक भी अभिनन्दनीय हैं । ् 


शास्त्री जो की विद्वत्ता के विषय में कुछ कहने का मैं अधिकारी नहीं हँ---इस लिये “अव्यापारेषु व्यापारः” 
नहीं करूंगा । उनके सौजन्य, GET, सरलता आदि गुणों की छाप मेरे मन पर यह पड़ी हे कि अगाघ पाण्डित्य से भी 
वे शुष्क, नीरस या दम्भो नहीं बने यह बड़ी उपलब्धि है और वास्तविक विद्वत्ता का प्रमाण भी । श्री हर्ष को भाषा 
में “प्राज्ञंमन्यमना” व्यक्ति “खल? हो सकते हैं और कालिदास तो यह्‌ कल्पना करते हैं कि “वेदाम्यासजड? व्यक्ति 
“विषयव्यावृत्तकोतूद्ल' ही होते हैँ उनसे किसी मनोहर सृष्टि को अपेक्षा हो नहीं को जा सकती । शास्त्री जी ने न केवल 
एक परिपूर्ण और सफल जीवन बनाया है किन्तु उसे सरस और सपुष्प भो बनाया है शास्त्रो जी विशाल शिष्य-समुदाय 
सुहूत्परिचितों के वृन्द की परम श्रद्धा के पात्र उन्हीं उपलब्धियों के कारण बने gi 


आध्यात्मि दृष्टि से भी तो हम लोग मानते और जानते हैं कि न केवल हमारा ब्रह्म स्वरूप, किन्तु जीव- 
स्वरूप भी, सच्चिदानन्द मय हे ज्ञान, कर्म और भक्ति की सम्पूर्ण, अखण्ड ( और अखड्य ) अभिव्यक्ति है दर्शन, a 
पालन और काव्यास्वाद की त्रिवेणी में अवगाहन करते हुए शास्त्री जी परिणत वय में भो साघना, सेवा और तपस्या में 
लगे रहते हैं यह हमें थाइवस्त करता है कि वे “शरद: शतम्‌” तक अध्ययन अध्यापन में निरत रहेंगे ओर प्रेरणा देते 
रहेंगे ।” qasa शरदः शतात्‌” र 


पट्टाभिषेक के समय की भगवान्‌ राम को अभिराम मूर्ति ( शास्त्रो जी ने स्वयं ep नाम का त्युत्पत्ति अथ” 
मुझे यही बतलाया था ) के समान यह सौम्य, गंभीर, मनोरम विद्वान्‌ सभी सहू दय विद्वानों की श्रद्धा का पात्र है और 
बना रहेगा इन्हीं शब्दों से में उनका अभिनन्दन करता हूं । i Nam 
dinh | | [OL जोशी . 
( भू० qo के न्याय शिक्षा मन्त्रालय-संयुक्त सचिब ) 


ip Sai 
wy? 
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_ शुभकामना 


पण्डितप्रवरा: श्री पट्टाभिरामशास्त्रिणो मे मनी षिमित्राणां प्रथमभ्रेण्यां प्रथमं स्थानमधिकुर्वन्ति । एभिः सह्‌ 
ममं परिचयस्तदाब्जायत यदैते काशी हिन्दुविश्वविद्यालये ` महामहोपाष्यायपण्डितचिन्तास्वामिशास्त्रिभ्यो मीमांसाशास्त्रं 
शान्दिक दार्गनिक-कविवर्य म्य: प ण्डेय श्री महादेवशाशास्त्रिम्यश्‍च साहित्यं प्राचीन न्यायं च स्वायत्ती कतुं श्रमं क्रमं च 
समर्चन्तोष्वर्तन्त । प्राक्‌ साधारणतया प्रवृत्तोऽयं परिचयः प्रत्यहमुपचीयमानो यथा कालं घनिष्ठमेत्र्यां पर्यणमत, वयसा 
सप्तमिर्वपैर्मामतिशयाना इमे सहोदरानुजन्मस्नेहघारया सेकसातत्येन मम सम्वर्धने सदैवानन्दमविन्दन्‌ । एत एव मां 
सम च्छात्रीयगुणवर्णनेनात्मनो गुरूणां श्री चिन्तास्वा मिशास्त्रणामुनुग्रहास्पदमकुर्वन्तहं च विनमये एषां बुद्धिवेभवं शीलं 
विनयादिक च निर्वणेयन्नात्मनो गुरूणां महामहोपाध्यायविद्व्रवरश्रीवालकृष्णमिश्रमहोदयानां शिवोपासकानां श्री ` 
शद्धूरतकरत्लदेवशर्मणां च स्तेहभाजो$करवम्‌ । इत्यमावयोः अ्रातृभावों गुरुद्वारेणापि उत्तरोत्तरं द्रढिमानमासादयत्‌ 
बाराणस्यां तदानीं जायमानेषु शास्त्रोयविचारेषु वादाहवेषु परिसवादप्रभृतिस्वस्वन्पेपु शैक्षिकायोजनेषु संस्कृताभिन 
_ . कार्येषु सांस्कृतिककार्यक्रमेषु च महता सौहार्देन सहयोगभावेन च सर्वदैव आवां प्रावर्तावहि | 
: आवयोदछात्रजीवनसमये दक्षिणदेशतो मध्वसम्प्रदायाचार्याः श्रीमन्तः सत्यध्यानमुनयः सपरिवाराः काश्यां 
कियलालमुषित्वा mga दूषयित, कतिपयाः पण्डितसभा आयोजयन्‌, काशोस्थैः शाङ्कूरसिद्धान्तबद्धादरैः 
पण्डिैसतेषां पक्ष प्रतिक्षेत महान्‌ समारम्मोञ्कारि, तदानीभावाभ्यामुक्तमध्वाचार्याणां तत्पक्षपोषकपण्डितानां च शास्त्रीय- 
पद्धत्या यन्मुवमुद्रण॑ व्यधायि तत्तदाभान्तनपण्डितवगंस्य प्रसन्नताणा आवाम्यां तदोयायाः शुभाशिषइचाविस्मरणीयं 
E IN E : 
ge ओशास्त्रिणो विद्याथिजीवन एवात्मनो विनयप्रतिभापरिश्रमौ काशोहिन्दुविश्वविद्यालयस्य जन्मदातुकुलपतीन्‌ 
` महामत्तसः प॒ण्डितमदनमोहनमालवीयमहोदयानन्यान्‌ , विश्वविद्यालयस्य अविकारिणो विद्वज्जनाँश्च तथा प्राभावयन्‌ यथा 
आद्चार्मपरीकरोत्तरणातन्तरं त्वरितमेव नवसुष्टे मीमांसाध्यापकपदे नियुक्ति प्राप्नुवन्‌, अध्यापकदायित्वे प्राप्ते श्रोश्ात्त्रिणां 
पाण्डित्य वंद्युत्या गत्या प्रभूत प्राद्योतत, येनैषां प्रियतमा कोति: लोकस्य विंदुषां नागरिकाणां च समाजे प्रवेशाय समग्रां 
निजां रज्जमजहात्‌ | फलतया प्रियतमाया-अनुसरणवैवण्यादिमे वाराणसीमत्यजन्‌, यत्परिणामतया राजस्थान वङ्गदेशञ्च 
Ee जयपुरे कालिकातायाँ च क्रमेण महाविद्याक्यप्राचार्यपदस्य विश्वविद्यालये मीमांसाध्यापकपदस्य च द्वारेण श्रीशास्त्रिभिः 
 संज्षमुपाक्रियेताम्‌ । न केवळमिमाव प्रदेशावेषा सम्पर्क विद्यालामेन चारिनिकप्रकांशादनेनचोपक्कृतौ, अपितु दिल्लीभ्रभृतयोऽ 
Ss वरिष्ठा भारतस्य भागा एभिरुपकृता अद्याप्येतान्‌ सबहुकामं स्मरन्तो मनागपि न श्राम्यन्ति । 


E >  खोशारित्रणोञ्च्यापने, प्रवचने, ग्रन्यसम्पादने, नुतनप्रबन्धप्रणयने, शिक्षितानां प्रतिष्ठापने संवर्धने च, 
` जन्मपत्राणां फलादेशने, व्यवहारे लोकस्य स्वाभिमुखमावर्जने च अभिरामां सकामां निपुणता दघतीत्येतत्‌ ईघ्राचीनपरिपाटी- 


निर्पधिश्रद्धाबद्ं कर्तुमर्हति । तदेवमीदृशमनीषिणां बहिरवस्था नेनात्मनः कांचिद्‌ 
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( २१ ) 


सम्पूर्णानन्दसंस्कृतविश्वविद्याल्यस्तु श्रीशा स्त्रिणां गुणगणैस्तथा मुग्धो विद्यते यथा न कदाप्येनानात्मनोऽसम्बद्धान्‌ 
दिदृक्षते, इदमेव कारणं येन स सम्मानितप्राध्यापकपदप्रदानेनैकं क्षणमप्येतद्विरहितो बुभूषति । सन्ति यद्यप्यन्येऽपि 
कतिपये सम्मानित्राध्यापकाः, परं पाण्डित्यलोकचातुर्योभयसम्पन्नतया स्मरणप्रमङ्गे श्रीशास्त्रिणां सम्बन्धे पद्यमिदं प्रसभं 


स्मृतिपदवी मा रोहति-- m 
कामं नृपाः सन्तु सहस्रशोन्ये राजन्वती माहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्षत्रताराग्रहसंकुलापि ज्योतिष्मती चन्द्रमसैव रात्रि: ॥ 


एषा चर्चाऽपि श्रीशास्त्रिसंदर्भ हातुमशक्या यद्‌ 'उत्तरप्रदेशसंस्कृतअकादमी” संज्ञया उत्तरप्रदेशस्य महत्या संस्कृत 
संस्थया शासकीयधनराशेस्ताम्रसम्मानपत्रस्य च महामहिमराज्यपालद्वारासमर्पणेन श्रीशास्त्रिणां सभाजनंविधाय मम 
तदाध्यक्ष्यं गरिमाणमसादयतीति महत्सुकुतमात्मनो मन्ये । 


श्रोशास्त्रिणः स्वस्थाने शताब्दाथिक जीवनेन धमं, संस्कृति संस्क्ृतविद्यां च सेवमाना मादुशानात्मीयजनानात्मनः 
स्नेहमयसद्व्यवहारेण बल्यतो विदघ्युरिति सान्नपूर्ण भगवन्तं काशी विश्वनाथमहनिशं प्रार्थये | 


बदरानाथ शुक्लः 
Yo Jo कुलपति do do विश्वविद्यालय 


& 
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Bret नाथ चतुर्वेदी 5 
शिक्षा सचिव 
भारत सरकार 


नई दिल्ली दिनाङ्क ११-८-१९८१ 


मुझें यह जानकर विशेष प्रसन्नता हे कि आचायं पट्टाभिराम शास्त्री की वैदिक वाङ्मय 
` के विभिन्न अद्भों की सेवाओं के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने की दृष्टि से आप लोगों ने एक अभिनन्दन 
ग्रन्थ प्रकाशित करने का निश्चय किया है । आचायं शास्त्री जी मूर्धन्य कोटि के विद्वात्‌ हें । वह स्वयं 
में एक संस्था हैं और उनकी विद्वत्ता एवं परिश्रम के फलस्वरूप वैदिक साहित्य में रुचि रखने वालों का 
मागं दर्शन एवं ज्ञान वर्धेत हुआ है। में इस सुअवसर पर आचाय॑ जी के प्रति अपने आदर और o 
प्रतिष्ठा की भावनाए व्यक्त करना चाहता हूँ और ईश्वर से यह भी प्रार्थना करता हूँ कि वह शास्त्री 
जी को हर प्रकार से स्वस्थ करें ताकि वह और भी अधिक सेवा प्राचीन Ud वेदिक दशन तथा 
साहित्य की सेवा कर सकें | à 


त्रिलोको नाथ agad 
रामं पट्टाभिरामं प्रणमति शिरसा धीमतां वन्दनीयं 
मूर्धन्यं पण्डितानाममरममरवाङ्‌ मण्डनं भूसुरा 
'मीमांसाकेसरिणंनवरसरुचिरं Wd चेष Bur 
दीघ॑युदोधकीति: प्रथयतु परितो वेदविद्याविलासान्‌ ॥ 
इति श्रद्धावनतस्य 
रामकरणस्य 


निर्देशक: राष्ट्रिय संस्कृत संस्थानस्य 
उपशिक्षापरामशंदाता (संस्कृतस्य) 
केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालयः 
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Blo सी० आरण० स्वामिनाथः 
सहायक शिक्षा परामशंदाता 
केन्द्र शासन 
प्रणामाः 


द्राविडदेशाद्विद्याधिदेवताया राजधानीं स्वधुंनीविश्वनाथाभ्यां पवित्रितं काशीनगरी प्रति बहवो 
विद्याव्यसनिन आगत्य तत्रेवाविमुक्तक्षेत्रेविमुंचन्तीमात्मीयतामनुभवन्तः निजनिर्दोधवेदुष्यमकरन्द सौरभसमाङृष्ट 
विनयेभुंगवृन्दमाकण्ठमात्प्यं जन्मसाफल्यमवाप्तवन्तः, तत्रेव मुक्तिक्षेत्रे ज्ञानवेराग्यभिक्षाप्रदानायानवरत- 


मुद्यतकराया अन्नपूर्णाया अव्याजकारुण्येन साधनचतुष्टयसम्पत्तिसमेधिताः करतलामलकप्रायां मोक्षलक्ष्मी- 


` मवापुः। एतादुशेषु द्राविडाचार्येष्वन्यतमाः प्रातःस्मरणीयाः श्री चिन्नस्वामि शास्त्रिय: स्वाराध्यदेवताया 


वाग्दैव्या एवापरावतारभूतां स्वकीयां कन्यां मीमांसादि विविधशास्त्रेषु स्वकीयं वैदुष्यं चेकस्मिन्तेव पात्रविशेषे 
निक्षेपरूपेण न्यस्तव्यमित्याशयाः स्वान्तेवासिवर्यषु श्री पट्टाभिरामशास्त्रिषु न्यासोचक्रु: p उभयोरपि पालन- 
पोषणेन निजामनन्यसाधारणीं गुरुभक्तिं प्रदशंयन्तः श्री पट्टाभिरामशास्त्रिणः गृहस्थधमंस्याचार्यधमंस्य च 
युगपन्निदर्शनायिता: “श्रवत्तितो दीप इव प्रदीपा” दिति कविगिरं सार्थीकुर्वन्तो विराजन्ते । राष्ट्रपति पुरस्कृतानां 
जगद्गुरुचरणेः श्री काङचीकामकोटिपीठाघीश्वरैः श्रीराकरा चार्यपादेः सम्भावितानामाबालवृद्ध माचाकुचेलकुबेरं 
सर्व: परेम्णा प्रश्रयेण श्रद्धया चाश्रितानां शास्त्रिवर्याणां सवंत्रकरप्रसारि यशोभास्करस्य पुरतः नमोवाकं समपंयन्‌ 
आत्मानं कृतार्थं मन्ये | 


इति शम्‌ | 
Slo सो० आर स्वासिनाथन्‌ 
११-८-८१ 
KAMALA RATNAM : F-1/7, HAUZ KHAS ENCLAVE 


NEW DELHI-110016 (INDIA) 


Dated 27th July, 1981. 


I am very well acquainted with Acharya Pattabhiram Shastri of Varanasi. He is 
aman of great erudition of Mimamsa-logic and Nayika-bheda. He possesses a rare 
ability to perceive the abstract as well as the beautiful. 1 cherish my first meeting with 
him at Ujjain when he came as a great speakcr for the annual ‘Kalidasa Samaroha’ and 
held the audience spell bound for over an hour. 1 also remember him for his admirable 
wife who is an image of womanly grace and culture. The couple could easily be reincor- 
nations of Vasishta and Arundhati. 


] wish him a full one hundred Years of life span and much joy in life. 


KAMALA RATNAM 
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विनयावनतको प्रार्थना 


मीमांसा किसे कहते हैं, में नहीं जानता । देवमाषा संस्कृत से मेरा उतना ही परिचय है, जितना हमारे 
समकालीन उन महानुभावों का है, जो भंग्रेजी भाषा की अधकचरी जानकारी रखते हँ । में अपनी गिनती उन लोगों में 
भी नहीं कर सकता, जिन्होंने अंग्रेजी पुस्तकों के माध्यम से संस्कृत भाषा, संस्कृत साहित्य तथा इन दोनों की विशेषताओं 
का योडा-बहुत ज्ञान कर रखा है । किन्तु यह बात में अवश्य जानता हूँ और निःसंकोच कह सकता हूँ यदि संस्कृत भाषा 
तथा साहित्यका पाण्डित्य एवं मीमांसाकी विशीषज्ञता पण्डित पट्टाभिराम शास्त्री जैसे पुरुष श्रेष्ठ प्रन्तुत कर सकते हैं, तो 
यह तीनों मेरे लिए पूज्य हैं । 


अमेरिकी विचारक और रेखक एमसंनने, जो भारतीय संस्कृति और संस्कृत वांड्मय का बड़ा अध्येता था, 
सज्जन की परिभाषा इस प्रकार की है :-- 


“जो निष्कपट हैं, भीतर बाहर एक.समान अथवा समरूप है, निष्ठावान्‌ है, जो स्वभात्र से मानवीय तथा मृदु 
है, स्वयं स्वाभिमानी है और दूसरों के स्वाभिमान का रक्षक है, जों अपनी बात का पक्का हैं और विधि विधान के 
) प्रति जगदीश्वर और मानव दोनों के प्रति समानरूप से निष्ठावान्‌ हे- वैसा ही मनुष्य सज्जन है ।” निरभिमान व्यक्तित्व 
i पाण्डित्य का बहुत बडा प्रमाण हे । सज्जन की इसके अधिक अच्छी परिभाषा संस्कृत भाषा में और शायद अंग्रेजी भाषा 
EE भी अवश्य होगी । मैं यह मानकर चलता हूँ कि एमर्सन जैसा ब्रह्ममक्त (“ब्रह्म” पर एमसंन की लम्बी अंग्रेजी कविता 
res बहुत समादरित है) अवश्य हो संस्कृत भाषा से प्रभावित रहा होगा । : 


p काँची कामकोटि पीठ के शंकराचार्य जगद्गुरु श्री जयेन्द्र सरस्वती जी को जब कभी विद्याथियो एवं 
FS वाया को सम्बोधित करते मैने सुना है, तभी आपने संस्कृत का वह इलोक अवश्य कहा है--जिसका हिन्दी भावार्थ यह 
है कि विद्या विनय देतो हे ।” पण्डित पट्टाभिराम शास्त्री ने इन परिभाषाओं के अनुरूप अपने को ढाछा है, यह कहना 
' मेरे लिए वड़ी धृष्टता की बात होगी | हाँ, यह तो हर कोई, जो भी आपके सम्पर्क में आया & निविवाद रूपसे कह 


- "iae e तपस्वी जीवनसे यह पृथ्वी टिकी हुई ह पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने श्रीमती 
Tr ee संगीत सुन कर विनयावनत होकर कहा था “मे क्‍या हें? भक्ति संगीत को अमर सरिता में 
उन्हें वह सम्मान URN Ss uM Sr i म छुन्छ प्रधान मंत्री मात्र हूँ।” नेहरू जी क्षी इस विनम्रता 
ज्ञानसरोवरके स्नातक होने पर EA GM deg xs ms हम सब पण्डित पट्टाभिराम शास्त्री के 

सम्मान करें? इस डु ए वाध्य नहीं कर सकते कि वह आपका उचित तथा 
no mm प्रश्‍न यह d कि क्या ज्ञान के पिपासु भारतीय युवावर्ग आपसे वह सब प्राप्त कर 
RU S र्थ. आगे की dup के लिए अग्रसारित करने के लिए प्राप्त करता.हे। कांची के 
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- जैगदुगुरु शंकराचार्य श्री १००८ चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती जी ने एक बार शास्त्री जी करो यहं उपालम्भ भी दिया थां 


कि “तुमने जो कुछ पढ़ा था, वह भूल गये हो।” इसका रक्त 

छ पढ़ा था, इसके अतिरिक्त क्या अर्थ हो सकता है कि जगद्गुरु 
को यह शिकायत है कि शास्त्री जी ने जो कुछ प्राप्त किया है”, उसे आगे की पीढ़ी वालों के लिए प्रचुरतः प्राप्त नहीं 
कराया जा रहा हैं। अभो समय है, पण्डित पट्टाभिराम जी शास्त्री से बहुत कुछ प्राप्त कर संरक्षित किया जा सकता है । 


भारत के विश्वविद्यालय तथा राज्यों एवं केन्द्र के शासनाधिकारियोंका क्‍या इस ओर ध्यान है? यदि नहीं है, तो यह 


देश और उसके भविष्य के लिए दुर्भाग्य की बात है । वह राज्य राज्य नहीं है--जो विद्वानों का उचित तथा उनके योग्य 
सम्मान न कर सके | 


| पण्डित जी मेरे परिवार के पथ-प्रदशंक है । हमारे लिए बड़े सम्बल हैँ, हम सब जगदीश्वर से विनयावनत 
होकर आपके दीर्घजीवन की प्रार्थना करते हैं, जिससे विद्याव्यसनियों का निरन्तर उपकार तथा उत्साहबर्द्धन होता रहे | 


विद्या भास्कर 
सम्पादक, “आज”, हिन्दीदेनिक, वाराणसी 
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सन्देश 


Go के० ओर्गनाइजेशन 
कमला टावर, कानपुर : 
, दिनांक २३-६-१९८१ 


मुझे यह जानकर अत्यन्त हो हर्ष हुआ कि पण्डितराज बिद्यासागर श्री पट्टाभिराम शास्त्रो की सेवाओं के प्रति 
अपनी धद्धा और सम्मान व्यक्त करने के लिये उनके मित्रों, शिष्यों और अनुयायियों ने उन्हें एक अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट 
करने का निश्‍चय किया | 


दिखावे और प्रदर्शन से दूर रह कर सरस्वती की आराधना में लगे श्री शास्त्री जी वैदिक-साहित्य के अथक- 
अध्येता और पण्डित हैं । उनकी गणना देश के चोटी के संस्कृत के विद्वानों में d 


७३ वर्ष की आयु में ही श्राज वे प्रतिदिन अध्ययन-अध्यापत और लेखन का कार्य कर संस्कृत साहित्य के 
अभ्युदय में लगे हैं और वेद मीमांसा अनुसन्धान केन्द्र के निदेशक के रूप में कार्य कर रहे हैं । ऐसे एक प्रौढ़ दार्शनिक 
रसिक साहित्यकार, सरस अध्यापक, श्रेष्ठ लेखक, प्रभावशाली वक्ता एवं योग्य शासक के प्रति हम अपनी भावभीनी 
श्रद्धाल्जलि अपित करते हुए उनको सम्मानित करने के इस प्रयास की सफलता को कामना करते हुँ । 


आपके प्रति जों कुछ भी कहा जाय कम है। जो भी उनके सम्पर्क में आता है वह अपने प्राचीन आचार्यो से 
समान श्रद्धा एवं निष्ठा रखता हे तथा आचार्य के रूप में उनकी श्रद्धा कर अपने को कृत कृत्य समझता हूँ । 


गौर हरि सिहानियां 


~ 
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एक महान्‌ व्यक्तित्व के धनी 
आचायं श्री पट्टाभिराम जो शास्त्री 


पुज्य शास्त्री जी से मेरा परिचय आज से लगभग ३० qd पुर्व जब वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में रीडर थे 
हुआ था । उस समय कलकत्ता के संस्कृत भाषा प्रेमियों की एक संस्था थी “संस्कृत भाषा प्रचारिणी” सभा जिसका मैं 
सचिव था । सभा के द्वारा सम्पन्न होने वाले विभिन्न उत्सवों में में महाराज श्री को निमंत्रित करता-- और वे बड़े उत्साह 
के साथ हमारे कार्य-क्रमों में पधार कर उनकी शोभा बढ़ाते । जिस किसी विषय पर उनके पांडित्य पुर्ण ओजस्वी प्रवचन 
को सुनकर सभी श्रोता मंत्रमुग्ध से रह जाते | वस्तुतः संस्कृत भाषा तो महाराज को मातृभाषा है और उसे भी बड़े 
लालित्यपूर्ण तरीके से जब से पेश करते हैं तो सभी श्रोता वाह वाह करने लग जाते हैं । इसके अलावा पुज्य शास्त्री जी 
का विनम्र व्यवहार भी प्रत्येक व्यक्ति को उनकी और सहज ही आकृष्ट कर लेता है । उनका ऋषियों जैसा मंत्रद्रष्ट्रत्व 
और कवियों जैसी क्रान्तदशिता उनसे सम्पर्क स्थापित करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मुग्ध कर देती हैं । 


कलकत्ता विद्वविद्यालय में प्रान्तीयता की निकृष्ट भावना से ग्रस्त प्राध्यपक लोग यद्यपि उनके ऊपर समय 
समय पर अपना प्रहार करने में नहीं चूकते परन्तु प्रत्येक विद्यार्थी को वे इतने प्रिय थे कि जिससे वे लोग शास्त्री जी का 
बाल भी बांका नहीं कर सकते थे । अन्त में उन्होंने स्वेच्छा चाही वाराणसी वार्घवय बिताने के विचार से कलकत्ता को 
छोड़कर वाराणसी में रहना स्वीकार किया । आज' वाराणसी के भी विद्वत समाज में उनकी बहुत ही बड़ी प्रतिष्ठा हे । 
यतिचक्र-चूड़ामणि अनन्त श्री विभूषित स्वामी करवात्री जी महाराज के तो वे अत्यन्त ही श्रद्धास्पद और प्रिय जनों में 
अन्यतम हैं । ; * 

मुझ पर उनका वात्सत्य सदा ही रहा है और मेरे आत्मीय उत्सवों में आज भी जब मैं उनको निमंत्रण भेजता 
हूँ तो वे केवल साधारण निमंत्रण मात्र से ही सब काम छोड़कर धर को अपनी चरण रज से पवित्र करने के लिये पधार 
जाते Ea मेरे बच्चों के बिवाह शादी उपनयन कृत्य उनके आचार्यत्व में ही सम्पन्न होते हैं । यह मेरा सौभाग्य हैं । 


कांची कामकोटि के जगद्गुरु भगवान शंकराचार्य के वे अन्यतम भक्त एवं PUTT हैं । 


यह बड़े हर्ष का विषय है कि देश के इतने बड़े महान्‌ विद्वान मनीषी एवं एकमात्र मीमांसक शिरोमणि का | 
उनके ही शिष्य एवं भक्त मण्डल द्वारा अभिनन्दन हो रहा है। इस मंगलमय सुअवसर पर में पूज्य महाराज श्री के पूर्ण 
स्वास्थ्य दीर्घजीवन को परमात्मा से कांमना करता हुआ अपनी भाव सुमनांजलि श्री चरणों में समर्पित करता हूं । 
भगवान दत्त शास्त्री : राकेश 


कलकत्ता 


` 


आचाय्ये श्रीपट्टाभिरामशास्त्रिमहाभागानास्‌ साशिषं शुभाभिनन्दनस्‌ 


मीमांसा पारदृश्वा, सुललित कविता कामिनीकान्तमुख्य- होमन्त्रे योगतन्त्रे प्रथितबहुयशा पण्डितब्रात ed: । 
श्रीमान्‌ पट्टाभिरामोनिखिलमुनिमनोवेद्यविष्ठ प्रतिष्ठोजीव्यात्‌ श्रोकीतिनोतिस्मृतिधृतिकृतिभिवुधिमान: समानः | 


कमलानगरम्‌ समोदमभिनन्दयति 
इन्द्रप्रस्थीयम्‌ maaned: 
शास्त्राथ-महारथी 
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शुभाशंसनस्‌ 


पण्डितजगति श्रीमतः पण्डितप्रवरान्‌ पट्टाभिरामशास्त्रिपादानजानन्तः के चन विरला एव स्युः। एतेषां 
मीमासादिसवँदास्त्रेषु प्रौढ पाण्डित्यं apaa सवंविदितमस्ति | अत एतेषां विषये यत्किमपि लेखनं नाम सूर्याय 
दीपप्रकाशनमिव भवेत्‌ । तथापि सङ्क्षेपेणेदं वक्तुं शक्यं, यत्‌ू--- 
“अन्या जगद्धितमयी मनसः प्रवृत्ति- 
रन्येव कापि रचना वचनावलीनाम्‌ | 
लोकोत्तरा कृतिरिहाइृतिरातंहद्या 
विद्यावतां सकलमेव गिरां दवीयः ॥” 
इतिवणितरीत्या एतेषां जीवनं सर्वमस्ति | 


एवं विद्या ददाति विनयम्‌” इत्युवत्यनुसारेणैते विनयादिसकलगुणयुक्ता आत्मख्यातिविमुखा: सन्तीति । 
ae “वित्तं बन्धुर्वयः कर्म विद्या भवति पञ्चमी | 
- एतानि मान्यस्थानानि गरीयो यददुत्तरम्‌ ॥” 


इत्यक्त्या एतादृशानां विदुषां सम्माननं सर्वेषां कर्तव्यम्‌ । तदनुसारेणैतेषामभिनम्दनं ग्रन्यसयपँण 


ण 
त तता [दिना यत्‌ समित्या क्रियते 


एतदभिनन्दनकायं निविघ्नतया सुसम्पन्नं भवत्विति श्रीविश्वेश्वर प्रार्थये । . इति-- 


रामचन्द्रशास्त्री होखमने 
अध्मक्षः 


श्री व° शा० साङ्गवेदविद्यालयस्य 
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दर्शन-विसर्शः 
Slo गजाननशास्त्रि-मुसलगाँवकरः 


काशी हिन्दु विश्वविद्यालये मीमांसाधमंशास्त्रविभागस्य Yo o अध्यक्षः, वाराणसी | 


तत्र दर्शनशब्दः श्रृति-स्मृत्या दिषु कचिदर्थतः कचिच्छन्दतश्चोपलभ्यते | तथा च-- न्यायोमीमासा- 
धमंशाज्ञाणि” इति श्रुतिरिति वात्स्यायनभाष्यव्याख्याने विश्वनाथभट्टाचार्य:" । याज्ञवल्क्यस्मृतावपि एतदर्थंक 
प्रथमाध्याये तृतीयं वचनं “पुराणन्यायमीमांसाधमंशाज्राङ्गमिश्चिता: । वेदाः स्थानानि विद्यानां धमंस्य च 
चतुर्दश ||” इत्यत्र श्रृति-स्मृत्यादिवचनेषु न्यायमीमांसाधमंशाख्नशब्दैः षड्दर्शनानि गृह्यन्ते, इति सिद्धान्तचन्द्रोदय- 
कारादयो वदन्ति | धमंशाख्नपदेन सांख्ययोगयोग्रंहणेत्वित्थमुपपत्तिवेदितव्या-साँख्य-योगो यथा प्रकृति- 
पुरुषेश्वरविवेकस्य मोक्षोपायत्वप्रतिपादनपरौ; तथैवःधमंशाख्नाण्पि प्रकृति-पुरुषेश्वरविवेकपूर्वंकं वर्णाश्रमधर्माणां 
मोक्षोपायत्वप्रतिपादनपराणि भवन्ति। तत्र धमंशास्त्रे यानि कर्माणि विहितानि तेषां कमंणां प्राकृतब्राह्मणादि- 
देहादौ नित्यस्यात्मनो भेदज्ञानमन्तराऽतुष्ठानं न सम्भवतीति प्रक्कति-पुरुषविवेकः स्फुट एव | इश्वरविवेकोऽपि 
घमंशास्त्रे विद्यत एव | तथाहि-सकलधमंशाखमूर्धच्यभूतायां, वेदेनापि “यत्‌ किञ्चित्मनुरवदत्‌ तद्‌ WWW 
इति प्रशस्तीकृतायां स्वैरपि वेष्णव-शैवादिभिरक्ष रशों माननीयायां मनुस्मृतौ “आपोनारा इति प्रोक्ता आपो वे 
नरसूनवः। ता यदस्यायनं qd तेन नारायणः स्मृतः॥” इति। मध्येचाष्टमाऽध्याये “यमो वैवस्वतो राजा 
यस्तवैष हृदि स्थितः। तेन चेदविवादस्ते मा गङ्गा मा कुरूत्‌ गम: ॥” इति । अन्ते च द्वादशाध्याये “प्रशासितारं 
सर्वेषामणीयांसमणोरपि | रुक्माभं स्वप्तधीग्यं विद्यात्तं पुरुषं परस्‌॥” इति। “आदौ मध्ये तथाचान्ते हरिः 
ada गीयत” इति रीतिबिद्यते। यत्तु-यम' इति श्लोकं मेधातिथिः संयमिनीपतिपरत्वेन व्याचख्यौ तत्त्वन्य- 
सबंव्यास्यातृयुक्तिविरुद्धस्‌ | तथा च प्रपन्तपारिजातत्ननथे वरदार्यकारिकाः-“दक्षिणाशापतेरत्र न मुख्या हृदय- 
स्थितिः । अन्तः प्रविष्टः शास्ता यो जनानां यमयत्यपि। आत्मानमन्तरस्तस्य मृत्युमृत्योहँदि स्थितः । तेन सर्वाधि- 
राजेन बिवस्वद्बिम्बवतिना U अविवादस्तु तस्येव पादयोरात्मनोऽ्पणस्‌ u इति | तत्र “षड्दर्शनानि मेऽङ्गानि 
पादौ कुक्षिः वरौ शिरः । तेषु भेदं तु यः कुर्यान्मदज्गच्छेदको हि सः ॥। इति कुलाणंवतत्त्रे श्रीसदाशिववचन- 
मिति शब्दार्थनिन्तामणिकारादयः | स्फुटतया तु तानि तत्र “गौतमस्य कणादस्य कपिलस्य पतञ्जलेः | व्यासस्य 
जेमिनेइचापिदशंनानि षडेव हि” इति महीधरेण पठितानि। दर्शनशब्दो दुश्यते तत्त्वमनेनेति Yau तत्त्व- 
साक्षात्कारशास्त्रे योगरूढ इति मन्तव्यस्‌ | एवञ्च गौतम-कणाद-कपिल-पतञ्ञलिवेदव्यास-जेमिनिमहषि- 
विरचितानि न्याय-वैशषेषिक-सांख्य-योग-वेदान्त-मीमांसातामकानि षड्दशंनान्येव मुख्यतया प्रसिद्धानि | 
| केचित्त पूर्वोत्तरमीमांसाद्वयं, निरीश्वरसेश्वरसांख्यहयं, पोडशपदार्थ-ससपदार्थवादिन्यायदवयञचेत 
षड्दशनानीत्याहुः । हरिभद्रसूरिराहंतस्तु परमेश्व रविह्ेषी षड्दशनसमुच्चयनामके ग्रन्ये ‘बौद्ध नेय्यायिक सांख्यं 
जैनं वैशेषिकं तथा जेमिनीयं च नामानि दशेनाताससूत्यही u” NUT षड्दशेनानि निरूपितवात्‌ । अन्ये तु 
पूर्वोक्तयुगलत्रयप्रतिपादितदशनेः सह्‌ See नल E o T 
मेलयित्वा द्वादशदशंनीम्प्राहुः | सर्वदर्शभशिरोभणो uuu: च चार्वाकबौद्धाहंताक्षपादौलूक्यरसेश्वर- 
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२ पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रत्य; 


प्रत्यभिज्ञाजेमिनिपाणिनिपाशुपतसांख्यपातञ्जलरामानुजपुर्णप्रज्ञशांकरदशनानि प्रदशितानि । यद्वा तद्वा भवतु, 
वेदान्तदशंतस्येव तु संख्या वद्धमाना दुश्यते, यथा शाङ्करदरानं, पुणंप्रज्ञदशंनं, रामानुजदशंन मित्यादि | वस्तुः 
तस्तु नेतानि दशनानि आचार्यनामभिः प्रथितुमहुन्ति, किन्तु बद्देत-दवेत-विशिष्टाद्वेतःशुद्धा ढैत-दवेताद्वेताचिन्त्या- 
रतादिशब्देरेव । अत एव तु “युक्तयः सन्ति सत्र भाषन्ते ब्राह्मणा यथेति” भगवदुक्तदिशा सर्वेषामपि वेदान्त- 
Rint शास्नसिद्वत्वेऽनादित्वमभिप्रेत्य “दुष्टेऽपहनुत्यभावादनुमितिविषयेलाघवस्याऽनु रोधाच्छास्त्रेणेवावसेये 
विहतिविरहिते नासितिकत्वप्रहाणात्‌ | नाथोपज्ञ प्रवृत्तं बहुभिरुपचितं यामुनेयप्रेबन्धेस्त्रातं सम्यग्यतीन्द्रेरिदम- 
खिलतमः क्षण दर्शनं न: ॥” इति तत्त्वमुक्ताकलापप्नन्थान्ते वेदान्ताचार्याः रामानुजा चायँस्यः प्रागपि agia 
प्रवृत्तत्वमाहु: । अत्रेदमपि ज्ञातव्यं भवति, जेमिनिकृतदशंनस्य द्वादशाध्यायरूपत्वेन प्रसिद्धत्वेऽपि देवतोपासना- 
प्रतिपादकचतुरध्यायात्मकसङ्कषंकाण्डेन सह षोडशाध्यायात्मकं जैमिनिदर्शंनमिति, स्फुटङचतद्भट्टभास्क रप्रणीत- 
भाट्टचन्द्रिकास्ये सकर्षकाण्डसून्रव्याख्याने “एवं द्वादशभिरध्यायेः प्रक्ृति-विक्कतिभेदेन कतिपयान्‌ न्यायान्‌ विशोध्य 
तरेव च्यायेरितस्ततो विप्रकीर्णान्‌ वेदवाक्यार्थानेदम्प्थेण सम्यङ्‌ निष्कृष्य निणेतुमेषा चतुरध्याय्यारभ्यत'” इति । 
अतः सद्धुषसूत्रव्याह्पानयो: पादाध्यायसमाप्तिषु “त्रयोदशाध्याय' इत्यादिलेख उपलभ्यते । अतएव श्री रामानुज- 
भाष्यानुसारिण्यां वेदान्ताचायंप्रणीतायामधिकरणसारावल्यां “वेदार्थेन्यायचिन्त्ये” इत्यादिना षौडशाध्यायाथंमुप- 
क्राय 'तत्तरेणाथप्रसक्त्या तत उपरि चतुलेक्षणी देवतार्था” इति निर्णीतम्‌। तद्व्याख्याने अधिकरणचिन्ता- 
मणावपि “स्वरूपमादौ तदुभेदस्तदुपासनपूर्वंकम्‌ । फलं तु देवताकाण्डे देवताना तु कथ्यते ॥ इति । सद्भूष॑- 
काण्डचतुरध्यायी व्यास्यानान्तेऽपि“तदेवं षोडश भिरध्यायैः षट्सप्तत्या पादैभंगवता जेमिनिना निरूपितौ धर्माधर्मो” 
इति निश्चितमेव | एवमेव वेदान्तदर्शनस्य तृतीयाध्याये शाण्डिल्यमुनिप्रणीतं भ क्तिदशंनमथेत: सिद्ध भवतीत्याहुः। 
युक्तं चेतत्‌, तथाहि - वेदान्तसूत्रतृतीयाध्यायद्वितीयपादारम्भे पृणंपरज्ञदशंने श्रीमध्वाचार्या “भक्तिरस्मिनु पाद 
उच्यते” इति, तुतीयपादारम्भेऽपि “ उपासनमस्मिनु पाद उच्यत” इति च। तत्रेव श्रीशाङ्कुरभाष्यानुसारिण्यां 
सारतीतीर्थकृतायां व्यासाधिकरणमालायां “सरववेदेष्वनेकत्वमुपास्तेरथवेकता । अनेकत्वं कौथुमादिनामधमं- 
विभेदतः ॥'” इति, एवं तत्रेव श्रीभाष्येऽपि भक्त्युपासनयोश्चेकाथंत्वमेवास्ति। तथा च प्रथमब्रहमसूत्रे श्रीरामाः 
उजभाष्य “एवंरूपा धुवानुस्मृतिरेव भक्तिशब्देनाभिधीयत, उपासनपर्यायत्वाद्‌ भक्तिशब्दस्य” इति । एवमेव 
नार्‌दमुनिकृतं सुत्रात्मकं भक्तिदर्शनमपि त्रैवान्तर्भावनीयमु । 

em एतावता प्रबन्धेन कृतेऽपि यथाशक्ति दशंनशव्दविषयावगाहे दर्शनशब्दरवृत्तिनिमित्तमिदमेव 
चान्यदिति न निर्धारयिदुं पायंते । यत एकदर्शनत्वेनाभिमते aa भिन्नाभिप्रायग्रन्थकतुंभेदेनापि दशंनभेदो 
दस्यते । यथा एकस्मिन्नेव मीमांसादशंने प्राभाकरदर्शनं कौमारिलदर्शनमित्यादि | कि बहुना maratani- 
भेदाभावेऽप्यमिप्रायभेदेनापि दर्शनभेदो दृश्यते । यथा व्याकरणमहा भाष्यका रस्य पतञ्जलेरेकस्येव मतभेदमनुसुत्य 
S agarar इति m इत्यादि ग्रन्थकारा: प्रयुञजते। एवच्चातिप्रसक्तिभीरुभिरस्माभिरिदानीं 
कणादादिषडदशंनेष्वेव दर्शनशब्दस्य योगरुढिरभ्युपगन्तव्या भवति । अतस्तेषामेव षड्दशंनानां विचारोछत्र 
भवष्यति । 
o ददानीमियं विचारणा भवितुमहति-षड्दशनेषु कि दर्शनं पूर्व, कि परमिति ? तत्र षण्णामपि 
दशनाना समानकालिकत्वमेवेति केचित्‌ । अन्ये पुनः कपिछस्य प्राचीनत्वं पतञ्जलेस्तत्परत्वं गौतमकणादः 


' व्यासजेमिनीनामर्वाचीनत्वमिति। केचन पूवं बादरायणीयं ब्रह्ममीमांसादशंनं सम्बभूव, ततो जैमिनीय 
E धमंमीमांसादरांनं, ततो गोतमन्यायदर्शनं, ततः काणादं वेशेषिकदर्शनं, ततः कापिलं सांख्यदरांनं, ततः पातञ्जलं 
- योगदशंनमिति क्रमम्प्राहु: Amd पक्षेषु हेतूनामनुपन्यासात्‌ न ते रुचिकरा: | यत्तु 'एतेन योगः प्रत्युक्त' इति 

. वैदान्तदितीयाध्याय योगखण्डनेन “ऋषि भ्रसुतं कपिलं यस्तमग्ने बिभति” इति इवेताइवतरोपनिषदि 
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कपिलनामदर्शनेन च कपिल-पतज्ञल्योः प्राचीनत्वं न मन्तव्यम्‌ । तयोः श्रुतिसूत्रयोरनादिसिद्धकपिल- 
योगकत्‌ परत्वेनाधुनिकदर्शनविषयपरत्वाभावादिति स एव युक्तिसमाधानमाह | तदतिस्थवीयस्तर्कविरुद्धङच i 

इदमत्राकूतमाभाति--चतुदंशविद्यास्थानत्वेनाभिमतानां दशनानां यद्यप्यनादित्वमेव सर्वेषाम- 
भिमतं, तथापि वेदानां यथा पाठानुपूर्व्या$नादित्वं तथा तदितरेषां नास्ति, किन्त्वथेत एव। एवमेव नारायण- 
प्रेरितास्ते ते महषंयस्तत्तत्काळेषु भिन्नानुपूर्वीकान्‌ ग्रन्थान्‌ प्रादुर्भावयन्तीति स काल एव तेषामन्वेषणीयो 
भवति । ततश्च कालमहिम्ता कदाचिन्नास्तिका एवं संसारे अधिका जातास्तेषामनैदिकत्वेन युक्त्येव तान्‌ 
निराकतु' भगवता गौतमेन युक्तिगर्भितं न्यायशाख्रमारचितमु। सर्वनाशे समुत्पन्ने अर्धं त्यजति पण्डितः 
इति न्यायमनुसरन्तः श्रीशङ्कराचार्याः सवंशन्यवादनिराकरणार्थं निविशेषत्रह्मवादमास्थापितवन्त इति वदन्ति 
केचित्सयूथ्याः i 

ततो न्यायशास्त्रे षोडशपदार्थानां चतुःप्रमाणानाञ्च प्रतिपादनसत््वेन गौरवमसहमानः कणादो 
लाघवार्थं सप्तपदार्थात्मकं द्विप्रमाणगाभितं वेशेषिकशास्त्रं तदनुरूपमेव युक्तिगभितं निर्ममे । तदनन्तरं न्यायः 
वेशेषिकरीत्या निमित्तकारणमीश्वरं मन्वानो भगवानु पतळ्जलिर्योगशात्त्र प्रादुश्चकार | ततो योगशाद्चोक्तं 
प्रकृति-पुरुषविवेकमात्रमधिकं मन्वान ईश्वरविषये उदासीन इव अग्न्यवतारः कपिलः सांख्यशास्त्रं 
निमितवान्‌ | ततश्च प्रक्ृति-पुरुषविवेकपूर्वकं यज्ञादिकमंणामेव प्राधान्यं मन्वान ईश्वरविषये उदासीनइव जैमिनि- 
मुनिः पूर्वंमीमांसां प्रणीतवान्‌ । एषां पञ्चानामपि दशनानां वैदिक्रविषयेऽसामञ्जस्यं परिहरिष्यन्‌ नारायणा- 
वतारो भगवान्‌ बादरायणो ब्रहमसूतरैवेदान्तदर्शंनं बिरचितवान्‌। अयं तावद्ुक्तिक्रमः प्रदाशितः | 

इदानीं सुत्रेरपि यथोपलब्धि षड्दर्शनानां पौर्वापर्यक्रमः gar । तथाहि--न्यायदशंने “प्रत्यक्षा- 
दीनामप्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्धेः” इति द्वितीयाध्यायप्रथमाल्विकाष्टमसुत्रेण प्रत्यक्षादीनां खण्डनस्य “रोधोपघात- 
सादृश्येभ्ग्रोव्यभिचा रादनुभानमप्रमाणस्‌? इति पञ्चत्रिशत्सूत्रेणानुमानखण्डनस्य च पुवेपक्षत्वेनोपन्यासात्‌ 
नास्तिकमतानां न्याथदर्शनात्‌ giriga स्फुटमवगम्यते | न्यायदर्शने एव “प्रत्यक्षानुमानोपमानशब्दा: 
प्रमाणानि”' इति सुत्रेण चत्वारि प्रमाणानि दाशितानि । 

वशेषिकदर्शने तु एतेन शाब्दं व्याख्यातस्‌’ इति नवमाध्यायद्वितीयाह्भिकतृतीयपूत्रादिना शान्दो- 
पमाने अनुमान एवान्तर्भाविते | तदुक्तं विश्वनाथपञ्चाननेन “शब्दोपमानयौनँव पृथक्‌प्रामाप्यमिष्यते । अनुमान- 
गतार्थत्वादिति वेशेषिकं मतम्‌ ॥? एतेन च न्यायद्शनाद्‌ वेशेषिकदशंनस्य पश्चाद्‌ भावित्वं ज्ञायते। न्यायदशने 
एव “ईश्वरः कारणं पुरुषकर्माफल्यदशंनात्‌”२ इति सूत्रेण “अरण्यगुहापुलिनादिषु योगाभ्यासोपदेशः”3 इति 
सूत्रेण च ईश्वरतत्प्राप्तिसाधनी भूतयोगयोश्चोद्ेशक रणमस्ति | वेशेषिकदर्शनस्य च प्राथस्तदनुसारित्वं प्रसिद्धमेव | 
एवं योगदर्शने “क्लेशकमंविपाकाशयेरपरामृष्टः पुरुषविशेष ईइवर:”४, “'योगरिचित्तवृत्तिनिरोधः”^ इति च 
सूत्राभ्यां न्यायशास्त्र दिष्टेश्वरयोगयो्क्षणनिलूपणाभ्यां विस्तरकरणेन योगदर्शनस्य न्यायवेशेषिकाभ्यां पश्चाद- 
भावित्वं प्रतीयते । 

: सांख्यदर्शने च “पृथिव्यापस्तेजोवायुरितिभूतानि तेभ्यः चेतन्यं किण्वादिभ्यो मदशक्तिवत्‌” इति 

चार्वाकमतप्रतिपादकबृहस्पतिसुत्रस्य खण्डनार्थ “मदशक्तिवच्चेत्‌ प्रत्येकपरिदृष्टे सांहत्येतदुद्धव:7६ इति सुत्रस्य 
न्याय-वेशेषिकयो: प्रतिपक्षीकरणार्थ “न वयं षट्पदार्थवादिनो वेशेषिकादिवत्‌”१ इति सूत्रस्य योगशास्त्र- 


१. न्या० qo १।१।३। २. न्या० qo ४।१।१९ 1 
३. न्या qo ४२२४ I Y. यो० go १।२४। 
५. यो० qo १।२। ६. "lo qo ३२३ I 
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2 न पेट्टाभिरामाभिनन्दनग्रस्थे: 
प्रदशितोपायेष्वपि कञ्चन विशेषं दर्शयितुं योगदर्शनस्थानां “वृत्तयः पञ्चतय्य: Fraser अक्लिष्टाः", “स्थिर- 
सुखमासनस्‌” इत्यादिसूत्राणां प्रतिपक्षत्वेन 'वृत्तयः पञ्चतय्यः क्लिष्टा अबिलिष्टा ०, 'तन्निवृत्तावुपशान्तोपरागः- 
स्वस्थः, 'स्थिरसुखमासनमिति ने नियमः,४ “ध्यानं निविषयं aa: इत्यादि सूत्राणाञ्च विरचनदशंनेन 
एतेभ्यः पश्चात्‌ कृतत्वं सांख्यद्शनस्येति निश्चीयते । | 

पर्वमीमांसादांने यद्यपि वेदपुवंभागविचारमात्रपरत्वेन पूर्वोक्तद्शनचतुष्टयप्रसज्भो नोपलम्यते, 
तथापि नैयायिकाद्यभिमतं शब्दस्याऽनित्यत्वं खण्डयितुं महत्यारभट्या यत्‌ “उक्तन्तु शब्दप्व॑त्वस्‌”९ इत्यादि- 
त्रैः सवंशन्दानां नित्यत्वं स्थापितम्‌ । तेन न्यायादिदर्शनादिभ्यः परं पूव॑ंमीमांसादर्शनसस्ति | किञ्च पूर्वोक्तदर्शन- 
चतुष्टये पू्वमीसांसादशेनस्य चर्चा नास्ति। षष्ठे वेदान्तदशंने तच्चर्चा विद्यते, इत्यतश्चापि तस्य पञ्चमत्वं 
विज्ञातुं शक्यते | 

वेदान्तदशंने च 'सवंथानुपपत्तेरच * इत्यादि सूत्रैः सवंशुन्यवादिनास्तिकमतस्य, “मह॒द्दीघ॑वद्दा- 
'ह्वस्वपरिमण्डलाभ्यास्‌” इत्यादि qa: न्याय-बेशेषिकमतयोः, “एतेन योग: प्रत्युक्तः”` इतिसूत्रेण योगमतस्य, 
॥ईक्षतेनशिब्दस्‌” १ इत्यादिसूत्रेः सांख्यमतस्य “धमंञ्जेमिनिरतएव”११ इत्यादिसूत्रैः पुर्वमीमांसामतस्य चोप- 
न्यासदशंनेनेव वेदान्तदशंनस्य पञ्चदरनिभ्यः परभावित्वं विज्ञायत एवेति सर्वं चतुरस्रम्‌ | 
ः ननु सति med चित्रकर्मेतिन्यायादुक्तं वक्ष्यमाणञ्च सवं, दर्शनशास्त्रनिष्ठप्रामाष्यग्रहे सति स्यात्‌ । 
सि एव तु न सम्भवत्युपायाभावात्‌'। नहि दशंनानि सन्तीत्येव दशंनानि मन्तव्यानीति कस्यचिन्महाराजस्यादेशो 
विद्यते इति चेत्‌, एवमनुयुञ्जानो भवान्नास्तिको वास्तिको वेति तावन्निवेदयतु | आद्यङ्चेद्‌ युक्तिमांसलेषु 
दशंनग्रन्येषु एवमनुयोगं कतुं क्व तेऽवसरलाभः स्यात्‌ ? यदि च युक्तयस्त्वया नाङ्गीक्रियन्ते तदा ‘a एव न 
सम्भवत्युपायाभावा' दिति वाक्यं कथं त्वया प्रवतितं, कथं वा तत्प्रमाणत्वेनाऽभिमतम्‌ ? तस्मान्नास्तिकैरपि 
युक्तयः सबेथा स्वीकार्या एव । 

: ननु ममाभिमता युक्तयस्त्वया आस्तिकेन तु ता युक्तय इति न मन्यन्त इति चेत्‌, कथं न मन्येरन्‌ ? 
Herd एवेतिचेत्‌, मम युक्तिभिस्त्वत््रमाणीभूता वेदादयो ग्रन्थाः खण्डिताश्चेत्वया भूकीभावः करणीयः स्यादिति 
Mq सत्यम्‌, स्याद्यदिपरमषिनिमिताभिरस्मत्रबलदाशेनिकयुक्तिभिर्नास्तिकयुक्तयः शतधा छिन्ना भिन्ना इच 
Rag भवन्ति तु तास्तथेति कुतो मूकीभावोऽस्माकं भावी । नास्तिकयुक्तीतां खण्डनस्य तु का कथा ! श्रृति- 

स्मत्यादिष्वास्तिकग्रन्येषु विद्यमानाः प्रङ्गतिःपुरुषेश्वरशाशवतिकमेदभ्रतिपादनपराः सञ्चुक्तीश्चिखण्डयिषुः 
'श्रीहर्षेमहाकविरनिर्वचनीयतासवंस्वमभेदवादं नाटयन्‌ खण्डनखण्डखाद्यमखण्डनीयं नि्मितवानिति न परोक्षं 
'बिदुषाम्‌ | एवं हि तस्यान्तिमम्पद्यम्‌- oe 

. “तततुल्योहस्तदीयं च योजनं विषयान्तरे।१ ९ 
शङ्खा तस्य शेषे च fer मति सत्क्रिया ॥” 


१. १।२५। २. २।३३। 
l ३. २३४। | ४. ६।२४। 
we ६. १।१।२९। 
७. २२।३१। €. २२।१०। 
ERRUR १०, १।१।५। 
cu | ११. ३२४१ I १२. ४।९४। 
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इत्थं नास्तिकेन कथमपि युक्तिग्रन्था नापलपितुं शक्या इति तु प्रकृतोपयोगि । द्वितीय आस्ति- 
कश्चेत्पुच्छकस्तदा सावधानेनावधारयतु | प्रथमतस्तु दशंनशब्दनिवंचनसमये प्रदर्शितानि श्रुतिस्मृत्यादि- 
वचनानि स्मरणीयानि, तान्येव दशंनशाखप्रामाण्पे पर्याप्तानि भविष्यन्ति, तदनन्तरं युक्तिशास्त्र- 
्रशंसाप्रदशनेन श्रृति-स्मृत्यादिभिरभिप्रेतानीति मन्तव्यम्‌ । तथाहि--“तद्ययेह कमंचितो लोकः 
क्षीयत” इति छान्दोग्याष्टमप्रपाठकप्रथमखण्डगतश्रुतावनुमानाकारो दृश्यत एव 'परलोकः क्षयिष्णुः कमं- 
सञ्न्चितत्वात्‌, यो यो लोकः कमंसच्चितो भवति स स क्षयिष्णुभंवितुमहेती'ति पञ्चावयववाक्यघटितानुमानस्य 
रीतिः। एवमेव यथा 'सोम्येकेन मृत्पिण्डेन, 'यथोणनाभिः सुजते’, इत्यादीनि बहुशः श्रुतिवाक्यानि 
दृश्यन्ते | मनुस्मृतौतु तर्कानुसरणं विना धर्मनिर्णयाभाव एव स्थिरीक्रियते, यथा द्वादशाध्याये पञ्चोत्तरशतत- 
मश्लोके “प्रत्यक्षञ्चानुमानञ्च wea विविधागसम्‌ । त्रयं सुविदितं कार्यं घमंशुद्धिमभीप्सता ॥ आषं 
धर्मोपदेशं च वेदशास्त्राऽविरोधिना । यस्तर्कणानुसन्धत्ते स धमं वेद नेतरः॥'' इति । 


ननु 'हेतुकान्‌ बकवृत्तोंश्च वाङ्भात्रेणाऽपि नाचंयेदि'ति, स्मातनिपेधदरंनेन कथं हेतुवादशास्नस्य 
प्रशंसनीयतेति चेत्‌, उक्तमनुवचने वेदशासतराऽविरोधिनेति तकंस्य विशेषणदानेन वेदबाह्य ताकिकाणां निन्दापरत्वं 
तस्य वचनस्येति वेदितव्यस्‌ । एवमेव प्रधानकारणवादनिराकरणसमये “तर्काप्रतिष्ठानादप्यन्यया-नुमेयमिति 
चेदेवमप्यविसोक्षप्रसङ्गः'१ इति वेदान्तदर्शन सूत्रेणापि वेदविरोधितर्कस्यैवाऽप्रति्ठितत्वं स्फुटमुक्तस्‌ । अतएव 
“ब्रह्मसुन्नपदेश्वेव हेतुमद्धिविनिश्चितेः*” इति गीतावचनेऽपि हेतुमत्त्वेनेव ब्रह्मसूत्राणामपि ध्राबल्यं दर्शितमिति 
तुल्यया दिशासर्वाण्यप्याषंसूत्राणि हेतुमत्त्वेनेव जगति माननीयानि भवन्तीति नात्र प्रतिपक्षिणोऽपि विवादः | 

ननु ब्रह्मसूत्रेषु “अथातोब्रह्म जिज्ञासा” इत्यस्य हेतुमत्त्वेपि “जस्माद्यस्य यतः मान्त्रर्वाणकमेव 
च गीयते, तत्र-हेत्वनुपादानात्‌ । सर्वाण्यपि सूत्राणि हेतुघटितानि न दुश्यन्ते, इति कथमिदमुपपद्यत इति चेत्‌, 
अस्योत्तरमिदमस्ति--“ जन्माद्यस्य यतः” इत्यत्र "d! इति तसिलूभ्रत्ययसूचिता पञमी हेत्वथिकेव विद्यते। 
नच हेतौ पञ्चमीविधायकमनुशासनं नास्तीति शङ्कनीयस्‌। महाभाष्ये प्रत्याहाराह्विके अइउण्‌' सूत्रव्याख्याने 


_ विवारमेदात्‌' इति भाष्यप्रयोगोपपत्तये, 'विभाषागुणे' सूत्रे योगविभागात्‌ पञ्चमी कृतेति केयटेन स्पष्टीकृतमस्ति 1 


अतएव “धूमवत्त्वात्‌? इत्यादयो लोके हेतुप्रयोगा उपपद्यन्ते । स्पष्टञ्चे तद्‌ ब्रह्मसूत्राणां हेतुमत्त्वावश्यकत्वं श्रीम- 
द्वल्लभीयप्राभज्जनग्रन्थे, तत्रोक्तरित्रसूत्रीचतुःसूत्रीविचारो विषयवाक्यदीपिकाटिप्पण्यां निर्णीतः । l 
नन्वेतावता महत्यारभट्या गीतावचनप्रद्शंनपुरः सर्‌ ब्रह्मसूत्राणामेव हेतुयुक्तत्वं दशितं, नेतावता 

सवंदशनानां हेतुगभितत्वं सिद्ध मितिचेत्‌, सत्यम्‌, तथापि भगवड्ाकये 'ऋषिभिबहुधा गीतमित्यत्र ऋषिभिरिति 
बहुवचनबछेन श्रीमच्छङ्कूरभाष्योक्तरीत्या ब्रह्मसूत्रपदे रित्यनेन ब्रह्मप्र तिपादकानां, हेतुमऱ्हिरित्यनेन युक्तिर्गाभ- 
तानां च वाक्यानां ग्रहणेन शङ्काकलङ्कावकाशाभावः, षड्दशेनकत्रैषवाक्यानां सुस्पष्टं तथाविधत्वात्‌, सवे- 
षामपि दशंनानामारम्मै 'अथातः' शब्दघटितत्वाच्च | 

ननु न्यायसूत्रारम्भे प्रमाण-प्रमेयेत्येवोपक्रमान्नास्त तथात्वमितिचेत्‌; नैतत्‌, ATS वेशेषिकशास्त्र- 
सहकारितया वेशेषिकसूत्रारम्भे “अथातो धम व्याख्यास्याम” इत्यत्र तथासत्त्वेन क्षतिविरहात्‌ | 

नन्वेवमपि सांख्य-योगदर्शनयोस्तु अथ त्रिविधेत्यादि अथयोगानुशासनमित्येव चारम्भात्‌ नास्ति कथः 
मप्यथातःशन्दपूर्वेत्वमिति न च वाच्यस्‌, तन साक्षादुच्चारणाभावेऽपि अनुबन्धचतुष्ट्यनिरूपणायातः 
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(v पट्टाभिरासाभिनन्दनग्रन्यंः 
शब्दस्यावश्यमपेक्षितत्वात्‌ । अतएव वृद्धिरादेजित्येव पाणिनिस॒त्रा रम्भसत्त्वेषपि अथ संज्ञेत्यधिकारः कतंव्य इति 
वातिककारोक्तिः सङ्गच्छते महाभाष्ये | तदुक्तं श्रीमन्मध्वभाष्ये जिज्ञासाधिकरणे उक्तञ्च गारुडे-- 
“अथातः शब्दपुर्वाणि सुत्राणि निखिलान्यपि । 
प्रारभन्ते Rada तत्किमत्र नियामकम्‌ ॥ 
आनन्तर्येऽघिकारस्य मङ्गरार्थे तथेव al 
अथशब्दस्त्वतः शब्दो हेत्वर्थं समुदोरितः॥ 
अथातःझब्दयोरेवं AAAI तत्वतः। 
qug तु महाप्राज्ञास्तावेवादो प्रयुञ्जते ॥ इत्यादि | 


एतेन सर्वाण्यपि सूत्राणि ग्रन्थारम्भे अथातः शब्दपूर्वाण्येव भवन्तीतिसुस्पष्टमवगम्यते | तेन च सर्वंदर्शन- 
सूत्राणां हेतुमत्त्वेन युक्तिगभितत्व मिति सुष्ठकस्‌ | 

अथ यदिदं निखिलदरानादिप्रभाणानाम्प्रामाण्यं तत्‌ कि स्वतो ग्राह्मम्परतो वा ग्राह्ममिति जायते 
विचारणा । सन्ति चात्र वादिनां विप्रतिपत्तयः । तत्र परतस्त्वकोटिमन्तस्तु मेय्यायिकादयः, स्वतस्त्वकोटिमन्तो 
सीमांसक्रा रामानुजादयश्च | यथाहुर्न्यायविद:-- 

“भरात्वं न स्वतोग्राह्यं संशयानुपपत्तितः।” “दोषोऽप्रामाया जनकः प्रमायास्तु गुणो भवेत्‌” इति च। 
तत्रायं संशयाकारःनिखिलज्ञानप्रामाण्यं तदप्रामाण्याग्राहकयावज्ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्मं भवति न वेति। 
अत्र तदवति तत्प्रकारकज्ञानत्वस्य घटत्व-पटत्वादिरूपार्थमेदेन भिन्नतया कस्यापि प्रामाण्यस्य यावज्ज्ञानग्राहक- 
सामग्रीग्राह्मत्वं न सम्भवति। अतो यद्धमंघरितप्रामाण्यं यदा पक्षस्तदा तद्धमंप्रकारकज्ञानग्राहकथावद्‌ग्राह्यत्त्रमेव 
साधनोयं, न तु सामान्यतो ज्ञानग्राहकयावद्ग्राह्मत्रमिति, तात्यंग्राहकं ज्ञानपदम्‌ | तथा च तदधप्रामाण्या- 
ग्राहिका यावती ज्ञानग्राहिका सामग्री तज्जन्यग्रहविषयो नवेत्यर्थो वेदितव्यः। अत्र ज्ञानप्रामाण्यमिति 
पक्षबोधक पदं, तत्र च ताप्पर्यवशात्तद्वति तत्प्रकारकत्वरूपप्रकर्षविशिष्ट ज्ञानं प्रशन्दोपहितेन 'मा' धातुना 
प्रत्याय्यते, मावल्युदा च तादृशज्ञानत्तरं करणल्युटा तादृशज्ञानकरणत्वं तद्धितान्तेन उपस्थाप्यते, 
| “गुणवचनब्राह्मणादिभ्यः कर्मण च”--(५१।१२४ ) इति विहितो भावाथंक्र: 
ष्यमरप्रत्यय:, तस्य च प्रकृत्यथंतावच्छेदकबोधकत्वव्युत्पत्तिरिति सिद्धान्तः। तेन च प्रमात्रतत्करण- 
त्वोमयाथकता सुस्पष्टतया लभ्यत इति नान्यतरन्यूनता । तयोश्च दृयोरथंयोमंध्ये ज्ञानस्यैव 

` यद्मामाण्यमित्यर्थकस्य ज्ञानपदस्य तात्पर्यकल्पनेन तस्य च सावधारणपरत्वेन तादृशज्ञानकरणत्वेनातिव्यास्तिः 1 

| सातत्व च न ज्ञानवृत्तित्वव्याप्यं, तस्य मनः प्रभृ तिष्वपि वृत्तिदशंनात । उत्सगंतस्तु ज्ञानपदेन ज्ञस्तिरेवोपस्थाप्यते, 
SERT तत््रकारकज्ञानत्वं तेन फलितं भवति। तद्वति तत्प्रकारकज्ञानस्वस्य प्रकारीभूतघटत्व-पटत्वा दिरूपतत्तः 
दर्थभेदेन भिन्नतया कस्यापि प्रामाण्यस्य च यावज्ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्मत्वाभावात्‌ तत्तज्ज्ञानप्रामाण्यं 
C तत्तज्ज्ञानग्राहकयावदग्राह्य न वेतिसन्देहाकारलामार्थं विशिष्य साध्यवटकघटत्वादिप्रकारकज्ञानपर ज्ञानपदमिति 
2 न्यायतत्वार्थविदो मन्यन्ते, तादृशज्ञानस्य पक्षतावच्छेदकान्तर्भावो भवतीति च वदन्ति। प्रामाण्यपदेन घटत्व- 
Mera स्थतिसम्भावनया कुत्रापि व्यावर्तकत्वं न लभ्यते, किन्तु ndia घटवतीत्यादिकं 
3 तटत्वादिप्रकारकज्ञानघटितसाध्यसाधने पक्षो$मिप्रेत इति मन्तव्यम्‌ । अत्र नैयायिकाः यत्तु मिश्रभट्टादयो 
विशेषे स अनुव्यवसायसामग्र्याऽगुहीतं यद्धमंप्रकारकज्ञानसामान्यं तद्धमवति तद्धमंप्रकारकज्ञानत्वख्पप्रामाण्य- 
SAER साध्यसत्तवा निर्वाहरूपबाधवारणाय ज्ञानपर्द, कृत्यल्युटो बहुलमिति शासनानुशिष्टेन कमेणिल्युटा ज्ञानस्य 
श्रामाण्यमिति Mame वा निर्वाच्यसामग्रीजन्यज्ञानविषयार्थकज्ञायमानपरमिति वदन्ति; तन्न, 
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तदङ्कुरत्वादिमति तदङ्कुरत्वादिप्रकारक्ञानतवतवेन प्रकारेण ज्ञानाज्ञानयो बाधबुद्धयसम्भवात्‌ मीमांसकः साध्ये 
विधो प्रामाण्यानुमितिसामग्रीमादाय सिद्धसाधनस्य नेयायिकेः साध्ये निषेधे तादुशसामग्रीग्राह्मत्वमादायेव 
बाधस्याप्रसिद्धेर्वा वारणाय स्वाश्रयग्राहकसामग्रीजन्यवद्ग्रहविषयत्वं साध्यमिति फलक यावदिति ग्रहविशेषणम्‌ | 
तथा च तद्धमंप्रकारकज्ञानग्राहकसामग्रीजन्यग्रहत्वव्यापकविषयिता प्रतियोगित्वमर्थः । घटत्वादिप्रकारकज्ञान- 
ग्राहकात्मादिजन्ययावद्ग्रहविषयत्वस्य घटत्वादिभ्रकारकग्रहस्यापि धघटत्वादिप्रकारकज्ञानग्राहकजन्ययावद्‌ः 
ग्रहान्तग्रेततया गुरुमतातिरिक्तमते तादुशयावद्ग्राह्मत्वस्याप्रसिद्धेः सामग्रीति। ननु ज्ञानत्वविशिष्टविषयकः 
यावद्ग्रहोपादानेन ज्ञानत्वे प्रसिद्धेरपपादनं संभवतीति अप्रसिद्धिभयेन सामग्रीग्रहणं केमथिकमिति चेत्‌ न, तथा 
सत्यपि घटत्ववति घटत्वप्रकारकत्वादौ बाधापत्तर्वारयितुमशक्यत्वेन तदर्थं तदिति तत्तात्पर्यात्‌। अथ घटत्वादि- 
प्रकारकघटादिज्ञानग्राहकसामग्रोजन्यानां यावतां तादृशग्रहाणां विषयत्वं न तावत्‌ तादृशज्ञाने सवेवादिसम्प्रति- 
न्नं, तादुशोकज्ञानव्यक्तग्रहे तादृ्यापरज्ञानव्यक्तेरविषयत्वात्‌। नापि ज्ञानत्वे घटत्वप्रका रत त मात्रेण तादृशज्ञानग्रहे 
नेयायिकादिनये ज्ञानत्वाभानादितिचेत्‌ मन्यते, तदपि न मन्तव्यमेव, ज्ञानव्यक्तिभेदानामुपादाचात्तत्तज्ज्ञान- 
व्यक्तौ ज्ञानत्वविशिष्टग्राहकत्वस्य विवक्षायाः करणीयत्वाद्वा ज्ञानत्वे विधिप्रसिद्धेरुपपादयितुं शक्यत्वात्‌ । इदं 
ज्ञानमप्रमेत्याका रकज्ञानग्रहजनकसामग्र्या. प्रामाण्यस्याप्रहणाद्‌ बाधो भवेदिति तद्वारणाय तत्प्रामाण्यावच्छेद- 
कावच्छेदेन तद्वद्वत्तिभिन्नत्वमित्वर्थकमभ्रामाण्यग्राहरेति घटत्व निष्प्रकारकत्वादिघटितभ्रामाप्यग्रहे तद्विरोधिनो 
घटत्वादेरवस्यं ग्रहात्‌ तदितिलुप्तसप्तमीकं, न तु षष्ठया समासः, तद प्रामाण्यग्राहकेत्यत्र अप्रामाण्यग्रहः इदं ज्ञानम- 
प्रमेति शब्दघ्रयोगजनको ग्रहः ज्ञातता प्रत्यक्षजनिकायाः सामग्र्या वारणार्थं ज्ञानग्राहकेति। एवं प्रथमविप्रतिपत्ति- 
दिक्‌प्रदशंनमात्रमक्रियत | एवमेवमहताटोपेन पञ्चविप्रतिपत्तयो गंगेशोपाध्यायध्रभुतिभिस्ताकिकाचारयेः प्रदशिताः । 


अथश्च स्वतः परतः प्रामाण्यविचारः श्रीदंकराचार्याणामबतारकालादपि प्राचीनः प्रतीयते । मण्डनमिश्र- 
प्रसंगे शङ्करदिगृविजय एत्रमाख्यायिका श्रूयते-मण्डनमिश्रग्रामं गत्वा श्रीशङ्कराचार्यः पृष्टा जलगन्त्र्यः स्त्रियः 
प्रहसन्त्य एवमुत्तरं ददुः । 

“स्वतः प्रमाणं परतः प्रमाणं कोराङ्गना यत्न गिरं गिरन्ति। 
दवारस्थनोडान्तरसन्तिरुद्धा जानोहि तन्मण्डनपण्डितौकः | 

एवञ्च परतः प्रमाण्यवादिनो नेयायिकाः पञ्च विप्रतिपत्तीरुपदश्यं चिखण्डयिषया मीमांसकमत- 

मित्थं पूवेपक्षतया उपन्यस्यन्ति । तथाहि-ज्ञानानां तद्वति तत्प्रकारकत्वरूपं प्रामाण्यं स्वत एव गृह्यते, न तु 

परतः। तत्र गुरवस्तु ज्ञानस्य स्वप्रकाशरूपत्वेन तज्ज्ञानप्रामाण्यं तेनेव गृह्यते, यतो ज्ञाने गृह्यमाणे तन्निष्ठः 

ज्ञानत्वादिधमेण तन्तिष्ठप्रामाण्यस्यापि गहणसम्भवे किञ्चिदपि प्रतिबन्धकं न विद्यते । सर्वस्यापि ज्ञानस्य 

अयं घटो घटमहं जानामीत्याकारकत्वात्‌ इति मन्यन्ते | मुरारिमिश्राश्च घटोऽयमिति ज्ञानानन्तरं घटज्ञानवानह- 

मित्युपनीतभानापरपर्यायवता अनुव्यवसायात्मकेन ज्ञानेन ज्ञानप्रामाण्यग्रहणमनुमन्यन्ते। भट्टा: परं अतीन्द्रियः 

ज्ञानजन्यज्ञातता प्रत्यक्षा इति ज्ञानमनुमिमते। तथा च तेषामनुमानप्रयोगाकारः-'इयं ज्ञातता घटविशेष्यक- 


- घटत्वप्रकारकज्ञानजस्या घटवृत्तिघटत्वप्रकारकज्ञाततात्वात्‌ या यद्वृत्तियंत्प्रकारिका ज्ञातता सा तद्विशेष्यक 


तत्प्रकारकज्ञानसाध्या | यथा पटे पटत्वप्रकारिका ज्ञातता, तथा चेयमपि निरुक्तहेतुमती इ।त निरुक्तसाध्यवती 
अपि भवेदेवेति पञ्चावयववाक्येः प्रदशितः। अन्न इयं ज्ञातता इति पक्षनिर्देशः, घटेत्यादि साध्यनिदंशः, 
घटवृत्तीत्यादि हेतुनिदेंशः, यायेत्यादि उदाहरणनिदेशः, तथाचेत्यादि उपनयनिदेशः, इतीत्यांद निगमननिदेश: | 
एवमपरे तत्पक्षीया ज्ञानं विषयविषयकतानियतस्वविषयकताकप्रत्यक्षकं विषयाविषयकप्रत्यक्षाविषयत्वे सति 
प्रत्यद्षाविषयकत्वादित्यनुमिति ज्ञानप्रत्यक्षास्य विषयविषयकत्वे प्रमाणमसिमन्यन्ते | 
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पट्टाभिरामाभितन्दनग्रन्य: 


इत्यं बहुधा मीमांसकानां मतानि पूर्वपक्षत्वेन दर्शयित्वा जरन्नैयायिकाः स्वमतसिद्धान्तमनेन 
प्रकारेण दर्शयन्ति। तथाहि स्वेषां ज्ञानानां प्रामाण्यं तावतु स्वतो न गृह्यते, किन्तु परत एवेति ूर्वोक्तप्रथम- 
विप्रतिपत्तौ ज्ञानप्रामाण्यं तदप्रामाण्याग्राहकयावज्ज्ञानग्राहूकसामग्रीग्राह्मं नवेति यदुक्त, तत्र ज्ञाचप्रामाण्यमिति- 
पक्ष निर्देश: । ज्ञानानाम्प्रामाण्यं ज्ञानप्रामाण्यं इत्यत्र 'निष्ठत्वं षष्ठ्यथे: | तथाच-प्रत्यक्षादिसकलज्ञाननिष्ठं 
यत्प्रामाण्यं ( या यथार्थता ) वतंते, तत्‌ कि तदघामा्याग्राहकयावज्ज्ञानग्राहकसामग्रीग्राह्यं भवति वा-नवेति 
सन्दिह्यते | तदभ्रामाण्येत्यत्र तस्य, घटोऽयमित्या दिज्ञानस्य यत्‌ अप्रामाण्यमयथार्थंता, तस्य. अग्राहिका, यावती 
चक्षुराद्यनुमित्यादिका सामग्री ज्ञानोपकरणं तंग गृह्यते न, वेति समुदायार्थः | एवं च— 

अप्रामाण्यस्य अग्राहिका या सामग्री सा भ्रामाण्यग्राहिका भवतीति तया प्रामाण्यं गृह्येत, द्वौ नञौ 
प्रकृतसथं गमयत इति न्यायात्‌। तत्र च गृह्यते इति विधिकोटिः, सा यदि स्यात्‌ तदा ज्ञानप्रामाण्यं स्वतो- 
ग्राह्ममिति भवेत्‌। यदि च न गृह्यते इति निषेधकोटिः स्यात्‌ तदा ज्ञानानां मामाण्यं . परतो ग्राह्ममिति 
फलितं स्यात्‌। एवञ्च निषेधकोटिनेय्यायिकानां, विधिकोटिरन्येषां शङ्कर-रामानुजादीनास्‌ । तत्र निषेधकोटि- 
मतां नेयायिकानामि त्थमुपपादनस्‌--सकलप्रमाणानां प्रामाण्यं परत एव गृह्यते। प्रत्यक्षादिज्ञानानन्तरं 
संशयदशतेन चार्थापत्तिस्थानापन्नेन ज्ञानेन तत्कल्प्यते। तथाहि--यत्र कुत्रापि जलादौ वृक्षाद्यारढान्‌ पक्षिणो 
यदि कश्चिज्जलेच्छुः पश्यति, तदाजळसन्निधिःपक्षिवासयोभूंयोभूयः . साहचर्यंदर्शनेन व्याप्त स्मरति, ततो 
दिनान्तरानभ्यस्तस्थलं जलाशया गच्छति, तत्र ग्रदि जललाभो भवति, तदा स तूष्णीमेव सन्तुष्टसितिष्ठति i 
पदा चाऽ्छामस्तदा तु स सन्दिधे, मदीयं ज्ञानं प्रमा भवति वा नवेति । अस्मादेव संशयज्ञानादनुमीयते प्रामाण्यं 


€ 


ज्ञानगतं प्रामाण्यं गृहीतं चेत्‌ निश्चयस्येव जातत्वेन संशय: कथं स्यात्‌ ? यदि च तदा ज्ञानमेव न ज्ञातं ale 
घभिज्ञानाभावे नानाधर्मावगाहिज्ञानरूप: संशयो .न सम्भवति, तस्माज्ज्ञानगतं प्रामाण्यं परत एव गृह्यत इति 
सवंथाभ्युपगन्तव्यमिति | एवं Wufg परतः केनोपायेनेति चेत्‌, अनुमानेनेति गृहाण, तच्चानुमानमित्य- 
. मवधारणीयमु। जलसंभवस्थले 'इदं ज्ञानं भमा, सम्वादिप्रृत्तिजनकत्वात्‌, यत्‌ सम्वादिप्रवृत्तिजनकं न 
भवति, तत्‌ प्रमा न भवति, यथा अप्रमा, न चेदं सम्वादिप्रवृत्तिजनकत्वाभाववंत्‌, तस्मात्‌ न प्रमाभाव- 
वदिति पञ्चावयव वाक्यसहकृतानुमानेन प्रमाणानां प्रामाण्यं गृह्यते | 
" किमिदं सम्वादिप्रवृत्तिजनकत्वमितिं, तद्यावत्‌ सिद्धं न भवति, तावत्‌ | त्वदुक्तानुमानो- 
पदशितो हेतु: स्वरूपाऽसिद्ध इति Rad, कथमनेन. तत्साधयितुं शक्यत इतिचेत्‌; नेष दोषः, सफलप्रवृत्ति- 
जनकत्वं, सम्वादिप्रवृत्तिननकत्व, निष्फलप्रवृत्तिननकत्वं, विसम्वादिपरवृत्तिजनकत्वमिति तल्लक्षणकरणेनोक्तानु- 
मानदेतो स्वरूपासिद्धिदोषस्य परिहतु Weed | तदुकतं वेदान्तपञ्चदशीग्रन्ये श्रो विद्यारण्यस्वामिभि: | 
: | . “मणिप्रभा सणिश्नान्ति: सम्वादिश्रस उच्यते। ˆ >> ii 
: दीपप्रभा मणिभ्रान्तिविसस्वादित्रमो भतः) ॥ 


HE = ea इत्येवं सामान्यतोःनुमानेन तत्सिद्धौ तत्र विशेषानुमानान्यपि सञ्चारयितुं शक्यन्ते । तद्यथा-- 
ईद पृथिवोत्वप्रकारक .ज्ञानं प्रमा, गन्धवति पृथिवीत्वप्रकारकज्ञानत्वात्‌', एवम्‌ “इदं जलत्वप्रकारक ज्ञानं 
` भ्रमा, स्नेहवतिः जछत्वभ्रकारकज्ञानत्वात्‌'। अत्र हेतुज्ञानं. कथं जातमिति तु न वाच्यस्‌, यतः प्रथिवीत्वः 
z प्रकारकत्वं स्वत, एव. गृह्यते, . तत्र हि ग़न्धग्रहणे: गन्धवद्विशेष्यकत्वस्यापि सुष्ठु . ग्रहीतुं शक्यत्वात्‌ । 


= नाती m 
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दशं न-विमशंः ९ 


संशयानुरोधेन च तप्प्रकारकत्वावच्छिन्न-तद्वद्विशेष्यकत्वमात्रै तु न गृह्यत इति कल्प्यते । तस्मादकामेनापि 
प्रमाणनिष्ठप्रामाण्यं Sel एव ग्राह्ममिति सवंथाभ्युपगन्तव्यमिति नेयायिकःधुरन्धराणां सिद्धान्तः | 
अन्न बैदिकेकदेशिनो मीमांसकाः प्रत्यवतिष्ठन्ते । ननु सर्वेषां ज्ञानानां यथार्थत्वात्‌ 'भ्रमज्ञानस्य च 
असत्त्वात्‌ प्रमालक्षणे तद्द्विशेष्यकत्वं विशेषणं केमथिकं स्यात्‌, यतो लक्षणशाख्नोक्तविशेषणानां स्फुटतया 
अव्याप्त्यतिव्याप्त्यसम्भवरूपदोषत्रयवारकत्वे एव साथंक्यमन्यथा तु दोषत्वमेवेति | तदुक्तमभियुक्तैः 
“सम्भवव्यसिचाराभ्यां स्पाहिशेषणसर्थवत्‌ । 
न चोष्णेन न शीतेन afg: क्वापि विद्येष्यते ॥ 
नतु एतावता. किमायातम्‌ ? इदमायातं यतु प्रमायां गुणजन्यत्वमुत्पत्तौ परतस्त्वं; 
प्रमासाघारणकारणं गुणः, तथा अप्रमासाधारणक्ारणं दोषंः। तदुक्तं- “दोषोऽप्रमाया जनकः प्रमायास्तु 
गुणो भवेत्‌ । पित्तदुरत्वादिरूपो दोषो नानाविधो मतः ॥ प्रत्यक्षे तु विशेष्येण विज्ञेषणवता समस्‌। 
सन्निकर्षो गुणस्तु स्यादथ त्वनुमितो गुणः॥ पक्षे साध्यविशिष्टे च परामर्शो गुणो भवेत्‌ । शक्ये 
सादृश्यबु्धिस्तु भवेदुपसितो गुणः॥ शाब्धबोघे योग्यतायास्तात्पयंस्याथवा प्रमा ॥' अतो गुणः स्यात्‌ 
इति च ब्रुवतां भवतां वचसां क्वापि उपयोगो न स्यात्‌ । ततश्च प्रमाणानाम्प्रामाण्यं परतो 
गराह्ममितिभवत्सिद्धान्तोऽपि अपहस्तितः स्यादिति चेन्मेवस्‌, सत्यरजतस्थले प्रवृत्ति प्रति विशिष्टज्ञानस्य 
हेतुतायाः कल्पितत्वेन अन्यत्रापि GRUT: सम्वादिप्रवृत्तौ तत्कारणं, विसम्वादिप्रवृत्तौ तु amu 
एव कारणमिति nafga, एकत्र कल्पितया अनुगतया खघुयुक्त्यैव सवंत्र निवहि अननुगताया विभिन्नाया 
युक्तेगौँरवग्रासस्य उभयवादिसम्प्रतिपन्नतया अस्माभिः श्रो त्रियवेतालानामुक्तिरना द्रियते | 
अत्राहुर्वेदेकशरणा भटपादमीमांसकाः सर्वेषामपि प्रमाणानां प्रामाण्यं स्वत एवोत्पद्यते ज्ञायते च । 
यदि प्रमाणानां स्वतः Stated न स्यात्‌ तदा परतः प्रामाण्यस्वीकारे चोदनोक्तविषयस्य अन्यप्रमाणेन 
संशोधनाऽसंभवाच्चोदनानां प्रमाण्यं न स्यादेव । स्वतः प्रामाण्यस्वीकारे तु चोदतोक्तविषयस्य बाघप्रत्यक्षा- 
भावात्‌, अपोरुषेयत्वेत च कारणदोषाऽपम्भवात्‌ चोदनानां प्राप्तं स्वतः प्रामाण्यमनपोदितं भवति । 
चोदनाप्रामाण्यसिद्धौ स्वतः प्रामाण्यमेव हेतुः । तदुक्तं च भट्टपादे:-- 
“तस्माद गुणेभ्यो दोषाणामभावस्तदभाचतः | 
अप्रामाण्यद्वयासत्त॑ तेनोत्सर्गोऽनपोदितः ॥ 
प्रत्ययोत्पत्तिहेतुत्वात्‌ प्रामाण्यं नापनीयते | 
अतः प्रत्यक्षादीनि सर्वाण्यपि प्रमाणानि स्वतः प्रामाण्यवन्तीति। यदि प्रमाणस्य प्रामाण्यं 
प्रमाणान्तरेण परीक्ष्येत ततस्तस्य प्रमाणान्तरस्य प्रामाण्यमपि प्रमाणान्तरेण परीक्षितव्यमित्यनवस्थेव स्यादिति- 
कृत्वा भट्टपादाः कथयन्ति 
“गदा स्वतः प्रमाणत्वं तदएन्यन्नेब गुह्यते | 
fada हि faari -दोषाऽज्ञानादयत्नतः॥ 
तस्माद्‌ बोघात्मकत्वेन प्राप्ता बुद्धेः प्रसाणता ॥ 
अर्थान्यथात्वहेतूत्यदोषज्ञानादपोद्यते ॥ इति । 
तथा वेदान्तिनोऽपि सर्वेषामपि प्रामाणानां प्रमाण्यं स्वत एवोत्पद्यते ज्ञायते चेति वदन्ति। 
ननु ज्ञानगतं यद्यत्‌ प्रामाण्यं तत्सवं न स्वत उत्पद्यते, म वा स्वतो ज्ञायते, तदभाववति 
तत्प्रकारकत्वाभावस्य विशोष्यवृत््यप्रकारकत्वादेश्च प्रामाण्यस्य तस्याऽ्योगात्‌ तादृशनियमे प्रमाणाभावात्‌ 
इति eri 
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Ro पट्टाभिरामाभिन्रदत्तग्रन्यः 
€ 
अबाघितार्थविषयकत्वं स्मृतिसाधारणं प्रमाणलक्षणमितिस्थिते तत्र घटोऽयमिति . प्र॑त्यक्षानन्तरं 
इयं निष्कम्पप्रवृत्ति: प्रामाण्यनिश्चयसाध्या तद्व्यतिरेकज्ञानत्वावच्छि्नं प्रति बाध्यत्वात्‌ | यदुक्तं साध्यं तदुक्त- 
साधनं सामात्यव्यासं व्यास्तिनिश्च यसाध्यानुमितिवत्‌, इति अनुमानस्यैव TA प्रमाणत्वात्‌। इत्थञ्च स्मृत्य- 
बुभवसाधारणं सम्वादिप्रवृत्यनुकूलं तद्रतितत्प्र कारकज्ञानत्गं प्रामाण्यं, तच्च ज्ञानसामान्यसामग्रीप्र योज्यं, 
तेन नात्माश्रयो दोषः। ततोऽधिकगुणं तु नापेक्षते, प्रमामात्रे अनुगत गुणत्व स्याऽदशंनात्‌ | 
यत्तूक्तं प्रत्यक्षे तु विशेष्येण विशेषणवता समं सन्निकर्षो गुणस्तु स्यादिति विशेषणवद्विशेष्य- 
सन्निकर्षो गुण इति तदथं इति । 
¦: . तन्नसंभवति, तच्च प्रत्यक्षप्रमायां भूयोऽवयवेन्द्रियसन्निकषं इति वक्तव्यम्‌, तस्य रूपादिप्रत्यक्षे 
आत्मप्रत्यक्षे च तदभावेन अनुगतेरभावातु । अयं नियमो बहिद्रंव्यप्रत्यक्षे एवेति नियमनेऽपि . तस्मिन्‌ गुणे 
विद्यमानेऽपि पीतः शङ्ख इति प्रत्यक्षस्य अमत्वात्‌ अन्वयव्यभिचारस्य जागरूकत्वात्‌ | एवं सल्लिङ्गपरामर्शा- 
दिकमपि अतुमित्थादिप्रमायां गुण इत्यपि वक्तुं न शक्यते, असल्लिङ्गपरामर्शंकालेऽपि विषयाऽबाधेन 
अनुमित्यादेः प्रमात्वदर्शनेन व्यतिरेक-व्यभिचारात्‌ । सत्यपि सल्लिङ्गपरामशं पाषाणायुलत्त्यत्तरद्धितीयक्षण- 
वृत्तिगन्धप्रागभावार्वाच्छत्तपाषाणादो “पाषाणो गन्धवान्‌ पृथिवीत्वात्‌ पुष्पवत्‌’ इत्यादनुमितेरप्रमात्वेन अन्वयः 
व्यसिचारदर्शनाच्च न Hau, सवंत्र ज्ञानसामग््या अविशिष्टायाः स्वीकारे अप्रमाया अपि प्रमात्वापत्तौ 
महानुपद्लवोऽद्वेतवादिवेदान्तिनां स्यातु इति चेत्‌, नेव जानात्यभिप्रायस्‌, केवलताकिको भवान्‌, पुर्वोक्तप्रमा- 
लक्षणस्य दोषाभावेनापि विशेषणीयत्वेन त्वदुक्तदोषस्य अनवकाशात्वेन क्षतिकरत्वाभावात्‌ । 
नन्वेवं दोषाभावश्ेततत्न निवेश्यते तदा तत्सापेक्षत्वेन आगतमेव परतः प्रामाण्यम्‌, इतिचेत्‌ न, 
मागन्तुकभावकारणापेक्षायामेव परपस्त्वस्वीकारात्‌ । एवश्च आगन्तुकभावकारणसहङ्कृतज्ञानत्वप्रयोजक- 
प्रयोज्यत्वमुत्पत्तो परतस्त्वम्‌ । स्वतस्त्वन्तु तादृशका रणानपेक्षज्ञानसामान्यप्रयोजकप्रयोज्यत्वस्‌ | स्फुटतस्तु 
स्वतो ग्राह्यत्वं दोषाभावे सति यावत्स्वा्रयंग्राहकसाम्रीग्राह्मस्‌। तत्र स्वाश्रयः वृत्तिज्ञानं, तद्ग्राहकं 
 साक्षिज्ञानं तेनापि वृत्तिज्ञाने गृह्यमाणे तद्गतप्रामाण्यमपि गृह्यत एव | 
| | एवं चेतु प्रमाण्यसंशयो लोकप्रसिद्धः कथमुपपच्नः स्यात्‌ ? इति चेत्‌, संशयानुरोधेन तत्र दोष- 
स्मयामि सत्त्वेन दोषाभावःघटितस्वाश्रयग्राहकाभावेन तत्र प्रामाण्यस्यैव अग्रहणेन दत्तोत्तरत्वात्‌ । अथवा 
ES यावत्स्वाश्रयग्राहकग्रा ह्यत्वयोग्यत्वमेव स्वतस्त्वम्‌ | संशयस्थले यद्यपि प्रामाण्यस्य उक्तयोग्यता विद्यते, तथापि 
दोषवशेन तद्ग्रहणं न भवतीति संशय़ोपपत्तिः सुस्थैव। अप्रामाण्यन्त्‌ ज्ञानसामान्यसामग्रीप्रयोज्यं न भवति। 
तथासति प्रमायामपि अप्रामाप्यमापद्ेत, किन्तु दोष प्रयोज्यमेवा प्रामाण्य, विसम्वा दिभ्रवृत््यादिलि ङ्गकानुमित्यादि- 
्ाह्ममित्यप्रामाण्यं तु परत एव गृह्यत इति | | 
eR 2 एवमेव अद्देतमतरीत्या विशिष्टाहेतवादिनो रामानुजीयास्तथा द्वेतवादिनो मध्क्चार्यादयोऽपि 
._  जञानानाप्रामाण्यं स्वत एव गृह्यत इत्येव स्त्रीकुवंते । तथाहि तत्वमुक्ताकलापे देशिकाचार्या:-- 
“संवित्तोनां ` यथावस्थितनिजविषयोल्लेख ओत्सगिकः स्याद्‌, 
aga दाहकत्वप्रभृतितदुपधेरस्यथात्वं aia | 
c. is नित्यज्ञानप्रमात्व वर्दास च निरुपाध्येकनिहतुकत्वाद्‌, 
= nex d संवित्तीनां ` दोषाभावात्‌ प्रमाचेच्छुतिरपि जयिनों दोषद्रोज्झिता न: wu. 
rk BEA NU प्रत्यक्षादिसकलज्ञानानां यथावस्थितपदाथप्रकाशकत्वं नियतं, निजानां ज्ञानविषयाणा- 
५ ता उत्त एन भवतीति जञान्तस्यापि ज्ञानस्य धमिप्यभ्रान्तत्वमेवास्तीति | यथा ad दाहकत्वं 
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स्वाभाविकं, तथा ज्ञानानां. प्रामाण्यमौत्सगिकमेव । एवं सति भ्रमज्ञानस्यं कथं निर्वाह इति चेत्‌, यथा 
मणिमन्त्रादयो दाहप्रतिबन्धका भवन्ति, तथैव भ्रमांशे दोपवशादेव अप्रमाणत्वं गृह्यते। अपि च परतः 
प्रामाण्यवादी भवानपि . नित्थसयेश्वरज्ञानस्य कारणाभावेन निरुपाधिकमेव प्रमात्वभंगीकरोति। ईश्वरज्ञाने 
दोषाभावात्‌ प्रमात्वमिति चेत्‌, श्रुतावपि तथेवायातम्‌। यथा नित्यमीश्वरज्ञानं कारणदोषाऽभावात्‌ प्रमाणसु; - 
एवं वेदवाक्योत्थमपि ज्ञानं, निर्दोषवाक्यजनितत्वात््रमेवेति | इत्थञ्च वेदवाक्यमपि स्वतः प्रामाण्यं निवंहति | 
घटोऽस्तीति ज्ञानमुत्पद्यते, तत्र विषयास्तित्वमेव प्रामाण्यं, तत्तु तेनेव ज्ञानेन प्रतीयते, अतः स्वतः प्रामाण्यं 
प्रतीयते | यत्र पुनः शुक्तौ रजतज्ञानमुत्पद्यते, तत्रापि रजतमस्तीति रजतास्तित्वमेव प्रतीयते, न पुनर्नास्तित्वं 
तेनेव ज्ञानेन प्रतीयते । अतो विषयास्तित्वं स्वेन, नास्तित्वं च बाधकेन प्रतीयत इति प्रामाण्यप्रतीतिः स्वतः, 
अप्रामाण्यप्रतीतिः परत इति विभागः | 

अपि च स्वतः प्रामाण्यं श्रृत्यर्थानुधाविना दुस्त्यजमिति च मन्तव्यस्‌ तथाहि 

“सर्व साक्षात्करोति स्वत उपधिगणेरुजूझितः arate: 
mawi तत्र नोपाध्युपनतमिति तत्तुल्यताच्यत्र युक्ता। 
आत्मस्वात्मांशयोश्च क्वचिदपि न भवेद्‌ भ्रान्तिरंशान्तरेऽपि 
स्थादेषा न स्वरूपे क्वचन परमसौ इिप्रकारे प्रकारे ॥” 

‘ad g qur: पश्यती’ ति श्रुतिः उपाधिगणेर्वोजतः मु क्तः पुरुषः सवं साक्षात्करोतीति वदति। तत्र 
प्रामाण्यमुपाधिकृतं परप्रयुक्तमिति नेव वक्तुं शक्यते, तस्य ज्ञानस्य स्वाभाविकत्वात्‌ अतोऽन्यत्रापि बद्धजीव- 
ज्ञानेऽपि तत्तुल्यतैवोचिता, तेन च स्वाभाविकत्वं माननीयं, क्वचिदपि ञ्रान्तिने भवति | अतः स्वाभाव्यमेव 
प्रामाण्यस्य युक्तं, विषयांशेऽपि स्वरूपे श्रान्तिः क्वापि न स्यात्‌, सवं ज्ञानं धमिणि अञ्रान्तमिति वाक्यात्‌ | 
तथा च विषयेपि स्वरूपांशे सवंज्ञानसाधारण्यात्‌ प्रामाण्यस्य स्वाभाविकत्वमेंव युक्तं; तदा भ्रान्तिः क्वेति चेत्‌, 
स्वरूपनिरूपकधर्मे निरूपितस्वरूपविशेषकधर्मेचेति ग्राह्यम्‌ | इदं रजतमित्यत्र स्वरूपनिरूपकघमिवेपरीत्यं, पीतः- 
शंख इत्यत्र निरूपितस्वरूपविशेषधमंवेपरीत्यमिति विभागः। 

अत्र केचित्‌ यदि प्रामाण्यं स्वाभाविकमित्युच्यते तदा-अप्रामाण्यमपि स्वाभाविकं कि न स्यात्‌ 
विनिगमनाविरहात्‌ | अथवा स्यादप्रामाण्यमेव स्वभावतः, प्रामाण्यं तु गुणतः इति प्रामाण्यमेवौपाधिकमिति । 


“अप्राभाण्यं स्वभावो गुणत इतरदित्यत्र नह्यस्ति हेतुः 
नाभावो हेत्वपेक्षस्त्विति च न नियमादस्यथातिप्रसद्धात्‌ | 
किञ्राभावोऽपि भावान्तरमिति कथने sagen भावी 
मुक्तो शुद्धां हि बुद्धि वदसि न यदि सा विश्वमः care वा स्यात्‌ ॥ 
न हि असिति हेतुः, प्रामाप्यस्वभावत्वे तु सावत्रिकत्वं हेतुः, अभ्रामाण्यस्य पुनः असार्वेत्रिकत्वात्‌ । 
किशुकाद्युपाधिकारुण्यन्यायेन उपाधिगतमेवाश्रयते | अतः अप्रामाण्यस्य स्वाभाविको हेतुर्नास्ति | 
ननु अभावः शून्यात्मकत्वाद्धेतुनिरपेक्षः, अप्रामाण्यं च अभावत्वाद्धेतुं नापेक्षते, तदुच्यते नाभाव 
इति, मुद्गरादिप्रहार-घटघ्वंसयोः पौर्वापयंनियमेन अभावस्य हेतुनेरपेक्ष्यं न घटते । विपर्यये परं बाधक विद्यते, 
अन्यथेति | अन्वय-व्यतिरेके सत्यपि अभावस्य कारणानपेक्षत्वे भावस्यापि कारणातपेक्षत्वं स्यात्‌ । अन्यच्च 


` भावान्तरमेवाभाव इति विशिष्टाद्वेतसिद्धान्ते विद्यते। यथा गोत्वाभावोऽश्वत्वादिः, शोक्ल्याभावो नेल्यादिरिति 


हि भावान्तराभावः | तथा च-अभावस्य भावान्तररूपत्वे तस्याभावत्वाभावात्‌ अभ्रामाण्यमभावत्वात्‌ 
स्वाभाविकमित्यसिद्धो हेतुः । तथाचायम्थेः-यदभावो भावो वा यस्य स्वरूपानुबन्धितत्स्वाभाविक, यदुपाध्यन्तर- 
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सापेक्षं तदौपाधिक, प्रामाण्यं च ज्ञानस्य स्वभावानुबन्धि, धर्भिस्वरूपे संशय-विपर्ययोरपि अश्नान्तत्वातु, तथा 
अस्तित्व-भास्वरोध्वंत्वादिसाधम्येऽपि प्रामाण्यं दुरपह्नवम्‌, केवलं धमंमात्रे वेपरीत्यं सन्देहो वा । अतः प्रामाण्यं 
स्वतः, अप्रामाण्यं च परत इति सिद्धम्‌ । 
ननु ज्ञानस्य स्वतः प्रामाण्ये संशयानुपपत्तिः वेदादौ | ततश्च मीमांसाशास्त्रं व्यर्थमिति चेत्‌ न, यथा 
त्रस्य आछोकसापेक्षस्थलेऽपि न दशँनकारणताहानिः, एवं किञ्चिदपेक्षत्वेऽपि प्रमाणानां स्वाभाविकत्वं न विहतं 
भवतीति | तदुक्तम्‌ । : 

“ज्ञानं माने स्वतश्चेत्‌ कथमिव विद्ययः कस्यचित्‌ कयापि भावी 

सोमांसा चानपेक्षेत्यसदृपधिकृताकारशङ्गोपपत्तेः ॥ 

नेत्रालोकादिनीतेभंवति च निगमोऽप्यत्र मौमासयार्थी 

हेतूनां साध्यसिद्धो सहङ्ृदनुविधिहेतुभावं न gia” 

अनयेव दिशा वेदस्यापि स्वतः प्रामाण्यं, तदुच्यते 
सानं बाधाद्यभावान्तिगम इतरवद्‌ वक्तृदोषस्तु नास्मिन्‌ 
बाघोऽप्यस्यानुभा्रपि नहि सुबचस्तदूबलेनेव बाध्यैः। 


सन्दिग्धा am बुद्धिनं च न समुदिता तेन विज्ञानसिद्धा 
उत्सर्गान्मानमेतन्मतिकलूषजयः स्याच्च मोमांसयेव || 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


कि भावनाया अंशत्रयम्‌ अथवा अंशचतुष्टयम्‌ ? 
एन्‌० एस्‌० रामानुजताताचार्यः 
प्रोफेसर, केस्ट्रीयसंस्कृत बिद्यापीठम्‌, तिरुपति, आस्भ्रप्रदेशः 


[ वाक्यशब्दव्यपदेश्यं मीमांसाशास्त्रं यो यथावन्ताधीते न वेद च स यथावत्‌ वाक्यार्थमवबोदधु 
प्रवक्तुं वा न प्रभवतीति निश्चप्रचम्‌ । तादृशं सर्वोपकारकं मीमांसाशास्त्रं कालमहिम्ना सांप्रतं विरलप्रचार 
सञ्जातम्‌ | अङ्कुरिमेया द्विना एव विद्वांसो भाग्यवशात्‌ जीवन्ति। तेषु पूज्यतमाः विद्वत्तछजा मीमांसक- 
मूर्ध॑न्या: शान्तमूर्तयः श्रीपट्ठाभिरामशाक्निणोऽप्यन्यतमाः | तेषामभिनन्दनरूपेण विशेषाङ्क: प्रकाश्यत इति श्रुत्वा 
मोमुद्यते चेतः। अभिनन्दनग्रन्थप्रकाशनसमितेनिदेशानुसारं मीमांसाशाञ्जसम्बन्धिनं कंचन लघुप्रबन्धमुपहत्य 
आत्मानं कृतार्थयितुमयं लेखः प्रस्तूयते | 

अंशत्रयवती भावना इति तु मीमांसाग्रन्थेषु सर्वेषु प्रतिपाद्यते | बेदान्तदेशिकास्तु न्यायपरिशुद्धौ 
अंशचतुष्टयवती भावनेति प्रतिपादयन्ति। तत्रोभयेषामप्यभिप्रायं अंशचतुष्टयवत्त्वे शाबरमाष्यसंमति च स्पष्टी- 
कुवंच्नयं लेखः विदुषां पुरत उपहियते समालोचनार्थंस्‌ ] 

भावनाविषये तावत्‌ खण्डदेवभट्टाचायँः . भाटुकौस्तुभभाट्ृदीपिकादिषु ग्रंथेषु सुदूरं विचायं एवं 
निर्णयः कृतः | 'यजेत स्वर्गकामः’ 'गामानयेत्‌' इत्यादिषु वेदिकेषु लौकिकेषु च वाक्येषु तिङ्भ्रत्यये आख्यातत्व 
लिडत्वं चेति धमंद्दयमस्ति | तत्र आख्यातत्वेन रूपेण तिङा आर्थीभावना उच्यते । आर्थीभावना नाम प्रयत्ना- 
परपर्याया पुरुषप्रवृत्तिः | लिङ्त्वेन रूपेण तिङा शाब्दीभावना उच्यते । शाब्दीभावना नाम ‘अयमत्र प्रवतंतास्‌' 
इत्याकारकेच्छाविशेषरूपः पुरुषप्र वृत्त्यनुकूलः प्रेरकपुरुषनिष्ठो व्यापारः, 'अयमितो निवर्तेतास्‌' इत्याकारकेच्छा- 
विशेषरूपो निवृत्त्यनुकूलो निवतंकपुरुषनिष्ठो वा व्यापारः। वेदे च पुरुषाभावात्‌ लिङादिशब्दनिष्ठ एव 
रृत्तिनिवृत्त्यमुकूलः कञ्चित्‌ घमः शाब्दी भावना। वेदे शब्दनिष्ठत्वादेवास्याः शाब्दी भावनेति व्यवहारः l 
लिङादिशक्यतावच्छेदकं तु पुरुषगतेच्छाविशेष-शब्दगतधर्मविशेषोभयसाधारणं व्यापारत्वमावस्‌, न तु प्रवृत्ति- 
निवत्तिप्रयोजकव्यापारत्वम्‌ । प्रवृत्तिनिवृत्तिप्रयोजकत्वस्य शक्यतावच्छेदकको टिप्रवेशे गौरवात्‌, अन्यलभ्यत्वाच्च । 
तथाहि--नञ्‌सममिव्याहाराभावस्थले लिङर्थस्य 'अयमत्र प्रवर्तंतास्‌' इत्याकारकेच्छाविशेषरूपव्यापारस्य 
आर्यातत्वावच्छिन्तशक्यप्रवृत्तौ प्रयोज्यत्वसम्बन्धेतान्वयः । प्रयोज्यत्वं चात्र स्वविषयकज्ञानजन्यानुमितिजन्यत्व- 
way | छिङ्श्रवणानन्तरं 'अयमन्र Nasdaq इत्याकारकेच्छाविशेषझ्पस्य प्रेरकपुरुषाशयस्य ज्ञाने भवति । 
तदनन्तरं तादुरोच्छाविषयत्वरूपहेतुज्ञानं भवति। ततः यागादाविष्टसाधनत्वानुमितिर्भवति। तथा च प्रवृत्ति- 
भवति | अनमानभ्रयोगश्च 'याग इष्टसाधनस्‌ अयमत्र प्रवतेतामित्याकारकेच्छाविषयत्वादिति। एवं च 

न मतिजन्यत्वसम्बन्धेन शाब्दभावनायाः प्रवृत्तावन्वयात्‌ प्रयोज्यप्रयोजकभावस्य संसगः 
मर्यादयैव भानसम्भवात्‌ न तस्य शक्यतावच्वेदककोटो प्रवेश; Ud प्रवुत्तेरपि आख्यातत्वांशेन लाभात्‌ न तस्या 
अपि शक्यतावच्छेदकत्वस्‌ | नज्‌समभिव्याहारस्थले तु fest निवतंनाशब्दवाच्ये 'अर्या तो निवतंतास्‌' इत्या- 
कारकेच्छाविशेषे धर्मविशेषे वा लक्षणा | ATS तात्पयंग्राहकस्‌ । तादृशेच्छाविशेषस्य च स्वविषयकज्ञानविशेष- 
अन्यानुमितिप्रयोज्या प्रावप्रतियोगित्व सम्बन्धेन आस्यातार्थ्रवृत्तावन्वयः। तथा च नञूसमभिव्याहृतरिङ्‌ः 


श्रव णानन्तरं 'कलज्ञभक्षणात्‌ अयं नि वतंतास्‌' डूत्याकारकेच्छाविरोेषरूपनि व तनाज्ञातं भवति। तदनन्तरं च 
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१४ पट्ठाभिरामाभिनन्दनग्रन्य: 
तादृशेच्छाविषयीभूताभाव प्रतियोगिकृतिविषयत्वरूपहेतुज्ञानं भवति | ततः कलञ्जभक्षणे अनिष्टसाधनत्वानु- 
मितिः, ततः प्रवृत्पमभावरूपा निवृत्तिरिति क्रम: । अनुमानप्रयोगश्च--कलञ्जभक्षणम्‌ अनिष्टसाधनम्‌ अयमितो 
निवतंतामित्याकारकाप्तेच्छा विषयी भूताभावप्रतियोगिकृ तिविषयत्वात्‌ इति। एगं च प्रवृत्त्यभायरूपाया 
निवृत्तेस्तत्प्रयोजकत्वस्य च संसगंतयेव लाभसम्भवात्‌ न तयो छिङ्शक्यतावच्छेदककोटी प्रवेश: । 

तत्र नञसमभिव्याहूतलिड्स्थले आरव्यातत्वावच्छिन्नवाच्यायाः कृति-प्रवृत्त्याद्यपरपर्याया: आर्थ- 
भावनाया अंशत्रयमस्ति साध्यमु, साधनम्‌, इतिकतंव्पता! चेति। तत्र 'कि भावयेत्‌’ इति साध्याकाडक्षायां स्वगं- 
कामदोपस्थाप्य: स्वगंः साध्यत्वेनान्वेति 'स्वरगं भावयेदि'ति। 'केन भावयेत्‌’ इति, साधनाकाडक्षायां समानपदोपात्तो 
यागः 'साधनत्वेनान्वेति' यागेन भावयेद्‌ इति । 'कथं भावयेत्‌’ इति इतिकतंव्यताकाङक्षायां प्रयाजायङ्ग - 
कलापः, इतिकतंव्यतात्वेनान्वेति प्रयाजादिभिरुपकृत्येति। एवं च 'स्वरांसाध्यिका यागकरणिका प्रयाजादीतिः 
कतंव्यताका पुरुषग्रवृत्तिरि'ति बोधो जायते । तथा लिङ्त्वावच्छिन्नवाच्यायाः प्रवतंनाप्रेरणाविध्यपरपर्यायायाः 
अयमत्र प्रवर्तता मित्याकारकेच्छाविशेषरूपायाः शाब्दभावनाया अपि साध्यं, साधनस्‌, इतिकत्त व्यता चेत्यं- 
qai भवति । तत्रसाध्याकाइक्षायां पूर्वोक्तांत्रयर्विशिष्टा आर्थी भावना साध्यत्वेनान्वेति d करणाकाङ्क्षायां 
लिड्ज्ञानं लिङवाच्यशब्दभावनाज्ञान वा करणत्वेनेति | करणत्वं चात्र शब्दभावनाभाव्यप्र वृत्तिनिवंतं कत्वमेव | 
न हि fessi लिङ्वाच्यशब्दभावनाज्ञानं वा विना प्रवृत्तिर्भवति । इतिकतंव्यताकाङक्षायां संनिहितार्थं- 
वादनोध्यप्राशस्त्यज्ञानस्य इतिकतंव्यतात्वेनान्वयः | इदं कमे प्रशस्तमिति ज्ञाने सति यागादौ रुचिर्भवति, 
तत्सह्क्रारेण च लिड्ज्ञानेन प्रवृत्तिर्भवति। तथा च प्राशस्त्यज्ञानेतिकतंव्यताका लिङ ज्ञानकरणिका आथं- 
भावनासाध्यिका शाब्दभावनेति बोधः । शान्दभावनायाश्च स्वविषयकज्ञानजन्या नुमितिप्रयोज्यत्वसम्बन्धेन 
आर्थमावनायामन्वयः। तथा च निरुकांशत्रयविशिष्टा आर्थभावना उक्तप्रयोज्यत्वसम्बन्धेन निरुक्तांशत्रय- 
वच्छाब्दभावनाविशिष्टा इति आर्थभावनामुख्यविरोष्यको बोध: i 

एवं नज्नुसमभिव्याहारस्थले न कलञ्जं भक्षयेत्‌ इत्यादौ senate: प्रवृत्तिः, लिङर्थो निवर्तना | 
प्रवृत्त qd: साध्यत्वं, कलञ्जभक्षणस्य करणत्वा, मुखे हस्तेन अन्ननिक्षेपादेः इतिकतंव्यतात्वस्‌ । निवतंनारूप- 
शाब्दभावनायां तु अवृत्यभावरूपायाः निवृत्तेर्भाव्यत्वम्‌, -नञूसमभिव्याहृतलिङ ज्ञानस्य वा निवत॑नारूपशाब्द- 
सावनाज्ञानस्य वा करणत्वसु। अर्थवादबोध्याप्राञस्त्यज्ञानस्येतिकतंव्यतात्वस्‌ | निवर्तनानिवारणानिषेधापर- 
र्याथायाः शाब्दभावनायाश्च स्वविषृयकत्वज्ञानजन्यानुमितिजन्याभावप्र तियो गित्वसम्बन्धेन प्रवृ त्तिरूपायामार्थ- 
भाव नायामन्वयः। तथाचाभ्राशस्त्यज्ञानेतिकरतंव्यताक-निवंतनाज्ञानकरणक-निवृत्तिभाव्परकशब्दभाव नया 
स्व विषयकज्ञानजन्या निष्टसाधनत्वानुमितिप्रयोज्याभाव प्रतियो गित्व सम्बन्धेन विशिष्टा तुस्तिसाध्यककलञ्ज- 
भक्षणकरणकभ्रवृत्ति रिति आर्थंभावनामुख्यविशेष्यक एव बोधः । एवं तावत्‌ अंशत्रयवि शिष्टभावना- 
विषयकशाब्दबोधवर्णनरीतिर्भाट्टमीमांसकग्रन्येषु निष्कृष्योपपादिता अत्र सङ्गुहीता | 


हा . अथ भावनाया अंशचतृष्टयम्‌ 
ss विदिष्टाद्वेतवेदान्तप्रवतेकाचार्ये: सर्वतज्त्र-स्वतन्ते वेदान्तदेशिकेः न्यायपरिशुद्धिनाके ग्रन्थे 
ह विकि V तदपि मीमांसकानां परिशीलनयोगयमिति अत्र तद्ग्रन्थोद्धारपुर्वकं 
: “कि, केन, कथमिति भवत्मोक्तवतू, किमर्थ, कि, केन कथमित्याकाङ ङ 
Su 1 7 कि, केन, : क्षाचतुष्टये स्वर्गादिना 
किमर्थमित्याकाङ,क्षापुरणमु, देवतां प्रीणयेत्‌ इति किमित्याकाङ क्षाशान्तिः, sarei र दि 


TUNER, कथमित्याकाङ्क्षापूरणं तु भवतामस्माकं च तुल्यमेवेति शाब्दोध्यं पन्थाः” इति 
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कि भावनाया अंशत्रयम्‌ अथवा अंशचतुष्टयम्‌ ? १५ 


अयमत्राशयः--यदुक्त मीमांसकेः आख्यातार्थभावनायां धात्वर्थयागादे: करणत्वेनान्वय इति, 
तन्न सङ्गच्छते । पचतीत्यस्य पाकं करोतीति विवरणेन धात्वर्थपाकस्य कुतिसाध्यत्व मेव प्रतीयत इति 
धात्वर्थस्य साध्यत्वेन कृ तावन्वयस्यैवोचितत्वातु। यदपि स्वर्गादिफलस्थ साध्यत्वेनान्वय इत्युक्तम्‌ तदपि विचार्यस्‌ । 
लोके 'कुरु' इत्युक्तौ 'किम्‌' इति भगन्ती आकाङक्षा न फलविषयिणी । न हि अहं स्वर्ग करोमि इति करिचित्‌ 
प्रतिसन्धत्ते, किन्तु कतंव्यांशवियिणी । इदं कतंव्यमिति निरिचिते पश्चादेव किमर्थं कर्तव्यमिति फलाकाङ क्षा 
जायते । तस्मात्‌ साध्याकाङ क्षेयं फलविषयिणीति सिद्धवत्कृत्य स्वर्गादेः साध्यत्ववर्णनमयुक्तस्‌। न्याय- 
कुसुमाञ्जलावपि 'नहि बीजं वपता पुरुषेण अङ्कुरं करोमीति व्यवह्नियते’ इत्युपपादितम्‌ | अतः किमित्याकाङ्क्षा 
धात्वर्थयागादिरूपक्ृतिसाध्यार्थविषयिणीति यागादेरेव साध्यत्वेन कृतावन्वयः, यागसाध्यिका कृतिरिति। एवं 
च यागः कर्तव्य इति निश्चिते, तदनन्तरं किमर्थमिति फलाकाइक्षायां स्वर्गस्यान्गयः स्वर्गाथेमिति । 
तदनन्तरं केनेति करणाकाङक्षा । सापि कृतिसाध्यो यो धात्वर्थः यागादिः तत्करणविषया । मीमांसकैरपि 


भावनासाध्यस्य यत्करणं तदेव भावनाकरणमित्त्यङ्गीकृतस्‌। भावनासाध्यं तु तन्मते फलम्‌, एतन्मते धात्वर्थं 
इत्ययमेव विशेषः। ततश्च करणाकाङ क्षायां द्र व्यस्य.पुरोडाशादेः करणत्वेनान्वयः । तदनन्तरं कथमित्याकाङ्‌- 
क्षायां करणोपकारकस्य प्रयाजादेरन्वय इति समानस्‌। तथा च लोके "qu इत्यादौ पाकसाध्पिका भोजनाद्यर्था 
तण्डुलादिकरणिका अधिश्रयणाधःश्रयणादीतिकतंव्यताका कृतिरिति बोधः d वदे 'यजेत स्वगंकाम' इत्यादौ 
यागसाध्यिका स्वर्गार्था, पुरोडाझादिकरणिका प्रयाजाद्यकङ्िका भावनेति बोधः। तथा च भावना नांशत्रयवतो, 
अपितु अंशचतुष्टयवती | 

शबरस्वामिनामप्येतत्‌ अंशचतुष्टयवत्त्वं भावनायाः संमतम्‌ । तथा fg— ew वा विनियोगः स्यात्‌ 
कर्मणः सम्बन्धात्‌’ (qo मी० Fo १-१-३२ ) इति सुत्रे--ज्योतिष्टोम इत्यभिधाय कर्तव्य इत्युच्यते | केनेत्या- 
काङ्क्षिते सोमेनेति। किमर्थमिति स्वर्गायेति । कथमिति इत्थमनया इतिकतेव्यतयेति' इति भाष्यसु । अत्र हि 
qda इति प्रयोगात्‌ यागस्य साध्याकाङक्षापूरकत्वमुक्तम्‌ । स्वर्गादेः फलस्य च किमर्थीमत्याकाङ क्षया अन्वय 
उक्तः। यागस्य उपादेयतया कृतिसाध्यत्वम्‌, फलस्य उद्देश्यतया कृतिसाध्यत्वमितिभेदोऽपि ततोऽवगम्यते। 
केनेत्याकाङ क्षायां सोमेनेत्यन्वयोक्तेश्च करणत्वेन द्रव्यादीनामेवान्वय इति स्फुटं सूचितम्‌ । अत्र केनेत्यनेन केन 
व्येण केन नाम्ना कया देवतयेत्यपि विवक्षितम्‌। अतो द्रव्प्रस्य ज्योतिष्टोमादिनाम्नः देवतायाश्च करणत्ठेनान्वय: | 
तदभिप्रायेणेव='ज्योति्टोमेनेत्यादिनामवेयादिभिः केनेत्याकाङक्षापुरणम्‌' इति च्यायरिशुद्धावुक्तस्‌। तथा- 
चाकाङक्षाचतुष्टयं शावरभाष्यस्यापि संमतमिति स्पष्टम्‌ | 
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श्रीराजराजेश्‍वरी 


` सो० वि० स्वासिज्ञास्तरिण: श्रीविद्यावाचस्पतय: 
( अनन्तानन्दनाथाः ) 


ओं नमो ma थोचद्रशेखरमुतये | 
सच्चिदानन्दरूपिण्यै स्वात्मबोधप्र TAD ॥ 
वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणीरमासेवितां 
कल्याणीं कमनोयकल्पलतिकां केलासनाथप्रियाम्‌ | 
वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवा विद्वन्मनोरंज्जिनीं 
भ्रोचक्राज्चितरत्नपोठनिल्यां धीराजराजेश्वरीम्‌ ॥ 


तन्त्रशास्त्रे श्रीललितोपाख्यानस्‌, श्रीत्रिपुरारहस्यम्‌, इति ग्रन्थरत्नयो: श्रीराजराजेदवर्या: स्वरूपं 
महिमानञ्चोपलभामहे । तत्र ललितोपास्यानं हयग्रीवेणागस्त्यमहर्षये समुपदिष्टस्‌ | त्रिपुरारहस्यन्तु हारिताय- 
नमहषिणा सुमेधा इत्यपरनामधेयेन प्रवतितम्‌ | अस्य aeq 'हारितायनसंहिता' इत्यपरं नामेति पारम्पर्येण 
श्वणुमः । तन्त्रशास्त्रे सवे$पि ग्रंथा उपदेशक्रमेणेग प्रवतिता इति न तिरोहितं तन्त्रशास्त्राध्यायिनास्‌ । यथा हि 
मीमांसकाः “तस्य ज्ञानमुपदेशः' इति,जेमिनिमहर्षेरुक्तिमवलम्ब्य वेदस्य पारम्पर्यक्रमेण परिप्राप्ततां वर्णयन्ति 
तथेव त्त्रशास्त्रमपि उपदेशक्रमेणैव प्राप्तमिति समृत्यधिकरणन्यायेन साधनं नायुक्तियुक्तम्‌ । स्मर्तारो 
हि मन्वादयः नानाशाखासु अध्ययनाध्यापनपारस्पर्यपरिलोपेन विलीनासु प्रतिपादितान्‌ पदार्थान्‌ 
स्मृत्वोपदिशन्तीति मीमांसका आस्थिषत, तथेव तत्त्रग्रन्थप्रवतंका अपि परम्परया प्राप्तानुपदिशन्ति। 
तत्रेयं सरणिः--मन्वापस्तम्बयाज्ञवल्क्यादिमिविरचितास्वपि स्मृतिषु यदेव वचनं वेदविरुद्धं qum 
भ्रामाण्यकथने न मीमांसकानां सङ्कोचः, तथैव तन्त्रग्रन्थेष्वपि तादुरां वचनमप्रमाणमित्यत्र न सक्कोच:। 
अप्रामाप्यमपि नात्यन्तिकस्‌, किन्तु यावच्छुत्युपलम्भमननुष्ठानलक्षणमिति विवेचका भद्टपादा अभिप्रयन्ति | 


v 


आच हिमवतः आच कुमारिकाया बिस्तृतेऽस्मिन्‌ महति देशे विप्रकीर्णासु श्रुतिषु यदि कदाचित्‌ क्वचिन्मूल- 
भूतायाः श्रुतेरुपलमभस्स्यातु ताहि सत्यपि विरोधे कथमात्यन्तिकमप्रामाण्यं साधयितुं शक्यमिति भट्रपादानामाशयः। 


भट्टकुमा रिलपादा: स्मृतिप्रामाण्यसाधनावसरे वृर्चिकसरीसृपादिदंशजनितविषवेगापहारिकाया 
भामाण्य सम्प्रदायानुगतं स्वीचक्रु : । एवं हि सति श्रीविद्यायाः प्रामाण्ये तेषां कस्सन्देह्‌ः स्यात्‌ ? 
पास्यानं त्रिपु रारहुस्यञ्च प्रामाणिकग्रन्थकोटौ निविशत: | 
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विद्याया अपि 
अतो ललितो- 


इति चतुथ्येन्तं 
शत्यक्षराण्येव | 
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श्रीराजराजेइवरीविद्याया अपि महाषोडऱ्या: तावन्त्येवाक्षराणि | न केवलमिदमेव साम्यम्‌, किन्तु चिरन्तने काले 
कटपयादिसङ्ख्याशास्त्रेण चिरन्तना ज्योतिविदः परस्परं व्यवहरन्ति स्म। 'क' इत्यनेन Ha: चवगंश्च 
ग्राह्यौ । “ट' इत्यनेन टवगंतवर्गो ग्राह्यो | ^w इत्यनेन पवग्रे: । 'य' इत्यनेन य रल व श ध सहळाः WAT । 
चवर्गप=चमस्य तवगंपञ्चमस्य च "st “न! इत्यनयोः शून्यमङ्कः । अवशिष्टानां वर्णानां ( व्यज्जनानास्‌ ) एकः 
द्वित्र्यादयः सङ्ख्याः । अर्थात्‌ क ख ग घ इ इत्येषां १ २ ३ ४ ५ क्रमेण संख्याः | च छ ज झ इत्येतेषां & ७ ८ ९ 
सङ्घयाः | अनयेव रीत्या टकारमारभ्य धका रपयेन्तं क्रमेण ९ अङ्काः । पकारमारभ्य मकारपयंन्तं ५ अङ्काः क्रमेण 
बोद्धव्याः | एवं यकारमारभ्य ळकारपयेन्तं ९ सङ्ख्या अवगन्तव्याः। ‘अचां सङ्ख्या न भवति। संयुकताक्षरेषु 
द्वितीयव्यञ्जनस्येव सङ्ख्या, न प्रथमव्यञ्जनस्येति संख्याशा्नम्‌। “राम? इत्युक्ते रेफस्य सङ्ख्याद्वयस्‌, मकारस्य 
पञ्च, तथा च २५ सङ्ख्या सिध्यति । 'प्र' इत्यत्र रेफस्येव ग्रहणम्‌, ष्ण” इत्यत्र णका रस्यैव ग्रहणम्‌, न तु पकार- 
` षकारयोः। एवं तत्तदक्षराणां नियतसङ्ख्या अवगत्य तथैव व्यवहारः प्रचलित आसौत्‌ । तेन च मन्त्राणां गोपनं 
सिध्यतोति प्राचामाशयः | विद्यागततत्तदक्षरसंख्यया देवताया नामावगतं भवति । यथा म हा ग ण प॒ तिः, अत्र 
५८३५१ ६ 

सङ्ख्यानां योजनेन २८ संङ्ख्या निष्पद्यते । 

एवं श्री रा ज राजेश्वरी इत्यत्र संख्या योजनेन २८ संख्या निष्पद्यते | अनया संख्यया महा- 

२२८२.४२ 

गणपतेः श्री राजराजेश्वर्याइच साम्यं सिंध्यति। एवञ्च श्रीराजराजेश्वरी तद्विद्याञ्चानुकूलयितुँ महागणपतेरुपा- 
सनमत्यावश्यकमिति तन्त्रशाञ्जचविद आमनन्ति 1 तत्तद्वर्णगतसंख्यानां क्वचिद्योजनम्‌, क्वचिद्गुणत्तं, क्वचित्‌ हसनं, 
क्वचिच्च वर्गीकरणञ्चेति कार्यानुसारेण विभिन्नः पन्था. अवलम्ब्यते । 

चतुथ्यन्तसम्बुद्धधन्त-गणपतिशब्दघटितविद्ययोरेका गुरुमुखाद्‌ यथाविध्यवाप्य जपहोमादिकरणेन 
मन्त्रसिद्धिदेंवतासिद्धिइच प्राप्तव्ये | तत्र लक्षचतुष्टयसंख्यया जपः, तह॒शांशेन होमः। होमीयानि द्रव्याणि मोदक, 
धान्यलाजाः, तिलाः, नारिकेलम्‌, इक्षुदण्डः, सक्तवः, कदलीफलम्‌, पृथुकाशूचेत्यष्टौ । होमकाल:--सूर्यादया- 
. 'त्परमेका घटिका चत्वारिशद्विघटिकाः । अस्मिन्नेव समये होमो विधेयः । विधानञ्चास्य गुरुमु खाहिज्ञेयम्‌ । 
'होमानन्तरं चतुरावृत्तितपंणम्‌ । तपंणप्र ५गरङ्चास्मत्सम्पादितगणेशाचर्यातो ज्ञेयः । एवं यथाविधि जपहोमादि- 
करणेन श्रीगणेशस्तृप्यति। श्रीविद्यासमुपासकेरिदं गणपतिविद्याजपहोमत्पंणादीन्यवस्यमेवाघुष्ठेयानि । श्रीराज- 
राजेइवर्याः प्रसदो यदि काम्यते तहि श्रीमहागणपतिविद्योपासनमत्यावश्यकस्‌ । 


श्रीविद्यायां महागणपति-बाला, ललिताम्बा, ललिताम्बिका, राजेश्वरी, श्रीराजराजेश्वरीति 
विद्याः प्रागनोचम्‌ | .सङ्ख्याशाख्जानुसारेण विचार्यमाणे कीदृशं साम्यं सिध्यतीति किञ्चिदिव 
'निरूपयाम:-- 
महागणपतिविद्याया अष्टाविशत्यक्षराणीति पूर्व प्रर्दाशतस्‌ । बालाविद्या ह्िविधा-यक्षरी 
षडक्षरीति | तत्र श्रीविद्योपासकेः षडक्षयेंव गृह्यते । बाला ललिताम्ब्रा इत्यत्र सङ्ख्याया योजनेन १५ 
३३-६, २३६३ २१५ 
सङ्ख्या निष्पद्यते | तया च पञ्चदशाक्षरी विद्या । ललितास्बिका इति षोडशाक्षरीविद्या। 


३३६२३ ११६ 
रा जे इव री इति षोडशाक्षरी विद्या । श्री राज राजेश्वरी इत्यत्राष्टाविशत्यक्षरीति पूर्व प्रदशितस्‌ । एवञ्च 
२ ८ ४ २०१६ २ २८ २८४ २८०२८ : 
तत्तन्नामभेदे सत्यपि सङ्ख्याशास्त्रेण साम्यं प्रसिध्यति । बालाविद्यायामक्षरत्रयमिति पूर्वमभिहितस्‌ | तत्र 
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५१४ पट्टासिरासाभिनन्दन अनय; 


प्रथमं वाग्मवबीजम्‌, द्वितीयं कामराजबीजस्‌, तृतीयञ्च शक्तिबीजमिति विवेकः। बीजत्रयमिदं पञ्चदशोविद्यया 

सह योज्यते । तदा कूटत्रयं सिध्यति | इदमेव pead महाषोडश्यां बोजरूपत्वमापद्यते अत्रत्यस्सर्वोऽपि विवेको 
गरुमखादेवावगन्तव्यो भर्वात | j : 

$i अस्यां विद्यायां ककारमारभ्येकं मतम्‌, हकारमारभ्य द्वितीयं मतस्‌, सकारमारभ्य तृतीयं मतमिति 

त्रीणि मतानि | केवलं बालाविद्यामेवाभ्यस्य सम्प्राप्तसिद्धयो नेकविधा महात्मानस्सन्ति। अस्यां विद्यायां, 

त्रोणि सतानि=आनन्दमैरवस्य हयग्रीवस्य दक्षिणामूर्तेरचेति । सर्वेष्वपि मतेषु देवतेकेव ललितापरनामधेया . 

श्रीराजराजेश्वरी । यन्त्रश्च श्रीचक्रस्‌ । यथा वेदेषु कमंकाण्डस्‌, उपासनाकाण्डम्‌ ज्ञानकाण्डमिति भेदो 

. विलोक्यते तथेव तन्त्रशास्त्रेऽपि चर्याकाण्डस्‌ उपासनाकाण्डस्‌, ज्ञानकाण्डमिति भेदोऽनुभूयते । तत्रानन्द- 

“Hand कमंकाण्डस्य, हयग्रीवमते भक्तिकाण्डस्य दक्षिणामूतिमते च ज्ञानकाण्डस्य प्राधान्यमिति विभागः 

कु शक्यते । प्रथमस्य द्वेतमवलम्बनम्‌, द्वितीयस्य विशिष्टाद्वेतस्‌, तृतीयस्य चाढ तस्‌, क्रमेणापरापूजा, 

परापरपूजा, परापूजा चेत्यपि विभागः। प्रकारान्तरेण कमं-भक्तिञ्ञानप्राधान्यमिति कथनं सङ्गच्छते 

त्रिष्वपि मतेषु यन्त्रं श्रीचक्रमेव | तत्रायं भेदः-श्रीचक्रं बिन्दुः, त्रिकोणम्‌, अष्टकोणस्‌, अन्तर्दशारः, बहिदंशार:, 

चतुदेशारः, अष्टदलस्‌, षोडशदलम्‌, व्तुंलाकाराखिस्रो er, तिस्रः चतुरस्रा रेखाः इति. सन्ति विभागा 

"WW एत एव 'नवावरण' शब्देन व्यपदिश्यन्ते। तत्रानन्दभेरवमते वतुंलाकाराणां रेखानां सत्ता विद्यते, 

' पूजा नास्ति, हयग्रीवमते ता रेखा एव न सन्ति, दक्षिणामूतिमते रेखास्तास्सन्ति तासां पूजापि ada इति | 

प्रस्तारः, मेरुप्रस्तार:, केलासप्रस्तार इति चक्रस्य त्रयो भेदाः । तत्राष्टमावरणाधिष्ठातुदेवता वशिन्यादयोऽ 

Bt देवताः । तासां विशेषेण पूजनं भूप्रस्तारे, मातुकाक्षरेस्सह्‌ युक्तः केलासप्रस्तारः, मेस्प्रस्तारे तिथिनित्या 

पूजन विशेषेण प्रचछति। विषयानिमान्‌ गुरुमुखादवग्रत्य श्रीचक्रचर्या कतंव्येति सम्प्रदायागतः पन्थाः। 

) अत्रायं विवेक:--जगदिदं भावनामयम्‌ । 'यादृशी भावना यस्य सिद्धिभेवति तादुशी' इति हि न्याय: । परस्पर 

i भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ' इति भगवान्‌ वासुदेव: ।' श्रद्धस्व सोम्येति हि शास्ति semp इति संक्षेप- 

j 'शारीरककाराः। सर्वरेव मानवे रनुशासने वर्तितव्यम्‌, चिरन्तनेः क्षुण्णे पथि गन्तव्यम्‌ इत्यत्र सन्ति भूयांसि 

'प्रसाणानि। एवं सत्यपि विविध-विज्ञानधारयाऽविष्कतैश्चमत्कारैराकृष्टचेतस आधुनिका वदन्ति सर्वमिदं ` 

श्रढ्धामात्रविजूमिभतम्‌, चिरन्तनेः क्षुण्णः पन्था आधुनिकःविज्ञानधाराजनितविवेकस्य प्रतिबन्धक इति | 

परमिदं न विस्मतंव्यं यद्‌ विज्ञानात्परमपि प्रज्ञानं नाम किञ्चिदस्तीति। विज्ञानञच सातिशयम्‌, सातिशयं 

वस्तु भवति निरवसानस्‌ | विज्ञान-विवेकेनाद्यतनाविष्क्रुतपदार्थस्यामि मूलं श्रद्धवेत्येष्टव्यम्‌ । विना श्रद्धया 

लोकिकं वेदिकं वा न साधयितुं शक्यम्‌ । तत्र विज्ञानेनाविष्कृतं वस्तु न स्थास्नु भवति । अद्यतने दिने 

'विज्ञानेनाविष्कृतं श्वस्तते दिने पावितंमानं विहोकयामः। प्रज्ञानेनावाप्यमानं न परिवतंते। तच्च स्थायि 

तिष्ठति। स्वस्वरूपावगतिरेव प्रज्ञानमिति कथ्यते | भेदज्ञानं विभिन्नं भवति, अभेद ज्ञानञ्चेकरूपमवतिष्ठते | 

भिन्तखूपतयाश्वस्थितेषु पदाथंषु एकख्पतादशानं दुष्करम्‌, भिन्नेषु भेदषूपदशंनं. स्वतस्सिद्धम्‌ | एकरूपतया 

भावनमेव प्रज्ञानम्‌ । तच्च देवताराधनेनेव सिध्यति। सोऽयं चिरन्तनैरवलम्बितः पन्थाः न विज्ञानधाराया 

विरोधी। उत्तरोत्तरं यथाविधि कमंणामनुष्ठानमेव कालान्तरे मानवानां चित्तवृत्ति निरुध्य स्वस्वरूपावगति- 

प्रेरक भवतोति भगवत्यादग्रभृतयोऽपि स्वीचक्रुः। तत्र भगवत्पादा अद्वेतमतप्रतिष्ठापकाचार्ग्रा अपि . षण्मत- 

` प्रतिष्ठापकाचार्या: । निगुण-निराकार-त्रह्मातत्त्वनिरूपका अपि सगुणसाकार-ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादकाः। अधिकारि- 

. भेदेन पदाथंतत्त्वनिरूपणं शास्त्रानुमतमिति विरोध: परिहरणीयो भवति । अत एव सोन्दयेलर्हर्यादिग्रन्य- 

प्रणयने प्रवृत्तिमाचायंचरणानां विलोकयामः | सोन्दर्यलहर्या भगवत्याः श्रीराजराजेश्वर्या एव माहात्यं 

णतं श्रीशङ्करभांवत्पादेः । न केवलमिदं किन्तु तत्र तत्र मन्दिरेषु श्रीचक्र 'प्रतिष्ठाप्य तत्सम्पूजनमप्पकार्षु/ । 
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:अनेन तन्त्रशास्त्रे सिद्धस्य काण्डत्रयस्यावलम्बनं भगवत्यादानां सिध्यति। भगवंत्पांदावंलम्बितायां सरणा- 


चस्माभिरपि वैज्ञानिकयुगे वतेमानेरतु्रियमाणायां प्रकृतविज्ञानधाराया न कोऽप्युपरोध इति मन्यामहे । ` 
श्रीचक्रबिन्दुनिवासिनी श्रीराजराजेश्वरीति पूर्वंमवोचम्‌। 'अणोरणीयान्‌ महतो महीयान्‌' 
इत्यादिप्रमाणः शिवशक्तिस्वरूपिणी -सा देवता विश्वस्मिन्‌ जगति व्याप्तापि बिन्दुवासिनीत्यभ्युपगत्य तत्र 
तस्यास्सम्पूजनं शास्त्रानुमतं सम्प्रदायसिद्धमपि। मानुषीं शक्तिमतिक्रम्यामातुषौ शक्तिः काचन -स्वीयं 
साम्राज्यं चालयन्ती सवंत्र जगति विलसतीप्येष्टव्यम्‌ । जगति जनिमातस्थुषा मानवेन सैव शक्तिस्समवाप्तव्या | 
अवाप्तायां तस्यां निरतिशयशक्तौ मानवः स्व-स्वरूपानन्दे सुचिरमबतिष्ठते । विज्ञानधारायामवस्थितो मानवो 


“न विरमति स्वव्यापारात्‌, ततोऽप्यतिशयितं पदार्थमाविष्कृत्य वतमानाय मानवायाभ्यसूयति, रागद्वेषा- 


दिभिराक्रान्तः कलुबितश्च भवति । अतश्चिरन्तना महामानसा नित्यनिरतिशयसुल्वानुभूत्ये चर्याकाण्डमुपासना- 
काण्डञ्च प्रवतितवन्तः। 'आचार्यवान्‌ पुरुषो वेद” इति श्रुत्यनुसारेण तामिमाममानुषीं शक्तिमवाप्तुं सिद्धः 
कञ्चन गुरुरन्वेष्टव्य: । तंत्रशास्त्रे चर्या भगवत्या अतिदुरूहा, गुरं विना जपहोमपूजाद्याचरणं न फलप्रदस्‌ । 


अत एव श्रीविद्यायां यथा महागणपतेराराधनं मुख्यं परिगण्यते तथेव गुरुपादुकाराघनं प्रधानरूपेण विहितस्‌ । 
अतो वयमपि सद्गुरूनासाद्य श्रीराजराजेश्वर्याः पूजनादिषु प्रवृत्ताः परदेवतायाः कृपया जनर्नं मरणञ्च 


glee नित्यं निरतिशयञ्चानन्दमवाप्तुं पन्थानमनुसरामः | 


अथेदानीं “श्रीविद्याम्‌' अधिकृत्य किञ्चिद्विवेचयामः- 
श्रीः 
सङ्ख्याशात्रं वररुचिना प्रणीतमिति ज्ञायते | वररुचिनाम्ना पञ्चधा आसन्निति इतिहासविदोऽभि- 
प्रयन्ति । किन्तु सङ ख्याशास्त्रै केन वररुचिना प्रवतितमिति निर्णेतुं न शक्नुमः | 'वाक्यक्रारं वररुचिम्‌' इत्य- 
भियुक्तोक्त्या पञ्चाङ्गगणनोपयिकं वाक्यमेव झटिति स्फुरति। केरलेषु ज्योतिर्विदः सङ्ख्याशास्त्रमवलम्ब्य 


- फलादेश: क्रियत इति चिरन्तनात्कालात्कश्चन सम्प्रदायश्चलति। अधुना तु तत्रत्या ज्योतिविदस्तच्छा्र विहाय 


साक्षादेव पञ्चाङ्गगणनामाचरन्ति | तथाहि श्रीरामचन्द्र इति पदं गृह्णीमः । अन्राक्षराणां क्रेण २२५६२ 
इत्यङ्काः समायान्ति। अङ्कानां वामतो गतिः इति शाख्नानुसारेण २६५२२ इति सम्पद्चते | श्री रामचन्द्र इति 
पदव्यवहारस्थाने ढ्वाविशत्यधिकपञ्चशतोत्तरषड्विशतिशतानीति व्यवहारः क्रियते स्म तत्रत्येज्योतिविच्धि:। 
जनसमूहे यदि किश्चिन्ताम गोपनीयं स्यात्‌ तहि तत्र तन्नामावबोधयितुं सङ्ख्यानां व्यवहारः प्रचलति स्म। 


' ढिशातादृर्षेभ्यः qd केरलेषु कृत्तनू राभिधे जनपदे 'अप्पुझास्त्री' तिनाम्ता प्रसिद्धः कश्चन ज्योतिविदासीत्‌ । 


तन्निकटे मन्मातुळो नाम्ना कृष्णशासत्री ज्योतिषशाख्जमधिजगाम। मन्मातुलस्य कापि सन्ततिः 
नासीदिति स॒ मामध्यापयामास। अतएव सङख्याशास्त्रे मया किञ्चिदिव ज्ञानमवाप्तस्‌ । अनेनावाप्तेन 
ज्ञानेनाहं मल्लिखितेषु प्रबन्येषु नेकविधान्‌ विषयान्‌ प्रत्यपादयस्‌ | तन्त्रशास्त्रसम्बन्धिनो विषयान्‌ सङ्ख्या- 


शास्त्रानुसारेण विवेचयितुं प्रवृत्ति रुदभूत्‌ | विवेचनावसरे नूतनाः केचन विषया मयावगताः। कलौ युगेऽस्मिन्‌ 
.सञ्चरणशीलां श्रीकाच्जीकामकोटिंपीठाधिपतिल्पेण प्रसिद्धां. देवतां नाम्ना श्रीचन्द्रशेखरेस््धसरस्वतोमासा- 


साद्चेकदा तन्त्रशास्त्रीयविषयान्‌ सङ्‌ ख्याशास्त्रानुगतानु कांश्चनाश्रावयस्‌। तेच परमां मुदमवाप्य मामन्व- 
गृह्ह्त्‌- जगदम्बायाः कृपाकटाक्षेण त्वं वीक्षितोऽसिः इति । अहश्च न संस्कृतभाषायां प्रवीणः तथापि देव्याः 
कृपया काँश्व न इलोकान्‌ निर्माय तेऽभ्योऽ्रावयम्‌ । निशम्य तान्‌ सन्तुष्टान्तरङ्गा: श्रीचरणाः त्वं यान्येव पद्यानि 


स्तोत्राणि गद्यभागाँश्व निर्मासि तानि मह्य श्रावयेत्यजिज्ञपन्‌ । तथेवाहमनुतिष्ठञ्ञस्मि। श्रीविद्यासम्बन्धि- 


नोऽनेकात्‌ विषयात्‌ तत्तदवसरे मयोक्तान्‌ शरुत्वा ते तुष्टमानसा अभवनु । इदानीं निर्माणकर्मीभूतं सर्वे शिव- 
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शक्तिमय जगत्‌’ इति विषय ते eren] । यतो हि ते स्वपीठसम्बन्थीनि कार्याणि सम्पादयितु दिष्यश्रीचरणेभ्य: 
श्रीजयेन्द्रसरस्वतीस्वामिपादेभ्यः समप्ये स्वयमेकान्तवासिनोऽन्तमुंखा Tae । Serer पञ्चषवर्षेभ्यो महुता- 
'मयेनाक्रान्तोईस्म | एतेन कारणेन श्रीचरणान्‌ द्रष्टुं नाशक्नुवम्‌ | पुस्तकरूपेणंम लेख AHA तेभ्यस्समर्पेथितुं 
विहितमना अस्मि | किन्त्विदं सम्भवेत्तवेति सन्दिहानो$पि जगदधिष्ठात्र्माः कामाक्ष्या अनुग्रहेण सम्भवेदित्येव 
विश्वसिमि । 
श्रो विद्या 
शिवशक्ति quer, शिवा च शिवम्‌ । उभावपि दाम्पत्यं समवाप्य विश्वजनकौ भवतः। तावजौ 

भूतेवं क्रीडतः । तथापि तयोइशक्तिः कुमारिका, परशिवश्च, नेध्टिकब्रह्मचर्ये तिष्ठति। एवं तयोश्वरितस्याङ्भतं 
रहस्यं चिरन्तना एव जानन्ति । 

ष्ट्वा शक्तिमहो शिवः परशिवा सृष्ट्वा शिवं तावजौ 

दाम्पत्य समवाप्य विश्वजनको भुत्वा तयोः क्रीडतोः। 

शक्तिस्सा हि कुमारिका परशिवो देवो व्रतो सवंदा 

वृत्तस्पास्प रहस्यमङूततमस्याद्या विजानन्ति हि॥ 
एतेन परादेवतायाः तदधिष्ठानयन्त्रस्य श्रीचक्रस्य स्वरूपमवबोधितं स्यादिति विश्वसिमः 1 

सम्प्रति श्रीविद्या' इति शब्दमादाय सङ स्याशाख्नानुसारेण किज्चिद्रिवेचयाम:--'श्रीविद्या इत्य 
| २४१ 

'क्षराणा सख्या | अङ्कानां वामतो गतिरिति न्यायेन १४२ इति संख्या सम्पद्यते । अत्र संख्यानां गुणनं, योजनं, 
हसन, वर्गीकरणब्वेति विद्या आश्रीयन्त इति प्रागवदस्‌ । तत्र प्रथमं ४२१ इति योजने कृत ४२ संख्या 
समायाति | अनया सङ ख्यया श्रोचक्रगतत्रिकोणा अवगम्यन्ते | द्वितीयतः--१४+-२७ १६ इति निष्पद्यमाना' 
संख्या पञ्जदर्‍्यामन्तगंतायाः षोडशी विद्यायास्सूचिका । श्रीविद्याया उपासनातः पूर्वं तान्त्रिक; अष्टाविश- 
त्यणपिता श्रोमहागणपतिविद्या समुपास्यते। सेयं संख्या तमाचारं स्मारयति--यदि १४>२ इति गुणनं 
क्रियते । तत्र 


'सस्बुद्धघन्तसहासन्त्र: मोक्षमागेंकहेतुकः | 
चतुथ्येन्तमहामन्त्र: शाक्तमार्गावबोधक:'॥ 
इति प्रमाणेन गणपते” 'गणपतये' इति द्वैविध्यं महागण पतिमन्त्रस्य । उभयत्राष्टाविशत्येव 
संख्याऽ््ञराणाम्‌। श्रीगौडपदाचार्याः अथातः शाक्तमन्त्रागमाभिजिज्ञासा' इत्यारभ्य शक्तिसूत्राणि प्राणेषु- 
Reig श्रुणुमः । तत्र अष्टाविशतिवर्णविशिष्टो महाहेरम्बमनुः' इति सुत्रयाम्बभूवुः । अतः सम्बुद्धयन्तचतुशथ्य॑- 
त्तमतयोरुभयोरप्यक्ष रसंख्याः््टाविरत्येव | तुतीयतः ४ २० इति गुणने कृते ८ संख्या या निष्पद्यते सा 
विष्णुसूर्यसम्बन्धिमन्त्रो स्मार्यति | चतुर्थतः ४+ २००६ इति बालाषढक्षरायाः २+ १=३ इ ति बालात्र्यक्षर्याः 
४+ १८०५ इति शिवपद्नाक्षर्याः, एवं पञ्चदश्याः षोडव्या: पञ्चाङ्गानां, तिथिनित्यानाम्‌, परौघस्य, दिव्यौघस्य, 
 _ सिद्धौधस्य, मानवौधस्य गुरुत्रयस्य, मुनिसंख्यायाः, चतुरस्ररेखाणां, श्रीचक्रावान्तरभागानाञ्चावबोधका अद्धा 
। निष्यद्यन्ते । विशेषरूपेणानुसन्धीयमानेश्यान्यपि तत्त्वान्यवबोध्दु शक्यन्ते । 
गुरु $ 
 _ A ब्रह्मवाचकम्‌ तथैव 'अथ' इति पदमपि गुरुस्मारकमिति तन्त्रशाक्वानुसारी पन्थाः । 
- तरदं प्रमाण मु--अस्माकं शिरोभागे अबलालयनाम्ना एकस्त्रिकोणो विलसति | ; 
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“विंधिबिल कमलान्तर्वंसदकथहळक्षाख्यर्चि रमणिपीठे । द्वादशदळकमले श्रीदेशिकराजस्य 
चरण मवलम्बे ॥' इति मद्गुरुचरणेनिमितमेकं गुरुस्तोत्रम्‌ । ब्रह्मरन्त्रे विलसमानस्य सहस्रदलकमलस्य 
मध्ये विद्यते कश्चन त्रिकोणः। तस्मिन्‌ अक थ ह ळ क्ष इत्यक्षराण्येव त्रिकोण ख्पेण विद्यन्ते | अस्मिन्‌ सुन्दरे 
मणिपीठे द्वादशदलोपेतमेकं quem | अस्मिन्नेव देशिकेन्द्रस्य पादावहमाश्चय इति Maes: | एवमेव भास्करः 
राया अपि स्वीये वरिवस्यारहस्ये वर्णयन्ति-- - 


'अकथासनं हळक्षाच्तरमासाद्य मामक ज्ञानम्‌ | 
सामकमेंवानन्दं मह्यं ददतो जयन्ति गुरुचरणाः' ॥ 


इति। ब्रह्मरन्ध्रस्थसह्रदलकमले विलसमानस्य त्रिकोण स्याऊथासनस्‌ इति संज्ञा । तस्येदं विवरणस्‌-- 


अस्मिन्‌ त्रिकोणे दक्षिण रेखायास्‌ अकारमारभ्य षोडशाक्षराणि, उपरितन रेखायां ककारमारभ्य 
षोडशाक्षराणि, वामभागसम्बन्धिरेखायां ^T. कारमाभ्य षोडशाक्षराणि ह ळ क्ष इति Pag कोणेषु त्रोष्यक्षराणि । 
इदमेवाकथासनमिति व्यवहियते। अकारमारभ्य क्षकारान्तान्यक्षराण्येव अक्षयोमंध्यगतान्यक्ष राणि विहायो- 
क्षमाळेतिं व्यवहारः | इदमेव मन्त्रशाञ्नरहस्यम्‌। अनेनैव प्रकारेण अ क थ इत्यत्र मध्यगतं ककारं विहाय 
gg! इति व्यवहारः। यथाहि अक्षमाला इत्यस्याक्षराणां मालेति बोधः, तथेव ‘अथ' इत्यनेन अकथस्य गुरो 
बोधः, इति कथनं नायुक्तियुक्तम्‌। ब्रह्मज्ञानावा्े गुरोरावस्यकतेत्यत्र न सन्देहः। स एव गुरुः अथ इत्यने- 
नाभिधीयते । सर्वा उपनिषदो ब्रह्मतत्त्वप्रतिपादिका अपि ज्ञानप्राप्तये गु रोराश्रयणं यथानिवार्यस्‌, तथैव श्रीविद्या 
ब्रह्म तत्त्वावगमिकापि ज्ञानप्राप्तिगुंवंधीनेवेति गुरुपादुकाश्रयण मनिवायंस्‌ | 

श्रीविद्यया सिद्धिमवाप्ता मन्त्रशास्जे परमं नैपुण्यमावहन्तो महापुरुषाः नाम्ना श्री भास्करराया 
इति सुष्रसिद्धाः । इमे उत्तरभारताभिजता अपि दक्षिणभारतेऽतेककालं न्यवसन्‌ । एवं निवसितुभिदं कारणसु-- 
यत्‌ तञ्जापुरीमहाराजस्य कन्या काचन गन्धवंगूहीता सती सुभृशं पीडितासीत्‌। उत्तरभारते सुप्रसिद्धानिमाच्‌ 
भास्कररायानवगत्य तञ्जापुरीनृपतिः कन्याया बाघां निवतंयितुं तानाहूय प्रार्थयामास, मत्तनुजाया बाधामप- 
सारयन्त्विति | भास्करराया अपि स्वीयतपोबलेन श्रीविद्याया महिम्ना च तां गन्धर्वबाधात उन्मोचयामासुः। 
नृपतिश्चातीव सन्तुष्टो मध्याजुंतक्षेत्रे 'तिरुवडमकदूर' इत्यत्र पुण्यसलिलायाः कावेर्यास्तटे कञ्चनग्रामं दानपत्रेण 
तान्‌ योजयामास | तच्च स्थानमधुनापि भास्कररायपुरमिति व्यवह्लियते | तत्रैव कञ्चनाग्रहारो महादानवीथीति 
सम्प्रत्यपि ख्यायते | देवालयं गन्तुं कश्चन मार्गः कल्पितः सम्प्रत्यपि विलसति | तस्यां वीथ्यां भास्कररायगुहमधु- 
नापि ada | भास्कररायाः श्रीविद्यां ब्रह्मविद्यातोऽनतिरिक्तां साधयन्ति। भगवत्पादसिद्धान्ते भास्कररायानां 
सुदुढोऽभिनिवेशः। भास्कररायाः स्वीये ललितासह्रनामभाष्ये समुल्लिखन्ति-यद्‌ ऋग्वेदे भगवत्पादाचा- 
मुल्लेखो वतंतइति केचन वदन्ति | इमे स्वीये ग्राम एव ब्रह्मविद्याम्बायाः पादारविन्दयोर्लीना अभवन्‌ 
इति मे प्रतिभाति। तत्र चेदं कारणस्‌--कटपयादि सङ्ख्याशाखरातुसारेण भास्करः श्रीविद्या इति पदयोः 
समाना अंका आयान्ति। अत्र देवालये बिराजमानदेवतायाः ज्योतिमयमहारिङ्गस्‌ इति देव्याश्च ब्रह्मविद्येति 
नामनी । तत्रैवालये मूकास्बिकायास्सन्निधी eed श्रीचक्रं विद्योतते। एतादृशो मेरुरन्यत्न कापि न 
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दस्यते । वल्मीक इव सप्त वल्याः तदुपरि मेरुविरांजते। अनेन प्रकारेण श्रीविद्या-ब्रह्मविद्याभ्यां सहिते 
देवालये भगत्पादा अद्वेतमतं प्रचारयन्तो यदा समागताः तंदा तत्रत्यैस्सङ्गस्यावद्धि: विरोधे कृते ज्योतिमे- 


यमहालिज्गस्य दक्षिणे भागे एको हस्तः प्रादुभूँय 'त्रिस्सत्यमद्वेतस्‌’ इति वाणी समुदभूत्‌ । तत्रेव श्रीकाञ्ची- 


- कामकोटिपोठाधीश्चरेरेक शिर्वाछिगं पादुके च प्रतिष्ठाप्य उपनिषद्वाक्यान्युच्चार्याष्टोत्तरशतेन राङ्कवकम्बलेः 


पादुके समभ्यच्यं प्रस्थानत्रयाधीत्तिभ्यो विद्वद्भ्यस्त।नि व्यतरन्‌। तस्मिन्तुत्सवेऽहमप्यासम्‌। अद्वेतं सत्यमिति 
आकाशवाणो भगवतो महालिगस्य भगवत्या ब्रह्मविद्याम्बायाः श्रीविद्यायाशचेति सुदृढं वक्तुं शक्यते । 
मेरोय सप्तवलयाः तान्त्रिकसप्तभूमीः निदिशन्तीव। तस्मिन्‌ जनपदे पुण्यसलिला कावेरी प्रवहतीति 
प्रागवदमु। भास्करः, श्रीविद्या, कावेरी इति पदानां समानाङ्कूवत्त्वं त्रयाणामेकरूपवत्त्वं प्रदर्शयतीव | 
तत्रापि पञ्चदशी श्रीविद्यायाः कावेर्याश्च भूयान्‌ सम्बन्धः प्रतीयते। कावेर्यां नीरं बुद्धेज्ञानस्थ च 
वद्धंकमितिश्युणुम: । मन्त्रसाधनाय कावर्यास्तटं Seed परिगण्यते। एवं प्रशस्ते कावेर्यास्तटे मुक्तेरवाप्ति- 
स्सुलमेति निश्चित्य भास्कररायाः स्वीयं भौतिक शरीरं त्यक्त्वा स्वस्वरूपानन्दमवाऽप्नुवन्‌ | शरीरत्यागा- . 
नन्तरं तेषां द्वितीया पत्नी नाम्ता पार्वती प्रथमपल्या आनन्दवल्ल्याः भतुर्भास्कररायस्य च कावेर्यास्तटे मन्दिरं 
प्रत्यतिष्टिपत्‌। तेषां संस्मरणं पापापनोदकं मुक्तिमाग-प्रदर्शकमिति लेखेऽस्मिन्‌ तेषामुल्लेखः कृत: । तस्यैव 


` मन्दिरस्येदानीं जीणोंद्वारो भक्तजनेस्सम्पादित इति नितरां प्रसीदामः। 


लेखोऽयं श्रीपट्ठामिरामशा छिणामभिनन्दनग्रन्थे प्रकाशितो भविष्यतीति निश्चित्य परमां मुदम- 


वाप्नोमि । यतश्च श्रीशास्रिण: ्रीविद्यासमुपासकाः। तानहं बहुभ्यो हायनेभ्यः परिचिनोमि। .यदा- 


बकाशदिनेष्वत्र- समायान्ति तदा मामाहूय स्वगृहे नवावरणपूजां सम्प्रत्यपि. कारयन्ति । तेषां वेदुष्यविषये, 


3 [3] 


“मया न किमपि वक्तुं शक्‍यते । तेषामभिनन्दनं शिष्यवंगॅण करिष्यत इति .निशम्य सन्तुष्टान्तरंगो मदाराध्य- 


देवता प्राथंये--यच्छाल्लिणो नीरोगदुढगात्राः अनुपमेन शास्रानुशीलनकायंण सर्वान्‌ विदुषस्तपंयन्तश्चिरकालं 
- सुखेन तिष्ठन्त्विति agi. 
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शून्यवाद--विज्ञानवादयोः स्वरूपविमर्शः 
केदारनाथ त्रिपाठी 
Wo qo दशंनविभागाध्यक्षः, का० हि० fao, वाराणसी 


बौद्धसम्प्रदाये हि मुख्यतख्यो वादा भवन्ति । सर्वास्तित्ववादो विज्ञानवादः सवंशून्यत्ववादश्चेति | 
तत्र सर्वास्तित्ववादिषु वेभाषिकाः सोत्रान्तिकाश्च समाविशन्ति | सर्वास्तित्ववादिनो हि बाह्यमाभ्यन्तरञ्च 
वस्त्वंगीकुर्वेन्ति, भूतं भौतिकं चितं चेत्तिकंञ्चेति । पृथिव्यादिपरमाणव एव परस्पर संहन्यमाना: पृथिव्यादि- 
भावं भजन्ते, रूप-विज्ञान-वेंदना-संज्ञा-संस्काराभिधानाः पञ्चस्कन्धा एव स्वेव्यवहारास्पदत।उ्च लभन्ते । 

यद्यप्येषु त्रिविधवादिषु विकासक्रमदृष्ट्या कः पूर्व: कश्च पश्चिम इति निश्चेतुमशक्यम्‌, 
विवादास्पदत्वात्‌, समानकालिकस्येव सुगतोपदेशस्य विनेयभेदेन विभिन्नाभिप्रायावगमाच्च; तथापि सर्वोऽपि 
वादी दार्शनिकदुष्ट्या स्ववादमेवोक्करष्ट माच ष्टे । विज्ञानवादी हि क्लेशात्मकेभ्यो - बाह्य पदार्थेम्य उद्विज्य 
विज्ञानवादमेव मुक्तिसाधनमाह | शून्यवादी तु विज्ञानस्वीकृतिमपि बन्धनरज्जुतया$नुसन्दधांनस्तदपिभडवत्वा 
निर्वाणंपरमां शान्तिमेहत | एतदुभयविपरीतः सर्वास्तित्ववादिवर्ग: सर्वानुभूयमानघटपटादिबाह्य पदार्थापलापं 
विज्ञानापछापं चाप्रमाणीकुवंन्‌ दशंनान्तरस्य गुणविशेष॑ च निरीक्ष्य स्वदशनेऽपि विज्ञानेन सह बाह्य पदार्था- 
नप्यंगीकृतवान्‌ । किन्तु शाख्नीयवादप्रसंगेषु शून्यवादो दशंनान्तरेभ्यः सर्वथा वेषम्यमावहन्‌ सवंदर्हतप्रति- 
पक्षितया, विज्ञानवादश्च न्यायादिदशंनतो वेषम्येण सहैव दाशंनिकजगति प्रसिद्धतमस्य ` नित्यविज्ञानवादि- 
वेदास्तदशनस्य किञ्चिन्तिकटस्थितिकतया च बहुलप्रचा रमन्वविन्देतास्‌ । अतस्तावेवात्र विमुश्थेते | 

तत्र कि तावत्‌ शून्यत्वमिति विचारे वन्ध्यापुत्रवद्‌ गगनकुसुमवद्‌ गन्धर्वनगरादिवदलीकत्वमेव 
स्यात्‌ सांवुतत्वमेव वा स्यात्‌ । यदि वन्ध्यापुत्रादिवदलीकत्वं शून्यत्वं तदा कोऽपि जगद्व्यवहार एव न 
सम्पद्येत | अतोऽछीकत्वं शून्यत्वमिति न शून्यवादिनां माध्यमिकातामभिप्रेतस्‌, किन्तु सांवृतत्वमेव । 
बिज्ञानवादिभ्मोऽस्यायं भेदो यद्‌ विज्ञानवादे विज्ञानातिरिक्तं सवं सांवृतमुच्यते, विज्ञानन्तु 
पारमाथिकमम्पपेयते, कामन्तत्‌ सर्व क्षणिकमिति बुद्धदेशनातुसार क्षणिकमेव मन्येत | शून्यवादे तु बाह्यपदार्थे:- 
सह विज्ञानमपि सांवृतमेवास्ति न पारमाथिकमिति । यथा च विज्ञानवादिनो विज्ञानातिरिक्तवस्तुभिः ag विज्ञा; 
नस्य व्षियविषयिभावनिरूपणासंभवं प्रतिपादयन्ति तथैव स्वेनापि सह विज्ञानस्य तिषयविषयिभावो न 
निरूपयितुं शक्‍य इति न विज्ञानस्यापि रक्षणं समुचितमिति तदपि सांवृतपक्ष एव निक्षिपन्ति निजनिष्पक्षपाति- 
त्वाभिमानिनः शूत्यवादिनः | तथाहि ज्ञाने स्वविषयकत्वं यदि सत्यमभ्युपगम्येत तदान्योच्याश्रयः, स्वविषयकत्वः 
qa: प्रमात्वे सति स्वविषयकत्वं सत्यं स्यात्‌, स्वविषयकत्वस्य सत्यत्वे च सति स्वविषयकत्वबुद्धि भरमा स्यात्‌ 
अतो ज्ञानस्य स्वविषयकत्वं नाभ्युपगन्तुं शक्यते विज्ञानवादिभिः । स्वाविषयकत्वे तु ज्ञानभानाथं परापेक्षायां 
तदभानेपि परापेक्षेत्यनवस्था स्यात्‌ । qund खण्डने-“सोअप वा धीविशेष: कि स्वीकार्यस्तद्धियं विना” इति । 
अतः स्वविषयकत्वाविषयकत्वाभ्यां दु निरूपत्वमेव ज्ञानस्यापीति ज्ञानमपि सांवृतमेव वक्तव्यस्‌॥ एवं ज्ञानमि: 
बेतरेषपि पदार्थाः सांवृता एव सन्ति नत्वलीका इति न व्यवहारविरोधः तदुक्तं लङ्कावतारे-- M 

केशोण्ड्कं यथा सिथ्या गुह्यते तेमिरेजेनेः ॥ 
तथा भावविकल्पोञ्यै मिथ्या बालेविकल्प्यते ॥ इति t 
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२४ .  पट्ठाभिरामाभिनन्दनग्नन्यः 


अतः pred कालसम्बिन्धित्वनियतं वेदान्त्यभिमतमिथ्यारशपर्यवसन्नमेव | कालसम्बन्धित्व- 
विशेषणञ्चालीकगगनकुसुमादावतिव्याप्तिवारणाय, अलीकस्य सवंथेव कालसम्बन्धरहितत्वात्‌ | इयांस्तु विशेषः 
वेदान्तमते प्रतिपन्नोपाधी त्रेकालिकनिषेधप्रतियोगित्वरूपमिथ्यात्वे प्रपळ्चनिषेधाश्रयत्वेन ब्रह्मतत्त्वं परमार्थसत्‌ 
स्वीकृतमस्ति, अत्र तु निरधिकरणक एव त्रेकालिको निषेधः प्रपञ्चस्येति । 
एवं माध्यमिककारिकायां लक्षणान्तरमपि गूत्यत्वस्य कृतं, यथा-- 
यः प्रतोत्यसमुत्पादः aai तां, प्रचक्ष्महे । 
ड सा प्रज्ञप्तिरपादाथ प्रतिपत्‌ सेव मध्यमा ॥ इति। 
= प्रतीत्य=कारणानि प्राप्य समुत्पादः प्रतीत्यसमुत्पादः, कारणसापेक्षत्वादुत्पादस्य, स्व भावेनानुत्पाद 
इत्य्थः। उत्पन्तत्वप्रतीतिरपि कारणान्युपादायेव भवति । अयंभावः-यस्य स्वभावेनानुत्पत्तिस्तस्या स्तित्वमेव 
नास्ति, एवं  स्वभावेनानुत्पन्नस्य विगमाभावान्तास्तित्वमपि नास्ति । अतो भावाभावरूपसीमद्वय रहितत्वात्‌ 
सवंस्वभावाचुत्पत्तिलक्षणशून्यतैव मध्यमा प्रतिपत्‌ मध्यम मागं इत्यर्थः। तथा च कालसम्बन्धित्वे सति उत्पन्न- 
स्वसावत्वाभावः शून्यत्वमिति लक्षणान्तरम्‌। माध्यमिकानां मते नित्यं किमपि वस्तु नास्त्येवेति तदपि वन्ध्या- 
पुत्रचदलीकमेव। अतः पराभिमतस्य नित्यस्य स्वमावतोऽनुत्पत्तिकत्वेऽपि कालसम्बन्धित्वाभावेन :न तत्रोक्त- 
लक्षणातिप्रसङ्गः । प्रतीत्येति ल्यबन्तं पदं कारणसापेक्षतां बूते; . तेन चोत्पत्तः सांवृतत्वं व्यज्यते । उत्पत्तौ 
ज्ञप्तौ च सापेक्षमात्रस्य सांवृतत्वात्‌ | एवं च सांवृतोत्पत्तित्वमपि शून्यस्य लक्षणान्तरं भवितुमहंति i 
fus अस्मिन सवद्ून्यत्ववादिमते आत्महानमेव मोक्षः पुरुषा्थशच वतते पुरुषेरथ्येमानत्वात्‌ | तथाहि 
सर्वो. जनो . दु:खापघातमाकाडक्षति येनकेनाप्युपायेन | अतएवाऽ प्रतिसमाधेयव्याधयो देहात्माभिमानिनो जना 
जलादिप्रवेशेनापि प्रागत्यागमर्थयन्ति । किन्तु जन्मान्तरे क्छेशावस्थंभावितया प्राणत्यागोऽपि नात्यन्तिक- 
दुःखोच्छेदाय पर्याप्त इति दीपनिर्वाणवदात्मनाश एव परममोक्ष इति । तढुक्तमश्वघोषेण-- 
! दोपो यथा निवृतिमम्युपेतो नेवार्वान गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
' ` दिशं न mag विदिशं न काश्चित्‌ Agag केवलमेति शान्तिम्‌ ॥' 
तथा कृती निवृतिमम्युपेतो नेवार्वांन गच्छति नान्तरिक्षम्‌ । 
feat न काञ्चिद्‌ विदिशं न काञ्चित्‌ क्लेशक्षयात्‌ केवलमेति शान्तिम्‌ ॥ इति 
“oe तथा च दुःखोपप्लछुतात्मसद्भावापेक्षया आत्मनाश एव श्रेयान्‌ इति स एव पुरुषार्थ: । आत्माऽपि 
न वास्तविकः किन्तु सांवृत एव । सांवृतस्यैव च तस्य विनाशो मोक्ष इति शून्यवादिनां राद्धान्तः । or 
zl. अत्रात्महानात्मक निर्वाणं पारमार्थिकं प्रतीयते । किन्त्वन्यत्र “निर्वाणमपि आयुष्मत्‌ सुभूते | 
मायोपमं स्वप्नोपस्‌” इति च कथनातु निर्वाणमपि सांवृतमेवास्ति। तथा च स्ववचनविरोधः, एकत्र शन्यत्व- 
रूपनिर्वाणस्य पारमाथिकत्वमुच्यतेऽन्यत्र च तस्यापि मायोपमत्वमिति प्रतिपाद्यते । अस्य विरोधस्य 


किन्तु मते$स्मित कस्यापि तात्त्विकत्वानङ्गीकारे किमपेक्ष्य प्रपञ्चस्य शून्यत्वं स्यादिति वक्तव्यमवशिष्यते | 


अत एव तदीयशून्यत्वस्य साक्षितया क्षणिकिज्ञानं परमार्थसत्‌ स्वीकतुंमुचितमिति विज्ञानवादो$वसरमा- 


विज्ञानवादे च सर्वेऽ्यनुभूयमानाः पदार्थास्तथेव सांवृता यथा शून्यवादे । किन्तु विज्ञानमेवेकं सत्‌ 


च्व क्षणिकमस्ति। “थत्‌ सत्‌ तत्‌ क्षणिकं यथा जलधरः सन्तरच भावा अमी” इत्यादि सोगताभि- 
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युक्तोक्तेः | वस्तुतस्त्वर्था विज्ञानस्यैवाकारविशेषा न ततो&तिरिक्लाः सन्ति परमार्थतः । यतो हि जडस्यार्थस्य 
स्वयमप्रकाशमानत्वान्नास्त्यर्थो विज्ञानविसहचरः। विज्ञानसम्बन्धी कोऽभयर्थोनास्तीत्यर्थः.। . विज्ञानसम्बन्धितयेव 
च ते व्यवहारयोग्या भवन्ति | अतएवोक्तं न्यायग्रन्थेशपि “सवंव्यवहारहेतुगुंणो बुद्धि stay” इति । ज्ञानन्तु 
अर्थविसहच रमप्यस्ति, तस्य स्वयंप्रकाशत्वेन स्वविषयकास्तित्वव्यवहारे कत्तंव्ये जडमथं प्रत्यपेक्षाभावात्‌ | 
यतो हि जडो्थो ज्ञानप्रकाश्यो ज्ञानेन सहोपलभ्यश्चास्ति, तस्मान्नार्थो ज्ञाद्भिद्यत इति | तदुक्तम्‌ 


सहोपलस्भनियसादभेदो नोलतदृधियो: । 
भेदश्च भ्रात्तिविज्ञाने दुंग्येतेन्दाविवाद्दये ॥ इति | 


 अयमत्रानुमानप्रयोग:--“विमतं ज्ञानाभिन्नं ज्ञानाविषयकप्रतोत्यविषयत्वात्‌'?। यद्यपि ख्पप्रत्यक्षं 
विरहय्य प्रभायाः प्रत्यक्षं न भवति, अतो रूपाविषयकप्रतीत्यविषयत्वस्य सत्त्वेऽपि रूप-प्रभयोरभेदो नास्तीति 
उक्तानुमाने व्यभिचार आय।ति, तथापिं अभेदसाधकहेतुघटकतया ज्ञानमात्रं विवक्षितम्‌ । तथा च प्रभायां 
रूपाविऽयकप्रत्यक्षप्रतीत्यविषयत्वेऽपि रूपाविषयक-शाब्दादिप्रतीतिविषयत्वदरानेन रूपाविषयकप्रतीतिविषयत्व- 
सामान्याभावस्याभावेन न व्यभिचारः । 

न च तथापि आधाराधेयत्वयोः प्रतिबध्यप्रतिबन्धकतयोः प्रतियोगित्वानुयोगित्वयोशच तुल्य- 
वित्तिवेद्यतायां सत्यामपि तत्र तत्र परस्परं भेदेन उक्तानुमाने व्यभिचार एवेति वाच्यम्‌, तत्रापि आधारादिपद- 
जन्योपस्थितिविषयत्वस्याधेयत्वादावसत्त्वेत परस्पराविषयकप्रतीतिविषयत्वस्येव सत्त्वेन तदविषयकप्रतीति- 
विषयत्व-सामान्थाभावस्यासत्त्वान्त व्यचारः d न 

एवं, भ्रमति उत्क्षिपतीत्यादिव्यवहा रविषयीभूतानां क्रियाणां यौगपद्येन प्रतीयमानानां वास्तवं 
यौगपद्यं न संभवतीति बौद्ध एव क्रियासमुदायस्तत्राभ्युपेयः | सच alee: कियासमुदायो बुद्ध्यात्मकतायामेव 
पर्थंवसन्न इति बुद्धेरेवाकारविशेषोऽसौ। अत एवोक्तं योग-भाष्ये¬“क्षणतत्क्रमयोर्नास्ति वस्तुसमाहार इति 
बुद्धिसमाहार एव मुहूर्ताहोरात्रादयः” इति। इत्थमेवालातचक्रादिप्रतीतिरपि बोद्धसमाहारविषयिणी 
एवास्तीति सिद्धमर्थानां बुद्धेरेवाका रविशेषत्वस्‌ । 

ननु यदि ज्ञानज्ञेययोरभेदः स्यात्तदा घटः स्फुरतीति प्रयोगो मा भृत्‌ प्रत्युत We: स्फुरणमित्येव 
प्रयोगः स्यात्‌। अथवा घटो द्रव्यमित्यादिप्रयोगे भेदाभेदयोरनुभवात्‌ ज्ञानज्ञेययोरपि भेदाभेदावेवास्तास्‌, न 
तु सवंथाऽमेद इति चेन्न, इष्टापत्ते | न च प्राचीनबोद्धग्रन्थेषु सौगतनये आकाराकारिणोरभेद एव सिद्धान्त- 
तया प्रसिद्धोऽस्ति न तु भेदाभेदौ । अत एव सुगतदेशना-"चित्तमात्रं भो जिनपुत्रा' इति। अतो भेदा- 
भेदपक्षो न सुगताभिमत इति वाच्यस्‌ एकदेशितयाऽस्थापि पक्षस्य विज्ञानवादिभिः स्वीकृतत्वात्‌। युक्तिबल- 
सिद्धस्य अस्यापि पक्षस्य अनुरोधाहंत्वाच्च। एवं भेदाभेदघटकीभूतो भेदोऽपि पदार्थान्तरमिव ज्ञानात्मक 
एवास्ति । अतो ज्ञानज्ञेययोरांशिकभेदेऽपि वस्तु ज्ञानात्मकमेवास्ति इति मुख्यसिद्धात्ते न कश्चिद्‌ व्याघातः d 
अत एव लघुचन्द्रिकाकारा अद्वेतसिद्धिव्यास्यायामाहुः- “घटादिकं विषयितास्थानीयो ज्ञानधर्मो ज्ञानाद्‌ 
भिन्ताभिश्नतया बौद्धेरुच्यते” इति | 

किञ्च “आक्रारसहिता बुद्धियोंगाचारस्य सम्मता” इति सौगतोक्तिरपि आकारस्याकारिणो 
भिन्नाभिन्नत्व एव स्वरसतः सङ्गच्छते, अत्यन्ता मेदे साहित्यकथनानुपपत्तेः | अत्यन्तभेदे च बाह्याथं- 
स्वीकारप्रसङ्गात्‌, तस्य. च विज्ञानवादे क्त्रा्मनुपपादितत्वात्‌। अतो ज्ञानज्ेययोभेदाभेदात्तिति नव्य एव 
विज्ञानवादः | 

¥ 
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वस्तुतस्तु घटमहं जानामीत्याकारविषथिण्यां प्रतीतौ ज्ञानज्ञेययोः सहोपरम्भेन “संहोपलम्भ- 
नियमात्‌..-इति” नियमानुसारं ज्ञानाभेदनिरूपिताया व्पाप्तेदूंढत्वाच्चात्यन्तामेदपक्ष एवोचितः। “आकार- 
संहिता बुद्धिः” इति साहित्यव्यवहारस्तु विकल्पात्मक एवेति। 

ननु ज्ञानस्य पारमार्थिकत्वे भगवतो बुद्धस्य सवंशून्यत्वदेशना विरुध्येतेति चेदत्र समाधानमाह 
वसुबन्धुः-“थो बालेधँर्माणां स्वभावो ग्राह्मग्राह्कादिः परिकल्पितस्तेनात्मना तेषां नेरात्म्यं { शून्यत्वं ) न 
तु अनमिलाप्येनात्मना” इति | अस्यायमाशयः-ज्ञानभिन्नानां ग्राह्मग्राहकादिस्वमावानामेव विकल्पमात्र- 

* जीवित्वस्‌ अवास्तविकत्वं शून्यत्वमिति यावत्‌, न तु अनभिलाप्यस्य स्वलक्षणस्य देशकालाद्यननु गतस्य ज्ञान- 

वपुषः शून्यत्वमित्यर्थः | ज्ञानं हि न देशानुगतम्‌, व्यापकस्येव देशानुगमसंभवात्‌, ज्ञानस्य चाव्यापकत्वात्‌ । 
एवं ज्ञानं नापि कालातुगतं नित्यस्येव कालानुगमसंभवात्‌, ज्ञानस्य चेतन्मते क्षणिकत्वात्‌ । अतो यत्र देशा- 
नुगमः काछानुगमो वा नास्ति तदेव पारमार्थिक, तच्चाव्यापक क्षणिक ज्ञानमेवेति । 

मतेऽस्मिन्‌ ज्ञानमेव पारमार्थिकं ज्ञानं पारमाथिकमेवेति उभयत्राप्येवका रान्वयात्‌ “ज्ञानज्ञे ययो रभेदे 
ज्ञानवज्ज्ञेयमपि पारमाथिकं स्यात्‌, ज्ञेयवज्ज्ञानमपि वा सांवृतं स्यादि” ति आपत्तिद्रयमपि aagi 
भवतीति बोध्यते | i 

एतन्मते आत्मापि ज्ञानपरिणाम एवेति न कश्चिन्मुख्य आत्मा अपरिणामात्मक विज्ञानं 
वास्तीति । वेदान्तिनां विज्ञानवादादयमत्र भेदो यत्‌ सौगतमते आल्यविज्ञानं प्रवृत्ति-विज्ञानञ्च क्षणिकं 
साकारं वा भवति । वेदान्ते तु विज्ञानं निराकारं नित्यञ्च भवतीति। तदुक्तं वसुबन्धुना--“न हि 
निरालम्बनं निराकारं वा विज्ञानं युज्यते, नेव तन्निराकारं निरालम्बनं वेष्यते, किन्तहि अपरिच्छिञ्चा- 
लम्बनाकारमिति” p विशुद्धमपि तद्विज्ञानमुपेक्षात्मकमेव न तु वेदान्तवदानन्दात्मकस्‌, अलौकिकानन्दस्य 
सौगतनयेऽनङ्गीकारात्‌, लौकिकस्य चानन्दस्य रागात्मकक्लेशानु विद्धत्वात्‌ । तस्मात्‌ क्षणिकं ज्ञानमेवा- 
घुच्छिन्नसन्तति विजातीयस्वगतभेदशून्यतयाऽद्वेतं परमार्थसदिति विज्ञानवादिबौद्धमतस्‌ | 


किन्तु वादे$स्मिन्‌ आलम्बनस्वीकार एव कथं न वस्तुस्वीकारपर्यंवसायितां प्राप्नुयातु, कथभ्तरां 
| च विज्ञानसत्यत्वदेशनायाः सवेशून्यत्वदेशनातो विरोधश्च न भवेदिति प्रश्‍नो नाधनाऽपि विचारः 
| कोटितामतिक्रामति | भट्टपादास्तु क्षणिकत्वादि--विरुद्ध विषयिण्यो बुद्धोक्तयो वैराग्थोत्पादनमात्रफलिका 
 अर्थवादमात्र,न तु तत्र मुख्य तात्पर्यं भवेदिति सश्रद्ध समादधति विरोधजातम्‌ | 

एवमद्वयवज्संग्रहे योगाचारस्य द्वौ भेदावुक्तौ, साकारनिराकार-विज्ञानवादिभेदात्‌। एवं 
योगाचारस्य साकारपक्ष एव भृशमनुमोदित: । तथा चोक्तं वसु बन्धुना -“'आकारसहिता बुद्धियागाचा रस्य 
संमता! इति। साकारवांदं केचिच्चित्ाद्वेतवादनाम्नाऽपि वदन्ति। ज्ञानञ्च भित्तिरूपं, तत्राकाराश्रित्र- 
स्थानीयाः सन्ति। विज्ञानस्य सङ्रूपत्वचिद्रूपत्वाम्यां चित्राद्वेतेति संज्ञा जातेति कथनस्तु न साधु भाति, 


तथासति साकारवादस्येव सा संज्ञा कथं भवेत्‌ ? निराकारवादेऽपि विज्ञानस्य i 
ar ज्ञानस्य सद्रपत्वात्‌ चिद्रूपत्वाच्चेति 
नात्मकभित्तिगतचित्रस्थानीयतैवाकाराणामभिप्रेतेति । eee 


वस्तुतस्तुभावपि वादावेक एव | निराकारवादेऽपि सांवृताकारस्वीकारेण तत्त्वदृष्ट्येव निरा- 
ल्क तथा साकारवादेऽपि ज्ञानस्स्यामूर्ततया वस्तुगत्या निराकारत्वात्‌। यदि चात्र ज्ञानस्य 
नित्यतामपि कश्चिदाचक्षीत, तदा भ्रुवमसौ निराकारविज्ञानवा दिवेदान्तदशंतमेवाश्चितबात्‌ स्यादिति। 


©=  विज्ञानवादेशप शून्यवादिदीपनिर्वाण दृष्टान्तेन प्रतिक्षणमु विनश्यतां gigas- 
EA * तयमानानां विज्ञाना नामविर्तनधारायाः शाश्वतिकोपशम एव निर्वा nal । Ss 
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अत्र समन्वयदुष्ट्या विचार्यमाणौ तूभावप्येत। वादौ भारतीयदार्शतिकविचारस्य वतंमान- 
स्वख्पपर्यन्तप्राौ सोपानभावमेवाइनुवानावास्तामिति स्वीकारोऽधु नातनजनमनोग्राहितामारम्बतेतराम्‌ । 
यतो हि प्राक्‌ पूर्णप्रच लितयोर्भयोर्वादयो विज्ञानस्य क्षणिकतायां, शून्यत्वस्य च बाह्यार्थमात्रस्थिति- 
कत्वसंभ वेन सवंशून्यतायाञ्च मनःप्रत्ययमनादधानो वेदान्तः स्वस्वरूपमासादयत्‌ । इयं भावना SAATA- 
संग्र होक्ते इलोके$पि व्यज्यते | यथा 
सर्वारोपबिनिमुंक्ते स्वतस्तत््वे चकासति | 
शून्यताद्यभिधानेस्तु तत्रारोपनिराक्रिश ॥ इति। 
माध्यमिकइलोकोऽयं सर्वारोपविनिर्मुक्तं तात्त्विकाधिष्ठानमिव किञ्चित्‌ प्रतिपादयन्‌ प्रतीयते । 
अत्र दयी. गतिः संभाव्यते--पद्यमिदं माध्यमिकानुथायिनो न भवेत्‌, भवद्वा माध्यमिकैकदेशिनः कस्यचित्‌ 
स्यात्‌, यो हि परमाथंसदस्ति क्रिमपीति बुद्धेहेयत्वकथनं न रोचयेदिति शम्‌ । 
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हृष्टि-सुष्टिवादः ` 
site रामर्मात शर्मा 
अध्यक्ष संस्कृत विभाग, पंजाब विदवविद्यालय, चण्डीगढ़ 


| अद्वेतरादधान्तशास्त्रप्रस्थापकेनाचायंशडकरेण सच्चि दानन्दस्वरूपस्य परश्रह्मणः सत्यत्वम्‌, 
| नामरूपासिधस्य जगतश्च मिथ्यात्वं प्रतिपादितमिति निविवादम्‌ । नामरूपात्मकस्य जगतश्च सृष्टि: यतो 
| बा इमानि भूतानि जायन्ते' ( तै० उ० २८1१ ), 'जन्माद्यस्य mq? ( ब्रह्मसूत्रम्‌ UUR), 'सतो fg 
' मायया जन्म युज्यते न तु तत्त्वतः’ ( गौडपादकारिका ३२७ ) इति श्रौतं, व्यासीयं परमगुरुगौडपादाचार्यादि- 
वचनञ्चाश्नत्य व्याख्याता | परमपारमाथिकस्यापि मायासुष्टस्य जगतः कि स्वरूपमिति शंकराचार्येण तत्प- 

रवतिमि राचायेश्चानेकधा विवेचितम्‌ । तत्र शंकराचार्य प्र तिपादित: प्रतिबिम्बवादः, सुरेश्वराचार्या- 

लोचित आभासवादः, वाचस्पतिमिश्रविवेचितोऽत्रच्छेदवादः, प्र काशानन्दप्र भृतिभि रद्वेतसम्प्र दायाचा यश्च 

प्रतिष्ठित दृष्टि-सृष्टिवादः, अप्पयदीक्षितादिभिश्च समीक्षितः सृष्टि-दृष्टिवादोऽदवेतवेदान्तशास्ने प्रस्यातः। तत्र 

भ्रतिविम्बवादपोषकेराचा येयंथेक एव सूर्योऽनेकेषु सरोवरादिषु अनेकत्वं याति प्रतिविम्बत्वेन तथैव परमात्मनोऽपि 

साविद्ये चेतसि प्रतिविम्बकारणादनेकत्वमित्युदाहृतम्‌ । आभाससिद्धान्तव्यास्यात्रा सुरेश्वराचार्येण जगतः 

सत्ता तथेवाभासमात्रं साधिता, यथैन्द्रजालिकानां पदार्थानां सत्ता मृषा | यथा च कश्चिन्मूच्छितो मूर्च्छाकाछे 

सत्यत्वेनानुभूतानां विषयाणां मूचर्छा5नन्तरं बाधं पश्यति तथेवाज्ञानावृतः कश्चनाविद्याकाले सत्यमिव प्रतीयमा- 

नानां जागतिकानां विषयाणामविद्यानिवृत्तौ सत्यां परमतत्वबोधकाले आभासमात्रा एते इति मनुते | अवच्छेद- 

सम्प्रदायाचारयेण वाचस्पतिमिश्रेण अविद्योपाधिकारणादनवच्छिन्नमपि ब्रह्म जीवरूपेणावच्छिन्नत्वं प्रतिपद्यते, 

इत्युद्घोषितम्‌ । एतच्च ततूसम्प्रदायविद्धिः--यथैक एवानवच्छिन् आकाशः घटोपाधि-मठोपाधि सम्बन्धाद्धेतोघं- 

टाकाशत्वेन, मठाकारात्वेन च व्यवह्ियते तथैव सर्वव्यापकपपि ब्रह्म अविद्योपाधिकारणाञ्जीवत्वेन सावच्छि- 

We प्राप्नोति। वस्तुतस्तु अनवच्छिन्नमेव ब्रह्मेति सम्यक्‌ निष्पन्नम्‌ । ृष्टिसृष्टिवादिनश्च कथं परमात्मनः 

सृष्टि व्याचस्येरन्‌, इति साम्प्रतं निरूप्यते--दृष्टिकृता दृष्टिसमकालिकी वा सृष्टिरिति दृष्टिसृष्टिवादः। 

दृष्टिसृष्टिवादिनां मते जगतः सृष्टिस्तथैव काल्पनिकी यथा जाग्रतिकानां पदार्थानां स्वाप्निकी स्थितिः कल्पना- 

मातरमेव केवलस्‌ । नैतदेव, अपि तु एतेषां मते जागतिकानां पदार्थानां तथैवेन्द्रियविषयता यथा खलू 

स्वाप्तिकानां विषयाणाम्‌ | उदाह्रणाथंम्‌, दृष्टेः पूर्व घटाभावातु दृष्टिकृतायां च घटोत्पत्तौ काल्पनिके दृष्टिसुष्टे 
» घटे कोञ्चसर इन्द्रियसञ्चिकर्षस्मेति दृष्टिसृष्टिवादिनां तर्कानुसर: । अविद्योपहित आत्मा प्रपञ्चमयसंसारस्य 
 कल्पकइति चेत, तदयुक्तम्‌, ASEGURA अपि कल्पितत्वातु, अविद्यायाः ूर्वंमविद्योपहितस्यात्मनोऽस्तित्वस्य 
स्वीकरणासङ्गतेश्च | असत्याभविद्यायामविद्योपहितस्पात्मनोज्नुपपन्नत्वात्‌ | यद्येवं तहि कथं कल्पनाश्रिता 

SSTSST ससारस्य ? पूर्व पूर्वेकल्पिताविद्योपहित आत्मैव उत्तरोत्तराविद्याया: कल्पक इति समाधेयम्‌ । 


E fae यदविद्याया दृष्टिसृष्टि:, १२श्चाविद्यानिर्मितकायंप्रपञ्च 
m एव योग्या दृष्टिसृष्टिरिति स्वीकरणीयम्‌ | अपरञ्च यथोक्तम्‌, अविद्योपहित आत्मा प्रत्यक्षवस्तूनां कल्पकोऽस्तु 
* १. वृहदारण्यक भाष्यवातिकम्‌ qo ९९६ | टु | 
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नाम, न तु श्रुतिप्रतिपादितस्य. आकाशादिप्रपञ्चस्य तत्कमस्य च कल्पको भवितुर्महति | सत्यमेव तत्नापेक्ष्यते । 
यद्येवं ताहि “आत्मन आकाशःसम्भूत’ इत्यादिश्रुतीनां निरालम्बत्वमेव सिध्यति | तत्र, आत्मन आकाशः सम्भूतः 
इत्यादिश्रुतीनामालम्बनं प्रपञ्चशून्यत्रह्मणो जीवस्य चेक्यम्‌ । अध्यारोपापवादन्यायेन च प्रपञ्चरहितस्य ब्रह्मण 
एव प्रतिपत्तिः | अतश्च ब्रह्मावगत्युपायदुष्टयैव श्रुतिप्तम्मतः सृष्टिप्रलयविचारप्रसारः। वस्तुतस्तु .सृष्ट्यादेः 
प्रतिपादनं न श्रुतीनां तात्पयेमिति कि बहुना | | : hretistm 


मुद्धरद्धिरेभिरुच्यते-- E 
ज्ञानस्वरूपमेवाहुजं गदेतद्‌ विचक्षणाः t 
अर्थस्वरूपं स्राम्यन्तः पश्यन्त्यन्ये कुदृष्टय: N? 

अतो जगतोज्ञानस्वरूपत्वात्‌ ज्ञानमयी दृष्टिरेव सृष्टिरिति निष्पत्तिः | 
अद्वृतसिद्धिकृता मधुसूदनसरस्वतिना तु उपयुक्त दृष्टिसुष्टिवादं निराकृत्य ज्ञातैकस त््वमज्ञात- 
सत्त्वाभाव॑ वा उररीकृत्य घटादिपदार्थानां ज्ञानपूर्वंकताऽङ्गोकृता । एतन्मते बाह्मस्तूनि न ज्ञानस्वरूपाणि 
त्युत ज्ञानभिन्नान्येव । परं ज्ञानव्यतिरिक्तान्यपि वस्तूनि ज्ञानाध्यस्तानीति सरस्वतीस्वीकृतं मतम्‌ । अनया 
दिशा बौद्धविज्ञानवादप्रभावाद रक्षितोऽयमद्वेतसिद्धान्त इति सुविशदस्‌ | 

qui जगत्‌ विज्ञानमात्रम ङ्कीकुवंतां बौद्धानां सृष्टिविचारोऽद्वेतिनां दृष्टिसुष्टिवादसमान एव प्रायश 
इति नाऽधिकं किञ्चित्‌ प्रोच्यते। अयमेव विशिष्टो भेदोऽनयोयंद्‌ दृष्टिसृष्टिवादिनो यत्रात्मवादिनस्नत्र विज्ञानः 
वादिनो बौद्धा अनात्मवादिन एव। सुरेश्वराचार्यप्रतिपादितादाभाससिद्धान्तादपि भिन्नोऽयं दृष्टिसृष्टिवादो 
यदामाससिद्धान्तश्ञास्त्रे परमार्थंतत््वबोधात्‌ पूर्वं जगद्‌ व्यावहारिकधिया सदेव परं दृष्टिसृष्टिवादे 
तद्‌ दुष्टिमात्रमेव । 

पाइचात्यस्य विदुषो बर्कले ( Berkeley ) महोदयस्य विषयिवादः ( Subjectipism ) अपि 
वेदान्तिनां दृष्टिसृष्टिवादस्येव सरणिमाश्रयते सम्यगिति नाविदितं दर्शनशाख्स्‍समालोचकानां विदुषास्‌ | बकले- 
महोदयस्येदं मतं दृष्टिसृष्टिवादसमानमेव यद्‌ यदनुभूयते तस्येव सत्ता नाञ्च्यस्य वस्तुनः। एवळच मनः स्थित- 
विचाराश्रितेव बाह्य-जगतःसत्ता ना$्न्यथा*। दृष्टिसृष्टिवादी प्रकाशानन्दोऽपि आत्मन्येव जगत्‌ संस्‌” 
इत्यक्त्वा जगतो विचारात्मकतामेव साधयति। अद्देती शङ्राचार्योञपि बाह्य जगतो निष्पत्तौ ज्ञानमात्रमेव 

त्वेनाङ्गीकुवेन्‌ पुष्णाति-- 

हु ae यथा यो यः पदार्थो विज्ञायते तथा तथा ज्ञायमानत्वादेव तस्य तस्य चेतन्यस्याव्यभिचारित्वं 
वस्तुत्वं भवति। किळवन्न ज्ञायत इति चानुपपन्तस्‌ ।( arto भा०-प्र० Fo ६।२ ) 


FR Re न नम 
तदेवं दृष्टिमात्रात्मकं जगत्‌, वेदान्तसिद्धान्तमुक्तावली, २६ । 

सिद्धान्तलेशसंग्रहः, द्वितीय परिच्छेदः | 

अद्वैतसिद्धिः, Fo ५३३ । 

avoga G, C. Ghattrjce, Empiricism (Histary of Philosopy Vol, IT. P.991) . 


वे रान्तसिद्धान्तमुक्ताबली, 33 । 
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` दृष्टिसृष्टिवादपद्धत्येव विवेचितः. सृष्टिविषयको वेदान्तिनामेकोऽपरोऽपि सिद्धान्त:--सृष्टिदृष्टि 
हकुता$प्पयदीक्षितेनेवालोचितो5स्ति aarda । सृष्टिदृष्टिवादिनस्तु दृष्टिसृष्टि 
T जाग्रतू-प्रपश्चस्य प्रातिमासिकतास्‌, अकाशादिसृष्टेः स्वगदिश्वापलापमस्वीकुवार्णाःः परमेशवर- 
1तस्वरूपयुतमिति मन्वते । एतेषां मते जागतिकेषु तत्तदुविषयेषु तत्तत्‌ प्रमाणप्रवृत्यनन्तरम- 
द्वारा तत्तद्विषयाणामपरोक्षावभास: सञ्जायते | अतो न दुष्टया सृष्टिरपि तु सृष्टिरेव दुष्टिरित्येषां 
ee यद्‌ द्वावप्यद्वेतिनौ द्वयोश्च मते परमार्थं सत्‌ ब्रह्म जगच्चासदिति कि प्रोक्तस्योक्तेनेति 
i \ 


— — 
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. विद्ृद-वरिवस्या 
. प्रो० बदुकनाथक्षास्री खिस्ते 
भू०'पु ० साहित्यविभागाध्यक्ष), do सं० fao विद्यालय:, वाराणसो | 
( १) 


'प्रागुजन्मसंस्कारवरप्ररूड— 
विद्याजंनोद्योगमनोऽभियोगः । 
आशेशवाद्‌ भारतभूमिभागाच्‌ 
यः पर्यटन्‌ विज्ञजनान्‌ प्रपेदे ॥ 


(ow) 
कुष्णातरङ्गानिलशीतलासु 
कदाचिदुद्यानपरम्परासु | 
गोदाप्रमोदावहदिङ्मुखासु 
यस्तीरभूमीषु तपश्चचार ॥ 
७२”) 
स्वाध्यायनिर्धोतिकलिप्रभावान्‌ 
महीसुरेन्द्रानुपगम्य भूय: | 
यो वेदविद्यामनवद्यचेता 
बटुप्रचेता रिचरमाचचाम ॥ 
(x) 
यः काव्यकण्ठाभिधया प्रसिद्ध 
- सिद्ध समाश्चित्य कदापि काले । 
विवेद काव्यं गणपत्यभिख्यं 
समिद्धसाहित्यकलावतारस्‌ | 


( ) 
वेदादिविद्याम्बुधिकुम्भयोने- 
रचिन्नाभिधस्वामिमनीषिमौलेः । 
अध्येष्ट साङ्गं सरहस्यजातं 
यो जेमिनेस्तन्त्रमनन्यतन्त्रः ॥ 
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(९) 
यागादिकर्माण्यपि यो गुरूणां 
* * ` कृपावशाद्चारुतरं विवेद | 
` पट्टाभिरासः स्वगुणाभिरामः. 


॥ 0 ॥| 
नानाविधग्रन्थनिबन्धनाय 


बद्धासनं यं प्रविलोकय लोका: | 
व्यासोऽथवा जेमिनिरेव साक्षात्‌ 


कुमारिलो वेति विकल्पयन्ति ॥ 
Cey 
भाष्याणि टीका विविधा faxor 
T SE `प्राचीनशा्नाशयबोधनाय । 
* ` वाष्देवतास्फाटिकमण्डपेषु 
. .. ` . ˆ वितन्यते येन हिरण्यवृष्टिः ॥ 
ER) 
अध्यापितं येन चिरं महत्सु 
| श्रोविशवविद्याल्यमन्दिरषु। 
| कुदेन्दुहारावलिसोदरेयं 
यदुद्धवा वेल्लति कोतिवल्ली ॥ 


( १०.) 
CC गङ्गानुषङ्गास्तरसेव वङ्गा 
‘`. `> ` यत्कीतिधाराधवलोत्तमाज़ा:। 
' जयश्चिया यज्जयपत्तनेऽपि 
telo : लीलायितं तत्प्रमदं तनोति ॥ 
( ११ ) 
य: कामकोटिप्रथमानपीठ-- 


गुरूत्तमाशीवंचसां प्रभावात्‌ 1 
सोभाग्यमव्याहतमात्मनीन-- 


मव्याजभव्यं सततं बिभति॥ 
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( १२ ) 
काशीप्रकाशीकृतजेमिनी य-- 
नयोज्ज्वला सम्प्रति यत्र भावात्‌ | 
स कस्य शस्यो न विदां quum: 
पट्टाभिरामः परिपूर्णकामः U 


(0) 
साहित्यविद्यातरुणौरतोर्शप 
च्यायाङ्गनालिङ्गनसत्वरोऽपि । 
मीमांसया मांसलयाऽनुवेलं 
न यो वियोगं भजते कदाचित्‌ ॥ 


( १४ ) 
कामन्दको मन्दमतिः स शुक्रो 
वक्रो यदीयप्रतिभाप्रभावात्‌ । 
न विष्णुगुप्तः प्रभविष्णुरास्ते 
नयेन येन प्रतिरुद्धबुद्धिः ॥ 
S) 
फलावनम्राः परितो धरित्रीं 
मिलन्मिलिन्दोपमसिष्यवृन्दाः | 
शिष्या यदीयास्तरभिः समाना- 
इछायाप्रदानब्रतमाच रन्ति। 
( १६ ) 
लोकद्वयी सम्भृतचातुरीकः 
पुरःप्रसपंत्प्रतिभाप्रवाहः l 
पट्टाभिरामप्रतिमो न कश्चिद्‌ 
धरुवं विपर्चिद्गणनामृपेति ॥ 
( १७ `) 
विद्वद्वरोन्नीतनवप्रबन्ध— 
सदुक्तिपुष्पेरभिनन्द्यमानः । 
इतायुरास्तां सुधियामधीशः 
स शेलजापाङ्गसुघाभिषेकात्‌ ॥ 
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E ` परिमाणाश्रयत्वात्‌ दर्‍यणुकवत्‌ । न्या० कं० पृ० ३२१ 
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परमाणुविमसंः 
डा० उमारमण झा 
दशंनविभागाध्यक्ष;, भौरणवीरकेन्द्रीय संस्कृतविद्यापीठ शास्त्रीनगर, जम्मूतवी 


परमाणुवादः दानस्य प्रमुखो विषयोऽस्ति । दाशनिकप्रस्थानस्यः कणाद-गौतम-कपिल-शङ्कुर- 
रामानुजादीनां TANT परमाणुविचारः कृतो दुश्यते | अतएव परमाणुवादः दार्शनिकचर्चायाः प्रमुखो विषय 
इत्यत्र नास्ति विदुषां विप्रतिपत्तिः | SPE: | 
परमाणुः अत्यन्तसूक्ष्मोऽणुरिति उक्तसु-- 
जारान्तरगते भानो यत्सूक्ष्मं दृश्यते TH: | 
तस्य षष्ठतमो भागः परमाणुरुदीरितः॥ 
अक्षपादकणादो-अणुगुंणः परिमाणविशेषः _ परमोऽणुर्योस्मिन्‌ असौ परमाणुरिति उक्तवन्तौ | अणु- 
शब्दो गुणोपसर्जनद्रव्यवाच मतुव्‌ लुगन्त: | अतएव परमश्चासौ अणुः परमाणुः । परमाणुः निरवयवो नित्योऽ- 
तीन्द्रियः क्रियावाच्‌ च भवति। पार्थिवजळीयतैजसवायवीयभेदेन परमाणुः चतुविधः स्वीकृतः कणादेन p मनोऽपि 
सुखदु:खाद्यपलब्धिसाधनमिन्द्रियं परमाणुरूपमेव अङ्गीक्कतम्‌ औलूक्यदशंने | अयं चतुविधोर्ञप परमाणुः परस्परं 
भिन्न एवास्ति। न्यायकन्दल्यामणुविषये उक्तम्‌-अणपरिमाणतारतम्यं बवचिद्विश्रन्तं..परिमाणतारतम्यात्‌ 
महुत्परिमाणतारतम्यवत्‌, Aad विश्रान्तं यतः परमाणुर्नास्ति स परमाणुः । अतएव नित्ये द्रव्यत्वे सति अनवय- 
वत्वादाकाशवत्‌ ।१ | EGA 
परमाणूना ज्ञानविषयेऽपि mam aa a RASA: परमाणुः न प्रत्यक्ष- 
EN behi योगिनां कृते परमाणूनां प्रत्यक्षमपि सम्भवति । “युक्तस्य aa भानं चिन्तासहकृतोध्परः” 
नाथेनापि उक्तम्‌ । किन्तु परमाणवः अस्माकं सामान्यजनानास्‌ इन्द्रियैः न गम्याः। अतः परमाणवः 


अतीन्द्रियाः इत्यत्र न संशयः कार्य इति वेशेषिकमतस्‌ । सांख्यकारिकायामपि उक्तं | 
: | कारिकायार्माप उक्त यत्‌ षड्भि: हेतुभिः सतां 
भावानामपि अनुपलब्धि: भवति-- Te 


अतिदुरात्‌ सामोप्या दिस्नियघातान्मनो5नवस्थानात्‌ । 
सोक्ष्म्यादव्यवधानादिभवात्ससानाभिहाराच्च- ॥ 


- १. द्रष्ठव्य न्यायकन्दली qo ७९ 
qd: न्यायकन्दल्या श्रीधरः लिखति | n 
; oe तत्र परमाणोः WSSU ie हस्वत्वाभावो व्यापकत्वाच्च आकाशस्य दोघंत्वाभाव इत्येके । अन्ये तु 
Sea "csi परमहस्व-परमदीर्घव्यवहारस्यापि लोके दर्शनात्‌ परमाणुषु परमह्वस्वत्वै परमदीर्घत्व॑ चाकाशे 
इत्याहुः माकाश महुत्परिमाणाश्रयत्वात्‌ स्तम्भादिवत्‌। एवं हस्वपरिमाणाभ्रयः परमाणुः अणुः 


1 
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: अतएव यथा सौक्ष्म्यात्‌ प्रकृतेः प्रत्यक्षं न भवति aaa परमाणनामपि न भवति । 


व्यासप्रणीते श्रीमद्धागवतेशपि परमाणुविषये केचिच्छ्लोकाः दृष्टिपथमायान्ति।१ भागवते प्रति- 
पादितमतातुसारं भूम्यादेः कार्यस्य सतो विशेषाणामंशानां यश्च धर्मोऽन्यांशो यस्यांशो नास्ति असौ परमाणः । 


न्यायसारस्य न्यायमुक्तात्रल्यां टीकायां अपराकंदेवः लिखति--“यथा तिमिरोपहतनेत्रेः प्रत्येक 
मनुपलब्धा अपि केशाः समुदिता उपलभ्यन्ते तथा प्रत्येकम्‌ अनुपलभ्याः परमाणवोऽपीति। न, केशानां प्रत्येक- 
मस्मदादीन्द्रियगोचरत्वात्‌ | परमाणूनां तु प्रत्येकं योग्यताया एव अनवधारणातु प्रत्येकम्‌ अतीन्द्रियाणां तु 
भूयसापि तथाभावातु अदृष्टवत्‌ । ` 


अयं परमाणुः निरवयवः कार्यावस्थामप्रा्ः समुदायावस्थां चाप्राप्तः परमाणुः सृष्टिप्रारम्भे 
परमाणुद्दयं एकमणुं रचयति । भागवतानुसारं निरवयवोऽपि परमाणुः परमात्मन एव उत्पद्यते । 

बौद्धाः कथयन्ति . यत्परमाणरादिरेव पृथिव्यादिः पवंतादिश्च वतंते। परमाणनां निरवयवत्वं 
क्षणिकत्वरहितत्वञ्च स्वीक्रियते सौगतेः | 


उद्देतवेदान्तस्य प्रतिष्ठापको महापण्डितः श्रीशङ्कराचार्योशपि परमाणूनां जगत्कारणत्वं निराक्कत्य 
परमाणून्‌ स्व॑'चकार। न कुत्रापि परमाणवः न संभवन्तीति तेन प्रतिपादितम्‌ । कार्यरूपाः अतिसूक्ष्माः अती- 
न्द्रियाः परमाणवः सन्तीति तेषामभिप्रायः । 
व्याकरणग्रन्थेषु IAT: अङ्गीकृतो दृश्यते | वाक्यपदीये भर्तुहरिणोक्तस्‌- 
वायोरणनां ज्ञानस्य शब्दत्वापत्तिरिष्यते | 
केञ्चिदृदशंनभेदोऽत्र प्रवादेष्वनवस्थितः ॥ 


वेखरीवाङ्निरूपणे वेखरीश्रवणगोचरा शब्दविशेषरूपा ये सन्ति तद्‌ विषये मतत्रयमस्ति 
(१) वायुरेव शब्दः (२) अणवः एव शब्दाः (३) ज्ञानमेव शब्दः | 


१. चरमः सद्विशेषाणामनेकोऽसंयुतस्तदा । परमाणुः स॒ विज्ञेयो नृणामैक्यभ्रमो यत: ॥ 
सत एव पदार्थस्य स्वरूपावस्थितस्य यत्‌ । कैवल्यं परममहानविशेषो निरन्तरः ॥ 
एवं कालोऽप्यनुमितः सौक्ष्म्ये स्थौल्ये च सत्तम । संस्थानभुकत्या भगवानव्यक्तो व्यक्तभुरिविभुः ॥ 
स कालः परमाणुरवे यो भुङ्क्ते परमाणुताम्‌ | सतोऽविशेषभुग्‌ यस्तु स कालः परमो महान्‌ ॥ 
aqi परमाणू स्यात्‌ त्रसरेणुस्त्रयः स्मृतः ॥ भागवत ३-११-१५ 
२. न्या० qo अपराकंकृत पु०१२७ 
तस्मिन्नेव ग्रन्थे पुनः प्रतिपादितम्‌--एवं बाह्मस्थूररूपसिद्धो सिद्धः कार्यात्‌ अस्थूलभूतः परमाणुः तत्साङ्गत्वा- 
पादनस्य धमिमानव्याघाताख्यादेकघातात्‌ | परमार्थं न खलु स्थूल एव ग्राह्यम्‌, अपितु परमाणुस्वरूपमपि तस्य कार्यानुमेयः 
त्वात्‌ | Fato qo qo १३३ 
परमाणोः निरवयवसाधनेन तस्य सावयवत्वापादकानुमानाभासत्वसिद्धिः इति विषये 


षट्केण युगपद्योगात्‌ परमाणोः षडंशता | Say 
षण्णां समानदेशत्वे पिण्डः स्यादणुमात्रकः.।। 
इति विशिकायां वसुबन्धुः परमाणोः षडंश्चत्वनिराकरणमपि कृतवान्‌ | स्या० Yo qo १३४ 
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अत्र प्रकृतविषये अणूनां शब्दतन्मांत्राणां परमाणूनां चरमाणूनां स्वेशक्तीनां परिणामाः शब्दाख्याः 
परमाणवः शब्दनामानो भवन्तीत्यर्थः | तथाहि ` . : 
स्वशक्तौ व्यज्यमानायां प्रयत्नेन समोरिता: | 
AMA प्रचीयन्ते शब्दाख्याः परमाणवः ॥ 
अणवः सबंशक्तित्वात्‌ भेदसंसगंवृत्तयः । 
छायातपतसइशब्दभावेन परिणासिनः ॥ 
तत्त्वसिद्धान्तग्रत्थे श्रीमता कमलाकरभट्टेन परमाणूनां गणितेन सात्रयवत्वं साधितस्‌ । अतः 
परमाणुस्वीकृतिः स्पष्टीकृता आचायण । 
कपिलमुनिप्रणीते सांख्यदर्शने अणिम-गरिम-लघिमाप्रभृत्यष्टसिद्धिमध्ये अणुत्वव्यवहारो दृश्यते। 
तत्र अणुत्वं लघुत्वं च जन्यमेवेति स्वीकृतस्‌ | केषाञ्चिन्मतेन सांख्यशास्त्रे पञ्चतन्मात्रपदेन परमाणव एव उच्यन्ते। 
पञ्चतन्मात्राः ( शब्द-स्पर्श-रूप-रस-गन्ध-मेदेन ) परमाणुरूपाः अहङ्कारादुत्पद्ममाना आकाशादिपञ्चभूतानि 
उत्पादयन्ति | अत्र परमाणूनां पञ्चतन्मात्राणास्‌ अतीन्द्रियत्वविषयेऽपि प्रतिपादितम्‌ ।` 
; “अणोरणीयान्‌ महतो AEA इत्यस्य व्याख्याने श्रीमता रामानुजाचार्येणापि सूक्ष्मो$शो दिव्य- 
पदार्थख्चित्पदवाच्योऽज्गीकृतः। अतएव नित्यो निरवयवो जीवादिपरः परमात्मपरो वा अणीयान्‌ परमाणुइ्चेति 
श्रुतिराद्धान्तः | Lo 
er परमाणुपदार्थ: सूक्ष्मातिसूक्ष्मतो निरवयवोऽविभाज्यः परमाणुरिति निश्चितः । 
परमाणौबहवो$शा: भवन्तीति तत्र उक्तम्‌ । परमाणोः सावयवत्वमपि साधितस्‌। तेषां मतेऽपि परमाणुविषये न 
कश्निद्विचारो निर्चितो वर्तते । तेऽपि परमाणषु क्रियां स्वीकुर्वन्ति । नेयायिकोऽपि परमाणवः क्रियावन्तः उत्पन्न- 
शीलाइच इति वदति | 
मनोविज्ञानेषु मनोरूपस्य परमाणुविचारः दुस्यते । सुखदुःखाद्यपलब्धिकारणमिन्द्रियं परमाणुरूपं 
निरवयवमतिचञ्जलप्रकृतिकं क्रियामयमिति सर्वेषां मतम्‌ | | 
एवं प्रकारेण परमाणुविचारः दुश्यते । 
सवंतन्त्रस्वतंत्राय  रामपट्टाभिश्यास्त्रिणे । 
सुसनाञ्जलिरूपोऽयं निबन्यो$द्यसमप्येते ॥ इति शाम्‌ | 


2. c अतिदुरात्‌ सामीप्यादिन्द्रियधातान्मनो5नवस्थानात्‌ | 
| सौक्षम्याद्‌ व्यवधानादभिभवात्समानाभिहाराच्च ॥ 
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पाणिनौयव्याकरण धातूनां Rafani: 
रामप्रसादत्रिपाठी अध्यक्षो वेदवेदाङ्गसंकाये, सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालये, वाराणसी 

सर्वो लोकव्यवहारो वाक्यप्रयोगाधीनः। वाक्ये च क्रियाया एव प्राधान्येन बोधो भवति-- 
पाणिनीयशास्त्रे। सा च क्रिया धातुभिः शक्त्या प्रतिपाद्यते, “भूवादयो धातव:'' इति सूत्रप्रामाण्यात्‌ । क्रिया- 
वाचकत्वे सति भ्वादिगणपठितत्वमिति धातुलक्षणमस्मात्सुत्राजृज्ञायते । * 

यतो हि-सामान्यज्ञानमन्तरा विशेषविषयकजिज्ञासाया उदयो न सम्भवेत्‌, अतः धातूनामपि 
लक्षणज्ञानेन सामान्यज्ञानं यदिदं जातन्तदधुनां भेदनिरूपणे कारणं भवेदेवेति कृत्वा धातूनां भेदाः . निरूप्यन्ते-- 
तत्र च धातवः षड्भेदाः इति । ते च षोढा धातवः। 

(१) परिपठिताः, (२) अपरिपठिताः, (३) परिपठितापरिपठिताः, (v) प्रत्यय-धातवः 

(५) नाम-घातवः, (६) प्रत्यय-नामघातवश्चेति 


१. परिपठिताः धातवः 
परिपठिताः धातवः भूवादयः भ्वाद्यादिगणे प्रसिद्धा एव । यथा-- 

भुयात्तेषां कुले जन्म जायन्तां तेषु सम्पदः। 

येषां .स्वमिति मन्वानाः स्वीकुर्वन्ति caufas: ॥ 

कविः सुजति काव्यानि, हृदयाद्दधति सञ्जना: । 

gà मुक्ताः पयोराशिवेहन्त तरुणीस्तनाः ॥ 
न रुणत्सीन्द्रियग्रामं न spen गुरोवंचः। 
नोपाज॑यसि मित्राणि, कथं गृह्लास्यरिथियः ७ 


एषु श्लोकेषु क्रमशः, भू, जनी, मत्‌, इक्‌, सृज्‌, TA, FE वह, रुधिर, शु, अजि, ग्रह इत्येते 
धातवः भ्वाद्यादि-गणपठिताः घटकतया योजिताः सन्ति ! 


२. अपरिपठिताः धातवः 
अपरिपठिताः धातवः ये गणे न पठिताः । यथा-- 
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३८ 
गोपानान्दोलयन्नेव प्रेड्लोलयति से मनः । 
पवनो वीजयस्नाशा मानाशामुच्चुलुम्पति॥ 
अत्र इलोके--आन्दोल--प्रेडखोल--चुलुम्पप्रभृतयो धातवः अपरिपठिता एव निदिष्टाः, तत्रा- 
द्ययोह्रयोरचौरादिकत्वकल्पना, चुलुम्पाख्यस्य भूवादिकत्वकल्पना कृता | | 


३. परिपठितापरिपठिता धातवः 
ये धातवः सूत्रेष्वेव पठिताः न गणेषु यथा-- 
अनुक्नुह मा Ardy, वसन्तो मानघ TA: | 
द्रुतमृतीयस्वजिजावयिषति स्मरः॥ 
अत्र ष्कुज्‌ धातुन गणे” पठितः अपितु 'स्तन्भुस्तुन्भु-स्कन्भृ-सकुन्भु-स्कुञ्स्थः Ages, इति सूत्रे 
निदिष्टः ततः इनु विकरणे लोट्लकारे एवंरूपम्‌ । 
: एवम्‌ क्रतेरीयङ्त्यत्र निदिष्ट ऋत धातु: ईयङ्प्रत्ययान्तो लोडन्तः। . 
3 ae एवं जु धातुरपि गतौ वेगे चार्थं वत्तंमानः जुचङक्रम्यदन्द्रम्यसुगुधिज्क्लशुचलथपतपदः, इति qu 
es त्सनि लटि च इदं रूपं जिजावयिषति इति । 
Y. प्रत्ययधातव: 
प्रत्यये कृते सति ये घातुसंज्ञका: भवन्ति । यथा सनाद्यन्ता: । . तदुदाहरणं यथा-- 
मोमांसते न शास्त्राणि कृतार्थयसि नाथिनः। 
गोपायसि न सन्त्रस्तान्‌ किमुद्धतमटाट्यसेः ॥ 
अत्र इलोके 'मानेजिज्ञासायाम्‌' “मान्बघदान्शान्भ्यो दीघेश्चोभ्यासस्य'२ इति सूत्रेण सनि प्रत्यये 


कृते सति ततो लोटि मध्यमपुरुषैकवचने इदं रूपम्‌ । कृतार्थयसि =f I a ति- 
ति दि fife सति सिदथति । 4 यास इति तु कृतार्थं करोतीति विग्रहे कृतार्थेति 


गोपायसि इति तु गुप्‌ घातोः 'गुपुधूपविच्छिपणिपनिभ्यः आयः'3 इत्याय प्रत्यये सति सिद्ध्यति | 
M अटाट्यसे- इति तु गत्यर्थकादट्‌ धातोर्यङि द्वित्वादिकायें सति सिद्ध्यति । 
५. नामधातवः TE 
E कण्ड्वादयः । ये प्रातिपदिकसंज्ञकाः सन्तः धातुसंज्ञका अपि भवन्ति, तदुदाहरणं यथा 
कण्ड्यति न यो ममं नंसंणा यो ह्हिणीयते | | 
Eo अरुष्यति रुष यः सः राजा राज्यं भिषज्यति ॥४ 
` ———————————  VÓ'ír-———— LI 
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अन्न कण्डूञ-ह्विणीङ्‌-अरुष-भिषज्‌ इत्येते चत्वारो .घातवः नामधातवः कण्ड्वादि गणपठिताः | 
कथं पुनः कण्ड्वादयो नामधातवः भवन्तीति जिज्ञासायामुच्यते-- 
घातुप्रकरणाद्धातुः कस्य चासञ्जनादपि । 
आह चायमिमं दीघं मन्ये घातुविभाषितः ॥२ 


६. प्रत्ययनामधातवः 


येभ्यः परिपठितधातुभ्यो नामत्वसिद्धये, नामभ्यों वा धातुत्वसिद्धये क्विबादि प्रत्ययाः छुप्यन्ते, 
ते प्रत्ययेन हेतुना नामानि च धातवः स्युरिति प्रत्ययनामधातवः, होड्‌-गंल्भ-क्लीब्‌-प्रभृतयः | यथा-- 


होडसे नाभिजातेषु क्लीबसे नाभिमानिषु। 
विदग्धसि न HAGA प्रगल्भेषु गल्भसे? ॥ 


अत्र होड, क्लीब, विदग्ध, गल्भ प्रभृतयः एतल्लक्षणलक्षिताः सन्ति। एवं कंसवधमाचष्ठे-कंसं 
चातयति, आ रात्रिविवासमाचष्टे रात्रि विवासयति, पुष्यचन्द्रयोगं जानाति पुष्येण चन्द्रं योजयति, उज्जयिन्याः 
प्रस्थितः माहिष्मत्यां सूर्योद्गमं प्राप्तोति इति माहिष्मत्यां सू्यंमुद्गमयति इति । एवम्‌ ` आख्यानात्कृतस्तदाचष्टे 
ges प्रक्ृतिप्रत्यापत्तिः प्रकृतिवच्च कारकस्‌ । ` “भाङ्लोपरच कालात्यन्तसंयोगे मर्यादायास्‌' नक्षत्रयोगे ज्ञि । 
चित्रीकरणे प्रापीत्यादिभिर्वातिकेः ( बचने: ) तत्तत्प्रत्ययेषु अन्यकार्येपु कृतेषु च धातुत्वं वोध्यम्‌, इमे च प्रत्यय- 
धातवो ज्ञेयाः । एवं षड्विधाः धातवो निरूपिताः | 


शुङ्गारप्रकाशकृताऽ श्री भोजराजेनान्येन प्रकारेण धातूनां त्रेविध्यं प्रत्यपादि । तथाहि 
अस्त्यर्थेकाः, भवत्यर्थकाः करोत्यरथंकाइच | तत्र येषां कर्तार उदासते न परिणमन्ति, ते आद्याः | यथा- अस्ति, 


` विद्यते, ध्रियते, तिष्ठति, आस्ते, वत्तेते इत्यादि | 


येषां कर्तारो विकुवंते, ते भवत्यथेका: । यथा-भवति, जायते, उत्पद्यते, वर्धते, स्मयेते विपरिणमते, 


- अपक्षीयते, बिनष्यति इत्यादि | 


येषान्तु कर्त्तारः प्रयोजयन्ति ते करोत्यर्थास्तृतीयाः। यथा-- करोति, जनयति, निर्वेतेयति, साधयति 
उत्पादयति इत्यादि | तत्रास्ति-करोति-भवतीनां साम्यावस्थानात्‌ निविकारमनाद्यन्तं शब्दद्नह्ेत्या चक्षते | यदा 
तस्याविद्यानिबन्धनसत्ताहेतुरविपरिणामरूपप्रथमावस्था, तदा तत्रास्ति पदं युज्यते यन्नास्ति तद्भवतीति 
चापेक्षाया द्वितीयावस्था परिप्लवते । तत्र भवति, जायते इत्यादि प्रयुज्यते । तन्नेव मिथ्या भिनिवेशान्मिथः 
प्रयोज्यप्रयोजकभावात्‌ करोति, जनयति इत्यादि पदप्रयोगवती तृतीयावस्था चोच्यते । 


पदभेदेन धातूनां भेदाः निरूप्यन्ते — (क) भावपदस्‌ (ख) कतृंपदस्‌ (ग) कमंपदस्‌ (घ) mant- 
पदम्‌ (ङ) भावकतूंपदस्‌ (च) कमंकर्तूपदञ्चेति क्रियारूपपदभेदाः षट्‌ संख्थाकाः भवन्ति । 
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| पट्टाभिरासाभिनरन्दनग्रन्य: 


. Vo 


E हातत यत्र घातोर्भावार्थकः प्रत्ययः क्रियते यथा--आस = उपवेशने, इत्यस्मादकमं- 
काद्‌ भावे लटि यकि च सति आस्यते इति । एवं ete असिष्यते, qe च आसि । बी 
| कात्‌ पच्यादेरपि भावे प्रत्ययः, तेन पच्यते, अपा, पक्ष्यते देवदरोन एवं भिद्यते, अभेदि भंत्स्यते 

कुशलेन | | | 
> E. भवति यत्र घातोः कतरि प्रत्ययो विधीयते। यथा पचति चेत्रः, आस्ते jn, सुजति 
मालां मालिकः, आचरति धमं घामिकः 1 एषु पचादिभ्यः कतरि लटि साधुत्वम्‌ । 

T ह यत्र धातोः कर्मणि प्रत्ययो विधीयते यथा=पच्यते तण्डुलो देवदत्तेन, गम्यते ग्रामः 
पान्येन, सुप्यते ऋरोशः शिशुना, अकारि कटः कुशलेन, अरोधि गौगोपिन इत्यादिषु . पचि-गमि-स्वप्‌-कृञ्‌-रुघः 
घातुभ्यः कर्मणि लटि सति साधुत्वम्‌ | 
E ee यत्र कस्यचन भावस्य ¦ व्यापारस्य ) कमंता सम्पद्यते । यथा भवान्‌ भुञ्जीत 
इत्यहमिच्छामि | स मुञ्जोत इत्यहं कामये, प्राथये यदि स भुञ्जीत, सम्भावयामि भुञ्जीत भवान्‌ इत्यादिषु 
इच्छायाः, कामनायाः, प्रार्थनायाः सम्भावनायारच कममंत्वं भोजनक्रियायाः | 
(ङ) भावक्रतु पदस्‌-- | 

तदस्ति यत्र भाव:कतृ त्वं सम्पद्यते यथा-रोगः चौरस्य रुजति। अत्र रोगरूपभावकतु कत्वं 
रुज्‌ TKN: | 
(च) wag पदम्‌ 
qaga यत्र HAN: एव कतु त्वम्भ्रतिपाद्यते । यथा_चेत्रस्तण्डुलं पचति-चेत्रः किम्पचति, तण्डुलः 
स्वयमेव पच्य़ते । अत्र प्रयोगसोकर्यद्योतनाय कतृ व्यापारो न विवक्ष्यते अपितु-तण्डुलरूपकमंणः एव 
घात्वर्थ्यापाराश्रयत्वेन कतु त्वं सम्पाद्यते | 


इदञ्च करणाधिकरणयोरप्युपलक्षणन्तयोरपि कतु'त्वविवक्षायाः अनुभवसिद्धत्वात्‌ | तथाहि चेत्रः 
असिना काष्ठ साधु छिनत्ति, Aa: कि छिनत्ति, असिः एव छिनत्ति । अत्रासिरूपकमंणः कतु त्वविवक्षा | 


एवं चेत्रः स्थाल्यां पचति, तत्र aa: कि पचति-स्थाली स्वयमेव पचतीत्यधिकरणस्य कर्तुत्व" 
` विवक्षा। एतत्सव 'कर्मवत्कमँणा तुल्य aen" इति सूत्रं व्पाचक्षाणेन श्री भट्रोजिदीक्षितेन स्फुटीकृतं कमेः 
'कतृप्रकरणे। उक्तञ्च-- 


क्रियमाणं तु यत्कर्म स्वयमेव प्रसिद्धयति | 
सुकरं स्वेगु णेः कत्तुः कमंकतेति तं बिदु :* n 
नानाविधप्रत्ययेषु घातूनां स्वरूपाणि-- 
अथ प्रत्यान्तघातुता स्वरूपमुक्त्वा नानाविधप्रत्ययेषु घातोः स्वरूपमुच्यते । यतो हि-“अपर्द न 
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प्रयुञ्जीत इति नियमेन न केवला प्रकृतिः प्रयोक्तव्या नापि केवल: प्रत्यय इति परश्चेति सूत्रीयभाष्योक्त * 
सिद्धान्तेन पदानां साधुत्वं प्रयोगाहंत्वज्ञ । 

तत्र पदं द्विविधम्‌, सुबन्तं तिङन्तञ्च। सुबन्तं प्रातिपदिकप्रकृतिकमु, तिङन्तं तु धातु- 
प्रकृतिकम्‌ | अनेन द्वितीयेनैव तिङन्तपदेन सह अव्यवहितपूर्वंवतितया२ उपसर्गाणां प्रयोगो भवति। 

अस्मिन्निबन्धे घातूपसगयोः पृथक्तया मिलिततया च समीक्षा क्रियमाणा अस्ति । अतः संक्षेपतः 
सरवंगणीयकतिपयधातुभ्यः इमानि स्वरूपाण्यवश्यं प्रदरशनीयानि। | 

तत्रादौ मांगलिकाद “भू” धातोः कत्रेथेकेषु लडादिलकारेषु यादृशं स्वरूपं भवति, तादुशं रूपं 
sud | तथाहि--वर्तैमाने we” इति सूत्रेण लट्लकारः वर्तमानकालावच्छिन्नक्रियावाचकाद्धातोविधीयते, 
स च लः कर्मणि च भावे चाकर्मकेभ्यः इति सूत्रेण कत्रंथेऽपि विधीयते। लटः स्थाने तिप्तस्झिः इत्यादिना 
तिबादयः आदेशा विधीयन्ते। कर्तरि शप्‌* इत्यनेन च शब्‌विकरणोऽपि भवति । सावंधातुकार्घेधातुक- 
योरिति सूत्रेण गुणे कृते अवादेशे च प्रथमपुरुषेकवचने 'भवति' इति रूपं सिद्धयति । एवं द्विवचने “भवतः 
बहुवचने 'भवन्ति' | मध्यमपुरुषेकवचनादिषु-भवसि', 'भवथः', 'भवथ' | उत्तमपुरुषेकवचनादिषु च-'भवामि', 
qaa, ' भवामः इत्येतानि रूपाणि भवन्ति । तत्र युष्मद्युपपदे समानाधिकरणे स्थानिन्यपि मध्यमः इत्यनेन ` 
युष्मच्छब्दस्याप्रयोगे प्रयोगे वा मध्यमः पुरुषो विधीयते। 


एवमेव अस्मद्युत्तमः  इत्यनेनाऽपि अस्मच्छन्दस्याध्रयोगे प्रयोगे वा उत्तमपुरुषो विधीयते | 
एतयोद्व॑यो रविषये “शेषे प्रथम” इत्यनेन प्रथमपुरुषः क्रियते | प्रथममध्यमोत्तमसंज्ञाश्च 'तिङख्रीणि त्रीणि 
प्रथममध्यमोत्तमाः इति सूत्रेण तिङ्सम्न्धिनः प्रत्येक त्रिकस्य भवन्ति। तिङ्सम्बन्धिनश्च प्रत्ययाः तिप्त- 
सीति सूत्रेण निदिष्टाः अष्टादशसंख्याकाः सन्ति। तत्र पूर्वनवानां मध्ये त्रिकत्रयस्येताः संज्ञा: । पुनश्च द्वितीय 
नवकमध्ये त्रिकत्रयस्य एताः संज्ञाः। एवमेव प्रथमनवकस्य परस्मेपदसंज्ञा लः परस्मेपदं इत्यनेन भवति। द्वितीय) ° 
नवकस्य 'तडानावात्मने पदस्‌' इत्यनेनात्मनेपदसंज्ञा च भवति। तत्र युष्मदादीनां कतृंपदानां sunl 
“सः भवति, तौ भवतः, ते भवन्ति। त्वं भवसि, युवां भवथः यूयं भवथ। अहं भवामि, आवां भवावः, वयं भवामः 
इति वाक्यं प्रयुज्यते । अप्रयोगे तु केवलानामपि-'मवति भवतः, भवन्ति’ इत्यादीनां साधुत्वं भवति । 

यत्र च स-च, त्वञ्चेति कर्तुपद प्रयुंज्यते तत्र 'भवथः इति मध्यमपुरुषः साधुर्भ॑वति। एवं uc 
अहे ति प्रयोगकालेऽपि 'भवावः' इति उत्तमपुरुषस्येव साधुत्वम्‌ । यतो हि-मध्यमोत्तमयोरविषये एव 
प्रथमस्य साधुता न तु तद्विषयेऽपि । किञ्ज यत्र सःच, त्वञ्च अहश्च ति कतृ पदं प्रयुज्यमानमस्ति तत्र 'भवामः' इति 
उत्तमपुरुषस्येव साधुता, मध्यमापेक्षया “अस्मद्युत्तमः इत्यस्य परत्वात्‌-इति शस्‌ । शान्तिभूंयात्‌ । 
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नक्षत्रमणिमाला 


do रतिनाथ झा, दर्शनविभागाध्यक्ष:, काशीहिन्दूविइवविद्याल्ये, वाराणसो ` 
तन्वन्त्यायनये, ऽथ  जेमिनिमुनिस्वाध्याय-सिद्धिस्थले, 


i काव्ये, दुगंमकाव्यशासनवने शादूेलविक्रीडितम्‌ | 
. हुद्धारेमंदमेदुरानाप गजान्‌ संत्रासयनु केसरी 
.' रक्षन्नागमकाननं विजयते पट्टाभिरामः सुधीः ॥१॥ 


काथेनातिसुकोमलोऽपि नितरां प्रौढो धिया सूक्ष्मया 
शास्नाभ्यासरतोऽपि लोकविषये ख्यातोऽत्यसाधारणः । 
काव्यानां करणे कवीन्द्रतिलकोऽप्यास्वादनेऽप्य्वयः .. .. 
श्रीमानप्यनुशास्त्यजेयसरणि . सारस्वतीं .श्रेयसीस्‌.॥२॥ 


आचार्या अपि साधवोऽपि विबुधाधीशा अपि प्रोन्नता 
नीतिज्ञा अपि मन्त्रिणोऽपि कवयोऽप्यर्थाधिपा अप्यलम्‌। 


. राषट्राध्यक्षपदे स्थिता अपि कुलाधीशा विशेषा अपि 


इलाघन्ते मधुरेवंचोभिरनिशं त्वां पण्डिताखण्डलम्‌ ॥३॥ 


केचित्‌ 'पण्डितराज' इत्यभिधया रये संप्लवन्तेऽञ्जसा 
त्वामप्यायमुपाघिरेव भजते किन्तु प्रतिष्ठां पराम्‌। 
ृज्गास्तपंयति प्रफुल्लकमलं ान्धेमंरन्देयुतं 
कान्तं कृत्रिमपुष्पमाह्वयति कि विज्ञान्‌ रसज्ञानलीनु ? ॥४॥ 


--- पीयूषस्य मंदज्वरं जरयति श्रीमद्वचोभङ्गिमा 
`. देहस्य दुतिराहरत्यभिमति कात्तस्वरीयत्विषः। . 


अङ्गानां मृदुता शिरीषकुसुमाहङ्कारहु ङ्कारिणी 

पाण्डित्यं कवलीकरोति भवतोऽखवं च गर्व गुरोः ॥५॥ 
यस्या चार्यपरम्पराचिततमा, शिष्यावलिश्चोत्तमा, 
आथम्यं भजते प्रशस्ति, रमला कीर्तिः, प्रसादोद्दय: । 
qd दुरयितु स्थिरं मतिमतां यः शञाक्षरत्नाकरः 
शशवद्रत्नसमपंणप्रवणतां ` बिभ्नद भवान्‌ भाति सः ॥६॥ 

भूत्या भाळतछं, मुखं सुरगिरा, स्वान्तं शुभाशंसया, 

वक्षो स eem, करुणया चित्तं, श्रिया जीवितम्‌ | 

श्रेष्ठत्वं नयसम्पदा . सुचरितं धर्मेत्विषोद्भासितं 

कोर्या कौतुकितं भवन्तमनिशं भक्त्या सुधीन्द्र स्तुमः Ion 
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नक्षेत्रमणिमालों 


पुण्येनाचित, माजंवेन विदितं, ज्ञानेन विभ्राजितं, 
दाक्षिण्येन विभूषितं स्वविनयेन इलाधितं भूतले। 
शीलैनाप्रेतिमं, गुणेन गणितं, शक्त्याति-्तेजस्विनं, 
स्वाध्यायेन सुधीइवरं, रचनया शीष॑स्थमाचक्ष्महे ॥८॥ 


अद्यत्वे सुरभारतीपरिषदो भालस्य भूषायितं 
देव्या भारतसंस्कृतेहेंदि गतं त्वां हीरहारं नुमः। 
मीमांसालतिकाळवालमतुलळ॑ काव्यस्य केलीगुहं 
साहित्यस्य सनातनं कुलगुरुं श्रुत्याः स्तुमो जीवितम्‌ ॥९॥ 


राधामाधवयोः परस्परमनुध्यानस्य काष्ठा परा 
व्यत्यासं कुरुते स्म कि नु वपुषोः श्यामत्वगौरत्वयो: ? 
सेवान्योऽन्यरतिः प्रतीतिरतुला प्रीतिः परा शाश्वती 


दम्पत्योरवलोक्यतेऽति-मधुरं यच्चानयोः साम्प्रतम्‌ ॥१०॥ 


इक्षौ स्यान्मधुरं फलं, सुरभितं पुष्पं भवेच्चन्दने, 
सौरभ्यं कनके स्फुरे, न्मतिमतां गेहे समृद्धिलसेत्‌। ' 
विश्वासो नयविन्मनस्युपचयं यायाद्‌ यदि क्ष्मातले 
तत्त्वन्जीवितपूर्णंतापरिमलस्पर्शाय सञ्जायतोम्‌ ॥११॥ 


शिष्या यस्य परश्शता दिशिदिशि ब्राह्मीसपर्यारताः 
सवंत्रोच्चपदे स्थिताः सुमनसां वृन्देन सम्भाविताः d 
बिद्वद्रत्नचयाय वैकटिकतां तिर्वाहय॒न्तं 

वाग्देव्या अभिरामंमण्डनमनुध्यायेन्त को मण्डनम्‌ ? ut 


चित्तान्धकारहरणे मिहिरप्रभेव 
सद्बोधकेरवविकासकचर्द्रिकेव । 
सर्वार्थसिद्धिजननी जननीव संवित्‌ 
कस्यापि चेतसि कदार्चिदुदेति पुंसः ॥१३॥ 


जन्मान्तरेषु कृतभूरितपोमहिम्ना 


नव्यार्थंसंस्फुरणसत्रतिभामळभ्यास्‌ । 
धत्यो जनोऽधिकुरुते गुरुसंनिधाना- 
ताँ दीपयत्यनुदिनं स्वपरिश्रमेण ॥१४॥ 


व्यासोऽथ जैसिनिरथो कपिलोऽक्षपादः 


कि मण्डनोऽसि महितोऽसि कुमारिलः किस्‌ ? 
कि पार्थसारथिरथासि पतञ्जलिः कि 
वाचस्पतिः किमसि मम्मट एव साक्षात्‌ ? ॥१५॥ 
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तुच्छीकरोषि कनकं निजकायकान्त्या 
चन्द्रं स्वशुअयशसा मलिनीकरोषि | 
वाचस्पति  स्वनिगमागमतत्त्वबोधे 
रध्यापनैश्च विबुधानधरीकरोषि॥१६॥ 


काव्यक्रियासु रससिद्धकवीश्वरोऽसि, 
' काव्यागमे त्वमसि पण्डितराज एव। 
आलेखने गणपतिः, सुर-वागूविलासे 
चागीश एव सदसि प्रथसे बुधानाम्‌ ॥१७॥ 


हेमाम्बुजे मधुकरीव, TAG 
नीलाचलस्य सुषमेव परिष्वजन्ती | 
| कान्तानुरागरसनिभंरहृत्सरोजे 

ICH त्वय्येव कापि रमते गृह्देवतात्र ॥१८॥ 

आम्तायदशंनपथेष्वतिपिच्छिले 

भ्राम्यन्‌ भवानभयमेव Ban चित्ते । 

पातस्थलेऽपि सततोज्झितपातशङ्कुः 

कामं परिञ्रमति भूरि निरामयः सन्‌ ॥१०॥ 


यद्भारतीपदसरोरुहयोः सपर्या- 
पर्याकुलेन भवतापितमात्मजन्म । 
तत्पूजयन्ति चरणौ भवतो नरेन्द्रा | 
विज्ञाः प्रशासनमनधंगुणा गुणज्ञाः ॥२०॥ 


सदुग्रन्थमन्थन-विलेखन-योजनानु- 
सन्धानबन्धुरनिबन्धनबोधनादो | 
सानन्दमन्वहमनारततत्प रस्य 

च्छायामपि स्पृशति कस्तरुणस्तवाद्य ? ॥२१॥ 


बेदादिशाख्नपरिरक्षणभूमिकायां 

प्रोत्साहयन्‌ धनवतो जगतो गुरूंदच । 
नित्यं नवं नवमुपायनमानयन्‌ यो 
विद्यावतां सदसि धाम बिभति धन्यम्‌ ॥२२॥ 
सणोऽपि योऽतिबलवान्‌ स्थविरोऽप्यनल्प- 
शक्तिश्चिया विलसितस्तरुणः क्रियावान्‌ | 
वाचं नितान्तजरतीमपि सेवमानो- ' 
प्याह्लादयत्यतितरां रसिकान्‌ स्ववाचा ॥२३॥ . 
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प्राप्तोदयोऽपि दिन एव तमांसि हन्ति 
स्मेराननां सरसि चुम्बति पद्मिनीं यः। 
रात्रिन्दिवं प्रहरतो हृदयान्धकारं 
कि ते तुलां सुकृतिन स्तपनः स एति ?॥२४॥ 


आशासु यस्य शारदिन्दुकराभिरामा 
कोतिनंटी नटति ताण्डवपण्डितेव। 


बध्नाति या समदृशामपि दुगूविछासा- 
नामोदयत्यखिल - नूत्यकलारताँश्च ॥२५॥ 


येऽसूयया परगृणानपि दोषदृष्ट्या 
qafa, तत्परवश्याश्च विगहयन्ति। 
तेऽप्यर्थयन्ति गुणिनो निजलाभहेतो 
विस्मृत्य सवेमपि adisi दुरुक्तम्‌ RRN 


जीव्याः समाः शतमनामयमार्यवृत्त्या 
स्नेहात्‌ प्रबोधमयदीपशिखां प्रतन्याः। 
सद्ग्रन्थरत्नचयनिमितमञ्जुहाराच्‌ 

कण्ठे गिरोऽनुदिनमेव नवान्‌ निदध्या: ॥२७॥ 
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देवा सुराधिपति-मौलिललाममाला-- 
मोमुद्यमान-मधुपाछिविभूष्यमाणस्‌ । 
भूयः प्रणम्य चरणं जगदस्बिकाया- 
स्तत्‌ स्थानिवत्त्मखिलं ननु वर्णयामि ॥ 
“अथेह स्मारं स्मारं गुरोगिरोऽधिस्थानिवत्त्व किमप्युपाचरामि। तथाहि 
आदेशः स्थानिवत्‌ = स्थानितुल्यः = स्थानिधर्मको भवति, अलाश्रयविधिं विना | 
कि ud एवादेशाः ? आहोस्वित्‌ केचन? तत्र अष्टावेवादेशाः स्थानिवृत्तिधमं लभन्ते इति 
केचित्‌ | के च ते ? इत्यत्रोच्यते-धात्वादेशः, अङ्गादेशः कृदादेशः, तद्धितादेशः, अव्ययादेशः, सुबादेशः, 
तिङादेशः, पदादेशः इति । तत्रोदाहरणनि यथाक्रमं, यथा-- 
(क) अस्तेभूँ इति अस्‌घातोः स्थाने जायमानो भू इत्यादेशोऽपि स्थानि ( अस्‌ ) वृत्ति धातुत्व- 
धर्मवान्‌ भवति, ततश्च लकारोत्पत्तिसम्भवः | 
(ख) द्वितीयोऽङ्गादेशो यथा-'किमः कः' इति 'किस्‌' इत्यङ्गस्य स्थाने क्रियमाणः (ms इत्यादेशोऽपि तत्त्वं 
लभते, एवञ्च 'केः इत्यादौ ‘अतो भिस ऐस्‌' इति अदन्तादज्गात्परस्य भिस ऐस्सिद्धिः । 
(ग) कृदादेशस्य स्थानिवत्वं यथा--प्रकृत्य/ इति। अत्र क्तवास्थानिकस्य 'समासेऽनञपूवे Gat ल्यप्‌' 
इतिल्यबादेशस्य स्थानिधर्मकत्वात्‌ "gerer पिति कृति तुक्‌' इत्यतेन तुक्‌ सिद्धः। 
(घ) तद्वितादेशस्य स्थानिवत्वं यया--“भावत्कः' इति । अत्र 'भवतष्ठकछसौ' इति सुत्रेण ठकि, तस्य च 
“इसुसुक्तान्तात्‌ 5: इत्यनेन के, तस्यानेन स्थानिवत्त्वात्ततश्च कृदन्तत्वात्प्रातिपदिकत्वातसुबुत्पत्तिसिडिः | 
(ङ) मव्ययादेशस्य स्थानिवत्त्वं यथा-- प्रकृत्य’ इत्यत्रेव क्तवास्थानिकस्य ल्यपः स्थानिवत्त्वेन अव्ययत्वात्‌ 
कृतत्वेन प्रातिपदिकत्वात्‌ जातसुपः 'अव्ययादाप्सुपः' इति लोपसिद्धिः | 
(च) सुबादेशस्य स्थानिवत्त्वं यथा-“रामाय'.इत्यत्र ङेस्थानिकस्य यादेशस्य स्थानिवत्त्वेत सुप्त्वमा श्रित्य 
सुपि चेति दीरघेसिद्धिः । सन्निपातपरिमाषा ठु "कष्टाय क्रमणे' इतिनिर्देशादतित्या | 
(छ) तिङादेशोऽपि स्थानिवद्भावं लभते, यथा--'मभवताम्‌' अत्र तसःस्थाने “तस्थस्थमिपां तान्तन्तामः' 
इति जायमानस्य तामादेशस्यापि स्थान (= तस्‌) वृत्तिधमंवत्त्वात्‌ तिङ्त्वेन समुदायस्य तिङन्तत्वाव्‌ 
सुप्तिङन्तं पदमिति पदत्वसिद्धिः । 
(ज) पदादेशस्य स्थानिवद्कावफलं, यथा--'ग्रामो वः equ! इत्यादो “वस्‌' इत्यस्य पदादेशस्य qarda 
रुत्वसिद्धिः इति | है 
परन्तु अष्टो इमे आदेशा एवं स्थानिवृत्तिधमं लभन्ते नान्ये इति तु न युक्तम्‌, एवं हि च्लि- 
स्थानिक्रानां सिच्‌-क्स-चडः-अड.चिणादेशानास्‌, 'क्र्यादिभ्यः T इति विहितस्य स्नाविकरणस्य स्थाने 
जायमानस्य 'हनः इनः शानज्झौ' इति शानजादेशस्य, अथ च “अग्रहीत्‌? इत्यत्र ग्रहो$लिटीति जातदीघँस्य 
 चासङग्रहातु अव्याप्तिदोषावसरः । 
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cpu यदि तु. भ्रष्टानामुदाहरणमाज्रत्व॑ स्वीक्रियते, तथापि अव्ययस्य अंगपदानतिरिक्तत्वेत पृथग्र- 
हणवेयथ्येम्‌ । | 
Pieri च्लिस्थानिकानाम्‌ सिजादीनामसङ्ग्रहे दोषो यथा--'अबाधिषातामर इति । अत्र हि 
aly लोडने इति धातुरनुदात्तेतु | लोडनं प्रतिघातः। ततो भूतसामान्ये लूङि प्रथमद्विवचने अबाघिषातास्‌ 
इति रूपम्‌। अन्न स्थानिवत्त्वेन सिचि आधंधातुकत्वमानीय इड्‌ साध्यते । तदभावे तन्न स्यात्‌। एवमेव 
शानजादीनास्‌ अपि स्थानिवत्त्वेन प्रत्ययमांनीय इत्वं विधीयते | अन्यथा तन्न स्यात्‌ | 
. ,, Wl इत्यत्र च चतुर्धा समासः। 'अनल्विधौ' इत्यत्र wo प्रसज्यप्रतिषेधपंयुंदासभेदातु 
द्विधा समास! । तस्य गुणनेन अष्टधा समास इति । तत्र 'अल्विधो' इत्यत्र समासचातुविध्यं यथा-- 
| अला विधिः, अलः परस्य विधिः, | 
अलो विधिः, अलि विधिः इति। 

तृतीयान्तपञ्चम्यन्तषम्यन्तसपतम्यन्तालूपदेन बिधिपदस्य समासः। अलूविधिरित्यत्र “सहृसुपाः 
इत्यत्र सुपेति योगविभागेन समासः. तेन “व्यूढोरस्केन', 'द्यौः-पन्थाः', “द्य॒कामः 'क इष्टः’, इत्यादौ 
णत्वाभाव-हुलूङयादि सुोपाभाव - वलिलोपाभावोत्वाभाव सिद्धिः । 

अत्रेदं बोध्यस्‌-शास्त्रेऽत्र 'स्वं रूपं शब्दस्याशाब्दसञ्ज्ञा' इति सुत्रसत्त्वातु, तत््रत्याख्यानेऽपिः 
लौकिक-स्थान्यादेशभावात्‌  शस्तरोक्तस्थान्यादेशयोविशेषात्‌ एतत्सूत्रारंभः । सूत्रमिदं शास्रीयस्थान्यादेशस्थले 
एग प्रवतंते, इति नानेन 'यदागमास्तद्गुणीभूतास्तद्‌ग्रहणेन गृह्यन्ते’ इत्यस्य गातार्थ्यमिति परिभाषेन्दुशेखर 
स्पष्टस्‌। लोकेऽपि “गुरोः स्थाने तत्पुत्रः शिष्यकुलानि गत्वा अग्नासनादीन्येव लभते, न तु स्वरूपाश्चितोच्छि- 
ष्टभोजनचरणसम्वाहनादि' इति । . Cet प्रकृतेऽपि 'अवधिष्ट' इत्यादौ स्वरूपाश्चितमात्मनेपदं न स्यादिति 
स्थानिकार्यस्थ आदेशे सम्पादनाय स्थानिवत्सुत्रारम्भः। भाष्ये q— qu ‘aq’ करणं किमर्थम्‌ ? इत्याशङ्कय 
तदभावे 'स्थान्यादेशो$नल्विधो' इत्येन सूत्रं स्यात्‌, ततश्च सञ्ज्ञाप्रस्तावात्‌ “स्थानी आदेशस्य सञ्ज्ञा स्यात्‌' 
इत्यनिष्टाथंः स्यात्‌, एवञ्च ‘आङो यमहनः इत्यात्मनेपदं वघेरेव स्याद्‌, हन्तेन॑स्थात्‌ ।.वत्‌करणञ्च स्थानि- 
कार्यस्यादेशेऽतिदेशात्‌ दोषाभावः । 

अन्यन्च-प्रकृतसूत्रे आदेशपदाभावेऽपि यः स्थाने भवति, स एव स्थानिवद्‌ भवति, स्थाने चादेश 
एव भवति, एवश्वादेशग्रहणं व्यथं सद्‌ “आदेशमात्रं स्थानवद्‌ यथा स्याद्‌' इति ज्ञापयति | आदेशमात्रम्‌= 
प्रत्यक्षम्‌ = अनुमितं वेति तदर्थः । 

maga विधिविशिष्टम्‌ अलुग्रहणं किमर्थोमित्यपि प्रश्‍न: समुदेति। 'स्थानिवदादेशो$नलि' 
इत्येव सूत्र्यताम्‌ । तत्रोत्तरमिदमेव यत्‌ विधिग्रहणाभावे पूर्वोक्तसमासचातुविध्यलाभो न स्यात्‌ । न च स्थानिव- 
दादेशो$नल' इत्येवनिदिश्यताम्‌, तत्र लिङ्गसंख्ययोरविवक्षया यथेच्छमर्थाः क्रियन्तामिति वाच्यम, एवं सति 
उत्तरपदलोपोःन्र द्रष्ठ्य:--अलमाश्चयते अलाश्रयः, अलाश्रयश्नासोविधिः अल्विधिः, तद्धिन्नोश्नल्विधिस्तस्मितु | 

एवञ्च यत्र प्राधात्येत अलाश्रयणम्‌) तत्नैव स्थानिवःद्भावनिषेधः, नान्यत्र । तत्फलञ्च प्रदीव्यः 
्रसीव्येत्यादौ इडभावः | 
SERE 3 ये अल: स्वातन्त्पेण आश्रयणं तत्रेव स्थानिवद्धाव- प 
'स्थानिवदादेशो5नल' इत्येतावत्येव सूत्रे यत्र काय अरुः REM 
निषेधः, यथा 'स इष्टः?, 'क इष्ट? इत्यादी । प्रदीव्य-प्रसीव्य इत्यत्र तु इड्विधो स्वातन्त्रयेण अलनाश्रयणात्‌ : 
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न स्यात्‌। 'आधंधातुकस्येडूवलादे” इति सूत्रे वलादेरित्यत्र बहुत्नोहिसत्त्वाद 
अन्यपदार्थस्य प्राधान्याद्‌ वल: गुणभावात्‌ | "i 
इदानीं तु इड्विधेः अलाश्रयत्वेन स्थानिवद्धावनिषेधादिष्टसिद्धि: | | 
यच्चोक्तं प्राक--अलमाश्चयते इत्यलाश्रयः | एतत्तु-अर्थेप्रदशंनमात्रम्‌, एव हि पचाद्यचं प्रबाध्य 
कर्मण्यणि सति 'अलाश्ायः' इति स्यात्‌ | विग्रहवाक्यन्तु आश्रीयते इत्याश्रयः, एरच्‌. इत्यच्‌, ततोऽछाश्चयो- 
बिघिरलविधिः, अलाश्रयत्वादविधिरेव अकित्युच्यते इति गताथंत्वादाश्रयपदस्य प्रयोगाभावः | | 
` यच्चोक्तं प्राक-अनल्‌विधौ' इत्यत्र AT: प्रसज्यपयुदासोभयार्थकत्वमाथित्य द्विधाः्थंसम्प्र त्यय इ ति, 
aad बोध्यस्‌=पर्युदासपक्षे इत्थमर्थंबोधः-अलूविधिभिन्ते विधौ कतंव्य आदेशः स्थानिगद्धवतीति सिंद्धान्त- 
पक्षश्चायस्‌ । 
प्र सज्यप्रतिषेधपक्षे तु-आदेशः स्थानिवद्धवति, स्थान्यलाश्रयविधो आदेशः स्थानिवन्न भवति । 
पक्षेत्र पृथक्‌ वाक्यकरणरूपं गौरवं प्रत्यक्षम्‌ । फलितार्थंकथनब्चेदम्‌ । 
अत्रायं संग्रहः : 
आदेशः स्यानिघर्मा भवति खलु बिना akaa तत्र-तत्र, 
ते चादेशा इहाष्टौ जगदुरिति परे शाब्दिकाः प्राद्र qa 
चल्यादेश्ञानां समेषां नहि भवति यतः संग्रहः कृत्स्नतस्तु, 
तस्मात्तन्नेव युक्त मतमिति हि मतं पण्डितानां नवानाम्‌ ॥ १७ 
Wr चालाश्येऽस्मिन्‌ भवति ननु समासश्चतुर्घेति बोध्यं, 
सोऽलाऽलोऽलि पुर्व तदनु च ‘fafa’ शाब्देन तेनेति तेन। 
चातुविघ्यं तथाऽ्थस्य भवति पदतस्तेन णत्वं, सुलोपः, 
लोपोव्योइचेति लोपो हशि च विहितमुत्त्व तथा नेव जातम्‌ ॥ २७ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


प्रकृ तिप्रत्यययोः सम्बन्धविभर्श : 
चक्रवर्तो भ्रोराभाधीन चतुवंदी, काशो हिन्दू विश्वविद्यालये प्राध्यापक: 


व्याकरणं वे पदशास्त्रम्‌, तच्च प्रकृतिप्रत्ययात्मकमिति प्रसिद्धम्‌ | पदञ्च प्रकृतिप्रत्ययसम्बन्धमन्तरा 
नोपलभ्यते | अत एव शास्त्रकृद्धिः “सुप्तिङन्तं पदम्‌”१ “विभक्तयत्तं पदसु”२ “ते विभकयन्ताः पदमि”त्यादि- 
qa: पदस्वरूपं निर्धारितम्‌ । तत्र विभक्तिपदेनापि सुपृतिङ्कप्रत्ययावेव गृह्येते । एतौ च सुपृतिङप्रत्याहा रख्पप्रत्ययौ 
प्रकृतिपरावेव भवतः | तस्मात्‌ प्रकृतिप्रत्ययोः साहचर्यरूपसम्बन्योऽब्रगम्यते | तथा चाह महषिपतञ्जलिंः- न 
केवला प्रकृति: प्रयोक्तव्या न च केवलः प्रत्ययः” इति । एतेन प्रकृतिप्रत्ययोः साहचर्यरूपसम्बन्ध: परिपुष्यति | 
उदाहरणार्थमत्र तावत्‌ प्रक्ृति-प्रत्ययशब्दावेवानुगृहाण । तत्र प्रोपसगंकळृुञ्‌धातुः Wer, क्तिच्श्रत्ययः तदनु 
ुप्रत्ययरचेति प्रकृतिपदव्य़ाकुतावेते सम्मिलन्ति। तथा ्रत्ययपदमपि प्रत्युपसर्गादिण्‌ धातोरचि प्रत्यये सति 
निष्पद्यते | एवं प्रतिपदं तत्‌ साहचर्यमवगन्तव्य स्‌ । Ere 

यत्र तु मधु, दधि, लिट्‌, अहत्‌ प्रभृतिपदेषु प्रकृतय एव दृश्यन्ते न भ्रत्यया:। एवमधुना, इयान, 
व्यतिसे इत्यादिषु प्रत्यया एव श्रूयन्ते न च प्रकृतयः | तत्कथं प्रकृतिप्रत्ययोः साहचर्यं नित्यमिति न अ्रमितव्यस्‌, 
प्रकृतिप्रत्ययसम्बन्धस्यात्राप्यनुमानात्‌ । अत एव महृषिपतञ्जछिः पुनः प्राह-प्रकृति दुष्ट्वा प्रत्यय ऊहितव्यः, 
saasa दुष्ट्वा प्रकृतिरूहितव्येति”* ततो मधु, दधि, लिट्‌ पदेषु सुप्रत्ययस्य, अहन्‌ इत्यत्र च तिपृप्रत्ययस्य 
स्वरूपतोऽदशंनं भवति नार्थत इति शब्दस्वभावसिद्धमिदं बोध्यस्‌ | एवमु-अधुना, इयान, व्यतिसे इत्यादावपि 
इदमसूप्रकृत्योः शब्दतः दशना भावेऽपि अर्थतः तत्स्वरूपमनुमाठुं शक्यम्‌ | 

स एष प्रकृतिप्रत्ययसम्बन्धिसाहचर्यंल्पसम्बन्धो न केवलं पचति-पाचकप्रभुतिव्युत्पन्तपदेष्वेव 
प्रतिभाति, अपि तु मणिुपुराषद्व्युत्पन्तपदेषु, च-ह-वानूनमेवादिनिपातपदेषु, तथा प्रपरापसमाद्युपसर्गपदेष्वपि 
“सपरत्ययद्वारा स सम्बन्धो भासत एव। नो चेत्‌ तेषां पदत्वमेव न सेत्स्यति, सुपूतिङन्तपदमितिपदलक्षणस्य 
जागरूकत्वात्‌ | तस्मान्मणिनूपुर्रभृतिपदेपु ुपप्रत्याहारंघटितैकावशतिप्रत्ययानां संसगः श्रवणपथमागच्छति | 
निपातोपसर्गंसंज्ञकपदसम्बन्धिसुप्‌-प्रत्ययस्थ तु तत्रादर्शनसेव तत्स्वभावसिद्धम्‌, यतो हि निपातोपसर्गंसंज्ञकपदानि 
अव्ययपदमर्हन्ति | अव्प्रयपदस्वरूपञ्च- 

wed faq लिद्धेपु सर्वासु च विभक्तिप्‌। 
वचनेषु च सर्वेषु यन्न व्येति तदव्ययम्‌ The 

इत्येवं रूपेण विख्यातमस्ति | अत एव तत्र सुप्‌ प्रत्ययस्यादशंन “मव्ययादाप्सुप:”* इति सूत्रेणा- 
sus iM. सुपूप्रत्ययश्य सम्बन्धो न भवेत्‌ तदा bd य य य 
da स्यात्‌ । अभावज्ञाने च प्रतियोगिज्ञानमावश्यकमस्ति । तस्मात्‌ सववत्र नामाख्यातापस 1तरूपचतू विध- 


पदेषु प्रकृतिप्रत्यययो रविनाभावस स्नन्थ: स्वीकार्य: । 
ri पक मि क कडन री 


१--पा० qo ४१२, — SINIT? १५३३, ३--न्यागदशन Jo २1२1६०, 


[ठः ६-पा० As २।४।८२, 
४--३॥३॥१, RecHER IP SRR | 
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महाभाष्यकारात्‌ qd वातिककारकात्यायनमुनिरपि प्रकृतिप्रत्यण्यो; सम्बन्धमधिकत्य “अथ॑वत्सूत्र- 
विवेचनप्रसद्धे स्पष्टमुक्तवान्‌ यत्‌-“प्रत्ययेन नित्यसम्बन्धात्‌ केवलस्याप्रयोग' ' इति। महाभाष्यकृता च 
।'नित्यसम्बन्धावेतावर्थो प्रकृतिः प्रत्यय. इति प्रत्ययेन नित्यसम्बन्धात्‌, dee प्रयोगो न भविष्यतीति 
व्याख्यातम्‌ | महामाष्ये कृतभूरिपरिश्रमेण धीमता नागेशभट्रेन चात्र “नित्यसम्बन्धाविति’ भाष्यप्रतीकमादाय 
“फायेशवरवदिति भाव” इत्युक्तमुद्योते । एतावता मायेइवरयोः परस्परं यथा नित्यसम्बन्धस्तथैवात्र प्रकृतिप्रत्यय- 
योरपि सम्बन्धो नित्य इति निश्चीयते i : 
ओ- तथा चेह पदशास्त्रस्येष प्रकृतिप्रत्यययोः सम्बन्धः सांख्यदशनस्य प्रकृतिपुरुषसम्बन्धमनुवदतीति 
शक्यते वक्तम्‌ । यतो हि सांस्यदशंने जगदिदं प्रकृतिपुरुषयोः सम्बन्धादेव जायत इति 'सिद्धान्तितस्‌ । तत्र यद्यपि 
Er मूलप्रकृतिरविकृतिमंहदाद्या: प्रकृतिविकुतयः सप्त । 
षोडशकस्तु विकारो न प्रकृति ने विकृतिः पुरुषः ॥ ` | T 
इति कारिकया चेतनरूपपुरुषे प्रकृतित्वं विकृतित्वक्च निषिद्धं पुनरपि जगश्षिमितो प्रकृत्या सह्‌ 
पुरुषस्य साक्षित्वरूपसम्बन्धो भात्येव, यतः पुरुषस्य साक्षिवरूपसम्बन्धाधारेणेव प्रकृतिः 'जगत्‌' रूपेण परिणमते | 
न हि पुरुषप्रंकाशमन्तरा जड़ीभूता प्रकृतिः किमपि कतुं प्रभवति | एवं पुरुषोऽपि प्रकृति विना न स्पन्दते, यतो 
हि बोघे बोधकत्वं तदा सङ्गच्छते । यदा बोध्येन सार्धं तस्य सम्बन्धः स्यात्‌, नो चेत्‌ स बोधः पद्ुरिवास्ते । 
तस्माल्लोके यथा लोचनविहीनस्य जनस्य यदि करचन पङ्कुरपि द्रष्टा सहायको भवति तदा स qup तस्थान्धस्य 
स्कन्धमारुह्य मागं दशयति, येनान्धः स्वाभिलषितं पदं प्राप्तोति। पञ्गोश्च sere ue) भवति । तथैव प्रकृति- 
पुरुषयोः सम्बन्धसद्भावाज्जगदिदं जायत इति सांख्यदेशनपंद्धतिः | 
; एवं व्याकरणदशनेर्शप प्रक्ृतिप्रत्यययो: साहचयंरूपनित्यसम्बन्धादेव सर्वाणि पदानि सिध्यन्ति। 
तथा चोक्तमभियुक्तैरपि-- SUE 
न तदस्ति पदं लोके प्रत्ययमन्तरेण यत्‌ । ; 
प्रत्ययानुगमादेव प्रकृतिलेभते Faq ॥ इति ॥ 


अपि च सांख्यदर्शन॑ सतुकार्यवादमङ्गोकरोति, अर्थात्‌ सतः एव ad प्रादुर्भवति नासंतः। यथा 
वटबीजे सूक्ष्मरूपेण प्रवतंमान एव वटवृक्षः यथासमयं स्वनिमित्तकारणमवाप्य स्थूलरूपेण परिणमते, यथा च 
मि सन्नेव स्नेहो जनेलभ्यते निष्पीडनेः। सिकतासु तु स्नेहाभावात्‌ कथमपि स नोपलभ्यते इति प्रकृतिसिद्धः 
| ass 
एवं पदमपि सर्व प्रकृतिप्रत्ययात्मभूतं सद्‌ व्याकरणशास्त्रेणात्र इयं प्रकृतिः अयञ्च प्रत्यय इति 
विविच्यते | अत एव यथा सांख्यदर्शनमनुसृत्य प्रकृतिपुरुषसम्बन्धविवेकात्‌ परमपुरुषार्थरूप मोक्षस्योपलब्धिभेवति, 
तथेव प्रकृतिप्रत्ययात्मकपदशास्त्रस्य व्याकरणादपि मोक्षाप्तिः सुतरां सिध्यति | तथा चोक्तं व्याकरणशास्त्रमभि- 
लक्ष्य भ्तुंहरिणा- ` a 
E ae इदमार्य पदस्थानं सिद्धिसोपानपर्वंणाम्‌ । 
| इयं सा मोक्षमाणानामजिह्या राजपद्धतिः ॥3 इति ॥ 
तदित्यमिह जगन्निमितौ सांख्यदशनप्रतिपाद्यप्रक्कतिप्रत्ययसम्ब 
= ग म्बन्धवत्‌, पदनिष्पत्तौ प्रकृतिप्रत्ययोर- 
वनाभावरूपसम्बन्धोऽपि सवंथा सफल इति ध्येयम्‌ ॥ 35k 9 - 
र e 


र snes - 
{Ho भा० १२४५ २--सांख्यकारिका--क्रा० ३, 


१--वाक्यपदीय १।१६ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अनवयवस्यंद वाक्यस्य वाक्यार्थवाचकततिसिद्धान्तसमौक्षा 
Slo कसलनयनशर्मा, वाराणसो 


तत्र Wad पदकदम्बश्रवणसमनन्तरं विदितसङ्गतेर्जायमानस्य शाब्दबोधस्य निमित्तं किमिति 
जिज्ञासा सञ्जायते | तत्र वैयाकरणा अनवयवमेव वाक्यमनाद्यविद्योपदशितालीकवर्णपदविभागं स्फोटाख्यं शाब्द- 
बोधस्य कारणमिति वदन्ति। तन्न समीचीन म्प्रतिभाति। दुष्टेनैवोपायेन कार्यसम्भवेऽदृष्टोपायकल्पनाया अन्याः 
य्यत्वात्‌ । तथा चोक्तम्‌ 
सीयमानपरित्यागो बाधके नासति स्फुटे। 
दृष्टात्कार्योपपत्तो च नाऽदृष्टपरिकल्पना ॥ इति | 


अयं भावः--एको वाक्यात्मा वाक्यार्थंधीहेतुरिति मन्वानः प्रष्टव्याः। किमेको वाक्यात्मा 
वाक्यार्थघीहेतुरनुभवाद्वा व्यवस्थाप्यते, अर्थधीमेदाद्वा अन्यथाऽनुपपद्यमानात्‌ | अनुभवोऽपि च वाक्यात्मानः 
मेकमेवावयविनं अनेकवर्णंपदव्यास ङ्गिनमङ्कप्रत्यंगवत्तिनमिव देवदत्तमनुभवेत्‌, प्रत्यस्तमितवर्णपदविभागं वा । 
वर्णाः पदानि चास्यावयवाः सत्तामात्रेण, अनुभूयमानतया वा भवेयुरिति विकल्पाः | 
; ` तत्र न तावत्‌ वर्णाः पदानि च सत्तामात्रेण चास्यावयवा भवेयुरिति प्रथम: पक्षो विचारपदारूढों 
भवति। तथाहि--सवंत्रहि कारणपरिमाणादधिकं कार्यपरिमाणं भवति, तन्तुपटयोरिव | न च विभुभ्यो वणेभ्यः 
परिमाणाधिक्यं कस्यचित्‌ सम्भवति। अतो नास्ति गोशन्दावयवी नाम कश्चिदिति । न च गगनगुणत्ववादिनां 
मंते सभ्भवति अवयवभाव - इति वाच्यस्‌। गगनगुणत्वेषपि अद्रव्यतया समवायिकारणत्वाभावेनावयवभावाऽ 
भावात्‌ । न च वायवीयपरमाण्वारब्धाः वर्णा इति वादिनां मते द्रव्यत्वेन परममहत्त्वाध्भावाच्च अवयवभावो 
भविष्यतीति वाच्यस्‌ । वायवीयावयवारब्धवर्णवादिनामपि वर्णानामाशुतरविनाशितया परस्परमसम्भवता- 
मवयव्यारम्भासम्भवात्‌ | न च मा भूवन्ननेकेऽवयवभूता वर्णाः एकस्यावयविन आरम्भका, एक एव वा वणं एक, 
पंदावयविनं मारभत इति वाच्यम्‌ । नेव वर्णोऽवयविनमारभते, एकद्रव्यत्वातू, आकाशवत्‌-इत्थनुमानेन एकस्या- 


वयवानारम्भकत्वात्‌ । 
नाऽपि वर्णा: पदानि वाऽस्य अवयवा अनुभूयमान भवेयुरिति द्वितीयपक्षोईपि समीचीनः, 


अनुभूयमानतथाप्यवयवभावस्यासहमावित्वादेवासम्भवात्‌ । आशुतरविनाशित्वेनाचुभवानामेततुकर्मभूतानामपि 
तथात्वेन सहभावाभावात्‌ | — ES 
*`- ` स्थादेततु-वर्णपदविभागशून्यमेव वावयम्‌, अर्थात्‌ अनवयवमव वाक्य वाक्यार्थस्य वाचकमिति । 
पदं, वाक्यमिति प्रत्यक्षस्य तद्बोधकत्वात्‌। न तस्य विषयो वर्णाः; एकत्वनाचात्वयोरसमवायात्‌ । अंतः 

1 = मेकं त्मकं ७ ` ८२, fa 
_ सावंजनीनमानसप्रत्यक्षप्रवेदनीयमिति । नान्यध्वनिभिः व्यंग्यमेकं स्फोटात्मक तत्त्वे वाक्याथस्य वाचकमि 
Jae न च प्रत्येकमभिव्यञ्जकत्वे द्वितोयादीनामानर्थक्यमिति 


` तत्र ध्वनयः प्रत्येकमभिव्यञ्जकाः। i 
earn firea स्फुटतरं स्फोटात्मानमवभासयितु समर्था: । अपि- 


वाच्यम्‌ । व्पञ्जथन्तोऽपि हि प्रत्येकमिमे ध्वनयो न द्गते 
त्वारूपमवभासंयंन्ति | आरूपमित्यस्य ईषद्रूपमित्यथे: | 


व्यक्तिकमेण त्वेत्त्योध्वनिः स्फुटतरं विशिष्टस्फोटविज्ञानमाधत्त इति द्वितीयादीनां ध्वनीनां वेयथ्याऽसावांत्‌। ˆ ` 
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oe न शब्द इति प्रख्या छोकिकपरीक्षकाणास्‌। 
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प्ट्ाभिरामाभिनन्दनेग्रन्येः 
५२ 


नाऽपि पूर्वेषामपि बैयथ्यमाशङ्कनीयम्‌ । तदभावे « ACCS Aaa 
ध्वनेरसहायतया व्यक्त्यवभासवाक्यघीहेतुभावाभावातु | अतः पूवषा बयथ्य न वक्तुं शक्यम्‌ | तथा च ध्वनि- 
व्यंग्य: स्फोटः वाक्यार्थवाचक इति । ननु लोके पदमिति वाक्यमिति व्यवहारो न वर्णातिरिक्ताखण्डस्फोट- 
विषयकः, किन्तु वर्णविषयक एव, वणेरूपानुविद्धत्वात्‌ रूपान्तरानुभवभासाच्चेति चेद्‌? न । तस्य प्रत्ययस्य- 
वर्णविषयकत्वे वाक्यार्थोपपादनाभावात्‌ | अतः पदमिति वाक्यमिति व्यवहारः स्फोटविषयक एव, न तु वर्णमात्र- 
विषयक इति स्वीकत्तव्यम्‌ । वर्णानां वाक्यार्थबोधकत्वासम्भवातु | तथाहि--ते वर्णाः प्रत्येकं वाक्यार्थबोधकाः, 
नागदन्त इव शिक्यावलम्बनम्‌, मिलिता वा ग्रावाण इव पिठरधारणमिति द्वेधा विकल्पः प्रसरति | 
तत्र न तावत्‌ प्रत्येकम्‌; अनुपलम्भविरोधात्‌ वर्णान्तरोच्चारणानर्थक्याच्च । नाऽपि मिलिता: 
तथाभावाभावात्‌ | तथाहि-वास्तवः समूहस्तेषामाश्रीयते, अनुभवोपाधिको वेति ? तत्र सवंषामेव वर्णानां नित्य- 
` तया विभुतया च संगतिरतिप्रसंगिनी केषाञ्चिदेब पदवाक्यभावं नापादयितुमहति | अनुभूयमाचानां त्वनुभवानु- 
सारिणी तत्‌ पर्यायेण पर्यायवती न समूहुभाग्‌ भवति । न खल्वेकदेशकालानवच्छित्ताः समूहवन्तो भर्वात 
मावाः अतिप्रसंगात्‌ । तथा च वर्णानां वाक्यार्थवाचकत्वं नेव सम्भवति | 
न च पूर्वपूर्ववर्णानुभवजनितसंस्का रसहितोऽनत्यो वर्ण: प्रत्यायकोऽर्थस्य, तथैव पदमिति वाक्यमिति 
च एकानुभवकल्पनेति, तथा स्फोटात्मकं तत्त्वं न स्वीकत्तव्यमिति वाच्यम्‌, विचारासहत्वात्‌ | तथाहि 
संस्कारस्तावतु स्मृतिकारणीभूतो वा, अन्यो वा, प्रोक्षणादिभ्य इव ब्रीह्यादेः | | 
qsa, असहभुवां वर्णानामेकसंस्कारजनकत्वासम्भवात्‌। न च आग्नेयादिवत्‌ सम्भवत्येव 
संस्कारव्यापकत्वमिति वाच्यस्‌? इह कार्यस्यान्यथासिद्धत्वात्‌। तत्र कायंस्यान्ययासिद् यभावेन कल्पना- 
qash अत्र स्फोटात्मकेन वाक्येन कार्यसिद्धेः कल्पनायां प्रमाणाभवात्‌ । अतोऽन्त्योऽपि पक्षो न सम्भावना- 
पथाख्ढो भवति | 
नाऽपि स्मृतिकारणीभूतः संस्कारोऽपि सम्भवति; स्वभावविपर्यासानुपपत्तेः, अदुष्टान्तरकल्पना- 
्रसंगाच्च | एवं प्रथमोऽपि न । अतः पूवेपूवंवर्णानुभवजनितसंस्कारसहितान्त्यवर्णस्यापि वाचकत्वं नेव .संघटते ।. 
अतो ध्वनिव्यंगथस्फोटात्मकं तत्त्वं वाक्यार्थस्य वाचक्रमिति मन्तव्यम्‌ । we 
न च पूर्वंकल्पस्यासम्भवेऽपि स्मृतिसमारूढानां वर्णानां वाचकत्वमस्तु तथा गौरवाभावोऽपि; एव 
स्फोटात्मकमदृष्टे तत्त्वं न कल्पनीयमिति वाच्यम्‌, अक्रमानुक्रमविपरीतक्रमाणां तत्राऽविशेषेणाथंधी समुत्पाद 
प्रसंगात्‌ | क्रमविशिष्टानां स्मरणासभ्भवात्‌ | तथा सरो-रसः, नदी-दीन इत्यादौ अविशेषेण अन्यस्य शब्दस्य 
अन्यार्थबोधप्रसंगातु । स्मृतिसमारोहिणां वर्णानामपि वाकयार्थवाचकत्वं da संभवति। अतः पदमिति 
वाक्यमिति व्यवहारविषयत्वं न वाक्यार्थवाच कत्वञ्चं स्वोकतंव्यमिति वेयाकरणमततात्पयंसंक्षेप: । 
तदपि नेव समीचीनमिति अध्वरमीमांसकाः | तथाहि--निरूपयतु भवान्‌ अत्र । पूर्वा बुद्धिः. 
रेकेकगोचरा, उत्तरा च विशदपदवाक्यावगाहिनी | किमेता गादिबुद्धधो गकारादिमात्रनिर्भासा , आहोस्वित्‌ 
गकाराद्याकार किञ्चिदेकमनाकारं आसु सम्प्लवते, मुखमिव मणिकृपाणदपणादिषु विभिन्नवर्णपरिमाणः 
संस्यानमेकम्‌, अन्यथा हि तत्र मुखमिति बुद्धिव्यपदेशावभिन्चवस्तुग्राहिणौ न स्यातास्‌ | यदि न सम्प्लवते, तहि 
ASH एव परस्पर नानात्मानः प्रकाशन्ते, न पुनस्तदाकारं पदतत्त्वमेकस्‌ | न हि कदाचिदपि गजगवयकरभ- ` 
रुरवः परस्परं व्यतिभिद्यमानमूत्तेयो अवभासमाना रासभादिविवर्त्ता wafer | तथा च न प्रथमपक्षः संभवति | 
एकपदतत्त्वस्या सिद्धेः | न 
नार्वे द्वितीयः; तथाहि--सम्प्छवते चेत्‌ तहि गकारादिषु भिन्नेष्वप्यभिन्नवस्तुनिर्भासा शब्दाः 
एवं सति शब्दतत्त्वमेव वाचकमर्थविशेषस्य स्यादिति । तथा च 
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अनव पवस्थेव qum वाक्यार्थवाचकर्तेती ee a eGangotri Gyaan Kosha u$ 
सर्वत्राविशेषात्‌ सर्वेर्धा: सवंशब्देभ्यः प्रतीयेरन्‌। न खलु कारणानियमे कायंभेदनियमो भवतुमर्हति, 
तस्याकस्मिकत्वप्रसंगात्‌ । 


ननु गकाराद्याकारभेदविवर््तं शब्दत्त्वमभिधेयभेदानां अभिधायकं स्यात्‌, तन्नातिप्रसङ्ग इति चेत्‌ ? 
TI प्राप्ताप्राप्तविवेकन्यायेन गादीनामेवाभिघेयधीहेतुत्वप्रसज्ञात्‌ । अन्यथा सत्त्वगुणत्वादीनामपि तत्प्रसङ्गात्‌ । 
एवमखिलमेव कार्यजातं सत्त्वसामान्यनिर्माण॑ प्रसज्येत । 


अपि च शब्दत्वं चरमविज्ञान इव पूर्वेष्वपि प्रत्ययेषु प्रथत इति नास्ति तिरोहितस्‌। तथा च 
तेभ्योऽपि अर्थ॑प्रतीतिप्रसंगात्‌ । एतेन वर्णतत्त्वं वाचकमिति मतमपि परास्तं भवति, तथा नेव सम्भवति 
स्फोटात्मकस्य शब्दतत्त्वस्य वाक्यार्थधीहेतुत्वमिति । न च पदमिति वाक्यमिति या अनुसंहारबुद्धिः लौकिकपरीक्ष- 
काणां जायते, सा खलु न वर्णविषया, किन्तु वर्णातिरिकस्फोटास्यशब्दात्‌ तत्त्वविषयैवेति | 


तथाहि-पदमितिवाक्यमिति या प्रतीतिः सा न निरालम्बना, नाऽपि वर्णावलम्बना, तेषां 
नानात्वात्‌ | न च सेना-वनवतु औपाधिकी इति वाच्यस्‌ ? उपाधिः खलु एकविज्ञानविषयता वा भवेत्‌, एकाभिः 
धेयप्रत्ययहेतुता वा । न तावत्‌ प्रथमः पक्षः। अप्रतीतोपाघेर्पहितप्रत्ययायोगात्‌ । स्वसंवेदनं संवेदनमनिच्छता- 
मनुसंहारबुद्धथा स्वरूपाग्रहणात्‌ तदेकत्वाग्रहात्‌ तदुपाध्येकपदप्रतिभासानुपपत्ति: । उत्तरस्मिन्तपि पक्षे पर- 
स्पराश्रयप्रसक्ति: | न खल्वविदितपदरूपावधिरथेमवेति | अवध्यन्तरपरिग्रहे तत्त्वेऽपि वर्णानां तदर्थभेदानध्यव- 
साथात्‌ । तत्राथंप्रतिपत््या पदरूपविशेषमुपकल्पयतोदुरुतरमितरेतराश्नयः प्रसज्येत । तथा पदमिति वावयमिति 
या प्रतीतिः सा वर्णमात्रविषयिका न सम्भवति | अतः स्फोटात्मकमेकं पदतत्त्वमुपगन्तव्यम्‌, तस्येव वाचकत्वञ्चे ति 
वाच्यस्‌ । न वयं एकावभासप्रत्ययमेकवस्तुव्यवस्थितो प्रमाणयामः, किन्तु व्यपदेशमात्रस्‌ । भवति हि करिः 
तुरगरथपदातिषु चम्पकाशोकखदिरधवर्किशुकादिषु च नानात्वेपि कश्चित्‌ उपाधिमाश्रित्य व्यपदेशो लोकिकानां 
सेनेति वनमिति च । न च तत्‌ सेना वनं वा करिचम्पकाद्यनेकसमवाय्येकोऽवयवी प्रसिध्यति । तथैव गकारादः 
योऽपि पूर्वोपलब्धिविपरिवर्ति नो रूपादन्यूनानधिका एकस्यामेव स्मृतो प्रथमाना: सत्यपि पदमिति व्यपदेशाभेदे 
नेकानुव्याधवन्तो भवितुमहंन्ति | न च उपाधिविरहात्‌ एकानुव्याधमुपकल्पयति व्यपदेशमेदमिति वाच्यम्‌ ! 
उपाधेविद्यमातत्वात्‌, इतरेतराश्रयापततेश्च । अस्ति खलु एकाभिधेयधी हेतुभावास्य त्रयाणामपि वर्णानामेक- 
स्मरणसमारोहिणां ग्राव्णामिवेकपिठरधारणे यस्मात्‌ पदमिति व्यपदेशस्तथा समवधूतैकाभिधेयधीहेतुसावनां च 
पश्चात्‌ तेषां पदमिति व्यपदेशो NJTA: | अतः वर्णानां वाचकत्वेन स्फोटस्याकल्पनेऽपि पदमिति व्यपदेशस्य 


सम्भवात्‌ नादुष्टस्य स्फोटस्य कल्पनं युक्तिमत्‌ । 

किञ्ज अनंशस्य वैशद्यावेशद्ये न युज्येते । सामान्यविशेषतद्ृतामतुभूयमानता हि sam 
सामान्यमात्रस्य बिशेषमात्रस्य वा वेदनमवेशद्यस्‌ | न च निखिलसामात्यविशेषविरहिणः स्फोटस्य अस्फुटस्य 
दर्शनमुपपद्यते। स खलूपलभ्येत, न वोपलभ्येत | न ह्यस्य दृश्यमातस्यास्ति किञ्चिददुश्यमानस्‌ । न चास्ति सम्भवः; 


न aaa चेति । अतएव न समारोपः, सर्वथाऽतनुभूते तदयोगात्‌ । कथब्विदनुभवे 


स एव तेनेव तदेव qui, न दृ er ३ 
च निरंशत्वानुपपत्तेरपसिद्धान्तप्रसंगात्‌ | तस्मात अनवयवमेव अनुभूयते पदतत्त्व मिति रिक्तं वचः। तथा नव 


itum तएव च ' प्रतिपद्यामहे' इति 
संभवति स्य अदुश्यमानस्य वाक्यार्थबोधकत्वमिति। अ च्‌ शब्दादर्थ 
व ee a करट अननुभवात्‌ | अनुभव एव हि प्रमाणमार्गागतो लोकः, तत्त्वावलोकनातु; 


न पुरुषप्रवदमात्रस्‌, वृथावादोऽपि हि सम्भवति, वट्यक्षवत्‌ | यदि त्ववश्योपपादनीयस्‌, ततो वरस्‌, शब्दशब्दः 
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i पट्टाभिरामाभिनन्दनत्न्धेः 
लक्षितानां रभव्यकतीतामेकस्मृतिसमारूढानामेका भिधेयप्त्ययोपजननलब्धसहभावानामभिन्तकारकावस्थोपपादिता- 
भविष्यति गोशब्दादिति। आपि च वेभ्यो नाभिधेयप्रत्यय नौपपद्यते। 
ते हि गोरिति स्मृतिबुद्धौ एकस्यां विपरिवत्तंमानाभिधेयप्रत्ययस्येशते । न चास्यां क्रमाक्रमविपरीतक्रमानुभता- 
नासविशेषो वर्णानास्‌ । प्राचीनानुभवभावितभावनानिचयलब्धजन्मास्मृतिरनुभवानुसारिणी तदुगोच रान 
अक्रमानपि तत्क्रमेण क्रमवदनुभवकमंतोपसृष्टान्‌ अपर्यायमपि समाकल्यन्तो अक्रमविपरीतक्रमानुभूतेभ्यो Prater | 
दरीदुश्यते हि नदी दीनेति स्मृतिधियोरमेदेपि वर्णरूपाणां विशदतरः पदभेदः। न चेदमनवयवपददर्शनमिति 
विनिवेदितस्‌ । तदुनुभवकमंताक्रमः परमवसिष्यते। सोऽपि न्यूनातिरेकादिवदेकपदमेदावधारणोपायः | यथाहुरत्र 
भवन्तो वात्तिककारपादा:-- l | 
पदावधारणोपायान्‌ बहूनिच्छन्ति सुरयः। 
क्रमन्यूनातिरि क्तत्व स्वरवर्णथुतिस्मृतोः || इति । 
- न च निरन्तरमतिसदृशस्व॒रबहुवक्तप्रयुक्तेतु आनुपूव्येवत्सु समानस्मृतिबुद्धिसमारोहिषु अर्थप्रत्यया- 
दर्शनात्‌ व्यभिचारः समुचितः | एकवक्तृप्रयुक्तत्वे विशेषात्‌ | 
यथाऽहुः वाकिकारचरणाः इलोकवारत्तिके-- 
यावन्तो यादृशा ये. च यदर्थप्रतिपादने | 
बर्णाः प्रज्ञात सामर्थ्यास्ते तथेवावबोधका: ॥ इति । 


- न चेतत्‌ कल-कलश्रुतावशक्यज्ञानम्‌ किमिव हिं दुष्करमभ्यासस्य ? यथाऊ ुर्बाह्या अपि-- 


परेषामनुपास्येयमभ्यासादेब जायते । : 
सणिरूपादिषु ज्ञानं तहिदामानुसानिकम्‌ ॥इति। 


-- तथा च अभिधेयप्रत्यय उपपद्यमानो नेवाज्ञातावयवमत्यन्ताननुभूतं पदतत्त्वमुपकल्पयितुमहंति 
अतिप्रसर्जुसद्भावात | न चाऽपि समभिव्याहूतपदाभिहितपदार्थप्रत्ययाधीनोत्पत्तिर्वाक्यार्थधी: अन्यथोपपद्च- 
. मानाऽनुभूयमानपरस्परव्यावृत्तमूर्तीनि पदानि अपल्नुत्य अत्यन्तापरिदृष्टं वाक्यमेकमनवयवमवगमयति | तत्सिद्ध- 
` सेततु अर्थापत्तेरनुमानस्थ वा निवृत्तिस्तदेकगोचरपदवाक्यस्फोटावभासिनीति नानवयवमेकं वाक्यं वाक्यार्थस्य 
बोधकमिति | एव्श्माघुनिके बैयाकरणेयंतु स्फोटस्य निरूपणं महता संरभ्मेण क्रियते, तदपि सूत्रवात्ति कः 
भाष्यानारुढ मेव | सम्प्रत्युपलब्ध प्रचलितञ्च व्याकरणं पाणिनिसूत्राधारमेव Tals । तदाधा रञ्च उक्तानुक्त- 
|  दुरक्तचिन्ताकरणरूपं कात्यायनीयं वातिकं वर्वोत्त । तानि वात्तिकान्यनुसुत्येव महाभाष्यकारेणं भम्मीर- 
5 ETE li माप्य भाषितम्‌। तेषु तेषु च ग्रंथेषु वेयाकरणसम्मतानामनेकेषां विषयाणां .सूक्ष्मरूपेण .. 
EEG CHR । तत न स्फोटस्थ नामापि कुत्रापि केनचिदपि गृहीतस्‌। अतः आधु निकेवँ-. 
cain n Ho os अपि तु आगमादिप्रतिपादिमिति | तस्मात्‌ स्फोटतत्त्वे- 
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bj 


प्रणति-प्रसून-पद्यमालिका 
mo anfa: 
षडद्शंनपरिशीलनजन्यनिरतिशयतत्त्वाधिगमसमुदितचित्तवेमल्यविभवानां, तत्तच्छास्त्रवाक्यतदथं- 

विचारसरणिमधुरिमास्वादजनितसमा ह्वादनिर्भरहृदन्तरङ्गविक्शीक्कतविद्वत्सहृदयसन्दोहानां, विष्वग्विस पिस्वात्म- 
विभूतिमहिमसार्थीकृतविद्यासागरशास्त्ररत्नाकरादिबहुविधविरुदप्रथितनिजयशसां, कोमलमतिसुलभविकासनिमित्त- 
'सरलमनोहरप्रवचनशेलीप्रकटितनिगूढशास्त्रतत्त्वार्थनिष्कर्षोपपादनपरिस्फुटप्रतिभापाटवावजितशिष्यवुन्दवन्दित - 
पदारविन्दानां, दयादाक्षिण्यादिसत्त्वगुणातिशयोपबंहितस्वान्त:प्रतीकप्रतिबिम्बितचामीकरसवणंवर्णविभूषितसुवि- 
ग्रहाणां, ब्रह्मश्रीयुतपट्टाभिरामशास्त्रिगुरुचरणानां, चरणनलियोः, कालिकाक्षेत्रवास्तव्यैः अन्तेवासिगणैः 
सप्रश्रयं सभक्तिश्रद्धं च समर्प्यमाणा प्रणतिप्र सूनपद्यमालिका । 

स्वब्रह्मवचंससमेधितवक्त्रशोभान्‌ मेधाविलासविलसत्करुणाकटाक्षान्‌ | 

हैयङ्गवीनहृदयोदितसुक्तिरत्नान्‌ अस्मद्गुरून्‌ सविनयं वयमानतास्स्मः॥ १ ॥ 

quere हि निगमेषु सुबोधमेषां शिष्या वयं समनुभूय नितान्तधन्या: । 

उच्चैः पदानि विरुदांश्च सभाजयित्वा पट्टाभिरामगुरवो विलसन्ति सन्तः॥ २ ॥ 

विद्वत्सभासु बृहतीषु विमशंकत्वं विद्यालयेषु च महत्सु महागुरुत्वं | 

बालेष्वपीह दयया निजदेशिकत्वं संगृह्य नो गुरुवराः प्रथयन्ति बोधस्‌॥ ३ ॥ 

ग्रन्थान्‌ बहुन्‌ सुविरचय्य नवीनसारान्‌ गद्यस्वरूपविनिबन्धनशोभमानान्‌ । 

पद्यादिकं बहुविधं कवयन्ति हृदयं साहित्यगीतिरसिका गुरवो महान्तः ४ ॥ 

विद्वत्तमत्वविभवेऽपि न विस्मितास्ते सम्पत्सभाजनविधौ गुरवो न सक्ताः। 

` आप्तेषु वा तदितरेषु तटस्थभावा अत्युत्तमः खलु समस्तदशासु तुल्या: ५ ॥ 
आचार्यभक्तिभरिता जगतां गुरौ च श्रद्धातिरेकसहितांस्तु तथा नयन्तः। 
शाख्नीयकमंसुशुभेऽपि च Rent स्वात्मप्रवृत्तमनसो गुरवो विभान्ति॥ ६ ॥ 


गूढाथमाकलयतां गुरुदेशिकादेः शब्दस्य तः सुकृतिनां बहुभाग्यमेतत्‌ । 
यत्तादृशा गुरुवरा इह राजमाना स्तन्वन्ति मञ्गलफलप्रददशन च ॥ ७ || 
सविनयनतिरास्तां फादयोस्सद्गुरूणां विहरतु मन एतत्तदगुणेषत्तमेषु । 
कियदपि सुगुहीतं ज्ञानमेभ्ः समृद्धं पुनरपि तुप एतान्भूयसेऽनुग्रहाय ॥ ८ ॥ 
शरण्ययोःस्वशिष्याणां गुरुपादसरोजयोः । 
सप्तषिणा$धमर्णेन ह्यप्येते पद्यमालिका ॥ ९ ॥ 
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| ॥ श्री ॥ 
| स्फोट-विवचनम्‌ 
-डा० बाल-शास्त्रो, व्याख्याता, संस्कृत-विभाग, सागर विश्वविद्यालय, सागर, 


सुविदितचरमेवेतत्समेषां विदुषां यद्‌ व्यवहारेकप्रधानेऽस्मिन्‌ संसारे बालाः, वृद्धाः, युवानः, विद्वांसो 
विचारकाः, नागरिका ग्रामीणा खचेवेते सर्वेऽपि स्वाभिप्रायस्य परस्परमादानप्रदानाय शब्दमेव सहायकत्वेनाश्रयन्ते | 
यदि नाभविष्यत्सवंजनव्यवहारसम्पादनहेतुः परस्परसंयोजकमिदं शब्दतत्त्वं लोके तदा न कोपि .कस्यापि अभिमतं 
हृद्गतं भावं कात्स्न्येन अध्यगमिष्यत्‌, न वा कोपि केनापि सह सम्बद्धोप्यभविष्यत्‌, अज्ञान-गाढान्धकारे लीनं 
विश्वड्खलमेवेदं जगत्‌ स्यात्‌ | तथा चोक्तं काव्यादर्श महाकविना दण्डिना :-- 

इदमन्धं तमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्‌ | यदि शब्दाह वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते इति । 

वाकूतत्वरूपशब्दज्योतिःप्रकाशितसवंमार्गाः पुरुषाः संसारेऽस्मिन्नासते, परस्परं व्यवहरन्ति, स्वीयं 
कार्यमभिलषितं सम्पादयन्ति च । यथा ह भगवती श्रुतिः 


id अस्तमिते आदित्ये, चन्द्रमस्यस्तमिते याज्ञवल्क्य ! शान्ते चाग्नौ, कि ज्योतिरयं पुरुषः वागेवास्य 
तर्भेवति, वाचेवां ज्योतिषाऽऽस्ते, पल्ययते, कमं कुरते “याज्ञवल्वय | so qo ४।३।५। तथाच. दीपज्योतिः 
स्वनिष्ठप्रकाशनशक्त्या घटपटादीनु जागतिक्रान्‌ विषयान्‌ प्रकाशयति यथा, तद्वत्‌ दाब्दोपि स्वनिष्ठया शक्त्या 
सवसम्बद्धानर्थान्‌ बोधयति। तदेवं वाच्यवाचकभावापरपर्याय-शक्तिरूप-सम्बन्धाश्रयत्वेन शब्दो वाचकः, अर्थश्च 
वाच्यः | शब्दनिष्ठा चेयं शक्तिर्जाता सत्येवाथंबोधप्रयोजिका, न वस्तुसतीति, श्रोतृणाम्मध्ये अगृहीतशक्तिकस्य 
पुंसो बोधादर्शनाद गुहीतशक्तिकस्यैव बोधोदयादन्वय-व्यतिरेकेण 'तसदजन्य-तदर्थविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्न॑ 
प्रति तत्यदनिष्ठवृत्तिज्ञानाधीन-तदथविषयिणी उपस्थितिहेंतु:, इति कार्यकारणभावः कल्प्यते | तथा चोक्तम्‌ :-7 

AAT करण द्वार तत्र पदार्थवी:। शाब्दबोधः फलं तत्र शक्तिधीस्सहकारिणी ॥ इति | 

cce EHE च्छिन्नविषयकशाब्दबुद्धित्वावच्छिननं प्रति स्वविषयकोद्बुद्धसंस्क्रारसामाना- 
दर्थबोधे १।तवाराष्द्यानयामक-सम्मरन्धाभ्यां तद्धर्मावच्छित्ननि AE OEE - 
दर्थबोधे ) कारणमाहु: | रूपितवृत्तिविशिश्ज्ञान ( शब्दा 
तथाचेदृशकायंकारणभावस्वीकारे अगृहीतशक्तिकस्य श्रोतुनैव शब्दादर्थबोधो, नापि विस्मृतवृत्ति- 

विशेषणाद्‌ गुडपदान्मधुरत्वप्रकारको गुडविशेष्यकश्च बोधो न, 
विशेषणाद्‌ वेपरीत्येन गृहीतशक्तिकस्य पुंसो घटपदाद घ m शाब्दबोधे तद्धर्मावच्छिन्नविषयकत्वेति 
शक्तिग्रहः, शाव्दबोधोपि QA M घटविशेष्यकश्‍च शाब्दबोधो न | यत्प्रकारको 

क एव जायते नान्यथा इति नियमात्‌ । ज्ञाने शक्तिः 

क भट्मार्थनिरूपितशक्तिविषय कोद्बुद्धसंस्कारसामाताधिः 
: शाब्दबोधः | तस्य ज्ञानस्य शक्त्याश्रयपदविषयकः 


ता, गगनःकुलाछादिविषयकज्ञानस्य गगनत्व-कुलाल- 
समुपस्थापितस्येवाथेस्य शाब्दवुद्धिविषयत्वात्‌ । 
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| अथ TRAN: कः — nt 
तत्र को नाम शक्त्याश्रयः ? न खलु तावद्‌ वर्णा 'घट' इतिपदावयवोभूता: प्रत्येकं पर्याप्त्याख्य- 
सम्बन्धेन सम्भवन्ति शक्‍त्याश्रयाः, एवं सति प्रथमवर्णेनेवार्थबोधसम्भवे अवशिष्टान्यवर्णोच्चा रणस्य वेयथ्‌यंमा- 
पद्येत ।.नापि 'घट' इति समुदिताइचत्वारोपि वर्णाः, वर्णानां स्वोच्चारणाधिकरणकालोत्तरकालवृत्तिघ्वंस" 
प्रतियोगितया आशुविनाशित्वेन यौगपद्यासंभवेन 'घट' इति वर्णसमुदायपदस्यैककालवृत्तित्वाभावात्‌ । वर्णा- 
नित्यतावादिनथे तदुत्पत्तेः, वर्णनित्यतावादिनये तदभिव्यक्तेश्व क्षणस्थायित्वात्‌ । किञ्चेवं वर्णानां क्षणिकत्वेन 
नष्टस्य वर्णस्य प्रत्यक्षज्ञानविषयभूतार्थंबोधकेन "gau! शब्देन परामर्शासम्भवन, अयं पूर्वोवर्णः, अयं च qu: इतिव्य- 
बहारानुपपत्तौ इको यणचि’ इत्यादिशास्त्रीयविषयताथा एवोच्छेद आपद्ये त । पूवंवर्णस्थितिकाले एव द्वितीयवर्णो- 
्पत्तिस्वीकारेण नायं दोष इति तु नेव वाच्यस्‌ | एकेकवर्णवतिनी वाङ्‌ न द्वौ युगपढुच्चारयति | गौरिति यावदुग- 
कारे वारवर्ततते, नौकारे, न विसर्जनीये, यावदौकारे, न गकारे, न विसर्जनीये, उच्चरितत्रध्वंसित्वात्‌ | ऊच्चरित- 
प्रध्वंसिनः खल्वपि ant: | उच्चरितः प्रध्वस्तः' इति परः सन्निकषंसूत्रस्थभाष्येण सह विरोधापत्तेः। ata 
प्रयत्नेनेको वर्ण उच्चार्यते, विच्छिन्ने वर्णे, उपसंहृत्य तमन्यमुपादाय द्वितीयः प्रयुज्यते, तथा तृतीयस्तथा चतुर्थः 
इति तत्सूत्रस्थादस्मादपि भाष्यात्प्रथमवर्णनाशोत्तरमेव द्वितीयवर्णस्योत्पत्तिरिति सिद्धान्तस्यैव लाभात्‌ | 
न च पदविषथकश्रावणप्रत्यक्षजनितसंस्कारविशेषवशादुत्तरवर्णध्रत्यक्षकाले अव्यवहितोत्तरत्वसम्ब- 
न्धेन पूवंवर्णवत्वं तदृत्तरवर्णे सूपपादमेवं तदुत्तरवर्णप्रत्यक्षावसरे-स्वाव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन उपस्थितो यः 
प्रथमवर्णविशिष्टो द्वितीयो वर्णः, तद्वत्वमपि तेनेव स्वाव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धेन तृतीये वर्णे, तथेव चावशिष्टेषु 
वर्णेष्विति रीत्ये 1 पदप्र्यक्षोपपत्तिः, सरो रसः, नदी दीनः, इत्यादौ विशेषावगतिश्च सिद्धेति न तस्य शक्त्या- 
श्रयत्वे किमपि बाधकम्‌ | अथ वा शब्दजशन्दन्यायेन पू्वं-पूवं-वर्णजाः शब्दा अन्तिमवर्णप्रत्यक्षपर्यन्तं जायमाना 
एव भवन्तीति न पदध्रत्यक्षानुपपत्तिरिति वाच्यस्‌ | 
प्रथमपक्षे नष्ट-विद्यमानयोवंणयो रव्यवहितोत्तरत्वसम्बन्धस्य वक्तुमशक्यत्वात्‌, अयं पूर्वाऽयं पर 
इत्यमिलापासंभवाच्व । द्वितीयपक्षोपि शब्दजशब्दन्याथेनैक्रकालावच्छेदेनेव सकलवर्णोत्पत्तौ वर्णानाम्पूर्वा- 
परीभावज्ञानस्यासंभवात्‌ | किञ्चेत्रं रीत्या पदबोधस्य कथं चिदुपपादनेऽपि, वस्तुतः पदस्य नष्टत्वेन अविद्यमान- 
` त्वात्तत्र शक्त्याश्रयताथा असंभवात्‌ । अविद्यमानस्यापि घटपदस्य शाक्त्याश्रयत्वस्वोकारे तु नष्टो घटो जलवान्‌' 
इति ज्ञानस्यापि प्रमात्वापत्तिः, त्वन्मतानुसारं नष्टे जले आश्रयतानिरूपकत्वस्य, नष्टे घटे च आश्रयत्वस्य W- 
भावे बाधका मावात्‌ | 
अपि चेवं वर्ण॑समूहरूपपदानां पदसमूहरूपवाक्थानामभावेन तेषां तदर्थ: सह सम्बन्धासम्भवैन 
राद्धान्तसिंद्धस्य शब्दार्थयो नित्यसम्बन्धस्येवाकाशकुसुमायित्वे Te शब्दाथं-सम्बन्धे' इति मुनिवचनविरोधापत्तेः | 
एतदेवाभिप्रेत्योक्त श्रीभर्तृहरिणा :-- 
j ' अशाव्दो यदि वाक्यार्थः, पदार्थोऽपि तथा भवेत्‌ । ' इति d 
अनित्यत्त्रपक्षे पदसमुदायरूपवाक्यस्याभावाद्‌ यदि वाक्याथंत्वैनाभिमतः संसगः अशाब्दः शक्त्या- 
'ख्यसम्बन्धेनासम्बद्धोऽपि शक्त्याऽ्नुपस्थितोऽपि भासते, तदा पदार्थोऽपि तथा अशाब्दः किन्न स्वीकृतः स्यादिति 
i गः । 
p मम उक्तपक्षद्वयेपि ‘ae’ इति वर्णसमुदाये एकमिदं पदस्‌, कालान्तरे पुनरुच्चारिते “कृष्ण' 
इति पदे च 'तदेवेदं पदस” इतिसावंजनोनानुभवस्य, प्रत्यभिज्ञायाइच अनापत्तेः। ‘ae’ इति वर्णचतुष्टयस्य 
एकबुद्धिविषयत्वेन बुद्धिगतमेकत्वं वर्णेष्वारोप्य एक पदमितिबुद्धेः, कालान्तरे समुच्चारिते च कृष्णपदे एकः 
८ 
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जातीयबुद्धिविषयत्वसत्त्वेन तदेवेदं पद मिति प्रंत्यभिज्ञायाइच सम्पादनं तु न सम्भवि, एकबुद्धिविषयभूतेषु तन्तुषु 
बद्विगतैकत्वारोपेण 'एक' इति व्यहारोपपतौ तदर्थ अवयवातिरिक्तस्य अवयविनः पटस्य कल्पनं व्यथंतामावहेत्‌ l 
Sand पदमिति स्वेसम्मतप्रत्यभिज्ञास्थळे तज्जातीयमिदं पदमितिबुध्यापत्ते: । एतेन पूर्वेनखादिनाशोत्तर पुनर्त्पन्े 
नखादो, सादृश्यात्तदेवेदं नखं, त एवेमे केशाः, इति प्रत्यभिज्ञावत्‌ सादृश्यादत्रापि तदेवेदं क स्याठत्य- 
भिज्ञेति समाधानमपि निरस्तम्‌ | नख-क्रेशादिस्थले स एवायं नखः, तादृश एवायं नख: इत्युमुय वचबुद्धः यथा- 
वसर बोधुवेरिष्ट्यात्सम्भवेऽपि पुनरुच्चारितपदस्थरे तदेवेदं पदमिति प्रत्यभिज्ञाया एव नियमेनोदयस्यानुभव- 
faga! . . | 

कि च एकबुद्धिविषयत्वेन वर्णसमुदाये कथंचिद्‌ एक पदमिति बुध्युपपादने$पि ge: प्रतिव्यक्ति 
भिल्लतया तद्विषयीभूतघटादिपदानामपि नानात्वापत्तो, कुत्रचिद्‌ घटपदे शक्तिग्रहे जातेऽपि सर्वत्र घटादिपदेषु 
शक्तिग्रहासम्भवेत तादुशशब्दाच्छाब्दबोधे व्यभिचारः, व्यक्तिवाद इव आनन्त्यापत्तिश्च स्यातास्‌। न च अनेकः 
बुद्धिविषयघटादिपदाना नानात्वेऽपि तादुशघटादिपदनिष्ठाया आनुपूर्व्या एकत्वेन, तस्या एवानुपूर्व्याः शक्तताः 
वच्छेदकत्वस्वीकारा्च कश्चन दोष इति वाच्यम्‌। अव्यवहितोत्तरत्वस्य तत्तत्कालघटितत्वेन आनुपूर्व्या अपि 
प्रत्युच्चारणं भिन्ततया पूर्वोक्तदोषतादवस्थ्यात्‌। कालभेदभिन्नाया आनुपूर्व्या एकेन तज्जातीयाव्यवहितोत्तर- 
त्वेन अनुगमोऽपि अनुगतस्य तजञ्जातीयत्वस्य दुनिवंचनत्वेनाशक्य: | ननु घटपदनिष्ठा घकारज्ञानध्वंसविशिष्टा- 
कारज्ञानध्वंसविशिष्टटका रज्ञानध्वंसविशिष्टाकारज्ञानविषयत्वरूपा एका एव आनुपूर्वी, तस्याश्च शक्ततावच्छेदकत्व- 
स्वीकारः स्वं निरवद्यमेवेति चेन्न.। ज्ञानव्यक्तिभेदेन तस्या अपि नानात्वात्‌। शक्यतानिरूपितशक्ततावच्छेद- 
कतया, शान्दबोधरूपकारयंनिष्ठजन्यतानिरूपितजनकतावच्छेदकतया वा सिद्धानां चरमवर्णव्यड्ग्यानां घटादि 
सकछतत्तत्पदवृत्तीतामनन्तानां जातीनां स्वीकारे तु अनन्तजातिस्वीकार एव दोषः। अपि च पदानामसत्यत्वेन 
तत्र जात्याश्रयत्वस्याप्यनुपपत्तिः, वृत्याश्रयत्वासंभवशचेति चेद्‌ अत्रोच्यते 

स्फोट एव THAT: 


परा, पश्यन्ती, मध्यमा, वैखरी इत्येवं प्रसिद्धासु चतसुषु वाक्षु विद्यमानाया मध्यमावाचो यो 
नादांशः शब्द्रह्मापरनामधेयः वेयाकरणनिकाये 'स्फोट^' इति नाम्ना प्रसिद्धो यः, स एव वाच्यवाचकभाव 
ख्पदाक्तेराश्रयः, स एव च वेखरीवाग्विषय क-ख-गादिध्वनिव्यङ्ग्यः सन्‌ घटपदादिरूपार्थानां वाचकः | अंथं च 
स्फोटः एकः, अखण्डः, नित्यरच। तथाचेंकत्वान्न दाक्तिग्रहासंभवः, न च व्यभिचारो नापि आनन्त्यकल्पना- 
गोरवम्‌ । नित्यत्वाच्च नास्य शक्त्याश्चयत्वे किचिद्‌ बाधकम्‌। न वा रब्दार्थसम्त्रन्धहानिः मुनिवचंनः 
विरोधशचेति सवमेव समञ्जसम्‌ स्फोटवादिनां मते | तथा चोक्तं श्रीनागेशभट्टेन मञ्जूषायाम्‌ 


तत्र मध्यमायां यो नादांशः, तस्येव स्फोटात्मनो वाचकत्वेनाक्षतिः ।? इति | 


ES नचास्य स्फोटस्य एकत्वे कत्व-खत्व-गत्वादिना भानानुपपत्तो ततो बोधानपपत्ति:, नित्यत्वे च सर्वे" 
Tee उत्पन्नोगकारो नष्टोगकार इति प्रतीत्यनुपपत्तिइचेति वाच्यम्‌। e Ceres 
iae रूषितस्येव तस्याभिव्यक्तेः स्वीकारेण एकस्यापि तस्य नानात्वेन प्रत्ययसं भवात्‌ | एवमनेककालिकः 

भिव्यक्ते एकस्मिन्नपि स्फोटे ओपाधिकनानात्वप्रतीतावपि तदनुगमाय जातेराश्रयणं तु नावश्यकम्‌ 


१. = वाच्यतया वुद्धिविषयो भवति घटपटादिरूपो 
[खिषयवर्णरूपघ्वनिभिरभिव्यक्तो भव 
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अभिव्यञ्जकनानात्वेन अभिव्यडग्यस्य नानात्वे मानाभावात्‌। अन्यथा अनेकदीपकाभिव्यंक्तस्येकस्य घटादेरपि 
नानात्वापत्तिः । व्यंजकवर्णाभावदद्ायां नास्याभिव्यक्तिरिति न स्फोटस्य स्वातन्त्र्येण प्रत्ययः । व्यंजकध्वनिगता- 
नित्यत्वस्यात्रारोपादुत्पन्नोगकारो नष्टो गकार इति जायते बुद्धिः | व्यंजकध्वनेर्नाशान्त सवंदा बोधप्रसक्तिरिति 
समाधानसत्वात्‌ । 

नन्वेवं पर्यायस्थले घटपदाभिव्यक्ते स्फोटे गृहीतशक्तिकस्य du: कलशपदश्रवणेपि अर्थबोधापत्तिः 
शक्तिग्रहाभावेपीति चेन्न | व्यञ्जकरूपरूषितस्यैव तस्य स्फोटस्य अर्थे संकेतग्रहेण व्यंजकसम(नाकाराभिव्यक्तस्फोटे 
एव शक्तिग्रहेण दोषाभावात्‌ । यतोस्य आन्तरत्वेन श्ोतरग्राह्मवैखरीसंस्कृतान्तःकरणग्राह्यत्वात्‌ । 


अष्टौ स्फोटाः 
तस्य चास्य शब्दब्रह्मरूपस्य स्फोटस्य वस्तुत एकत्वेऽपि व्यवहारावस्थायामुपाधिक्कृता भेदा अष्टौ 
जायन्तेऽत्र | तथा हि व्यक्तिपक्षे १, अखण्डवर्णस्फोटः, २, अखण्डपदस्फोटः, ३, सखण्डपदस्फोटः, ४, अखण्डवाक्य- 
स्फोटः, ५ सखण्डवाक्यस्फोटः, इति पञ्च स्फोटाः। जातिपक्षे च १. अखण्डवर्णस्फोटः, २. अखण्डपदस्फोटः, 
३. अखण्डवाक्यस्फोटः इति त्रयः, संकलनया ५+ ३८ अष्टो। तत्र शाखप्रक्रियानिर्वाहको वर्णस्फोटः, 
प्रकृतिप्रत्ययास्तत्तद्थंवाचका इति तदभिप्रायः। वर्णस्फोटश्च अखण्डएव भवति, उभयपक्षे। जातिरखण्डैव 
भवतीति जातिपक्षे वर्ण-पद-व्याक्यस्फोटा अखण्डा एव । व्यक्तिपक्षे पदवाक्ययोः सखण्डत्वमपोति ध्येयस्‌ | एतेषु 
स्फोटेषु वाक्यस्फोट एव मुख्यः, लोके तस्येव अर्थबोधजनकत्वात्‌, तेनेवार्थसमाप्तेश्चेति संक्षेपः | pee. 
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. पण्डित-प्रवराचार्य-पट्ठाभिरामशास्त्रिणां किञ्चिदविस्मरणौयं संस्मरणम्‌ 
पण्डित आद्याचरण झा, बिहारराज्यस्य संस्कृत शिक्षाया निरीक्षकः 


सर्वप्रथम॑ १९६० ईसवीये वर्षे कलिकातामहानगर्यामखिरभारतं.यसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनाधिवेशनावसरे 
विद्रज्तःशिलामणिना पण्डितप्रवर-श्रीपट्टामिरामशास्त्रिणा साकं परिचयस्य वार्तालापस्य शुभावसरोजातः। 

पुकेश्रुतादप्यधिकं वेदिकाचारपरिपूतं तं पण्डित-प्रवरं दृष्टा यथार्थतः श्रद्धावनतोऽहमभूवम्‌ । 

तथेव च सवंप्रथमं कतंव्यनिष्ठमविश्रान्तपरिश्रमिणं भविष्णु fagta Ste मण्डनमिश्रमहोदयमपि महाधि- 
वेशनस्य विविधकार्यव्यवस्थायां संलग्न दृष्टवान्‌ | तत्र Slo मिश्रमहोदयेन साकमपि परिचयो जातः, यश्च क्रमशः 
सुदुढस्नेहपुणे-सख्यभावे परिणतः। | | 

तदनन्तर॑क्रमशो$खिल-भा रतोय-प्राच्यविद्यामहासम्मेलनस्य उज्जेन-कुरुक्षेत्रःधारवाड--( कार्णाटक )- 
नगरेषु TATA सुसम्पन्नेऽधिवेशनेऽपि प्रायः सवंत्राचायंप्रवराणां दर्शनं जातस्‌ । क्रमशः यदाकदा शास्त्रीयचर्चाऽपि 
संजाता । कुरुक्षेत्राधिवशने ते' आचायंप्रवरा एव पण्डित-परिषदोऽध्यक्षाः आसन्‌ | 

` यत्राहमपि स्वकोयं शास्त्रीय निबन्ध पठितवान्‌। तत्रेवाचायंप्रवरः गम्भीरविद्वत्तापण स्वकीयाध्यक्षीय- 

भाषणेऽमिज्ञानशाकुन्तळनाटकऽन्यस्यामपि कालिदास-रचनायां मीमांसाशास्त्रीयसिद्धान्त-परम्प रां--स प्रमाणं 
प्रदर्स्यं समुपस्थितविद्ठज्जनांदचमत्कृतवन्त: । 

सर्वे तेषां गम्भी रवेदुष्यस्य भूरिशः प्रशंसां कृतवन्तः स्तब्धाश्च संजाताः | 

१९७६ वर्ष जमशेदपुर--लौहनगर्या प्रातःस्मरणीयाः काञ्चीकामकोटिपीठाधीश्वराः पूज्यश्रीशङ्कुराचायं- 
चरणा: स्थिता आसन्‌ | विभिन्नविद्यालय-निरीक्षणक्रमेःहमपि-तत्र लोहनगर्या प्राप्य तत्रभवतां श्री शद्धूराचार्य- 
चरणानां दशंतार्थं गतवानासम्‌ | सौभाग्येन तत्र श्रीमन्तः पट्टाभिरामशास्त्रिमहाभागा अपि समुपस्थिता 
आसन्नु। तत्रापि ते: साकं विविधशास्त्रीयचर्चा संजाता | . 

प्रातः स्मरणोयानां श्रीमतां agada मयि महतीमनुकम्पां दृष्टा आचायंप्रवराः परमाँ 
प्रसन्नता प्रकटितवन्तः सन्तोषं चाधिगतवन्त:--इति स्पष्टं तेषां श्रीपट्टाभिरामशास्त्रिमहोदयानां मां प्रति 
z वात्सल्यस्य परिचायक: | 
' __आचांपटटाभिरामशास्त्रसदुशो विद्वान्‌ यदा कदा कियानेव जायते । यतो हि स स्वणंपात्रे स्थितं 
EV गद्धाजळमिव वर्तते, यत्र व्याकरण-दर्शन-साहित्य-मीमांसादिशास्त्राणां गम्भीर-पाण्डित्यं ada, तत्रेव सवेथा 
waar च वदिकाचारेण तपः-पूतता च दृश्यते | रॉड 

वेदुष्याचारयोः शुभसंयोगः स्वर्ण सुगन्थिरिव प्रतीयते । व्यक्तित्वस्णयं गरिमा सदा्ऽविस्मरणोयोऽस्ति | 

यद्यपि मयि तादृशं ज्ञानं Tada येन एतेषां महाविदुषा बेदुष्यं प 


ei j sra, किन्तु तेषां 
beets व्यक्तित्वेन च प्रभावितास्तु वर्तामहे एव वयमत्र न काचिद्रिमतिः NEM sm शक्नुयास्‌, किन्तु 


La स्वल्पेनानेनश्रद्धापूर्णवचसा आचार्यमहाभागानां ॥दिकमभिनन्दनं कर्व aa युषे 
= सूतभावनं भतं तुयं भगवती सोता च प्रये | ह्‌ न॑ कुवंन्‌ ae बलपुष्टियुक्तवीर्घायुषे 


a SS आन 
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प्रकासकामरूप भट्टपत्तो प्रमाद: 
आचार्यमनोरञ्जनशास्त्रिविरचितः 


ग आळ क ला ae सवता 

1 श्रुतमत्र पञ्चेषु सञ्चिबद्धा निवेद्यत इतिज्ञेयस्‌ । 
हयास्यरूपो भगवान्‌ मुरारिः ad श्रिया देवगणान्वितश्च । 
अधिष्ठितो वेदिकधमंगुप्त्ये प्रागृज्योतिषान्तमंणिकूटशैलम्‌ ॥ १॥ 
अघीतिबीधाचरणेः ser द्विजाग्रणीब्रह्मकुलाब्धिजातः | 
गुणान्वितस्तत्रकणादभट्रः सविग्रहो धर्मइवावतीर्णः॥ २॥ 
तस्णानुजोऽभूत्‌ किल धर्मकीत्तिः कीर्त्यान्वितो धमंडवाथंहेतु: | 
आन्वीक्षिकोशाख्नरहस्यविद्यः पारङ्गतो वेद-पडङ्गवेत्ता ॥ ३॥ 
स श्रौतध्म परिहृत्य काले लोकापवादव्यथितान्तरात्मा। 
बुद्धोपदिष्टं किल मोक्षमार्गस्‌ आस्थाय देशान्तरमभ्यगच्छत्‌ ॥ ४॥ 
स digg शरणं प्रपद्य तद्धमंतत्त्वं प्रतिपद्य सम्यक्‌ । 
बोधि समासाद्य यशःप्रकाशेरालोकितो लोकगुरुवंभूव ॥ ५॥ 
ede ` प्रादुरभूत्तदानीं पाषण्डिभिखंण्डितवेदवाद: । 
लोकस्तदालोकचयाद्विमुक्तो मोहाकुलोऽभूत्तमसावृतश्च ॥ ६॥ 
कणादभट्टस्य तदा प्रजातः प्रजापतेस्तेजइवात्मजो यः। 
स्वतेजसा लोकमिमं विजित्य न्यवारयद्‌ वेदविरुद्धवादानु ॥ ७॥ 
रिरक्षिषुर्वेदमसौ महात्मा कुमारिलो नाम कुमारतेजाः। 
पादावतारः प्रथमस्तु विष्णोख्रिविक्रमस्यैव समुद्बभूव^ ॥ ८॥ 
स भट्टपादः प्रथितः पृथिव्यां भट्टाख्यया वा समकेति केश्चित्‌ | 
आचार्य इत्येव स कीत्तितोऽन्यैः कुमारिलस्वाम्यभिधः स एव ॥ ९॥ 
अभूत्तदाभास्करवमंनामा राजा कुमारोऽपि च कीत्तितो यः। 
frat विभक्तो हि स कात्तिकेयो मतः कुमारश्च कुमारिलञ्च ॥१०ा 

' संहायमासाद्य कुमारराज मुतुसादयन्‌ वेदविरोधिनः सः i 

कुमारिलः प्रज्वलितो बभूव स्वतेजसा वातयृतो यथाग्निः ॥ ११॥ 


fanart ककारत्रयमिति च संकेतितं भवति । भगवती कुलदेवी यथाक्रमं 
कारत्रयमधितिष्ठति | तत्र प्रथमककारे कामरूपे भगवद्सट्पादः, द्वितीय 
तीयककारे काइमीरप्रदेशे च आचार्याभिनवगुसपाद इति भगवतः त्रिवि- 
[विरोधमुपपाद्य कौलज्ञानस्य वैदिकतां समपादयदिति साम्प्रदायिकी 


१. कामरूप-केरल-क्राइमीराख्यं प्रदेशत्रयं 
कामाख्या-कुमारी-शारदेति न्िरूपासती ततूक 
ककारे केरलखण्डे श्रीशङ्करभगवतपादः, तृत 
क्रमस्य पादत्रयं यथाक्रममवतीर्य वेदेन कोलागमस्य 
प्रसिद्धिः | 

२. यद्यपि जनश्रुती कुमारिलभट्टसह 
कविना तदतुमाय समुल्लिखितमिति मन्तब्यम्‌ | 


[य॒भतस्य राज्ञो तामोल्लेखो न शूयते तथापि भट्टपाद-भास्करवमंणोः समकालीनत्वात्‌ 
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असौ कुमारः किल कौलविद्यां प्रक्षिप्तवान्‌ मतुस्यमुखे समुद्रे । 

तां मतुस्थकुक्षेरथमीननाथो सञ्जगृहे धीवररूपधारी ॥ १२॥ 
वेदार्णवे क्षिप्तमथात्मसातुकृतं वेदानुगेः कौलमतं समीक्ष्य तत्‌ । 
मत्स्येन्द्नाथः पुनरुद्दिषीषया ब्राह्मप्यमुत्सृज्य च घोवरोऽभवत्‌ ॥१२॥ 
कुमारराजप्रणयेन बद्धः कुमारिलो राजकुलं भ्रपन्नः । 

SE DPRREISIKIÉO: अभ्य्थनाभङ्गभगेन राज्ञः सभासद्त्वेऽप्यभवत्तियुक्तः l! १४॥ 
राजाज्ञया कार्यवशात्‌ कदाचित्‌ भार्यामविज्ञाप्य गृहस्थितां सः । ` 
बहिगृंहं राजभटेः समेतो राज्यान्तरं राजपुरात्‌ प्रतस्थे ॥ १५ ॥ 

४ . नुपस्ततः शाकटिकं नियोज्य द्रव्ये: सभोज्ये विविधोपहारेः | 
सम्मृत्य पूर्ण शकटं प्रदाय. भट्टस्य पत्नी प्रतिसन्दिदेश ॥ १६॥ 
१: आदाय तच्छाकटिकस्तरस्वी निकेतनं प्राप्य कुमारिलस्य | 
 यवेदयद्द्रव्यचयं समग्रं प्रणामपूव॑ किर भट्टपल्ये॥ १७॥ 
व्यजिज्ञपद्‌ राजप्रसादमस्ये ATA सन्देशकथां HAT | 
आचार्येमार्याऽप्यभिनन्द्य सवं प्रसाद्य तं शाकटिकं बभाषे ॥ १८॥ 
` ७ युक्ते त्वदुक्तं नृपतेश्च कायं कृतं त्वया साधु न संशयोऽत्र । 
द्रव्याणि किन्त्वत्र बहुनि कुट्यां न चावकाशो ह्यवशिष्यते मे ॥१९ ॥ 
एतस्य सबंस्य तु रक्षणार्थं स्थानं भवेन्नेव मदोयकुट्यास्‌ । 
एतावता द्रव्यचयेन किवा प्रयोजनं मेऽल्पजने कुटुम्बे ॥ २० tt 
' ` अतस्त्वया द्रव्यमिदं निवत्त्ये प्रत्यप्यंतां राजकुले पुनश्च | 
प्रसाद्य राजाऽपि मदुक्तवाक्येः सन्तोष्यतां येन न रोषमेयात्‌ URL 
निशम्य तच्छाकटिको मनस्वी कृताञ्जलिः प्राह॒ पुनः प्रणम्य । 
आदेशमेत नृपतिप्रंदत्तं कोवाऽ्न्यथाकत्तु'मिह्‌ क्षमः ATT ॥ २२॥ 
भवदगृहं मे शकट: प्रविष्टो निवेदितो द्रव्यचयो भवत्ये । 
न स्वीकृत द्रव्यमिदं भवत्या नह्यत्र कार्यं मम किञ्चिदस्ति ॥ २३॥ 
मदीयकाये नुपतेः प्रतीतियंथा भवेन्नेव च तस्य रोषः । . 

राजप्रसादं च यथा लभेय तथा मवत्या क्रियतामुपायः॥ २४॥ 

` मट्टुप्रिया तद्वचनं प्रशस्य सम्प्रत्ययार्थे नृपतेस्तदानीस्‌। 
किञ्चिद्‌ विलिख्यापि च भुज॑पन्ने प्रादात्ततः शाकटिकस्य हस्ते ॥२५॥ 
- आदाय तच्छाकटिक: प्रसन्न: तदुद्रव्यपूर्ण शकटं ` निवत्त्यं । 

| प्रत्यागतो राजकुले ददौ तद्‌ द्रव्यं तु तत्राधिकृते च TT ॥ २६॥ 5 
यावत्तु पत्रं नृपहस्तमाप तावत्ततः शाकटिको5पयात: । 

, तदपत्रपाठात्‌ सहसाञ्यराज्ञो मनस्यभूद भट्टविपत्तिशङ्का ॥ २७॥ 
मट्टस्तदा राजपुरादगतः सन्‌ गृहं गतो देववशाद्‌ विषन्नः ।' 

p एव n सभासदान्‌ सः संश्रावयामास च पत्रमेतत्‌ ॥ २८॥ . 

` „द्रव्याणि सन्त्येव वहुनि राजन्‌ कव वा, कथं वाऽपि च रक्ष्यमेतत्‌ । 

न मेऽस्ति करिचत्‌ परिचारकोश्यो ger कटूयां शकटः प्रविष्ट: ll" २९ Il 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


ब्रकासकामरूपे west ? = Digitized By PEDE eGangotri Gyaan Kosha E 
आकर्ष्य पत्रं तु तदा सभास्था अदृष्टपूर्वा घटनां विमृश्य । 
Tegel विस्मय-सङ्कुलाश्च विकल्पयामासु रनिश्‍चितार्थाः || ३० ॥ 
चित्रं तु कट्यां शकटप्रवेशः मृषा लिखेन्नेव च भट्पत्नी ।. 
अदृष्टपूर्वा घटनाऽपि लोके देवात्‌ कथञ्चिद्‌ घटते कदाचित्‌ !' ३१ ॥ 
कथा कथश्चित्‌ प्रससार सेषा वातेन दावाग्निरिवक्षणेन । 
सर्वत्र देशेष्वथ भट्टपत्न्या श्रुता बहुभ्यः स्वगृहस्थयेव ॥ ३२ ॥ 
भट्टस्य कट्टयाँ शकटः प्रविष्ट:' एतद्‌ वचो लोकमुखान्निशम्य । 
भट्टस्य पत्नी न्यपतत्‌ पृथिव्यां रुरोद शोकेन विमूच्छिता च ॥ 33 ॥ 
भट्टस्य वार्तामधिगत्य. सवे सुहना गोत्रज-बान्धवाइच । 
शोकाकुलास्तद्गृहमेत्य पत्नी रोरुद्यमानां ददृशुविसंज्ञास्‌ ॥ ३४॥ 
अत्रान्तरे वेद्यमाहूय राजा चिकितूसितुं भट्टमासाद्य सद्य: । 
नियोजयामास घनादिदानेरभ्याच्चितं तं च समादिशत्‌ स: ॥ ३५॥ 
भट्टस्य कट्यां शकटः प्रविष्टः तज्जीवनं रक्षितुमहंसि त्वस्‌ । 
तद्गेहमद्येव तु गच्छ्‌ वेद्य यतस्व नैरुज्यविधो च तस्य ॥ ३६॥ 
धनं तथा साधनमत्र यत्स्यादपेक्षितं तत्‌ खलु राजकोषात्‌ | 
प्रदास्यते रोगविमुक्तिहेतोराजप्रंसादं च परं लभेथाः ॥ ३७॥ 
राजोपदेशादथराजवेद्॒ः ससाधनः शिष्यजनानुयातः। 
कोलाहलव्पाकुलरोदनेने प्रपूरितं भट्टगृहं प्रपेदे ॥ ३८ ॥ 
स बान्धवान्‌ तत्र सगोत्रजांशच रोरुद्यमानानथ भट्टपत्नीम्‌ | 
विमूच्छितां भूमिगतां च दृष्टा भट्टस्य मृत्युं खलू निश्चिकाय ॥३९ ॥ 
भट्टस्य मृत्यो क्रृतनिशचयः सन्‌ भेषज्यकालात्ययमाकलय्य | 
न कस्यचित्‌ किञ्चिदुवाच वेद्यः चरान्वितशचापससार तस्मात्‌ ॥ ४० di 
प्रत्यागतो भट्टगृहात्‌ स वेंद्यो यथाक्रमं राजकुलं प्रविश्य | 
न्यवेदयत्तत्र विषण्णचेता weer मृत्युं विनयेन राज्ञे ॥ ४१ Ul 
शोकावहां तामधिगत्य वात्ता राजा ततः शोकपरीतचित्तः। 
द्रव्याणि सम्भृत्य सपाषंदश्च यानेन WEST गृहं प्रतस्थे ॥ ४२ ॥ 

o राजाऽपि भट्टस्य कुटीं प्रविष्य तथेव. शोकात्तंजनाच्‌ निरीक्ष्य । 
रोरुद्यमानामपि विइववारां? समीक्ष्यसम्यङ्‌ मनसा लुलूचे ॥ Y U 
प्रेतस्य देहो नहि दुष्यतेश्त्र न प्रेतकृत्ये च जना नियुक्ताः । 
घृतं न पत्त्या विधवाब्रतं च भट्टस्य मृत्यौ न हि हेतुरस्ति ॥ ४४॥ 
भट्टस्य भार्यामथ भूपतिस्तां प्रीत्या समाश्वास्य सुहूनाँश्च । 

eos)’. ag Wqqd सविशेषमेषः जिज्ञासमानः परिपृच्छतिस्म ॥ ४५ ॥ 
भत्तस्तव सर्ववारत्ता यथार्थतोज्ञातुमिहाहंसि त्वस्‌। 
' अतस्त्वमाख्याहि यतो यथा वा यद्वाऽस्य तिज्ञातमथ sni च॥ ४६ ॥ 


t. विश्ववारेति भट्टपत्न्या नाम । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


- -षट्टाभिरामाभिनन्दनग्रत्यः 


कस्तस्य कट्यां शकटप्रवेरां व्यजिज्ञपत्तामर्थमृत्युवार्त्तास्‌ । 
१ ८5 ;! : कुतस्त्वया तन्ननिवेदितोऽहं सर्व समाख्याहि न तेऽस्तु भीतिः ॥ ४७॥ 
आक्यं तद्राजवचस्तदानीं धेयेण सा वाष्पर्गत निरुध्य | 
z सवेपथुर्वाष्पनिरुद्धकण्ठा सगद्गदं भट्ट प्रिया बभाषे ॥ ४८ ॥ 
नमोऽस्तुराज्ञे विजथोऽस्तु राज्ञः राजा हि लोकस्थ सुखस्य हेतुः । 
= पुरःस्थिते राजनि शोकपीडा नारीजनानामयशः कथं स्यात्‌ ॥ ४९ | 
: ~ राज्यान्तरं भट्ट-दृतः प्रयातो राजाज्ञया कार्यवशास्नियुक्तः d 
: ` वात्तांमिमां शाकटिकोऽव्रदन्मे गृहागतो राजकुलात्तदानीस्‌ ॥ ५० ॥ 
ततः समादाय प्रमाणपत्रं तद्‌ द्रव्यजातं शकटस्थितं च। 
४) ` प्रत्यपंणायेव स राजकोषे प्रत्यागमद्‌ राजकुलं पुनम्च ॥ ५१ ॥ 
ततः परं राजकुलागतेभ्यो दिनान्तरेऽश्रावि मया बहुभ्यः। 
१ ४5 11 भिट्टस्य कट्यां शाकटः प्रविष्ट इदं वचो येन भृशां प्रतप्ये ॥ ५२ ॥ 
! "अथ श्रुतां राजभिषङ्मुखाच्च तन्मृत्युवार्तामपरेश्वदनु मे । 
! = ` ततोऽस्थ मृत्यो कृत निश्चयाहं शोकाब्धिमध्ये पतिता अभूवस्‌ ॥ ५३ ॥ 
! मन्ये ममादृश्वशात्‌ कथञ्चित्‌ कटिप्रदेशे शकटःप्रवेशात्‌ । 
| ` हुतः स भैषज्यविधि fata देशान्तरे बन्धुजनेवियुक्तः ॥ ५४॥ 
ततः परं नाधिकमत्र किञ्चिदवेदिषं जीवनवृत्तमस्य | 
अत्र प्रमाणं स्वयमेव देवो मज्जीवनं भट्टयतं निबोध ॥ ५५ ॥ 
` भवादृशे राजनि लोकपाछे देशान्तरे त्वद्‌ यशसा सहेव | 
' कर्थं कुतो वा निहतः स भट्ट स्तच्चिन्तया मे हृदयं दुनोति ॥ ५६ ॥ 
राजाऽथ तस्या वचनं निशम्य तथ्यन्तु तस्मादवगम्य सम्यक्‌ । . 
“ ` ` ` प्रमादमूलं सकलं विदित्वा न विस्मितः स्मेरमुखो बभूव || ५७॥ 
सविस्मयं ज्ञातिभिरीक्ष्यमाणः प्रतीक्ष्यमाणोऽप्यथभट्ट-पल्या । 
Fs सर्वेस्यशोकप्रशमं चिक्रीषुंः सकोतुकं स प्रहसन्नुवाच । ५८ ॥ 
भट्टस्य कट्यां ape: प्रविष्ट: इत्युक्तिरेवात्र विपत्तिमूलस्‌ | 
AARAA किल भट्टवध्वा ततोभामद्राजकुलात्‌ प्रचारम्‌ ॥ ५९ ॥ 
Tested प्रहितं भवत्या समपितं शावटिकेन महस्‌ | 
व्यलेलि तत्रेव तु वृत्तमेतत्‌ स्फुटं भवत्येव प्रमादमूलम्‌ ॥ ६० 11 
. भ्रदुश्यतां पत्रमिदं भवत्या स्वयं लिखित्वा प्रहितं नवेति । 
` परीक्ष्यतां चेतदितिब्रुवाणः प्रादर्शयत्तत्‌ स्वयमेव राजा ॥ ६१ II 
तदभटटपतनी प्रसमीक्य साक्षात्‌ वेक्लव्यहेतु सुतरां विजज्ञे । 
` स्वयं प्रमादेन तया तदानीं 'कुट्यां' लिखन्त्या लिखितं हि 'कट्यास्‌' ॥ ६२॥ 
` स्वक्रमंणा सर्वमृपाजितं न्तिंन सुखं च लेमे । 
RT तजज्ञात्वा न शान्तिं न सुखं च लेभे | 
उत्तीय्यं शोकाणंवतः कथञ्चित्‌ लज्जासमुद्रेऽथ पुनमंमज्जे ॥ ६३॥ 
का pd ब्रीडाविषण्णवदनाःश्रुनिषिक्तनेत्रा। : 
श साध्वी प्रातःभ्रवातपरिमदितपङ्कजश्रीः ॥६४॥ .४ 


RY 
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प्रकामकामख्पे भट्टपत्नीप्रनाद: ६५ 
ये ज्ञातिबन्ु-सुहृदोऽन्यजनाश्च वार्ता जिज्ञासवः सपदि भट्टकुले समेताः | 
सवत्वशीकमववुध्य प्रमादजातं जाताः प्रसन्नमनसो विगतव्यथाञ्च ॥६५॥ 
far g जीवति कुमारिलमट्टपादः' इत्युक्तिभिः समभिनन्द्य च विश्ववाराम्‌ | 
राजप्रशस्ति-विजयध्वनि-साधुवादेः सन्तुष्टुवु्नेरपति विनयेन स्वे || ६६ ॥ 
देशान्तरातू प्रतिनिवृत्य कुमारिलोऽपि सद्यः स्वगेहमृपसद्य सुविस्मितोऽभूत्‌ | 
कस्मान्नु राजप्रमुखा जनता समेत्य प्राप्ताऽद्य मतूसद्नमित्यनुसन्दधानः ॥६७॥ 
व्यामोहितिं सपदि कोतुकविस्मयाभ्यां राजेव पूर्वमुपगम्य कुमारिळं तस्‌ । 
विज्ञाप्य तद्गृहगतं घटनाप्रवाहं व्यामोहतो व्यसनतश्च समुद्दधार ॥ & ॥ 
agg तत्र विनयानतमस्तकेन प्रेमाञ्चितेन वचसा प्रतिपूज्य भूपम्‌ । 
पत्नीप्रमादमनुशोच्य जनप्रवादं राजप्रसादमपि संस्मृतवान्‌ कृतज्ञ: NES ॥ 
आत्मप्रमादमनुतप्य नृपोऽपि तत्र w च भट्टगृहिणीं जनताश्च सर्वाः | 
सम्बोध्य सान्त्ववचसा प्रणयान्वितेन Wa: समं स्वनगरं प्रतिनिर्जंगाम ॥७०॥ 
तजूज्ञातयइचेव सुहज्जनास्ततः सम्पूजिताः प्रीतियुता यथोचितम्‌ । 
आमन्त्र्य UE तु वधूद्वितीयकं सन्देशिताः स्वं निलयं प्रपेदिरे ॥ ७१ ॥ 
इत्यौपमन्थव-चतुभुंज मिश्रवंशोद्‌भवस्य श्यामदेव-भोगेश्वरीसूनोगुरुगणच रणा रविन्दःप्रसादलव्धा- 
चार्य-शास्ीत्युपनास्त: श्रीमनोरञ्जनशर्मणः कृतिषु प्रकामकामरूपे भट्रपत्नी-प्रमादवर्णनस्‌॥ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


पद्यप्रसनाञ्जलिः 
डाँ. महाप्रभुलाल गोस्वामी, वाराणसी 


मीमांसागममात्यभव्यवनजप्रस्फोटसूयप्रभा साहित्याखिलबोधबुद्धसुषमासौदामिनीसंयुता । 
बेदान्तामरवेद्यचेतनसुधा-सम्पृक्तलोकामला बुद्धियंस्य स राजतां ` बुधवरः पट्टाभिरामो महान्‌ ॥ १ ॥ 
ध्वन्यालोककला-कलाप-कणिके बाल-प्रियालोचने राजेते महिते प्रबोधजनिके ग्रन्थस्य यस्यामले | 
तं सम्पाद्य हितं विबोधततिदं कीति परामरनुते बोधो यस्य स भासतां बुधगुरुः पट्टाभिरामो भुवि ॥ R I 
ऋग्वेदस्य करिष्यमाण-विमलं भाष्यं सदाशं यंदा लोकं दास्यति बुद्धिमान्द्यनिवहं हृत्वाऽमरत्वप्रदस्‌ । 
नीति च्यायविदां विधाय विपुलां हार्दा नवीनां मुद्दे प्रज्ञा यस्य स भातु बोधधवलः पट्टाभिरामोमुनि: ॥ ३॥ 

कमलकोमलकान्त-पदावली सृजति दिव्य-सुधां वसुधातले | 

भयहरा भवभूतिविधायिनी बुध तवेव मतं विमल मतम्‌ dv | 

वेदप्रकाशकमलं विमलं विधाय सम्पाद्य लोकचतुरो विनयी महात्मा | 

विज्ञस्य कस्य मधुर प्रथितं विभास्य तौतातिकं किमपि राजति राजबुद्धिः ॥ ५॥ 


अव्या कला मतिमतां महतां सदेव gré बिर्भात दयिता दयितेव AF | 
तत्रापि बोधभरिता सरितेव शुभ्रा पट्ठाभिरामजनरामकलाऽद्वितीया ॥ ६॥ 
शास्राथंकोविदकला कमलेव काव्यं लक्ष्मी नवां प्रणयिने विदुषे समप्यं | 
| शान्ति विचित्रसुखदां तनुते नितान्तं वन्द्यस्य शास्त्रिचरणस्य कलां प्रवक्ति ॥ ७॥ 
र way बोधरसिकेषु विभाति कोत्ति स्येव पुण्यनरलोकजनस्य रम्या | 
तस्येव धन्यजननी जननीव कम्रा भूमिबु धस्य दयितस्य विभासितस्य ॥ ८॥ 
व्याख्यानभूतिरपरा चतुराऽद्वितीया कान्तेव कृत्यनिवहं विदुषां विधत्ते । 
संसूयतेऽमरगिरां विपुळ-प्रभावं यस्येव मान्यमतिकस्य भजे ad तस्‌ ॥ ९ ॥ 
araga यस्य विमला विपुलार्थभावा दृष्टिं नवां मतिमतां सहजां विधाय । 
अज्ञानपुञ्जदुरित विनिहत्य भान्ति तं भावये सृकृतिनं झिवराज-ान्यास्‌ ॥ १० ॥ 
संस्तोति बन्धचरितं बुधपुण्यभूमे भूमौ महाप्रभुरिहाद्य तवेव गण्यम्‌ । 
पन्थाः सदा मतिमतस्तमसां निहन्ता बाभातु बोधकलिकां विमलामुपेतः ॥ ११ ॥ 
पट्टाभिरामं रमणीयरामं वेदुष्यभूषा समलडद्धूरोतु | 
तनोतु Bit सुजनस्य तस्य यस्य प्रभावो विदुषः प्रसिद्धि: ॥ १२ ॥ 
| ग्रन्थाननेकानु विमलानवद्यानु सम्पाद्य लोकोपर्कात चकार | 
IO E dw टीकां नवामरथंभरां विधाय शास्त्रे बहुत्रापि विभाति मानी ॥ १३ ॥ 
SER संगीय म बुधस्य सञ्चिन्तयामि मधुरं प्रतिभैकवित्तम्‌ | 
यस्य प्रभावमतुळं प्रविदन्ति सन्तः श्रीशाक्निणं मतिधनं परिचिन्तये तम्‌ ॥ १४ ॥ 


—— hee es 
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वृत्तिविचार 


अनन्तराम शास्त्री धाणेकर : 
गवालियर राजकीय संस्कृत महाविद्यालये, Yo Jo व्याकरण प्राध्यापकः 


इह्‌ खलु जगति प्रवृत्ति-निवृत्तिरूपः सर्वोऽपि लोकव्यवहारः प्रायः शब्देनेव सम्पद्यते | क्वचिच्चेष्टा- 
दिनापि संभवति, परं प्रज्ञाचक्षुषां नेव शब्दमन्तरा व्यवहारसंभव इति शब्दप्रामाण्यं प्रायः सरवेरेवांगीकृतं 
यद्यपि स च व्यवहारो वाक्येनेव दृश्यते। तदुक्तम्‌-वाक्यस्फोटोऽतिनिष्कर्षः तिष्ठतीति मतःस्थितिरिति। 
तथापि शास्त्रप्रक्रियानिर्वाहाय वाक्ये पदानि, तेषु च प्रक्ृतिप्रत्ययादिकल्पनावश्यमङ्खीकरणीया | अयमेव 
वणंस्फोटः । प्रकृतिप्रत्ययास्तत्तदर्थवाचका इति। एवं च शब्दस्य प्रामाण्ये स्थिते घटरान्दात्‌ पटविषयक- 
शाब्दबोधवारणाय तद्धर्मावच्छिन्नविषयकरशाब्दबुद्धित्वावच्छिन्तं प्रति तद्धर्मावच्छिन्ननिरूपितवृत्तिविशिष्टज्ञानं 
हेतुरिति कार्यकारण भावोऽवश्यं वाच्य: । अतएव नागुहीतवृत्तिकस्य शाब्दबोधः। अतएव च न हि 
गुड इत्युक्ते मधुरत्वं प्रकारतया गम्यत इति समर्थंसृत्रभाष्यं संगच्छते। गुडादिशब्देन गुडत्वजात्यवच्छिन्नो 
गुडपदवाच्य इत्येव बोधो जातिप्रकारकः। मधुरत्वं तु अनुमानगम्यम्‌ | विशेष्य-विशेषणभावव्यत्यासेन 
गृहीतशक्तिकस्य पुंसो 'घट' पदात्‌ धटत्वविशिष्टघटबोधवारणाय तद्वर्माबच्छिन्नेति। ज्ञाने वृत्तिवेशिट्यं 
च स्वविषयकोद्‌बुद्धसंस्का रसामानाधिकरण्य-स्वाश्रयपदविषयकत्वोभयसम्बन्धेन । अतो नागुहीतवृत्तिकस्य, 
नापि विस्मृत-वृत्तिकस्य, नापि तत्पदमजानतो, नापि 'घट' पदात्‌ आश्रयत्वेनोपस्थिताकाशस्य, नापि जनकतयो- 
पस्थितचेत्रादेश्च बोधः। सा च वृत्तिश्रिधा-शक्तिर्लक्षणा व्यंजना च। वृत्तित्वं च शक्तिलक्षणाव्यंजनान्य- 
तमत्त्वस्‌ । शाब्दबोषहेतुपदार्थापस्थित्यनुक्‌ लपदपदार्थसंबंधत्वं वा । तत्र शक्तिपदाथे: क इति जिज्ञासायां 
ताकिकाः-अस्माच्छन्दादयमर्थो बोद्धव्य इत्याकारा अर्थविशेष्यिका, इदं पदमिममर्थं बोधयत्वित्याकारा 
पदविशेष्यिका वा ईइवरेच्छागक्तिः सेव संकेतः इति शक्तिसंकेतयी रेक्ये लाघवम्‌ | 

ईक्वरेच्छारूपसंक्रेतात्‌ अन्यादृशशक्तिस्वीकोरे तु पदार्थंद्वयकल्पनाभ्रयुक्तगौरवस्‌। ईरवरेच्छेव 
संकेतपदवाच्या, पदपदाथयोः सम्बन्धशचेत्यथः | यद्यपि ईर्वरेच्छारूपशक्तेविषयत्वलक्षणः सम्बन्धः पदे अर्थे बोधे 
च, तथापि बाध निष्ठजन्यता निरूपितजनकतावत्त्वेत विषयो वाचकः । शक्तिजन्यबोधविषयत्वेन विषयो वाच्यः | 
यद्यपि प्रथमं शक्तिग्रहो वाक्य एव तथापि आत्रापोद्वापाभ्यां शास्रक्ृतुकल्पिताभ्यां तत्तत्पदशक्तिग्रह इत्याहुः; तन्न, 
इच्छायाः पदपदार्थंसंवधत्वमेव न संभवति, यतः सम्बन्धो हि सम्बधिभ्यां भिन्न उभयाश्रित इति fus: 
सम्बन्धः इति आश्रयतया विरिष्ट-बुद्धिनियामकश्चेत्यभियुक्तव्यवहरात्‌ | यथा--घटवद्भूतल्मित्यादौ संयोग- 
रूप; सम्बन्ध: सम्त्रन्धिभ्या भिन्तो द्विष्ठो धटनिरूपितसंयोगाश्रयो भूतलमिति विशिष्टबुद्धिनियामकरच, 
नात्र तथा--घटशब्द इच्छावान्‌, तदर्थो वा इच्छावान्‌ इति व्यवहारः । विषयता सम्बन्धेन उक्तेस्वरेच्छायाः 
पदपदार्थयोरुभयोः स्थितत्वेऽपि पदमिच्छावतु अर्थो वा इच्छावान्‌ इति व्यवहाराभावात्‌ विषयताया आधाराधेय- 
भावनियामकत्वा भावेन तेन सम्बन्धेन द्विष्ठत्वेपि इच्छायाः सम्बन्धत्वं नेष्टमेवेतितात्पयेस्‌ | तस्मात्‌ इच्छायाः 
सम्न्धत्वासंभवात्‌ पदपदार्थयोः सम्बन्धान्तरमेव इच्छातिरिक्तसम्बन्धविशेष एव शक्तिः वाच्यवाचकभावरूपा 
अखण्डापाधिरूपा | एतादुशशक्तिरूपसम्बन्धकत्पने बीजन्तु लोके चक्ष्रादीनां प्रमाणानां प्रमेयसम्बद्धानामेव 
ज्ञानजनकत्वदशँनात्‌ शब्दप्रमाणस्यापि प्रमेयेनार्थेन सह सम्बन्ध आवश्यक: । स च ज्ञानजनकताचच्छेदकोभूतः 
'पदपदार्थयोः सम्बन्ध एव शक्तिरिति भवितुं युक्तः । हरिगाप्युक्तम्‌-“ इन्द्रियाणां स्वविषयेष्वना दिर्योग्यता यथा | 
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६८ पट्टाभिरासासिनन्दनग्रन्थः 


अनादिरथे: शब्दानां सम्बन्धो योग्यता तथा ।” एतेन बोधजनकत्वमेव शक्तिरिति प्रा त्रीनवेयाकरणमतँ feqq । 
ज्ञानजनकतावच्छेदकी भूतपदपदाथेसम्बन्धस्येव शक्तित्वस्य युक्तत्वात्‌ | तढ्ग्राहक च इतरेतराध्यासमूलं तादा- 
' त्म्यस्‌ । तच्च संकेतः। तस्यापि पदनिष्ठशक्त्युपकारकत्वात्‌ शक्तिरिति व्यवहार: तस्य सम्बन्धत्वाभावात्‌ | 
भेदामेदरूपस्य तस्य तत्वाभावाच्च | यत्तु पदपदार्थयोर्बोध्यबोधकरभावनियामिका शक्तिरेव सम्बन्ध इति; तन्न, 
शक्तेरपि कार्यजनकत्वे सम्बन्धस्यैव नियामकत्वात्‌ | दीपादिगतप्रकाशकत्वशक्तावपि आलोकविषयसम्बन्धे सत्येव 
वस्तुप्रकाशकत्वं नान्यथा | शक्तेः सम्बन्धो बोध्यबोधकनियामको भवति, न तु शक्तिरित्याकूतम्‌ । तदुवतं 
हरिणा “उपकारः स यत्रास्ति धमंस्तत्रातुगम्यते | शक्तीनामप्यसौ शक्तिगु णानामप्यसौ गुणः” ॥ उपकार्योपकार- 
कयोरुपकारस्वभावः वाच्यवाचकरूपः सम्बन्धो यत्रास्ति तत्र TA: शक्तिरूपः कार्य, शाब्दबोध॑ दुष्ट्वा अनुमीयते | 
असो सम्बन्धः शक्तीनां तादुशसामर्थ्यंविशेषाणारमपि कार्यजनने शक्तेः सहायक: | गुणानां रूपादीनामपि 
घटादिव्याश्रितत्वनियामक इति हेलाराज:। स सम्बन्धः पदे वाक्ये च । एवंच नव्यवेश्वाक रणानां मते व!च्यवाचक 
रूपा$खंडपदाथः शक्तिः पदपदार्थयोः सम्बन्धः, तढ्ग्राहकसंकेतस्तु इतरेतराध्यासमूलकं तादात्म्यस्‌ इति 
फलितस्‌ | कः शब्दः कोऽथ इति प्रश्‍ने घट इति शब्दो घट इत्ययमर्थं इति एकाकारोत्तरदर्शनातु तयो रध्या स 
सिद्धि: | घट इत्याकारकं ज्ञानमिति व्यवहारातु शब्दज्ञानयोरप्यध्यासः। अतएव पदं श्रृतं, पदार्थ TY, अर्थ 
वदतीत्यादिव्यवहारः। शब्दार्थयोरितरेतराध्यासादेव वृद्धिरादैच्‌, ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म, रामेति इयक्षरं नाम 
मानभंग: पिनाकिने इत्यादि व्यवहारः | तादात्म्यं च तद्‌ भिन्नत्वे सति तदभेदेन प्रतीयमानत्वभ्‌ । अभेदस्या- 
ध्यस्तत्वात्‌ न तयो विरोधः। तत्र भेदस्योद्भूतत्वविवक्षया-अस्यार्थंस्यायं वाचकः, तस्य वाचकः प्रणव इत्यादि 
संगच्छते | तादात्म्यस्य भेदाभेदर्पत्वेनेव अग्निशब्दोच्चारणे मुखदाहापत्तिः, मधुशब्दोच्चारणे माधुर्यापत्तिरपि 
aD N वस्तुतो बोद्धएवार्थः शक्‍य: | पदमपि बोद्धमेव स्फोटात्मकं वाचकर्मात तयोस्तादात्म्ये बौद्धवन्हो 
दाहकत्वशक्तिर्वास्तीति | अत एव ' शब्दज्ञानानुपाती वस्तुशून्यो विकल्प” इति पातंजलसूत्रं संगच्छते | शब्दज्ञान- 
T ES बाह्यार्थरहित: विशेषेण कल्पत इति विकल्पः । अत एव “एष वंध्यासुतो 
याति. इत्यादीनां बोद्धाथेवत्त्वेनवाथंवत्त्वात्‌ प्रातिपदिकत्वम्‌ । अन्यथा बा ह्यार्थाभावान्नस्यात्‌ । मीमांसकास्तु- 
Pa दस्तु यक इति प्रत्यायूय-प्रत्यायकभावः सम्बन्ध इत्युच्यते | तत्र अभिहिता- 
न्वयवादिनो भट्टा, अन्वितामिधानवादिनो गुरवः सवें जातिशक्तिवादिनः | 

सोडत corte व इति गोतमसारोधत जात्यात चित 
वैयाकरणास्तु नह्याकृतिपदा सकत: शक्तिः। अनित्यसंकेत: ( आधुनिकसंकेतः ) परिभाषा इति नव्यताकिकाः | 
NE TSTE तपदाथत्य द्रव्य न पदार्थ इति समथंसूत्रभाष्यप्रामाप्यात्‌ विशिष्टं वाच्यमिति बुवते | सा 
नुभूतश SEU. RRA तुल्यत्वात्‌ व्यवहारदशनेन च पुव॑जन्मा- 

नुभूतशक्तिस्मरणम्‌ | अत एव बालानां तिरश्चां चान्वयबोधः, न हि तेषां तदेव iub | 4 


RaRa शास्त्रेण धर्मनियम इति भाष्यम्‌, “वाचकत्वा- 
गच्छत | अत एवार्य॑म्लेच्छाधिकरणं संगच्छते | तत्र हि 
स्तु प्रियंगी । तथापि आयंप्रसिद्धेबंलवत्त्वात्‌ 
शिष्टशब्दनिष्ठ: पुप्यजनकतावच्छेदकजातिः - 
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दत्तिबिचार 
: ६९ 
विशेष: | sl शक्तिस्त्रिधा-रूढियोंगो योगरूढिश्च । तत्तल्लक्षणोदाहरणादीनि मंजूषादौ विस्तरशो निरूपितानि, 
d हैं व्याकरणोपमान” इत्यादिना विस्तरशो निरूपितानि । 
क्षणा-अथेदाचीं लक्षणावृत्तिनिरूप्यते, तत्र लक्षणापदार्थ: कः ? इति जिज्ञासायां ताकिकाः स्व- 
शक्यसम्बन्धो छक्षाणा | सा च द्विविधा गौणो शुद्धा च। स्वनिरूपितसादुर्याधिकरणत्वसम्बन्येन शक्यसम्बन्ध्यरथ- 
प्रतिपादिका गौणो i तदतिरिक्तसम्बन्बेन शक्यसम्वन्थ्यर्थंप्रतिपादिका शुद्धा । प्रकारान्तरेणापि सा द्विविधाः 
ठत DS E ES LEAST स्वार्थसंवलितप रार्थाभिधायिका अजहत्स्वार्था | तेन छत्रिणो यान्ति, कुन्तान्‌ 
प्रवेशय, यष्टीः प्रवेशय, कोकेभ्यो दधि रक्ष्यताम्‌ इत्यादौ छन्रिसहितसेना, कुन्तसहितपुरुषः, यष्टिसहित--पुरुषः, 
काकसहितसवंदध्युपघातकवोधः । स्वार्थपरित्यागेनार्थान्तराभियायिका जहत्स्वार्था 1 यथा गंगायां घोषः इत्यादि । 
सा च तात्स्थ्यात्‌ ताद्धर्म्यात, तत्सामीप्यात्‌, तत्साहचर्यात्‌, तादथंयादिति निमित्तपंचकात्‌ 
भवति । मंचाः क्रोशन्ति, ग्रामः फ्छायितः, सिंहो माणवकः, गौर्वाहीकः, गंगायां घोषः, यष्टोः प्रवेशय, 
इन्द्रार्थी स्थूणा इत्यादीनि उदाहरणानि । अन्वथाद्यनुपपत्तिलेक्षणाबीजमिति केचित्‌ | तत्र गंगायां घोष इत्यादौ 
घोषपद एव मकरादिलक्षणापत्तिः। अतः तात्पर्यानुपपत्तिरेव लक्षणाबीजम्‌। अत एव नक्षत्रं दुष्ट्वा वाचं 
विसृजेदित्यत्रान्वयसंभत्रेऽपि तात्पर्यानुपपत्त्येव लक्षणास्वीकारात्‌ । शक्यार्थस्य परम्परासम्बन्धरूपा लक्षणा 
लक्षितलक्षणा यथा द्विरेफपदात्‌ रेफद्वयसम्बन्धो भ्रमरपदे, भ्रमरपदस्य च सम्बन्धो भ्रमरे। लाक्षणिक पदं 
नानुभावकस्‌ | लाक्षणिकार्थस्य शब्दबोधे तु शक्तपदान्तरं कारणम्‌ | तथा च लाक्षणिके एदे स्मारिकाशक्तिरेव; 
नानुभाविकी, सक्तिलक्षणान्यतरसम्बन्धेनेत रपदार्थान्वितस्वशक्यार्थंशान्दबोधं प्रति पदानां सामथ्‌ यावधार- 
णातु इति प्राचीनाः। नव्यास्तु कुमतिः पशुरित्यादि सवंलाक्षणिकपदस्थले शान्दबोधस्यानुभ३सिद्धतया तत्रापि 
आनुभाविकी शक्तिरवश्यमंगोकरणीया | वाक्ये तु शक्तेरभावात्‌ शक्यसम्बन्धरूपा लक्षणापि नास्ति। गभीरायां 
नद्यां घोष इत्यत्र नदीपदस्य नदीतोरे लक्षणा । गभीरपदार्थस्य नद्या सह्‌ अभेदान्वयः। क्वचित्‌ एकदेशान्वथ- 
स्याप स्वीकारात्‌ चैत्रस्य गुरुकुलम्‌, शरेः शातितपत्र इत्यादिवत्‌ | यद्येकदेशान्वयो न स्वीक्रिथते dig नदी- 
पदस्य गभीरनदोतरे लक्षणा, गभोरपदं तात्पय॑ग्राहकम्‌ । इति ताकिकमतस्‌ | 
मीमांसकास्तु-स्वबोध्यसम्बन्धो लक्षणेति वदन्ति | एतन्मते वाक्यशकत्यस्वीकारेण शक्यपदस्थाने 
बोध्यपदनिवेशः क्रियते | वाक्यस्य वाक्यार्थे लक्षणा तैरंगीक्रिप्रते। अतएवार्थवादवाक्याचां प्रामाण्यसिद्धिः | अन्यथा 
वायुर्वे क्षेपिष्ठादेवता इत्यादि वाक्यानां स्वार्थे तात्पर्याभावादप्रामाण्यं दुर्वारस्‌ । वाक्यलक्षणायां तु वायुयागः 
प्रशस्त इत्यर्थे लक्षणा क्रियते | व्यवहारे wera इतिन्यायेन वेदान्तिनोऽप्येवस्‌। वेयाकरणास्तुआरापितशक्यता- 
वच्छेदकरूपेण शक्त्यैव तत्पदवाच्यत्वेन प्रसिद्धान्यव्यक्तिबोवे लक्षणेति व्यवहारः p एवकारेण तस्या अतिरिक्त- 
त्वनिरासः । गंगायां घोष इत्यादौ गंगापदशक्यतावच्छेदक-प्रवाहत्वप्रकारेणेव चीरतीरथोर्बोधः। तेच प्रबाह्‌- 
त्वमेव तीरे आरोप्यत इति शक्तिलक्षणयोः पृथक्कायंका रणभावकल्पनागौरवं नेति भावः | तथाहि-शक्तिद्विधा, 
प्रसिद्धा, अप्रसिद्धा चा आद्या-प्रवाहे, अन्त्या-तीरे, सति तात्पर्ये सर्वे सर्वार्थवाचका इति भाष्यात्‌ | अतएव 
गंगायां मीनघोषौ स्त इत्यादि उपपद्यते | अन्यथा सहविवक्षा भावात्‌ इन्द्रो न स्यात्‌ । एवं च शक्यताच्छेदका रोपो 
लक्षणेति वैयाकरणानां मतम्‌। तन्मतानुसारिभिरालंकारिकेरपि तदेवांगीकृतस्‌। | uam a 
तदुक्तं हरिणा--“गोत्वानुषंगो वाहीके निमित्तात्केर्चिदिष्यते | अर्थमात्रं विपयेस्तं शब्दः स्वार्थे 
व्यवस्थित” इति | व्यंजना मुख्या थंबाधग्रहनिरपेक्षबोधजनको मुख्याथेसम्बद्धासंम्बद्धसाधारणप्रसिद्धा्थेविषयको 
वक्त्रादिवैशिष्ट्यज्ञानप्रतिभाद्युदबुद्धः संस्का रविशेषो व्यंजना । मुख्यार्थबाधग्रहनिरपेक्षेति कथनेन लक्षणयागताथेत्वं 
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poi 3 | _ पट्टाभिरासाभिनन्दनग्रन्यः 


| निर्शेषच्युतचन्दनं स्तनतटमित्यादौ मुख्यार्थबाधाभावेऽपि अधमपदार्थपर्यालोचनया व्यंग्याथंप्रंतीतेव्यज्ञना- 
वृत्त्यन्तरमेवेति भावः | अतएव निपातानां द्योतकत्वं स्फोटस्य व्यंग्यता च हर्यादिभिरुक्ता । तेषां मुख्यार्थाभावेन 
लक्षणाया असंभवात्‌ व्यंजकता द्योतकतेव | द्योतकत्वं च स्वसमभिव्याहृतपदनिष्ठशक्तिव्यंजकत्वमिति वेया- 
करणानामपि एतत्स्वीकार आवश्यकः | एषा च शब्दतदर्थपदपदेकदेशवणंरचनाचेष्टादिषु, संत्र तथैवानुभवात्‌ । 
आलंकारिकांस्तु व्यंजनावृत्तिमंगीकुवंन्त्येव | वक्त्रा दिवेहिष्ट्यज्ञानं च व्यंग्यविशेषबोधे सहकारीतिः न सर्वत्र 
तदपेक्षा | 
ie तात्पर्याल्यावुत्ति:--अन्न वाक्याथंबोधाय तात्पर्याख्या चतुर्थी वृत्तिरंगीकृता अभिहितान्वयवादिभि- 
ममांसकेरिति तात्पर्याख्यां वृतिमाहुः पदार्थान्वयबोधने इति साहित्यदपंणकृता, तात्पर्यार्थोऽपि केषुचित्‌ इति 
मम्मटाचायेण चोक्तम्‌ । परं वाक्याथ लक्षणामंगीकुवंतां भट्टानां नास्या वृत्तेर्पयोग इति विचारणायां कुत्रमिद- 
मुपन्यस्तं मीमांसायामिति मीमांसकमूर्धेन्या एव विचारयन्तु | अल्पशेमुषीजुषा मया छिखितोऽयं निबन्धः विशेषतो- 
ऽन्तेवासिनामेव उपकारं जनथेत्‌, न. विशेषविदुषामिति मन्ये। अन्न निबन्धे हुसक्षीरन्यायमनुसरन्तु बुधा इति 

संप्राथ्ये विरम्यतेऽधुना । 
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॥ अभिनन्दनीयस्य परिचयः ॥ 


देवदत्तशास्त्री 
प्राचाय:--दीवान कुष्णकिशोर सनातनधमं संस्कृत महाविद्यालयस्य अम्बाला शिविरस्थस्य 


l यद्यपि श्रीपट्टाभिरामशारिणं नाहमाकृत्या परिचिनोमि तथापि पुषपप्रत्यक्षाभावेऽपि वेदुष्यसुगन्धेन 
पुष्पमनुमातु शक्यते | एभिमंहानुभावेः बहुषु स्थानेषु क्वचित्‌ प्राध्यापक रूपेण क्वचित्‌ प्राचार्यरूपेण क्वचितु 
अवेतनिकरूपेणापि कार्य कृत्वा संस्क्ृतसा हित्यस्य बहुपकृतम्‌ । एते हिन्दुविश्वविद्यालये प्राचार्यपदं भृषितवन्तः i 
कालिकाता विश्वविद्यालये प्राध्यापकत्वं तथा च वाराणस्यां सम्पूर्णानन्दीये संस्कुतविशवविद्यालये “साहित्यस्य, 
योगतन्त्रस्य, मीमांसादर्शंनस्य च विभागाध्यक्षा अभूवत्‌ | 


यस्य मीमांसाशास्त्रस्य सवंश्रान्तेषु अल्पीयानेवप्रचारो दुस्यते | तस्मित्‌ शास्त्रेऽपि शाञ्निवर्याणामः 
व्याहतगतिरस्ति | यदा पदशास्नमपि ज्ञातुं न शक्येत तदा पदसमूहरूपस्य मीमांसाशाङ्नस्य ज्ञानन्तु दूरापेतस्‌ | 
यस्य शिष्यस्य गुरुः मीमांसाशास्त्रे कुशलः स्यात्‌ तस्य शिष्यः कथं मीमांसाशास्त्रे कुशलो न भवेत्‌ | एते महा- 
नुभावा We Wo श्री चिन्नस्वामिनां शिष्याः सन्ति | Ao म० श्री चिन्तस्वामिचरणेभ्य आचूलं पूवंमीमांसाम- 
धीत्य पूवंमीमांसायास्तथा रहस्यं ज्ञातं यथा नान्यैज्ञातु शक्यते | पूर्वमीमांसाया ग्रंथेषु मीमांसादशंन-शाबरभाष्य- 
इ₹लोकवातिक-तन्त्रवातिक-टुपटीका-शाख्नदीपिका-भाट्टदीपिकादिषु कृतश्रमः कथं पूर्वमीमांसा-रहस्यं न 
जानीयात्‌ | भाट्टदीपिका श्रीखण्डदेवविरचितास्ति। अतएव मीमांसकतल्लजैरुच्यते-- यदि कण्ठस्था श्रीखण्ड- 
देव ग्रंथत्रयी किमन्येग्रन्थेः''। खण्डदेवविरचितो “मीमांसाक्रौस्तुभ' नामा ग्रंथोऽस्ति। कोस्तुभग्रंथस्य संशोधनं 
श्रीचिन्नस्वामिभिःक्ृतम्‌ । श्रीपट्ठाभिरामशास्त्रिभिः मोीमांसाकोस्तुभग्रन्थस्य संशोधने श्रीचिन्तस्वामिनां 
स्वगुरूणां महत्‌ साहाय्यं कृतं, गुरुणां वशम्वद एतादृशः शिष्यो धन्यः। तदुक्तं मीमांसाकौस्तुभस्य भूमिकायां 
श्रीचिन्तस्वामिभिः-“शोधनादिकायेँ नितान्तमुपकृतवतेऽस्मत्‌-्रियशिष्याय श्रीपट्टाभिरामशमंणे मोमांसा- 
qifa बह्वीराशिषः प्रयुज्ञे” । एतादृशो गुरुभक्तः कथं नाभिनन्दनाहुँः। अहमेतादृशस्य गुरुभक्तस्य संस्कृत- 
साहित्यसेविनः मनसा वाचा कर्मणा अभिनन्दनं करोमि । | 
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& 33 a 
एको रसः करुण एव”----एकसन॒शीलनस्‌ 
अनुसन्घापयिता पण्डितः श्रीआद्याचरणझा 
( बिहारराज्यस्य संस्कृत शिक्षा निरीक्षकः ) 

संस्कृतकाव्यजगतो विभूतिभंवभूतिः स्वकोये प्रसिद्धे “उत्तररामचरित” नामनाटके समुद्धो- 
षितवान्‌ यत्‌ “एको रसः करुण एव निमित्तभेदादन्यः पृथक्‌ पृथगिवाश्रयते विवर्तानु”””"”" । रस सिद्धान्त 
प्रतिपादकेषु विविधेषु मूर्धेन्यग्रन्थेष॒ नायं सिद्धान्तः प्रतिपादितः। रसाभिव्यक्ति-रसानुभूति-साधारणीक रणादिस- 
मीक्षायां सवथा नवीनेयमुद्घोषणा रससिद्धान्तवादिनामग्रे । 

अत्र विचायंते aq भवभूतिसदृशो west मनीषी न केवलमर्थवाद मनुसुत्यैव किमपि प्रतिपादयितुं- 
शक्नोति तत्त्वान्वेषणं विनेत्यपि निश्चप्रचम्‌ | अतस्तत्रावश्यं रससिद्धान्तवादिभिः रससमीक्षकेश्च गम्भी ररुपेण 
चिन्तनीयोऽयं विषयः । 

समीक्षाक्रमे स वंप्रथमं “काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तथाचादिकवेः पुरा, कीञचद्वन्द्-वियोगोत्थः शोकः 
क्लोकत्वमागतः'-ध्वन्यालोककारस्येयं कारिका समक्षमायाति। करुण-रसस्य स्थायिभावेन शोकेनेवोद्भूतः 
इलोकः संसारे सवंप्रैथमं पद्यरूपेण “मा निषाद प्रतिष्ठां त्व” मित्यादिरूपेण परिणतः । न केवलं ध्वन्यालोऋ- 
कारेणापितु महाकवि कालिदासादयोऽपि वेदोत्तरं सबंप्रथमं “'वाल्मीकिरामायण” निर्माणे महर्षिणा प्रोक्तमुक्त- 
इलोक मेवोत्समिति मन्यन्ते । 

रससिद्धान्त-प्रतिपादके प्राचीनतमे महषि-भरतप्रणीते नाल्यशास्त्रेशतिविस्तृतरूपेण सांगोपाङ्गँ 
रसवर्णन॑ दुस्यते | नाव्यशाख्नस्य पर्यालोचनया स्पष्ट ज्ञायते यत्‌ मूलरूपेण रसवाद-सिद्वान्तस्यास्तित्वं भरतात्पूर्व- 
मेव चिरादासीत्‌ | यथाऽमिनवभारत्यां रसार्णवमन्थने निमग्नाः प्रवीणाश्वाभिनवगृप्ताचार्याः प्रोक्तवन्तो यत्‌ 
“ता एता wat एकप्रघट्टकतया पुर्वाचायँलक्षणत्वेन पठिताः, मुनिना तु सुखसंग्रहाय यथास्थानं fafa- 
वेशिताः' | नाट्यशास्नस्य प्रथमाध्याये सप्तदशर्लोकेन प्रतीयते यदथवंवेदादेव रसानां संग्रहो जातः, यथा 
“जग्राह पाठमुग्वेदात्सामभ्योगोतमेव च यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसानाथवैणादपि” । 

अथवंवेदानन्तरं वात्स्यायनस्य कामसूत्रं रसनिर्वंचनीयप्रकरणे प्रमुखता-मापद्यते । परिणाभतो रस- 
सिद्धात्तपरस्परायां ae प्राधान्यं प्रायः ada प्रतिपादितं वतंते। नात्र किञ्चिद्वेमत्यं सम्भोग 
विप्रलpभोभयमेदयोरनुस्पूतः ATE: यत्र तत्र विस्तृतरूपेण व्यांप्तो add: किन्तु तत्र तत्र भवतो 
भवभूते रुक्तिरपि समूला सरहस्या च वतंते नात्र कश्चन सन्देहः | 

बाहमीकिरामायणे बालकाण्डे. स्वयं मर्हाषिणा प्रोक्तं-“पादबद्धोऽक्षरसमस्तन्त्रीलयसमन्वितः | 
शोकातंस्य प्रवृत्तो मे इलोको भवतु नान्यथा” ॥ समाक्षरेश्चतुभि d: पादेगींतो महषिणा, सोऽनव्याहरणाद्‌ भूयः 
शोक: ₹छोकत्वमागतः” ॥। रघुवंशे कालिदासेन प्रोक्तं -“लोकत्वमापद्यत यस्य शोकः”। ˆ | 


उक्तोद्धरणेन करुण-रसस्थायिभावेन शोकेन समुद्भूतः इलो ; EE 
: इलोक एवायं काव्यात्म यस्य 
विस्तारमेव 'रामायण' मिति मन्यन्ते रसज्ञाः | Ten एवायं काव्यात्मक पद्य 


अत्र विचार्यते सूद्ष्मदृष्टया यत्‌ भवभूतेरुको कि रहस्यम्‌ ? 
१_सवप्रथमं काव्यनिर्माणे करुणरसाभिव्यक्तिर्जाता । स एव रसः आद्यो रसः, तदङ्गत्वेनेवान्ये 
sé SOUS que व्यवहियन्ते च, तत्र म्यंगारेशप करुण एव कथं कारणमित्यनुशीलनोयम्‌ | 
22 HET aS Soa M घृणा कृपा दयाऽनुकम्पा स्यादनुक्रोशः--इत्यमरकोषरीत्या करुणशब्दस्येमे- 
हः तत्र सम्भोग-विप्रलम्भोमयमेदात्मके AAR विप्रलम्भ एव सम्भोगञ्पुंगारस्योत्कर्षाधायकः, 
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“एको रसः करण एव”--एकमनुशीलनम्‌ i ७३ 


विप्रलम्मे च वियोगजनित कारुण्यमेव तिष्ठति इति पूर्वोक्त-दृष्टान्तेन सिद्धस्‌ । तत्प्रभावे “संगम-विरह-विकल्पे 
वरमिह विरहो न संगमस्तस्या: | सङ्गे सव तथैका विरहे तु तन्मयं जगत्‌” इति प्रसिद्धम्‌ | 
परिणामतः शृङ्गाररसः करुणमूलक एवेति निश्चितम्‌ । यद्यपि शुङ्गारस्य स्थायिभावो रतिवंतंते, 

किन्तूप युक्तसूक्ष्म विवेच नेन तत्र तत्त्वतः करुण एव | 

२-हास्यरसस्थायिभावो हासो वर्तते । हास्यं. च तदेव जायते यदा किमप्यद्भुतं पश्यति, 
दशयति, शृणोति, श्रावयति, अनुभवति, अनुभावयति वा । तत्राद्भुते विषये कस्मिन्नपि वस्तुनि च हृदगते 
यश्चानुक्रोशः तदेव हास्यर्पेण परिणमति | हसन्तो जनाः तद्गतविषयमनुभवन्तोऽद्रहासं मृदुहास्यं वा कुर्वन्ति । 
अतो हास्योऽपि कदणमुछक एव | 

३--रौद्ररसस्य स्थायिभावः क्रोधः । क्रोधःकदा जायते इति गम्भीरदृष्टया चिन्तनीयम्‌ | स्वाभिः 
भावितं स्वाधीनस्थं वा जनं प्रति कश्चित्‌ तदेव क्रुध्यति यदा सोऽभिभावितोऽधीनस्थो वाऽभुकूलं कार्यं न 
विदधाति | तदनुकूलकार्यं प्रति योऽनुरागः या चात्मीयता तदेव कारुण्यं, तन्मूलक एव क्रोधः। 

अथ च स्वप्रतिपक्षद्वाराऽन्यद्वारा वा स्वेच्छाप्रतिकूलाच रणेन-कथनेन-प्रदर्शनेन वा क्रोधो जायते । 


सोऽपिक्रोधः यत्र निजानुभूतिप्रतिकूलाता भवति तत्रेवोत्पद्यने। फलतः कारण्येनानुरागेणोद्भूतः क्रोध एव 
रोद्रस्थ BLOT | 


४--वीररसस्य स्थायिभावः उत्साह: | कस्मिन्तपि कार्ये तदेवोत्साहो जायते यदा तत्र स्वत्वं 
स्वानुरागिता चायाति, समागते चोत्साहे वीरभावत्वमाप्नोति जनः, Heal वीरभावेन तत्कायंमेव कोऽपि 
सम्पादयति, सम्पादने समुत्सुको जायते यदा तत्कायंविषये तस्यानुरागः कारुण्यं वा वतेते | 

एतेन सूक्ष्मेक्षणेन बीरोऽपि करुणमुलक एवेत्यतुभूयते | 

५--भयानकरसस्य भयं स्थायिभावः। तच्च भयं कस्मादपि यदा जायते तत्र यदर्थं भयं जायते 

तस्मिन्‌ तस्य स्वत्वमूलकं कारुण्यं निश्चितर्पेण वरीर्वात । यदि कस्यचित्‌ प्राणे करुणा-मोहःस्वत्वं वा नास्ति 
तहि स न सिंहात्‌, न व्याघ्रात्‌, न सर्पात्‌, नापि कस्मादपि बिभेति d | 

यदि जीविकां प्रति न मोहः, न कारुण्यं तहि नाधिकारिजनात्‌ भयं विद्यते | फलतो भयस्य qe 
करुण एव । 
(६) बीभत्सरसस्य स्थायिभावो जुगुप्सा, घृणा-तदैव जायते यदा स्वानभिमतं वस्तु पश्यति शृणोति 
अनुभवति । तत्रभिमतविषयेऽनुरागःकारुण्य ात्मीयतैवानभिमतवस्तुविषये जुगुप्साया मूलस्रोतः | 
परिणामतो बीभत्सोऽपि करुणशुलक एव | (टी (gee 

(७ अद्भुतरसस्य विस्मयः स्थायिभावः | कस्मिन्तपि विषये तदव विस्मयो जायते यदा तत्र 
तादात्म्यं-स्वत्वं चानुभूयते । तत्‌ स्वत्वं च तद्विषये कारुण्येन, दययाऽ्तुकम्पयाऽनुक्रोशेनेव। तदद्भुतमेव दृष्टा 
कोऽपि विस्मयते हर्षमतुभवति । यत्राद्भुते नातुरोगो न तत्र विस्मयः [ फलतोऽदूभुतोऽपि करंगभूलक एव | 

(८) शान्तरसस्य स्थायिभावो निवेदः | यदा विषयादिक प्रति विरागो जायते, आत्मानं प्रत्यनुरागो 
जायते तदैव शान्त-रसस्याविर्भावः । तत्रानुरागः कारुण्यमेव कारणम्‌ । -फलतः शान्ते मुलभूत: करुण एव | 
एतस्य विस्तृतं विवेचनमग्ने करिष्यते । 

(९) वत्सलरसोऽपि केषांचिन्मते वतंते । वात्सल्य-भाव एव तत्र कारणस्‌। वात्सल्य तु स॒वंथा 
सवदा कारुण्यमूलकमेव । तत्र ममत्वं हृद्यत्वं स्वतां तादात्म्यं च यत्तदेव तत्र मूलम्‌ । एवं च वत्सलोऽपि 

क एव । 

pa ES षष्ठशताब्दयां महान्तः सन्तः श्रीरूपगोस्वामिमहाभागाः स्वकीये विश्वविश्वुते मामिकग्रेथे-- 
“उज्ज्वल-नीलमणो” भक्ति-रसासृतसिन्धौ च भक्तिमेव रसराजत्वेन स्वीकृतवन्तः । तेषां व्याख्याकाराः 


१० 
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x पद्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्थ। 


श्रीजीवगोस्वामिप्रभुतयोषपि तथैव प्रतिपाद्य समुपलब्धान्‌ वर्णितांश्च रसान्‌ भक्तिरसस्यैवाङ्गत्वेन 
व्याख्यातवन्तः | 

षोडशशताब्द्याँ कविकर्णपूरोषपि अलङ्कारकोस्तुभे भक्तिरसकल्पनामेव प्राधान्येन प्रतिपादितवान्‌ | 

स च भक्तिरसः रतिमूलकात्मक एव । रतिरेव तस्य स्थायिभावः । रतावनुरागे च कारुण्यमेव 
कारणम्‌। 

कारुण्यं विनाऽनुरागस्योत्पत्तिरेव नास्ति। फल्तोऽनुरागस्वरुपा रतिः स्थायिभावेन संजाता, 
` अत्तिस्तुसर्वंया करुणमुलिका एव | 

अतएव भन्तेश्चरमसीमायां संप्राप्ता भक्ता हसन्ति, नृत्यन्ति, रुदन्ति, अश्रुधारां प्रवाहयन्ति, 
चेति विविघरूपेणेशवरेण सह तादात्म्यं स्थापयन्ति | 

भक्तिसाङ्गित्ववादे पुनश्च वेष्णवसम्प्रदायस्य महाराससन्दभे सम्भोगविप्रलम्भोभयविधश्छुंगा रस्य 
महती प्रधानता संजाता | सूक्ष्मदृष्ट्या संत्र तत्र तत्र करुण एवादुश्यरुपेण परमाणुवत्‌ स्थितः | 

ज्ञायते यत्‌ करुण एव चरमो रसस्तथा ये चान्यभावाः रसादयस्ते करुणस्येवाभिव्यक्तयः, प्रीति- 
विस्मय-वात्सल्य-क्रोधोत्साह-घुणा-भयादयः करुणबोधस्येव परिणतावुद्दीपकाः सन्ति । 

भरतनाव्यशास्तरेऽन्यत्र च प्रतिपादितं यत्‌ “रसो वे सः”, “रसएवानन्दस्वरूपश्चिदानन्दो ब्रह्म- 
स्वख्पः”, सवंलोकं च चिन्मात्रम्‌ त्वात्वा-भत्ता च चिन्मयम्‌, रसो वें सः, रसं लब्धा चानन्दी भवति। तथा 
“आनन्दातु हि इमानि भूतानि जायन्ते” “आनन्देन जातानि जीवन्ति”, आनन्दमनुसंविशन्ति” इत्यादिः 
तैत्तिरीयोपनिषदः प्रमाणे रानन्दमयं ब्रह्म | रसस्यानन्दमयत्वे ब्रह्मत्वम्‌ | एतस्मिन्नाधारे एव कथितं यत्‌ 


स्वं स्वं निमित्तमासाद्य शान्ताद्भावः प्रवतंते 
पुन निमित्तापाये च शान्त एवोपलीयते, 
wdsi adi शान्तं सर्वेषां हृदये स्थितस्‌, 
निष्कलं निगुणं शान्तं निविकारं निरामयस्‌-इत्यादयः | 
एमिः प्रमाणेः शान्तरसमङ्गित्वेन स्त्रीकृत्यान्यरसानङ्गत्वेन बहुभिराचार्यैः सिद्धान्तितस्‌। तेषां- 
मतेन तत्त्वज्ञानोत्थ-निवेद-प्रधानः शान्तरस एव सुखमयः। शान्ताकारं भुजगशयनं, शान्तं शाञ्वतमप्रमेय- 
मित्यादि स्तुताबपि भगवतः शान्तरूपस्येव वर्णनं दुस्यते i | 
भवभूतिसिद्धान्ते निवंदस्थायिभावमूलकः शान्तरसोऽपि पुर्वोक्तप्रतिपादितदिशा करुणमलक एव, 
करुण एव तत्योत्स: | E 
INE यद्यपि महति विस्तृते रसाभिव्यक्त्यनुभूतिसाधारणीकरणादिसिद्धान्तेति संक्षिप्तोक्ततिवरणम- 
— पर्याप्तमिति स्पष्टम्‌, किन्तु स्वल्पेनाप्यनेन तत्त्वान्वेषणेन करुणरसस्य महत्ता व्यापकता चावश्यं समक्षमायातेत्य- 
 त्रापिन सन्देहः। 
1 Lc ufa ताठ्यशाखरीयपारम्मरिकसिद्धान्तमेवलक्ष्मणरेखामाधारीकृत्य विवेचनं स्यात्ताहि करुण 
रसस्य, शान्तरसस्य, भक्तिरसस्य वार्ऽङ्गत्वेन प्रतिपादनं महत्कठिनम्‌। किन्तु सहूदय-हृदयानुभूत्यात्मके रसे 
- प्राणिनिसूत्रवत्‌ न किमपि लक्षणं, न वा काऽपि लक्ष्मणरेखेव निर्देशिका | 
Eon फळतः रसाभिव्यक्तिवादसिद्धान्ते “एकोरसः करुण एवे” ति ad सहृदय-हृदयानुभवमात्र- 
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अभिराम - पञ्चकम्‌ 
HAMA: 

श्रीमांल्लोकानुरक्तः सततकुतमतिः शास्त्रचिन्ताप्रवीण: 
विद्वल्मान्यो वदान्योनिखिलबुघजने ख्यातनामा सुविज्ञः। 
मीमांसा-च्याय-वेदाम्बुधिगहनतलं गाहमानः समन्तात्‌ 
शास्त्री पट्टाभिरामो जयति गुणिगणे नामतुल्याभिरामः॥ १॥ 

बुध ! तव गुणजातं वणंयेत्‌ कस्य वाणी ? 

सुरगुरुमथवेकं शेषराजं विहाय | 

वयमिह तव शुभ्रं केवलं लोकथामः 

सुयश इह्‌ qued प्रसृतं चन्द्रकान्ति॥ २॥ 
विद्यानामुपयोग : कृतो wax o इचतुर्भिरिहलोके । 
अवितथ-प्रवचनसहितेरागम-स्वाध्याय-व्यवहारेः ॥ ३ ॥ 
सहस्रशस्ते शिष्या भारतवषं विशिष्टतापन्नाः। 
प्रस्यापयन्ति भवतां गुण-गरिमाणं हि aday 
भाव-रूप-कुसुमानामञ्जलिरयं समप्यंते भक्त्या। 
तुच्छं वस्त्वपि श्रद्धापितमतिशयितं हि जायते सत्यम्‌ ॥ ५॥ 


— — — खत 
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। ३-सत्तिवेशविद्षेषातु दुरुक्तमपि शोभते । नीलं पलाशमाबद्धमन्तराले ख्रजामिव ॥ 
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औचित्यविवचनं रुद्रटश्च 
do प्र० विद्याधर द्विवेदी, काशीविद्यापीठम, बाराणसी 


कुतारिवञ्चने दष्टि्येनाञ्जनसलीमसा । 
अच्युताय नसस्तस्मै परसौचित्यकारिणे ॥।- क्षेमेन्द्रस्य 
काव्यशास्त्रे विविधेषु सम्प्रदायेषु औचित्यसम्प्रदायस्यापि नाम सादरं गृह्मते समीक्षकेः | सम्प्रदाय“ 
स्यास्य प्रवर्तकत्वेनाचार्यक्षेमेन्द्र एव मम्यते 3:1 सत्यमेतत्‌, किन्तु काव्यशास्त्रे औचित्यविवेचनं कदाप्रभृति 
प्राख्धम, अथ च तन्नाम्नो निर्देश: सर्वप्राथम्येन केन खलु व्यधायि, किञ्च क्षेमेन्द्रः कथमिव औचित्यस्य 
काव्यात्मत्वं स्वीचकारेति विवेचनपुरस्सरमाचार्यरद्रटस्येतद्विषये कि रिक्थमित्येतदेव विवेचनाथा विषयोऽ- 
स्माकम्‌ । तत्रादो क्षेमेन्द्रस्येव पदे रौचित्यस्य स्वरूपमुपक्रम्यते- 
उचितं प्राहुराचार्याः सदृशं किल यस्य यत्‌। 
उचितस्य च यो भावस्तदौचित्यं प्रचक्षते' ॥ इति 
अर्थात्‌ यत्‌ किल यस्यानुरूपं तदुचितमित्युच्यते, तस्य च भावमौचित्यं कथयन्ति | 
 अथेतिहासिकदृशा औित्यविवेचनं परीक्ष्यते नाट्यशासत्रप्रणेत्राऽचार्यभरतमुनिनाऽभितयसम्बद्ध 
विवेचनं कुर्वाणेन अप्रत्यक्षत औचित्य विवेचितम्‌ । नाट्य एव विशेषेण दत्तदुष्टित्वात्तथा रससम्प्रदायस्या- 
चायंत्वान्नायं प्रत्यक्षतो विशदश्चौचित्यं विवेितवान्‌। आचार्यभामहेन गुण-दोषविवेचनद्वारा औचित्यमेव 
अप्रत्यक्षतों विवेचितस्‌। अनेनोक्तं यत्‌ न कोऽपि दोषो गुणो वा स्वयं तथा विद्यते किन्तु तत्रतत्म्रयोग एव 
प्रमाणस्‌ । प्रयोगकोशलेन हि करिचदपि दोषो गुणभावमाप्तुमलस्‌ d औचित्यपुणंप्रयोगेण योग्यतमाधारश्राप्त्या 


` वा दोषोऽपि गुणत्वमधिगम्य पुष्पस्नजां मध्ये नीलपत्रै यथा प्रकाशते | 


आचायंदण्डी प्रत्यक्षत एवोचित्यं विमृष्टवात्‌ p गुण-दोषयोनित्यानित्यत्वे तस्य विशेषेण विवेच्य 


= आस्ताम्‌ । दण्डिदुशा अनित्यदोषा: कौशलपुर्णप्रयोगेण स्वेषां दोषत्वं ( विरोधं ) विहाय गुणत्वमासादयन्ति 
` तथा रसस्य सहायकाः सिद्ध्यन्ति | अवस्थाविशोषे दोषा अपि गुणा भवन्तिऽ | 


आचार्या इमे न क्वापि स्वविवेचने औचित्यशब्द पस्पृशुः, न चेदं सिद्धान्तरूपेण मेनिरे, प्रत्युत 
तेषां निखिलमेव विवेचनं गुण-दोषयोरेव गतस्‌ | 


 १-_ओचित्यविचारचर्चायाम्‌्७ 
> २--वयोनुरूपः प्रथमस्तु वेषो, वेपानुरूपश्च गतिप्रचारः । गतिप्रचारानुगतञ्च पाठ्यं, पाठ्यानुरूपोऽभितयश्च कायः ॥ 


=—नाद्यशञास्त्रे-१३/६८ 


 किञ्िदाश्चयसौन्दर्याद्‌ घत्ते शोभामसाध्वपि । कान्ताविलोचनन्यस्तं मलीमसमिवाञ्जनम्‌ ॥ 
काव्यालंकारे १/५४४-५५ 
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ओचित्यविवेचनं रद्रटश्चं CO 
E यशोवमंणो रामाभ्युदयनाटक एव सर्वप्रथममेकस्मिन्‌ पद्येनवद्ये औचित्यशब्दस्योपयोगो महत्त्व- 
पूर्ण आवश्यके चार्थेऽवलोक्यते। यशोवमंणा शब्दोऽयं सन्निवेश-प्राशस्त्ये' रव्याप्यते | तच्च काव्यस्य मुख्य- 
गोणाख्ययोरङ्गयोरौचित्यपूर्णात्‌, अनुकूलसंयोगात्‌, संर्लेषाद्‌ विना नान्यत्‌ किमपि। नाटकेष्वथवा महाकाव्येषु 
विभिन्नतत्त्वानां सम्यक्तया सुसंदिलप्टरूपेण चायोजनं विधेयम्‌-- 
औचित्य वचसां प्रकृत्यनुगत॑ ada पात्रोचिता 
पुष्टिः स्वावसरे रसस्य च कथा ani न चातिक्रमः। 
शुद्धिः प्रस्तुतसंविधानकविधो Nema शब्दाथंयो- 
neig परिभाव्यतासवहितेरेताबदेवास्ठु नः) ॥ 
आचार्योद्भटेन हि औचित्यविवेचनं प्रारव्धवताऽनौचित्यमेव विशद न्यरूपि। तथा चायसु- 
ऊर्जस्विनाम्नोऽलङ्कारस्यासाधारणख्पेणानोचित्यमेव सार्थकं मेने । 
आचार्यवामनस्य गृण-दोषयोविवेचनं बहु विस्तृतस्‌। एवच प्रकारान्तरेणौचित्यस्य सुक्ष्मविवेचन- 
मेव मन्तुं शक्यते | एतन्मतानुसारेण व्याकरणसम्मतत्वेऽपि केषाञ्चिच्छब्दानां केषुचिदर्थेषु प्रयोगोऽनुचितः | 
आचार्यलोल्लटः केषुचित्मद्येषु ( राजशेखरेण हेमचन्द्रेण च स्व-ग्रन्थयोरुद्धृतेषु ) परोक्षरुपेणो- 
चित्यं परस्पर्श | एतन्मतेन नदी-तडागोपवन-चन्द्रादीनां वर्णनं सरसमपि बाहुल्येनाप्रासङ्गिकरुपेण च नैव 
विधेयम्‌ । 
आचार्यरद्रटस्यौचित्यविवेचनस्‌ औचित्यस्येतिहासे द्वितीयं सोपानमस्ति। uus यशोवमंणा 
रामाभ्युदयनाटके औचित्यशब्दः प्रायुज्यत | औचित्थविचारस्य प्रथमो बिकासस्तद्विवेचने विद्यते । तच्च प्रथमं 
सोपानं मन्तुं शक्यस्‌ । किन्तु काव्यशास्त्रे भौचित्यस्य साक्षाद विवेचनबीजं रुद्रटेनेवोप्तस्‌ । वस्तुतः रूद्रटसमये 
औचित्यसम्बद्धोऽयं विचारो नामाभिधानादुते सहृदयचेतस्सु समुदित एव।सीत्‌ किन्तु नामाभिधानश्रेयस्तु स॒ 
एवोपलब्धवान्‌ | आचायंरुद्टेन किल औचित्यस्य आधारशिला प्रतिष्ठापिता यदुपरि आनन्दवर्धनकक्षेमेन्द्र- 
प्रभृतिभिविपर्चिदपर्चिमेविस्तृतः प्रासाद एव निमंमे । उत्तरवतिन आचार्यरुट्रटस्य पन्थानमनुजग्मुः। 
तन्मतेन रसप्रतिकूलान्यल ्कारगुणा दिकाव्यतत््वाति किञ्चिदाप वैशिष्ट्यं नादधति। एतदेवानन्दवर्धनोऽपि 
ध्वन द्वितीयोद्योते प्रत्यपीपदत्‌ । 
ey el प्रथमो व्याख्याताऽचार्यस्द्रट आसीत्‌ | शास्त्रीयसमोक्षायामपि 
औचित्यस्य प्रथमो निर्देशकः स एवासीत्‌ रुद्रटेन छन्दसां प्रयोगे उचितानुचितविवेकः परमावश्यकोऽङ्गीकृतः । 
तथाहि--तेन स्वग्रल्ये छन्दसामा चित्यपू्ण्रयोगविषये सङ्क्षिप्तः किन्तु द्रढीयान्‌ पक्षः प्रस्तुतः. 
छन्दोव्याकरणकलालोकस्थितिपदपदार्थेविज्ञानात्‌ । 
युक्तायुक्तविवेको 'वयुत्पत्तिरियं समासेन” ॥ 
स्वग्रन्थस्य द्वितीयाध्याये रुद्रटो वृत्तीतां प्रयोगौचित्यमादाय प्रोक्तवान्‌ यन्मधुरा-प्रौढा-ललिता- 


भद्रा-परुषाख्यानां पद्मवृत्तीनां गभीरमध्ययनं विधाय पात्राऽभिनयगतयोरौचित्ययोः सविशेषःध्यानपुरस्सरं 
तयोर्यथार्थ्पेण नातिबहुलो न चात्यल्पः प्रयोगो विधेय इति । तथाहि 
pa cae RR 


१--रामाभ्युदये । ठ 
ज्जनपुष्पावचयनसन्थ्या चन्द्र । 
२--मज्जनपृष्पावचयनसन्ध्याचन्द्रोदयादिवाबंय मह E 
सरसमपि नातिबहुल-प्रकृतरसानन्वितं रचयेत्‌ ॥--द्ष्टव्यमू--काव्यमीमांसायामू-_नवमे$्याये । 


३, काव्यालंकर्‌-१।१८ 
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"m पेट्ठाभिरामाभिनन्दनग्रन्य; 


` एताः प्रयत्नादधिगस्य सस्यगोचित्यसालोच्य तथाथंसंस्थम्‌ । 
fat कवीन्द्रेरघनाऽल्पदीर्धाः कार्या मुहुइचेव गृहीतमुक्ताः ' ॥ 
तुतीयेऽध्याये रुट्रटेनालङ्काराणामौचित्यं प्रत्यपादि। तेनोच्यते यत्‌ नवनवोत्साहवन्तः कवयो 
यमकाद्यलङ्वारान्‌ भूयस्त्वेन प्रयोक्तुं कृतमतयोऽवलोक्यन्ते, किन्तु नेतदुचितस्‌; प्रत्युत अवहितैः सत्कविभिः 
Way यमकाद्यलङ्कारानु समधीत्येव औचित्यपरिपूर्णः प्रयोगोऽभीष्यते-यमक-इलेषा्चलङ्काराणां प्रयोग- 
'बाहुल्यात्सरसकाव्यस्यापकर्षत्वानापत्तेः। अतः कस्मिन्‌ रसे कदा चेतेषां प्रयोगः साधक इति ज्ञातव्यम्‌ । 
आचार्यलोल्लटोऽप्येततु प्रतिजानीते | 
षष्ठेऽध्याये वक्तु-वस्तुसम्बद्धमौचित्यं रुद्रटेन व्याख्यातम्‌ | स हि त्रिविधं वक्तारं व्यवस्थापयामास 
उत्तमं मध्यममधमञ्च। आनन्दवर्धेनस्य वकतुःविषयसम्बन्धमौचित्यमिदमेवाऽधारीकरोति। आचार्यभरतस्य 
प्रकति-शीलसम्बद्धमौचित्यमपि नास्माद्‌ भिन्नस्‌ । वक्तृषु उत्तममध्यमाधमविवेकेन सम्बोधनावसरे ईप्सित- 
मौचित्यं नितरां ध्येयं भवति । मुनि सम्बोधयितुं तत्रभवन्‌, भगवन्निति सम्बोधने समुचिते, एवमेव नृपं 
सम्बोघयितुं परमेश, ईशप्रभुतीनि सम्बोधनान्यपेक्षितानि | तथाहि-- 
यदनुचितं यत्र पदं तत्तत्रेवोपजायते ग्रास्यम्‌ । 
तदूवकषतु-चस्तुविषयं विसिद्यमानं हिधा wafa? u 
अपिच--तत्रभवनु भगवन्निति नाहँत्यघमो गरोयसो वक्तुम्‌ । 
भट्टारकेति च पुननेवेतानुत्तमप्रकृतिः* । इति 
अनेनेव प्रकारेण पशु-पक्षिणां कूजनस्य मेघादेध्वननस्य च afa विशिष्टानाभेव शब्दानां 
प्रयोगोभपेक्षितः^। यथा— 
| सञ्जोरादिषु रणितप्रायान्‌ पक्षिषु च कूजितप्रभुतीन्‌ | 
E सणितप्रायान्‌ सुरते मेधादिषु गजितप्रायाना ६ । इत्ति 
पुनरुक्तिविषये आचार्यरुद्रटेन नियमो विहितो यद्‌ यद्यपि पुनरुक्तिदोषत्वेन गण्यते किन्तु तस्या 
दोषत्वं विशेषदशायां नरयति-- ५ 
वक्ता हुषं-भयादिभिराक्षिप्रमनास्तथा स्तुवन्निन्दन्‌ | 
wara W तत्पुनरुक्त न दोषाय°॥ इति 
निन द S ae षाने वक्तरि पौनः पुन्येन तैरेव पदेः स्तौति निन्दति वा 
१. काव्यालङ्कार-२।३२ 
२. इति यमकमशेषं सम्यगालोचयदिभिः, सुकविभिरभियुक्तैवंस्तु चौचित्यविद्धि:। ` 
Lo सुबिहितपदमङ्ग सुप्रसिद्धाभिधानं तदनु विरचनीय' aid TET ॥ तत्रैव--.३।५९, 
bs ३. तत्रेव—६।१७ 
= . ४, ,, ६१९ 
५, दुष्ट्वा प्रयुज्यमानानेवम्प्रायास्तथा प्रयुक्षीत । 
Sis 9 अच्यत्रैतेश्नुचिताः शब्दार्थत्वे समानेऽपि ॥।—तत्रव-६।२६ 
Eo ६. तत्रैव६।२५ 
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औचित्यविवेचनं wer ७९ 


सङ्घटनायाः ( पदानां क्रमरूपाया: ) अनौचित्यादपि यदा कदा महाननर्थः समुत्पद्यते | TATATA- 
व्यवस्थितक्रमात्‌ कारणादपि कदाचिदथभ्रमो$थेवेपरीत्यं वा सम्भाव्यत | यथाह्यस्मित्‌ इलोके-- 
fafafa न पश्यसि कोपं पादगतं बहुगुणं गृहाणेनम्‌ | 
ननु Web हृदयनाथं कण्ठे मअनसस्तमोरूपम्‌^ । इति 
५ पादपतितं कोपं कस्मान्न पश्यसि, एनञ्च कोपं बहुगुणं गृहाण | मनसो हुदयाच्च तमोरूपं हृदयनाथं 
वल्लभं qu त्यजेति दुष्टोऽ्थोऽवगस्यते। न चात्र तथा विवक्षितम्‌, अपि तु-कस्मात्‌ पादगतं हृदयनाथं प्रियं 
बहुगुणं न पश्यसि। ननु मनसस्तमोरूपं कोपं us त्यज। एवश्च प्रियं कण्ठे गृहाणेत्येवंविधं वाक्यमत्र 
विवक्षितमस्ति । 
एवमेवाग्नेऽपि आचार्यरुद्रटेनोक्त यत्‌ कस्यचिदनुकरणे प्रयुक्ता दुष्ट-क्रमभंग-लुप्तवर्णादयो दोषा न 
दोषत्वेन गणिताः । 
अनुकरणभावसविकलमसभर्थादि स्वरूपतोगच्छन्‌ । 
न भवति genatat विपरीतक्लिष्टवणंञ्चः ॥ 


यथा विकटनितम्ब्रायाः पतिमनुकुर्वाणा काचितु सखी प्राह 
काले माषं सस्ये भासं बदति TAT ATT सकाशम्‌ | 
उष्ट्रे लुम्पति रं वा षं चा तस्मे दत्ता बिकडनिलस्बा ॥ 
अत्र अनुकरणार्थं प्रयुक्तानि पदानि न दोषावहानि | 
एकादरेऽध्याये औचित्यसम्बद्धमिदं विवेचनमुपसंह्रता रुद्रटेन न्यगादि यजू जातिदेश-कुलःविद्या- 
वित्त-वयः-स्थान-पात्रेषु व्यवहारवेषवचनानां सम्यगनियोजनं हि परममनोचित्याधायकं भवतिऽ p कन्यकाज- 
नानां प्रागल्भ्यं, गणिकानां निर्व्याजमुग्धत्वं, ग्राम्यजनानां वेदग्ध्य, कुलीनानाञ्च धोत्यं दोषायेव जायन्ने | 
स्वस्थस्य प्रलापो दोषः, किन्तून्मत्तादीनां स एवं गुण:-- 
अभिधेयस्यातथ्यं तदनुपपन्नं तिकासघुपपन्नस्‌ | 
यन्न॒ स्युर्वक्तुणाभुच्मादो  सोख्यंसुत्कण्का* ॥ 
तदेवमस्माभिरैतिहासिकदुशाऽवलोकितं यदौचित्यशब्दस्य प्रथममभिधानं यशोवमंणा$कारि किन्नु 
काव्यशास्त्रे साक्षात्‌ प्रयोगो रुद्रटस्येव रिक्थमिति।. ततश्चोत्तरवतिभिराचार्थेरौचित्यं पूर्णतो गृहीतस्‌ | आनन्- 
वर्धनेन रसं व्याचक्षाणेन तदभङ्गस्य बीजमनौ चित्यमेंव प्रतिष्ठापितम्‌ 


अनौचित्यादृते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणमु। 
प्रसिद्धौचित्यबन्धस्तु रसस्योपनिषत्परा^ ॥ 


१—काव्यालङ्कारे६।४२ २—तत्रैव-६।४७ 

३-ग्राम्यत्वमनौचित्यं व्यवहाराकारवेपवचनानाम । 
देशकुलजातिविद्यावित्तवयःस्थानपात्रेषु ॥-तत्रेव-११/९ 

४--तत्रैव--११/२० 

५--थध्वन्यालोके--तृतीयोद्योते वृत्तौ | 
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पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्यः 


ध्वनिःप्रस्थापनपरमाचार्योऽयं ध्वन्यात्मभूतेषु रसेष्वौचित्यं परमरहस्यत्वेनाङ्गीचकार । संङ्घट- 
नाया नियमनेऽ्यं वक्तवाच्ययोहेंतुत्वेनोचित्यमेव कारणं मेने^ । परन्तु औचित्यं काव्यात्मानं मन्तुं . नोदसहिष्ट । 
अन्ततोगत्वाऽचार्यसमेन्द्रेण सुविचार्याऽ्यं सिद्धान्तः प्रतिष्ठापितो यदौचित्यमेव रससिद्धस्य काव्यस्य स्थिरं 
जीवितमस्तीतिः। सिद्धान्तोऽग्रं महासंरम्मेण स्थापितो नाद्यावधि हेयतामालिंगतीत्यहो माहात्म्यमस्य। 
किमधिकस्‌— 
कण्ठे मेखलया नितम्बफलके तारेण हारेण वा पाणी नुपुरबन्धनेन चरणे केयूरपाशेन वा। 


शौयेण प्रणते रिपो करुणया नायान्ति के हास्यतामौचित्येन बिना राच प्रतमुते नालंऊतिर्नो गुणाः । 
इतिदिक्‌ | 


८० 


१-- ““तन्नियमे हेतुरौचित्यं वक्त्‌-वाच्ययोः ॥ तत्रेव-६ 
२- अलङ्कारास्त्वलंकारा गुणा एव गुणाः सदा | - 


औचित्य रससिद्धस्य स्थिरं काव्यस्य जीवितम्‌ ॥-- : 
=-आओचित्यविचारचर्चायाम्‌-५ 


ae, Se eg ee 
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कालिकातानिवासिभिश्छाते: कृतमभिनन्दनम्‌ 


sit: 
॥ प्रणतिप्रसूनपद्यमालिका ॥ 


षड्दशंनपरिशीलनजन्यनिरतिशयतत्त्ताधिगमसमु दितचित्तवेमल्यविभवानां, 


तदर्थेविचारसरणिमधुरिमास्वादजनितसमाह्वादनिर्भेरहृदन्त रद्धविवशीकृतविद्वत्सहृदयसन्दोहानां, 


१९ 


स्वब्रह्मवचंससमेधितवब॑त्रशोभान्‌ 
मेधाविलासविलसत्करुणाकटाक्षान्‌ | 
हैङ्गवीनहृदयोदितसूक्तिरत्नान्‌ 
अस्मद्गुरून्‌ सविनयं वयमानताः स्मः ॥ १ ॥ 
pgi हि निगमेषु सुब्ोधमेषां 
शिष्या वयं समनुभूय नितान्तधन्याः | 
ag: पदानि विरुदांश्च सभाजयित्वा 
- पट्ठाभिरामगुरवो विलसन्ति सन्त: ॥ २॥ 


_विद्वत्सभासु बृहतीपु विमशंकत्वं 


विद्यालयेषु च महत्सु महागुरुत्वं | 
बाळेष्वपीह दयया निजदेशिकत्वं 

सङ्गृह्य नो गुरुवराः प्रथयन्ति बोधस्‌ ॥ ३ ॥ 
ग्रंथान्बहुन्सुविरचय्य नवीनसारान्‌ 

गद्यस्वरूपविनिबन्धनशोभमानाच्‌ । 
पद्यादिकं बहुविधं कवयन्ति हृद्यं . 

साहित्यगीतिरसिका गुरवो महान्तः ॥ ४॥ 
विद्वत्तमत्वविभवेऽपि न विस्मितास्ते 

सम्पत्सभाजनविधौ गुरवो न सक्ताः। 
आप्तेषु वा तदितरेषु तटस्थभावा 

अत्युत्तमाः खलु समस्तदशासु तुल्याः ॥ ५॥ 
आचार्यभक्तिभरिता जगतां गुरौ च 

श्रद्धातिरेकसहिताँस्तु तथा नयन्तः। 
शास्त्रीयकमंसु qus च fammi 


स्वान्तः प्रवृतमनसो गुरवो विभान्ति॥ ६॥ 
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तत्तच्छास्त्रवाक्य- 


विष्वग्वि- 
सपिस्वात्मविभूतिमहिमसार्थीकृतविद्यासागरशास्त्ररत्नाकरादिबहुविधविरुदनिःशेषप्रथितनिजयरासां, कोमलमति- 
सुलभविकासनिमित्तसरलमनोहरप्रवचनदैलीप्रकटितनिगूढशा स्त्रतत्त्वार्थनिष्कर्षोपपादनपरिस्फुटप्रतिभापाट वाध्व- 
जितरिष्यवृन्दवन्दितपदारविन्दानां, दयादाक्षिण्यादिसत्त्वगुणगणातिशयोपवृंहितस्वान्तः-प्रतीकप्रतिबिम्बितचामीक- 
रसवणेवर्णविभूषितसुविग्रहाणां, ब्रह्मश्रीयुतपट्टाभिरामशास्त्रिगुरुचरणानां, चरणनलिनयोः, कालिकाक्षेत्रवास्तव्ये: 
अन्तेवासिगणेः सप्रश्रयं सभक्तिश्रद्धं च समप्येमाणा प्रणति-प्रसूनपद्यमालिका । 
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८२ पट्टाभिरामाभिनन्दन प्रन्य: 


गूढाथेमाकल्यतां गुरुदेशिकादेः 
शब्दस्य नः सुकृतिनां बहु भाग्यमेतत्‌ | 
यत्तादृशा गुरुवरा इह राजमाना- 
स्तन्वन्ति मङ्गलफलश्रददर्शनं च ॥ Il 
सविनयनतिरास्तां पादयोः सदगुरूणां 
विहरतु मन  एतत्तदगुणेषूत्तमेषु | 
कियदपि सुगृहीतं ज्ञानमेभ्यः समृद्धं 
पुनरपि नुम एतान्भूयसेऽनुग्रहाय i € i 
यच्छात्रैकसुहुन्निरन्तरमुपातिष्ठन्त छात्राऽभयं 
येनालङ्कृतमास्त आसनमिहाध्यक्षस्य यस्मे नमः । 
यस्मादध्ययनं सुखेन च समाख्या यस्य वाचस्पति- | : 
यंस्मिन्‌ स्निह्यति सवंपण्डितकुलं पट्टाभिरामः स तु ॥ ९॥। 
मीमांसादिचतुदंशाधिकरणे विद्याविवादस्थले 
लीलाचक्रङ्मणातिपाटवलवेनोच्छिन्तपूर्वोत्त रः । 
वाकोवाक्यकलाविदरसुकविः प्राज्ञः प्रवीणः सुधीः 
qani: शुचिवाक्‌ छुचिस्मितशुभाशंसी शुभंयुः शुभ: ॥ १० ॥ 
EY पण्डा वेदोज्ज्वला बुद्धि: सैषां जातेति पण्डिता: । 
| तेषां राजा भवान्‌ सोऽग्रं सत्यं पण्डितराजकः || ११॥ 
अज्ञानपट्टदलनाचतुराभिरामः पट्टाभिराम इति वा सुगृहीतनामा । 
पट्टेन घृष्टचरणौ भवतामिमौ वा मूध्निस्थितेन विदुषामिति चाभिरामः॥ १२॥ 
अग्न्याहितस्य भवतः परिनिष्ठितस्य स्वाध्यायपेशलमतेः स्फुरितं तदेतत्‌ | 
वेदस्य चोपनिषदां कतमन्तु वेद्यं ज्ञानस्य कमंण उत द्विसमुच्चयस्य ॥ १३ ॥ 
विद्यायाः सागरा यूयं वेलालोष्टराभिलाषुकाः i 
वयं लभामहे रत्नं नूनं रत्नाकरो भवान्‌ ॥ १४॥ 
श्रौतस्मार्तादिङृत्ये स्मृतिरविचलता षट्प्रमाणे च मानो 
यागे सौम्ये सुसौम्यः सवनहवनयोहंव्यकव्ये च भव्य: । 
आदर्शो दाशंपोर्ण्यामुपकुदूपसदि स्विष्टकुच्चाहिताग्नि- 
दॉषावस्तश्च तस्याखिलसुकृतकृते रक्ष्यते क्ष्मा तमोभ्यः ॥ १५ ॥ 
अघि सदसि भवन्तो भाविनो भव्यराजा 
विततविहितयज्ञा ब्रह्मपारायणज्ञाः | 
सुचिररुचिरभाषा लोकशिक्षार्थमात्र- 


मुपशतशरदानामायुषा वतेयन्तु ॥ १६॥ 
शरण्ययोः ` ््त्रशिष्याणां गुरुपादसरोजयोः | 


सप्रषिणाऽधमणॅन wad पद्यमालिका ॥ १७॥ 
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महिमाधर्म: 
उत्क्षलदेशे JARAT: संप्रदायविशषः 


| Sto गयाचरण त्रिपाठी 
प्राचार्यः, गंगानाथ झा केन्द्रीय संस्कृत विद्यापीठस्‌, प्रयागः 


भारतवर्ष चिरकालादविच्छित्नरूपेण प्रवहमाणा हिन्दूधमंपरम्परा इदानीमपि कियती सबला, 
अद्यापि सा नूतनां विचारसरणी घार्मिकसम्प्रदायांस्चोद्भावयितुं कियती शक्तिसंवलिता इत्यस्य प्रमाणम्‌ 
SHS गतशताब्द्यां समुद्भूतो 'महिमाधमं' नामकः सम्प्रदायविशेषः। एष सम्प्रदायः भारतवषेऽपि उत्कल- 
देशाद्बहिः स्वल्पमेव लब्धकीतिः। अतोऽस्य इतिहासस्य सिद्धान्तानां च नातिविस्तरेण परिचयोऽस्मिन्‌ 
लेखे दीयते । 

महिमा-गोस्वामिनाम्ता यतीन्द्रेण केनचिद्‌ एकोनविशतिशताब्द्याः प्रथमाद्धे लब्धजनुषा संप्रदाय 
एष प्रवतितः। एष परिब्राजकः साक्षाद्‌ अनादिब्रह्मणो महिम्न एव सांसारिको विवतं इत्यस्यानुयायिनां मतस्‌ । 
कतमं ग्रामं स निजजन्मना अलंचकार इत्यस्मिन्‌ विषये न किंचदपि ज्ञायते। किन्तु षड्विशत्यधिकाष्टदशशततमे 
ईशवीये वर्षे उत्कलस्य ढेंकानालमण्डलास्तगंत 'कपिलाश' नाम्नि रमणीये शैवक्षेत्रे आविभूय स तत्नत्यगिरिश्यृंगे 
द्वादशवर्षाणि तपस्तेपे । तदनन्तरं तपसा समाधिना च लब्धं ब्रह्मज्ञानं वितरीतुं शिष्यान्‌ उररीचकार। तस्य 
सर्वप्रथमः शिष्यो 'जगन्नाथ'-इतिनामधेय आसीदिति परवततिभिरनुयाथिभिः प्रर्वाततं यत्‌ साक्षात्‌ भगवान्‌ 
जगन्नाथ एव “नेदानीं मदीयं किंचिदपि आवश्यकत्वं, साक्षात्‌ परब्रह्माण्येव अवतरिते सति” इति मत्वा 
पुरुषोत्तमक्षेत्रं विहाय मानवरूपम्‌ अंगीकृत्य तच्छिष्यतां गतः। दविषष्ठ्यधिकाष्टादशशततमे वर्षे एतयोगुरु- 
शिष्ययोः 'भीमभोइ' नाम्ना कोन्धजातीयकिशोरेण केनचित्‌ समागमः संजातः । जगन्नाथात्‌ संप्राप्तज्ञान- 
ज्योति रन्योऽपि भीमः करतल्गतामलकवत्‌ सर्वाणि ऐहिकामुष्मिकरहस्यजातानि अन्तदृंश्र्या पश्यन्‌ अस्य 
संप्रदायस्य दार्शनिकविचारानवछम्ब्य बहुशः पद्यानि भक्तिगीतानि ( 'भजनानि' ) च रचितवान्‌। एताति 
पद्यानि अद्यापि निरक्षरेषु ग्रामवासिषु सुतरां लोकप्रियता भजन्ते, गीयमानानि श्रूयन्ते च तैरहनिशम्‌ । उत्करस्य 
ग्रामभागेषु स्वशिष्यैः सह सवत्र पर्यटन्‌ महिमागोस्वामी नेकवर्षाणि यावत्‌ स्वधमं प्रचा रितवात्‌, अनेकान्‌ 
अनुयायिनश्च समुत्पादितवान्‌, ये “क्वौपीनघारिणः” “वल्कलधारिणश्चेति” दवेविध्यं गताः । वत मानगुरुस्त्वस्य 
संप्रदायस्य श्रीविश्वनाथबाबा-नामा सप्ततिवर्षदेशीयो विद्वान्‌ संन्यासी | 

“महिमगोस्वामि'नस्तच्छिष्य'जगन्नाथ'तश्च लब्धदीक्षाद 'भीमाभोइ'स्वामितोऽ नन्तरं 
'शूत्यवाणी'-बाबा, तदनन्तरं च 'श्रोविष्वनाथ' बाबा इत्येषा पंचगुरुमयी अद्य यावत्‌ अस्य संप्रदायस्य गुरु 
परम्परा | उत्कलस्य FIAT, आदिमजनजातिषु च मुख्यतोऽस्य अनुवतिनः समुपलभ्यन्ते | वर्तमानकाले 
ब्राह्मणाद्युच्चतरवर्णेषु, शासनस्य अधिकारिष्वपि चैतेषां संख्या क्रमशः विष्णुता भजते । अधुना संप्रदायस्य 
यद विमलं दार्शनिक स्परूपं वतते, यच्चास्य adq क्षेत्रेषु निपुण: प्रबन्धो दृश्यते तस्य सवेस्य शरेयः विश्‍वनाथ- 
बाबा एव बहति । सप्ततिवषंदेशीयोऽपि अयं विद्वात्‌ संन्यासी इदातीमपि ग्रासाद्‌ ग्रामान्तरं पर्यटन स्वशिष्यान्‌ 
अन्यांश्जोपासकगृहस्थात्‌ स्वोपदेशामृतेताप्लावयति | 
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एवंविधास्तु अस्य संप्रदायस्य प्रमुखसिद्धान्ताः-देवमूतिपूजा न कदापि कार्या, प्राणिहिसनं न 
कतंव्यस्‌, मांसभक्षणं सवंथा त्याज्यम्‌, असत्यभाषणं परित्यक्तव्यस्‌, स्तेयं परिहतंव्यस्‌, परदारेषु रतिनँव कार्या, 
सवंभूतेषु करुणा मैत्री च विधातव्या, व्यवहारे मार्दवमाजंवंच पालनीयम्‌ वर्णव्यवस्थामेष सर्वथा तिरस्क- 
रोति। waste मिलित्वा अन्नादिकं भुंजन्ति। वर्णव्यवस्थायाः प्रेतिष्ठापकत्वात्‌, मन्दिरेषु देवप्रतिमानां 
पुजकादिरूपेण नियुक्तत्वाच्च ब्राह्मणवर्णाद्‌ एतत्संप्रदायानुयायिनो भिक्षादिकं न गृह्हून्ति । ब्रह्माचर्यस्‌, अपरिग्रहः 
धर्मोपदेशकरणं चेति संन्यासिनामतिरिक्तास्त्रयो नियमविशेषाः | 

श्रीसत्यमहिमासंप्रदायस्य उपास्यं “शून्यं पर-ब्रह्म' इति संज्ञया निदिशयते | एतदेव तत्त्वसु अलक्ष्यं’ 

( अलख ) Tyo 'निराकारं' निरंजन यदि वा 'महिमा' दिशब्दैर्वाच्यस्‌। अत्र "eger! परमोपास्यत्वात्‌ 
केषांचिद्‌ विदुषां मतं यद्‌ अयं संप्रदायः महायानबोद्धधमंस्येव आधुनिकं रूपम्‌ । भारतवर्ष यद्यपि अन्यत्र बौद्धमतं 
सनातनहिन्द्धमेण आत्मसात्कृतं किन्तु वंगदेशे, उत्कलदेशे च बोद्धमतावलम्बिनरिचिरकालं यावद्‌ अवस्थिताः, 
इदानीमपि विदयन्ते। अतस्तेषामेव धार्मिकविचारैः प्रभावितः, तानेवावलम्ब्य च महिमागोस्वामी शून्यशब्द- 
वाच्यतिगु णतत्त्वोपासनापरम्‌ एतन्मतं प्रचारितवान्‌, अनुयायिनर्चेतस्य एवं वस्तुतः अभिनवबौद्धा एव, 
इति केचित्‌ । 
2 सम्यगालोचनेन किन्तु नैतत्समीचीनं प्रतिभाति । अस्य मतस्थ प्रेरणाल्लोतांसि, साक्षाद्‌ उपजी- 
व्याम्च षोडशशताब््यां पुरीनगरे विद्यमानाः पंचसखाय' इत्याभधया विख्याता वेष्णवदादांनिकास्तेबां कृतयञ्च | 
एते पंचसखायः यद्यपि सर्वे चेतन्यमहाप्रभोः शिष्या आसन्‌ किन्तु स्वेषु ग्रन्थेषु न ते वंगीयां राधाकुष्णपरकां 
मधुरभक्तिं वर्णयन्ति अपितु उत्करे प्राचीनकाछात्‌ प्रवतंमानं निगु“णभक्तिभावस्‌ । सर्केऽपि ते जगन्नाथोपसकाः, 
किन्तु जगन्नाथस्तु तेषां कृते न वृन्दावनविहारी कृष्ण: अपितु निराकारम्‌, अनादि, qe, यदि वा निग'णं 
ब्रह्म । उत्तरभारतस्य हिन्दीकवेः कबीरस्येव एषामुत्कलीयवैष्णवानाम्‌ उद्भवः पुनः 'नाथपन्थ' इत्येतस्मिन्‌ 
संप्रदायेः्वेष्ट शाक्यते। नाथमार्गावलम्विनां पिण्डब्रह्माण्डसिद्धान्तः, षट्चक्रधारणा, कुण्डलिनीजागरणविद्या, 
अनाहृतनादाद्‌ विशवोत्पत्तिः, एकाक्षरअजपामन्त्रमाहात्म्यं, दीक्षागुरोम्चरमस्‌ महत्त्वं, प्रतिमापूजाविरोधश्चेति 
इत्यञ्जका रका; सवऽपि विचाराः पंचसख्िष्वपि उपलभ्यन्ते। त एव महिमाधमंस्यापि आधारभूतसिद्धान्ताः। अतः 
अणाकारसंहिता'-प्रभृतिग्रन्थरत्नानि अद्यापि महि ळय DRIES edite 
हमाधर्मावरूम्बिषु सुतरां गौरवं भजन्ते । 


ED. opidi श्यं तु न अभावरूपि। इंद तु भावत्वेन वर्तमानं किमपि परं तत्त्वं यत्सवंभूता- 
 सरकेपिजनाः 


EN मध्यकालिके उत्कलीयभाषासहित्ये 'भविष्यमालिका:' नामग्रन्येष कृलि- 
ताररूपेण कस्यचितु कौपीनधारिणः संन्यासिनो वर्णना अस्ति यः कलिः 


र्‌र मनमेव भगवतो दशमाव- 
नाया निरथंकत्वात्‌ जगन्नाथ: - : जगन्नाथस्य उपास- 
Sis q i E UN तस्य शिष्यतां ब्रजति। वेदानां प्रामाण्ये पूवंगुरुभिरस्वीक्ृतेषपि “ते 

* भगवच्चरमावतारस्य महिमगोस्वामिनो मतस्मैव पुष्टि कुर्वन्ति” इति तु 


~ 
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वतंमानगुरोः विश्वनाथबाबा महोदयस्याभिमतम्‌ | तेन तु सततं महिमाधमंस्य शांकरवेदान्तेन, हिन्दरध मं- 
स्योच्चतरदाशंनिकपरंपरया च सह साम्यं मृग्यते, प्रतिपाद्यते च । 


मोहम्मदीय-ईश्वीय-प्रभुतिविचारसरणेः प्रभावं विनापि कथं स्वतः हिन्दूधमंपरंपरातः एव नवा 
घामिकसंप्रदाया जायन्ते, कथं च ते भारतीयपरम्परायाम्‌ अवस्थिता अपि परम्परागतप्रमाणेरेव एतां परम्परां 
तिरस्कतुं शक्नुवन्ति, किन्तु आत्मानं सनातन-हिन्दू-धर्मस्य अंगरूपेण नांगीकुवंन्नपि कथं तेऽन्ततो हिन्दूपरम्प रा- 
मेव मुख्यत्वेन अनुवतंन्ते इति तु महिमाधमंस्य पर्यालोचनेन सुस्पष्टं भवति | अन्यच्चापि तथ्यमेतत्‌ स्फुटीभवति 
यद्‌ वेदस्मृतिपुराणादीनां माननीयत्वेऽपि हिन्दुधमपरम्परायां गुरूणां, सन्यासिनां, परिव्राजकानां, साधूनां च 
यतु प्रावधानं विद्यते शास्त्रोक्तविधानेषु विचारादिषु च नूतनविइलेषणादिना युगानुकूल॑, कालानुसारि परिवतंन- 
परिवद्ध॑नादिकं कतुं शक्यते इति सुतरां गतिशीला स्फूतिमयी चास्माकं हिन्दुपरम्परा | 
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n अभिनन्बनस्‌ ॥ 


विविधविद्याविद्योतितान्तःक रणानां सर्वतन्त्रस्वतन्त्राणां 


श्रीमतां पट्टासिरामशास्त्रिमहाभागानामभिन्दनम्‌ 


Slo उमारमण झा 
प्रवक्ता, ओ रणवीर केन्द्रीय संस्कृत-विद्यापोठम्‌ शास्त्री. नगर, जम्मू, तवी, ( काइमीर ) 


मीमांसासु विचारणे कृतमतिवेंदेषु शब्दे तथा 
नानाशाख्यथार्थचिन्तनपरो वेज्ञानिकेऽस्मिन्‌ युगे | 
व्याख्या भाष्यनिबन्धलेखनपटुवेक्ता विपश्चिद्दरः 
विद्यापीठमुपागतः शुभदिने पट्टाभिरामो महान्‌ ॥ १ ॥ 
सत्ये धमंसमः सदा क्षितितले शास्त्रे च वाचस्पतिः 
गाम्भीयें Teta: क्षमा$ःवनिसमा यस्यास्ति नेसगिकी | 
E शास्त्रे दत्तमना सदा विजयते स्वाचारबद्वादरो 
| विद्वत्सेवितपादपह्मसुविमलो पट्टाभिरामस्सुधी: ॥ R 
PS विद्यावावपतये नमोऽस्तु भवते तर्कस्य वारांनिधे 
यत्ते संस्क्ृतसाहितीमधु रस - स्रोतस्विनी भारते | 


साक्षात्तद्धि महारथे, शुभदिने आगत्य मोदं मुदा 
धन्याः स्म स्तव दशनेन सुदिनं मन्यामहे साम्प्रतम्‌ ॥ ३॥ 


देवीवाचि रतिः प्रसन्नवदनो विज्ञेषु बद्धादरः 

सौम्यः सत्यरुचिस्सतां कुलमणिः काये कुश: कान्तिमान्‌ | 
विद्यावान्‌ विनयी नितान्तसरलः ख्यातो जगन्मण्डले 
सौभाग्येन समागतः सुविदितः पट्टाभिरामोऽधुना॥ ४ ॥ 
येनासादितगौरवेण बहुशः शिष्याः प्रशिष्या: कृताः 
लोके संस्क्ृत-चाङ्मयस्य विविधाः सेवाः सपर्याञ्चिताः 
सोऽयं दिव्यचरित्रचित्रितमही पट्टाभिरामोऽधुना 
विद्यापीठमुपागतः सुवदनः स्तुत्यश्च॒ वन्द्यस्सदा ॥ ५ ॥ 
स्तुतिपञ्चकोपहारं सद्गुरुपदयोः समपंयन्नेषः। 
मिथिळा-भूमिनिवासी शिष्य समोऽस्तीत्युमारमणः || 


— — eng — 00 
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अथर्वचेदोपांगायवेदस्य चतुव देऽववस्थानम्‌ 
बैद्यः भ्रोकुष्णचेतन्यठवकुर:, पञ्नतीथंः 


न Fas भारतीयानां धारणा भारतीयायुर्वेदो हि विशवमानवसमाजे चिकित्साविद्यायाः प्रथमः 
पथिक्ृत्‌, अपि तु विशरताव्दीसभ्यता-लोकप्राप्तानां बहिर्भारतीयानां मनीषिणामपि। 

तस्या धारणायाः मूलं हि भारतीयवेदशाञ्राणामेव सवंमानवसाहित्य-समाजविज्ञानस्य आदिम- 
तत्वात्‌ सिद्धान्तेस्मिन्‌ न केषांचित्‌ सन्देहः वितर्को वा । 

तथापि विद्वांसः पुच्छन्ति आयुर्वेद इति नाम्ना कि कश्चित्‌ वेद आसीत्‌ अस्ति वा ? सवें जानन्ति 
सुघ्राचीनकाले त्रयो वेदाः परवतिकाले अथवंवेद इति नाम्ना अन्यो वेदः तेषु वेदेषु संयोजितः, wq योजनमपि 
न हि सार्घेद्विसह्रवतूसरात्‌ परम्‌, अपि च ततोऽपि gay, किन्तु चतुरवदेषु मध्ये आयुवेदस्य कुत्रावस्थानमिति। 

इमं प्रश्‍नमधिकृत्य खृष्टीय-प्रथमाब्दे सञ्चारिते सुश्षुतचरक--ग्रन्थद्वयेऽपि वक्तव्यमुत्थापितं 
भिषगूभिः तदुत्तरं च तत्रेव संस्थापितम्‌, यथाहि-सुश्चुतसंहितायाः सूत्रस्थाने इह खलु आयुवँदस्य केन वेदेन 
सह संबन्ध इति विचारे आयुर्वेदस्‌ अष्टांगमुपांगस्‌ अथवंवेदस्य इति सुश्चताचार्यः स्वगतोक्त्या स्पष्टतश्च 
आयुर्वेदस्य अथर्ववेदेन सह अंगांगिभावं निदिशति। 

ततः चर॑कसंहितायामपि प्रइनोयमुत्थापितः समाधानं च acy आत्रेयेणाचायंण “चतुर्णा- 
मृकसामयजुरथर्ववेदानास्‌ अथर्ववेदे भक्तिरादेश्या” ( चः go ३० ) | तत्रापि च स्पष्टतः पङ्क्तिः कृता तेन 
आचायण “ऋकूवेदादिभिश्चतुभिः सहास्य संबन्धमपरिहरन्‌ भक्तिपदेन अथर्ववेदेन सहैव संबन्धं प्रवोधयति । 
किन्तु मनीषिणः पश्यन्ति या सूक्तयः ऋगयजुःसामसु सन्ति भिषक्भेषजचिकित्साविषये, ताः सर्वाः तिष्ठन्ति 
अथवंवेदे । अतः आचार्यद्रयेन यदुक्तम्‌ अथर्ववेदे एव भक्तिरावेश्या तस्यार्थोहि एकएव, यद्धि एकस्मिन्नेव 
अथर्ववेदे ऋगूयजुः-सामवेदानां भिषकूभेषजचिकित्सासूक्तीनां समावेशात्‌ अथर्ववेदः अस्माकं प्रधानस्‌, 
अतः अन्येषां न पृथकूतय। उल्लेखः । अपि च अथर्ववेदरचनाकाले भैषज्यविद्यायाःप्रसारः समधिकः वधितः। 
तस्माच्चापिं उक्तमाचार्यद्वारेण अथर्ववेदे एव भक्तिरावेश्या। अपि च अथर्ववेदस्य वेद्यककल्प-राजकल्प- 
प्रभृतयः बहुविधाः कल्पाः सुभाविताः, एतेषां कल्पानाम्‌ अवस्थानं न तेषु क्रकयजुःसामसु । अतः 
पण्डितानां न विमतिः भवति यदि उक्तम्‌ अथर्ववेदे एव आयुवंदाकरत्वं ज्ञेयम्‌ । 

अपि च अथर्ववेदस्य शतपथब्राह्मणस्य ( १०।५।१७ ) सुक्तितः परिलक्ष यते अस्माभिः “सा वा 
एषा वाकू त्रेधा विहिता ऋचो यजूंषि सामानि” शब्दमयी श्रुतिरेव ब्रह्मणो मुखात्‌ त्रेधा आविभंवति। तस्मात्‌ 
अथववेदः एव सर्वेवेदाधारकः | 

अपि च अथवंवेदस्य इमां सूक्ति द्रढ॒यन्ति ऋकयजुःसामवेदानां सूक्तयः 

तस्मात्‌ यज्ञात्‌ सवंहुत ऋचः सामानि जज्ञिरे। 
छन्दांसि जज्ञिरे तस्मात्‌ यजुस्तस्मात्‌ अजायत ॥ 
( ऋ० १०९०९ ) 

अतः अथवंवेदस्यैव पूर्णता विद्यते इति मत्वा तस्य भेषज्यविज्ञातस्य अपि क्रमशो विकसनेन, 

अथर्वोपांगत्वं आयुवँदस्य युक्तिसंगतमवगम्यते। अपि च आयुर्वेद-विज्ञानस्थ ऋकयणुःसामवेदेषु इतस्ततः 
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८८ पट्टाभि रामाभिनन्दनग्रन्यः 
विन्यस्तसृक्तयः सन्ति, न हि तेषु वेद्यककल्पः क्वचित्‌, किन्तु अथर्ववेंदांगः वेद्यककल्पः इति राजते, 
तत्रेव क्रक- यजुः सामवेदानां यथायथं quer: तिष्ठन्ति, यथा-- 
(१) ऋकसंहितायां जराजीणंदेहस्य च्यवनस्य नन्दयस्य च ऋषिद्दयस्थ अश्विभ्यां 
रसायनेन पुतर्याँवनमापादितस्‌ (१. ११६. १०, १. ११७. १३, १. ११९. ७ ) एतदाख्याने आयुवस्य 
वॅद्यककल्पे विद्यते | 
(२) दीघेतमा ऋषिरासीत्‌ Sag सौरभेयीसाधनां च कृतवान्‌ सः, किन्तु सा साधना ऋषिसमाजे 
न सम्मानजनिका, BEAT ISA सह परामर्श कृत्वा तत्पुत्रैः दासैः अग्नो जलेऽपि प्रक्षेपणे रक्षितस्य 
दीघंतमसः पुनः दासेन विनशिसो रक्षसोऽपि अश्विभ्यां जीवनेन दशयुगपर्यन्तं जरां परिहार्य रक्षणं च 
( १-१५८-४-६ सूक्तिः ) | 
(३) रणे शत्रुभिरिछन्नपदायाः खेलाख्य नृपपल्या विशपछानाम्नया 'अदिविभ्यामायसजंघोपयोजनस्‌ 
( १, ११६-१५ सूक्तिः ) । 
(v) विक्छिष्टांगस्यातथादेरवयवसंघटनस्‌ ( १, ११७-१९ ) ! 
(५) शत्रुभिखिशकलीक्रृतस्य श्यावाञ्वस्य अंगशकलानि संयोज्य प्रतयु्जीवनस्‌ ( १, ११९७-२४ ) | 
(६) अद्भुतमपि चान्यत्‌ दधीचस्य शिरः पृथकक्ृत्य संरक्ष्य च शिरः संयोज्य तस्माददिविभ्यां 
मधुविद्यायाः ग्रहणे तस्य अइवशिरश्छेदे पुनस्ताभ्यां पूर्वेशिरसः संयोजनम्‌ । ( १, ११६-१२) | 
` (७) अन्धाय सुश्राश्वाय दुष्टिदानस्‌ ( १, ११६-१६ ) I 
(८) अन्धाय कण्वाय चक्षुर्दानस्‌ | बधिराय नाषँदाय श्रोत्रदानभ्‌ ( १-११७-८ ) | 
(९) पंगवे परावृजाय विगुणजानवे श्रोणर्षये च गतिदानस्‌ ( १, ११९-८ ) | 
एवम्प्रकारेण अतो चतुविशतयः सूर्यः याभिः उपलभ्यते अस्माभिः ऋकसंहितारचनाकाले शल्यः 
शालाक्यविद्यायाः प्रभूता समुन्नतिरभवत्‌ | 
अतःपरं भेषज्यविद्याया कीदुशी शक्तिः तेषामृषीणां समीपे प्रकटिता अभूत्‌ तदपि सामान्यतया 
आलप्यते-- ; 
(१) अश्विभ्यामोषधिवनस्पत्यादीनां प्रकर्षणाभिव्यञ्जनम्‌ ( १, ११६-८ ) । 
(२) युवां भेषज्येत भिषजौ-सक्य-इति अरिविनोः प्राथेनस्‌ ( १, १५८-६ ) । 
z- (३) आचंकस्य संयुक्रषेश्च निवृत्तिप्रसवाया अपि गोररिविभ्यां प्रसवस्य पयोबाहुल्यस्य सम्पादनस्‌ 
ES)! 
पट (४) अपालायाशूचमंरोगस्य तत्तृपितु: खल्वास्ये च निवारणम्‌ ( ८, ९१, ७) । 
(५) सौरकिरणप्रतिकारेण हुद्रोगस्य निरसनम्‌ ( १, ५०-११-१३ ) । 
(६) जलस्य भेषजत्वम्‌ ( १०, १३७-६) । 
e (७) यक्ष्मागत-यक्षूमा राज-यक्ष्माग्राहिपृष्ठास्थि-वंशास्थिषु हृद्रोगेषु च क्षयरोगेषु च भेषजस्‌ उपस्था- 
i TENS ( Nursing ) अपि चान्यत्‌ aq यदपि करणीयं तदुल्लेखः ( १०-९७-१०५ ) सूक्तिषु परिलक्षूयन्ते बहवो 
f 1 
; IR शुछुयजुःसंहितायाम्‌ अस्याः द्वादशाध्याये (१२-७५, १२-८९, १२, ९०-१०१) इति सूक्तेषु औषधीनां 
 रोगहारित्वम्‌ यक्षमनाशकत्वं वणितसु । अपि च वलाश-अर्श-३वयमु-गण्डमाला-एलीपदमुखपाकक्षतादिनाश- 
s भैषज्ये: वणितम्‌ । | 
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अपि च तस्मिन्‌ अध्याये अश्वस्य मानुषस्य शारीरपरिचयाः दुश्यन्ते। अपि च ग्रहणी-वलास-उप- 
चितविषूचिका-हुद्रोग-चर्मरोग-कुष्टांगमेदादीनां च उल्लेखः उपलभ्यते | 

सामवेदसंहितायां मन्त्रौषधिना रोगोपशमनस्य विधाने सामान्यतया उल्लेखो दुस्यते | 

विशेषतया उल्लेखाः सन्ति अथर्ववेदे अथवंवेदस्य आभिधानिकपरिचयो न दृश्यते अमरकोषाभिधाने; 
किन्तु मेदिनीकोषे ( त्रयोदशशतके विरचिते ) उल्लेखः अस्ति अथथंवेदस्य | अस्य वेदस्य विशतयः काण्डाः । पञ्च 
कल्पाः | एकः ब्राह्मणः गोपथः | fora: उपनिषद: प्रइनमुण्डकमाण्डूक्याः | 

तेषां कल्पानां मध्ये वैद्यककल्पे आयुर्वेदस्य बहुविधा विषया दृद्यन्ते । तत्र अन्तरान्तरा रोगाः 
शारीरकावयवाः रोभप्रतिकारविशेषाः तत्तद्‌ दोषादीनां तेषु तेषु रोगेषूपयोगिता च बहवो भेषजाः दृश्यन्ते । अतः 
चरक्र-सुश्रुतद्ठयोक्तियंथा-- इह्‌ खल्वायुर्वेदे भक्तिरावेव्या'' याथाथ्यंतढुक्तेः परिल क्ष्यते । 

(१) यथा हि रोगविषये ( ६. २१. १-३ ) सूक्तद्वये त्वकम्‌ इत्याख्यस्य रोगस्य वणंनस्‌ t 

(२) प्राकृतवैक्कृतदोषात्‌ ये ये रोगाः समुद्भवन्ति तेषां यथा शारद-ग्रेष्म-शीत-वाषिक-तृतीयकादीनां 
निर्देशाः ( १. १५. ५. २२. १-१४ )। 

(३) ज्वरभेदास्तत्र मण्डूकोपयोगरच (भेक्मांसरसेन ज्वरस्यारोगयस्‌ भवति) ( ७. १२२. १-२ ) । 

(v) देशभेदेन विशेषरोगाणामुद्भवो भवति यथा जांगलमु्वह-बा ह्लीक-गान्धा र-अंग-मागधादि'ु 
(५. २२. १४) I - 

(५) मन्यागण्डमालायाः विभेदत्वं ग्रेव्यगण्डमालाया: प्रभेदत्वं स्कन्ध्यगण्डमालाया प्रभेदत्वं बहु- 
विधम्‌ ( ६/२५-१-३ ) | 

(६) ९. १३. १-२२ सूक्तिषु शरीरस्य अंगविशेषे ये ये विशेषरोगाः समुद्भवन्ति तेषां नामानि 
उल्लेखितानि, तानि नामानि किन्तु भाषाविवतंनवशात्‌ अन्यनामभिः परिचीयन्ते अधुना | 

शरीरविषये ( १. १७. १-४, ७, ३६ ) सूक्तिषु शिराणां धमनीनां सह्नत्वस्योल्लेखः | 

२. ३३. १-७ सूक्तिषु नानारोगेः शारीरावयववर्णनस्‌ । केरा-अस्थिस्राव-मांसमञ्जापवारू- 
ाष्ठीबत्‌-शिरो-हस्तमुख-पृ्ठपाश्वं-जिह्वा-ग्रीवा-कोकससत्वगादीना मुल्छेखाः ( ११. १०. ११-१५ ) ere । 

अथर्ववेदे रोगप्रतिकारविषये 

(१) मूत्राघाते शरश्लाकादिमूंत्रनिःसारणं भेदनं च ( १ : ३. १-९ ) 1 

(२) सुखप्रसवस्तद्विक्रियायां योतिभेदनादि ( १. ११. १-६ ) | 

(३) जलधावनेन ANTAR: ( ५.५७.१-३ ) । ` 

(v) अपचितां पिडकानां शलाकावेधनस्‌ ( ७.७८.१-२ ) 

एवमाद्या शल्यप्रक्रिया: बहिदेशात्‌ शरीरान्तरमप्रविश्य रोगकारणांनां नानाविधङ्कमीणां तन्ति- 
रसनस्य THAT ( २.३१.१५ ) । : 

(५) चक्षुर्नासिकादन्तादिषु प्रविश्य रोगकारकाणां कृमीणां नाशनस्‌ ( ५.२३. १-९३ )! 

अतः परं बहुविधानां रोगाणां उत्पत्तिविषये कारणानां aie, तेषां निरससे भेषड्यविधिः, भेषज- 
परिचयः कमेवणंनं च संन्यस्तस्‌ | 

अतः परमौषधविषये अथवंवेदस्य सदुक्तिः संराजते सवंसूक्तिशिरोमणिरिव । यथा, नक्तमाल- 
सहदेवी-वुष ( बासक ) दुर्वा-दूयित-श्ृंग-कुष्ट ( कुड इत्यास्य ) गुरगुलू-पिप्पली-वरुणच्छदप्रभुतयः | 

१२ 
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T पट्टांभिरासाभिनन्दनग्रन्य: 
* ज्ञाह्मणग्रंथेष्वपि रोगनिवारणविषये--पथनिर्देशः समुल्लेखितः | यथा--छान्दोग्यब्राह्मणस्य 
५५२२ सूक्ते हृदयनाडीवर्णनस्‌ । । (८. १.६) I 
(२) आहारपाकप्रक्रिया (६.५) । 
- (३) निद्रास्वप्नोल्लेखः ( ४-३३ ) | 
(v) पामारोगवर्णनम्‌ ( ४.१.८ ) 
(५) रोगं निरस्य षोडशाधिकशतवर्षायुष्यकारकस्य उल्लेख: | : 
: Siig आयुर्वेदसम्बन्धिनो विषयास्तत्र तत्र न्यूनाधिकरूपेणोपलभ्यन्ते। इतोऽपि 
सामविधानब्राह्मणश्रोतग्रंथगृह्यसूत्र ( आइवलायनादि) गोभिलपारस्करीयहिरण्यकेशीयप्रभृतिषु भूरिशः 
उल्लेखा लभ्यंते । 
इत्यं नानाद्रव्ययोगसिद्धानास्‌ ओषधानां प्रयोगपद्धतीनां समावेशे सत्यपि प्रतिव्यक्तिप्रकुतिमेदेन 
एक एव रोगो यथा उच्चावचेर्दोषान्तरसंपुकते स्तैस्तैविभिद्य अनेकरूपतां धत्ते, अथवा देशकालजलवाय्वाहारादि- 
परिस्थितिभेदेन नानारूपतां विधत्ते एक एव भेषजः तथा तथा देशकाला दिविशेषस्वभावेन नवनवानां प्रतिकारो 
पायात्‌ अनुभवशुद्धानास्‌ ओषधान्तराणास्‌ उपचयेन संरक्षणमुपबुंहणमपि प्राचीन भा रतीयायुवेदविज्ञानस्यैव 
सर्वोपरि वरीवतिता संलक्ष्यते इति ॥ 


b 
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आयुर्वेदे$ईरिष्ट विज्ञानम्‌ 


गुणत्रय-विभेदेने मूर्तित्रयमुपेयुषे । . 
त्रयीभुवे त्रिनेत्राय त्रिलोकी-पतये नमः di 
श्रो पट्टाभिरामशास्त्रिमहोदयानाम्‌ अभिनन्दनं भारतीयोच्चस्तरीयविद्वदभिः अनुष्ठीयमानमिति 
परमस्‌ प्रमादास्पदस्‌ । 
नाऽस्माकं चिरपरिचयः शास्त्रिमहोदये: किन्तु वा राणसेय-संस्कृतविवविद्याल्ये अध्यापयतामस्माक- 
मचिर-परिचयो जात: | साधुस्वभावाः क्षमाशीलाः विद्वद्ववरेण्याः स्वभावतोर्शतसरछाः सन्तः तेः सह एक 
वारमपि यस्य आलापः समजनि स तदनुगत एव भवति । वयमपि तैः सह वारं वारं शास्त्रीयचर्चा तथा व्यावहा- 
रिकी वार्ताञ्च कुवेन्तस्तेषास बेदुष्यं व्यावहारिक ज्ञान मन्वभूम तथा दाक्षिणात्याः संतोऽपि ते उत्तरभारतीय- 
विद्वद्भिः सह भ्रातुभावं कल्पयन्तः अत्र काश्यां स्ववेदुष्यं स्वसरलव्यवहारळच प्रख्यापयामासुः। ट 
आयुर्वेदे अरिष्टसुचकलिङ्गानि 
-"अरिष्टं नाम नियतमरणख्यापकं few, तच्च “लिङ्ग्यते ज्ञायते अनेन इति व्युत्पत्त्या 
ird: स्वस्थानामातुराणाञ्च भविष्यन्मरणज्ञानं भवति तत्‌ अरिष्टज्ञानस्‌ | आतुराणां रोगानुसारं उप्रद्रवा- 
नुसारं च मरणज्ञानं चिकित्सकानां कृते आवश्यकम्‌ । यतः ते हि रोगज्ञानकुशलाः भवन्ति। अतः ये चिकित्सकाः 
ते तु चरकादिग्रन्थान्‌ अभ्यस्येव, अरिष्टज्ञानं सम्पादयन्ति, स्वस्थानामरिष्टविज्ञानं सर्वेषां विदुषामविदुषां च 
कृते श्रेयस्करं अतो हि स्वस्थशरीरे मरणख्यापकं यल्लिङ्गं तदिह निर्दिश्यते | उक्तं च चरकसंहितायास्‌- 
“qed यथा पूर्वरूपं फलस्येव भविष्यतः। तथा लिङ्गमरिष्टाख्यं पूर्वरूपं मरिष्यतः॥ अप्येवं तु 
भवेत्‌ पुष्पं फलेनाननुबन्धि यत्‌, फलं चापि भवेत्‌ किञ्चद्‌ यस्य पुष्पं न qaq l न त्वरिष्टस्य जातस्य नाशोस्ति 
मरणादुते। मरणश्चापि तन्नास्ति यन्तारिष्टपुरस्सरस्‌ ॥ 


एवमरिष्टं विना कस्यचिदपि मृत्यू नं भवति, सञ्जाते अरिष्टलक्षणे मृत्युरपि अवश्यं भवति, किन्तु 
सुश्रुतेन एवमगादि- 
ध्रुवं तु मरणं रिष्टे ब्राह्मणेस्तत्‌ः किलामलेः। 
रसायन-तपोजप्यतत्परेर्वा निवार्यते ॥ 
सम्प्राप्ते अरिष्टलक्षणे देवव्यपाश्रयचिकित्या यथा महामृत्युञ्ञथमन्त्रजपकमंणा, शतचण्डि- 


पाठकमेणा च शुद्धाचरणसम्पन्नैः ब्राह्मणेः कदाचिश्षिवायंते | अरिष्टं विना कस्यचिदपि मृत्युने भवति । वैद्यानां 
विदुषाङच तानि अरिष्टरिङ्गानि सोकषम्यात्‌ प्रमादात्‌ आशु व्यतिक्रमाच्च कदाचित्‌ न ज्ञायन्ते। यथा च 


मिथ्यादुष्टम रिष्टाभमनरिष्टमजानता | 
अरिष्टं वाप्यसम्बुद्मेतत्‌ प्रज्ञापराधजम्‌ ॥ 
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९२ | पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्यः 


वर्षाम्यन्तरे मरणसूचकलिड्भानि-- 
नानापुष्पोपमो गन्धो यस्य भाति दिवानिशसु । 
पुष्पितस्य वनस्येव नानाद्रमलतावतः । 
तमाहुः पुष्पितं धीरा नरं मरणलक्षणेः। 
स ना संवत्सरादु देहं जहातीति विनिश्चयः । 
एवमेकेकशः पुष्पैयंस्य गन्धः समो भवेत्‌ । 
glai यदि वां निष्टेः स॒ च पुष्पित उच्यते। 
समासेनाशुभान्‌ गंधान्‌ एकत्वेनाथवा पुनः। 
आजिप्नेद्यस्थ गात्रेषु तं विद्यात्‌ पुष्पितं भिषक्‌ । 
आप्लुतानाप्लुते काये यस्य गंधाः शुभाऽशुभाः। 
व्यत्यासेनानिमित्ताः स्युः स च पुष्पित उच्यते । 
तद्य॒था चन्दनं कुष्ठं तगराऽगुरणी मधु। 
माल्यं मूत्रपुरीषे च . मृतानि कुणपानि च। 
ये चान्ये विविधात्मानो गन्धा विविधयोनयः। 
` तेऽप्यनेनानुमानेन विज्ञेया विकृतिं गताः। 
इदं चाप्यतिदेशाथं लक्षणं गंधसंश्रयस्‌। 
वक्ष्यामो यदभिज्ञाय भिषक्‌ . मरणमादिशोत्‌ । 
वियोनिविदुरो गन्धो यस्य गात्रेषु जायते । 
इष्टो वा यदि वाऽनिष्टो न स जीवति तां समामु। 
एवं शरीरे अकस्मात्‌ हेतु भिविना शुभाञशुभा गंधा वर्षाभ्यन्तरे मरण सूचकाः | 
भजन्तेऽङ्गसोरस्यात्‌ यं यूकामक्षिकादयः। 
त्यजन्ति वाऽतिवैरस्यात्‌ सोऽपि वर्ष न जीवति॥ 
सततोष्मसु गात्रेषु शोत्यं यस्योपलभ्यते। 
शीतेषु भुशमोष्ण्यं वा स्वेदः स्तम्भोऽप्यहेतुकः | 
यो जात-शीतपिडिकः शीताङ्गो वा विदह्यते । 
smd च शीताः स प्रेताधिप-गोचरः॥ 
सप्तर्षीणां समीपस्थां यो न पश्येत्‌ अरुन्धतीम्‌ । 
E PARIS वा स न पश्यति तां समास्‌ ॥ 
s अ० go शा० ५ 
| बलिं बलिभृतो यस्य प्रणीतं नोपभुज्यते । 
रोकान्तरगतः पिण्डं wert संवत्सरेण स: ॥ च 
यस्य स्फुटेयुरंगुल्यो नाःकृष्ा न स जीवति। 
क्षवकासादिषु तथा यस्यापूर्वो ध्वनिभेवेत्‌ | 
ह्रस्वो दीर्धोऽति वोच्छ्वासः पूर्तिः. सुरभिरेव वा। 
आफ्छूतानाप्लुते काये यस्य गन्धोऽतिमानुषः। 
मळवस्त्रब्रणादौ वा वर्षान्तं तस्य जीवितस्‌। 
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उपर्युक्ताऽरिष्टचिह्वानि सर्वाणि सर्वेषु मानवेषु नोपलभ्यन्ते | केषुचित्‌ शरीरेषु किञ्चित पृथक्‌-पृथक्‌ 
लक्षणं लक्षणानि च युगपदपि संभवन्ति | सूक्ष्मतया दृष्टिपातेन इमानि लक्षणानि प्रत्यक्षरूपेण शरीरेषु quin । 
षण्मासाभ्यन्तरे मरण-सुचकारिष्टानि :-- 
भक्तिः शीलं स्मृतिस्त्यागो बुद्धिबँलमहेतुकम्‌ | 
षडेतानि ë fada षड्भिर्मासेमंरिष्यतः ॥ 
घमनीनामपूर्वाणां जालमत्यर्थंशोभनस्‌ | 
ललाटे दृश्यते यस्य षण्मासान्न्‌ स जीवति॥ 
लेखाभिशचन्द्र वक्रा भिलंलाटमुपचीयते ॥ 
यस्य तस्यायुषः षड्भिर्मासैरन्तं समादिशेत्‌ ॥ 
(चरक ) 
यस्यापूर्वाः शिरा लेखा बालेन्द्राकृतथोऽपि वा। 
ललाटे वस्तिशीषें वा षण्मासान्न स जीवति | 
पद्मिनी पत्रवत्तोयं शरीरे यस्य feng 
प्लवते प्छवमानस्यं षण्मासान्‌ तस्य जीवितम्‌ ॥ 
( अष्टाङ्गहूदये ) 
शरीरे अपूर्वाणां शिराणां धमनीनाञ्च जालं सहसा ललाटादिषु दुस्यते अथवा जले प्लवमानस्य 
स्नातस्य वा शरीरे जलबिन्दूनां स्पर्शो नावलोवयते । यथा पद्मिनी स्थितं तोयं अस्पशं इव भाति तथैव शरीरे 
जलस्य अस्पर्शो दुश्यते चेत्‌ षण्मासाभ्यन्तरे मृत्युसूचकचिह्नमिति । 
मासाम्यन्तरे मरणसुचकलि द्कानि 
-शरीरकम्पः सम्मोहो गतिरवंचनमेव WO 
मत्तस्येबोपलभ्यन्ते यस्य मासं न जीवति॥ 
रेतोमूत्रपुरीषाणि यस्य मज्जति चाम्भसि। 
स मासात्‌ स्वजनो द्वेष्टा मृत्युवारिणि मज्जति ॥ 
हस्तपादं मुखं चोभे विशेषाद्‌ यस्य शुष्यतः । 
शूयते वा विना देहात्‌ स च मासं न जीवति ॥ ( चरक ) 
यस्य गोमयचूर्णाभं चूर्ण मूध्नि मुखे पिवा। 
wed, मूध्नि धूमो वा, मासान्तं तस्य जीवितस्‌॥ ( अष्ट्राङ्गहृदय ) 
अकस्मातु हेतुमिविना यस्य स्वस्थस्य गतिः, वाणी, व्यवहारश्च मत्तवत्‌ भवति, मूत्र-पुरोष- 
कफाइच यदि जले अवसीदन्ति तथा विना रोगात्‌ सहसा यस्य पादयोः शोथः अथवा हस्तपादयोमुखे च 
शुष्कता भवति तथा ललाटे मूध्नि वा गोमय-चूणं-संकाशं धूलिः धूमो वा अवलोक्यते अथवा हस्ताकर्षेणेन 
घूलिः दृश्यते तस्य मृत्यु: मासाभ्यन्तरे भवति । 
अद्धंसासास्यत्तरे मृत्युसुचकचिल्वाति 
यस्य स्तातानुलिप्तस्य qd शुष्यत्युरोभृशस्‌ | 
आद्रेषु सवंगात्रेषु सोध-मासं न जीवति॥ 


यस्य स्वस्थस्य स्तान-चन्दनातुरेपनानन्तरम्‌ AAT सवंशरीरेषु शीघतया उरः प्रदेशः शुष्यति 
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T पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्यः 
अर्थात्‌ वक्षः प्रदेशे सम्पूर्ण शरीरे वा चन्दनस्य aged सति पूर्व यदि वक्षःस्थलीयचन्दनानुलेपनं पूर्वं शुष्यति 
स्नानान्तराच्च Wd उरः शुष्यति तदा पञ्चदशदिनाभ्यन्तरे मृत्युः स्यात्‌ । 
सप्ताहास्न्तरे मृत्यर-सुचक-लिङ्गानि 
SF Hie योगिनि-प्रक्कति-वणंस्थं नीलं पश्यति निष्प्रभस्‌। 
कृष्णं वा यदि वा शुक्लं निशां ब्रजति सप्तमीम्‌ । 
स्वाभाविक प्रज़्ज्वलितं अग्नि कृष्णं, नीलं शुक्ल निष्प्रभं वा दुश्यते तदा सप्ताहाभ्यन्तरे मृत्युमुख- 
मुपयान्ति । 
बड्चात्रास्यन्तरेम्रृत्युसुचकलिङ्गानि 
भ्रुवोर्वा यदि वा मूध्ति सीमन्तावतकान्‌ gw । 
अपूर्वानक्ृतानु व्य क्तात्‌ दुष्ट्वा मरणमादिशेत्‌ | 
end जीवन्ति लक्षणेनातुरा नराः। 
आरोग्याणां पुनस्तेन gA परममुच्यते ॥ 
यदि केशेषु aga: सीमन्ताः भवन्ति, अथवा कुतसीमन्तेषु हस्ताकर्षणद्वारा विनष्टेषु पुनः 
अक्नुतानु एव सीमन्तान्‌ परिदुश्येत तदा रुग्णानां मृत्युः तरिरात्‌, स्वस्थस्य षड्रात्रात्‌ मृत्युभ॑वति। एवं स्वस्थानाम्‌ 
वर्षादारभ्य षड्ात्रं यावत्‌ मृत्युसूचकचिह्णानि अत्र निर्दिष्टानि। एषा कालमर्यादा चरकसंहितायास्‌ तथा 
अष्टाज्गहृदयसंहितायाञच छिखिता, किन्तु महषिणा सुश्रुतेत विरचित-सुश्चुतसंहितायां कालमर्यादा न 
लिखिता, किन्तु स्वस्थानास्‌ आतुराणाञ्च अरिष्ट-लक्षणं लिखितम्‌ | तथा यथा नक्षत्रपीडा कालेन भवति तथैव 
शरीरे जायमानस्य अरिष्टस्य पातः कालेन भवति, स च कालः अनियतः, तस्य पाकः ( मरणं ) नियत एव । 
मृत्युकालात्‌ पूव पञ्च इन्द्रियार्थषु विक्ृतयोऽपि सम्भवंति | 
शब्दस्य विकृतिः 
अशन्दस्थ च यः श्रोता, शब्दान्‌ यश्च न बुध्यते | 
द्वावप्येतौ यथा प्रेतो तथा ज्ञेयौ विजानता ॥ 
संवृत्याङ्गुखिभिः कर्णौ ज्वाला शब्दं य आतुरः। 
न श्युणोति गतासुं तं बुद्धिमान्‌ परिवजंयेत्‌ ॥ 
जातस्य शब्दस्य AAT, अजातस्य शब्दस्य श्रोता यथा-- 
समुद्रपुरमेघानां शब्दानां असम्पत्तौ तेषां ग्रहणं, ये च समुद्रादिशब्दाः तेषां न ग्रहणं तथा 
यः Winged अंगुलिभि; पिधाय अन्तः शरीरे जाथमान-जठरारिनिजन्यघुक्‌-धुक्‌ शब्दं न श्रुणोति तदा 
' स्वसवेद्य-शन्दविकृत्या मरण-काल उपस्थित इति ज्ञायते d 
उष्णान्‌ शीतानु खरान्‌ इलक्ष्णात्‌ मृदूनपि च दारुणान्‌। 
s erem सहा a मुभूषुस्तेषु मन्यते | 
Sees, SHY शीतत्वं खरेपु RM, खरत्वं, मृदुषु दारुणत्वं, दारुणेषु qued, स्पर्श- 
LUST विपरीतं मन्यमानः शीघ्रं मृत्युमुपयाति। ` = bs ds 
A मरीचीनसतो मेघान्‌ मेघान्‌ वाप्यसतोःम्बरे | 
| विद्युतो वा विना मेघे: पश्यन्‌ मरणमृच्छति ॥ 
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आयुवेदेर्शरष्टविज्ञानस्‌ $A 


सुयं-चन्द्रमसोःकिरणाभावे सूर्यचन्द्रकिरणदर्शनंमाकाशें, मेघाभावे पि मेघ-दशंनं तथा मेघाभावेऽपि 
विद्युददशंनं, मरणाय भवति | - 
रसबिकृतिः 

यो रसान्न विजानाति न वा जानाति तत्वत: | 
मुखपाकादृते पक्वं तमाहुः कुशला नरस्‌ ॥ 

यः मधुरादि रसानाम्‌ ज्ञानं जिह्वया न जानाति अथवा बिपरीतरसं विजानाति सोऽपि मरणमन्नुते 
यदि मुखपाकः स्यात्‌ न तदा तदरिष्टलक्षणस्‌ | 
गंघविकृतिः 

विपर्ययेण यो विद्यात्‌ गन्धानाँ साध्वसाघुतास्‌ | 
न वा तान्‌ सवंशो विद्यात्तं विद्यात्‌ विगतायुषस्‌ ॥ 

एवं पच्चेन्द्रियार्थविकृत्या मरणाभिज्ञानं भवति। _ 
इन्द्रियाधिष्ठान-विकृति: 

शब्देन्द्रिया धिष्ठानविक्रृति:--अकस्मात्‌ कणंयोः उष्णत्वं वा, कर्णशष्कुल्या: कुटिलस्य भावः, 
कर्णयो: संक्षिप्तत्वं, तथा afters मृत्योः चिह्नानि । तथा 

मुखं शब्दश्रवावोष्ठी शुबलस्यावातिलोहितौ । 
विकृत्या यस्य वा नीलो न स रोगात्‌ विमुच्यते ॥ 

मुखं कणौ ओष्ठो च यदि एभिः वर्ण: सहसा आक्रान्तो तदा स्वस्थाचां रोगिणां च मृत्युः झुवा । 
स्पर्ष स्ग्रियाधिष्ठानविकृतिः 

स्पर्श न्द्रियाधिष्ठानत्वचः अकस्मात्‌ रूक्षत्वं शीतत्वं उष्णत्वं वा, तैलानभ्यक्तेऽपि तैलाभ्यक्त इव 
दर्शन मरणाय । त्वचि, शरीरस्य गौर, इयाम, गोरश्याम, तथा श्यामगौर, चतुर्वर्णा विभासेरन्‌। यदि ‘ata 
वर्णान्यसाबः सोऽपि अरिष्टकारणम्‌। तथा च। 

“तुन्न प्रकृतिवरण॑मर्धंशरीरे विक्कतिवणंमधंशरीरे, द्वावपि at मर्यादाविभक्तो ET, येवं 
सव्यदक्षिणविभागेन, add पूर्वपरिचिमविभागेन, यद्युत्तराधरविभागेन, यद्यन्तबंहिविभागेन, आतुरस्यारिषटमिति 
विद्यातु, एवमेव वणंभेदो spese era वतमानो मरणाय भवति । 

स्द्रियाधिष्ठान ( नेत्र) विकृतिः 2 

E Sa चले नेत्रे स्तब्धान्तर्गंत-निगंते | 
frat विस्तुत-संक्षिप्ते संक्षिप्तविनतश्चुवौ | 
उद्भ्रान्तदशंने हीनदशंने  नकुलोपमे । 
कपोतामे अलाताभे AA छुलितपक्ष्मणी ॥ 

'रसेखियाधिष्ठात ( जिह्वा ) विकृतिः 
स्तब्धा निश्चेतना गुर्वी कंटकोपचिताभूशस्‌। 
श्यावा शुष्काऽथवा शूना प्रेतजिह्ला विसपिणी ॥ 

अकस्मात्‌ एवं रूपा जिह्वा स्वस्थानां मरणाय 
तस्जेत्व्रियाबिष्ठात ( नासिका ) विकृतिः 

` इलायते नासिकावंशः पृथुत्वं यस्य गच्छति | 
AYA: शूनसंङ्काशः प्रत्याख्येयः स जानता॥ 
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९६ पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्य; 


अत्यथविवृता यस्य यस्य चात्यथंसंवृता | 
_ जिह्या वा परिशुष्का वा नासिका न स जीवति॥ 
अत्यान्यपि स्वस्थपुरुषस्य मरणख्यापकानि रिङ्गानि चरकेऽन्यत्र वा आयूर्वेदग्रंथे निदिष्टानि | 


इन्द्रिय एवं इन्द्रियाधिष्ठानवि्कात दृष्टवा अरिष्टसूचकचिद्वानाम्‌ ज्ञानं जायते | 


छाया-प्रतिच्छायाप्रभाद्वारा मृत्युज्ञानं यथा भवति तथा निदिश्यते, छायाप्रंतिछायाप्रभानामु-- 
वर्णमाक्रमति च्छाया प्रभावणंप्रकाशिनी। | 
ज्योत्स्तायामातपेदीपे सलिलादशंघोरपि ॥ 


छायाशरीरे भवति यथा यस्य पुरुषस्य रूपं भवति तथा गौर, श्याम, श्यामगौर, गौरश्याम, 
तथेव छाया भवति। छाया तु “आसन्ना लक्ष्यते छाया”, प्रभा तु चतुर्णा वर्णानां प्रकाशने भवति, 
प्रतिच्छाया आतपे जले चन्द्रकिरणे आदर्शे तथा नेत्रगोलके दुस्यते | 

छाया अरिष्टं तु त्वचः विकृतौ दृश्यते यथा यस्य मानवस्थ प्रकृति-वर्णा छाया सहसा विकृत- 
ami भवति सा अरिष्टसूचिका छाया तु अधराङ्गविभागेन सव्यासव्यविभागेन विकृता भवति। 


प्रभा अरिष्टम्‌ | 
प्रभा तैजसी भवति या विकासिनी. स्निग्धा सा सुखाय या च विपरीता सा मृत्यवे भवति । 
प्रतिच्छाया मातपादिषु मानवानां भवति । सा च, छिन्ना भिन्ताकुला छाया हीना वाप्यधिका पि वा। 
नष्टा तन्वी द्विधा छिन्ना विकृता विशिरा च या । 
एताइचान्याइच थाः काश्चिद्‌ प्रतिच्छाया विगहिता | 
सर्वा मुमूषू'णां ज्ञेया नचेद लक्ष्यनिमित्तजा। | 
जलादर्शादिषु यदि छाया आकृति: सहसा न दृश्यते । छिन्ना भिन्ना दुश्येत, शिरोविहीना वा 
दृश्येत यथा अन्य सत्वजा आकृतिः, GAT सा मरणाय एवं छायाप्रभा प्रतिच्छाया द्वारा अरिष्टलक्षणस्य 
ज्ञानं भवति । 
सामाव्यरूपेण स्वस्थानास्‌ आतुराणां च मृत्युसुचकचिल्वानि-- 
ललाटे मूष्निं aad बा नीला यस्थ प्रकाशते । 
राजी बालेन्दुकुटिला न स जीवितुमहंति॥ 
प्रवालगुटिकाभासा यस्य॒ गात्रे मसूरिका। 
उत्पद्याशु विलीयन्ते न चिरात्‌ स विनश्यति। 
'समीपे चक्षुषः ङृत्वा मृगगेतांगुलीकरस्‌ । 
स्मर्यतेऽपि च कालान्धः ऊध्वंगो निमिषेक्षणः। 
शयनादासनादङ्कातु काष्ठात्‌ कुझ्यादथापिः वा। 
दं असन्‌ मृगयते किञ्चिद स मुह्यन्‌ कालचोदितः ॥ 
आ गं ज्ञान।य एतदु सर्व अरिष्ट लक्षणं अत्र दशितसु । रोगानुसारं अरिष्टज्ञानं भिषजां कृते 
अपेक्षितसु | यतो हि ते रोगज्ञानकुशला भवन्ति। रोगिणः कदा के: लक्षणैः मृत्युः भविष्यति इति तेषा एव 
विषयः, न समेषां विदुषां कृते। अतः आतुराणाम्‌ अरिष्ट ज्ञानं नोल्लिखितं जिज्ञासवः चरकसंहिताया इन्द्रिय- 


oe स्थानं अवलोकयन्तु इति शम्‌ । 
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भारतीयदरानेषु ज्ञानस्वरूपम्‌ 
डा० मुरलीधर पाण्डेयः 
प्राचार्यः जम्मूस्थ श्रीरणवीरःकेन्द्रीय-संस्क्कतविद्यापीठे 


समृत्यार्षलक्षणा । न्यायसुत्रभाष्येऽपि बुद्ध्युपलब्धर्ज्ञानमित्यर्थान्तरमिति । सप्पदार्थीटीकायां जिनवद्धनेनापि 
एवमेवोक्तस्‌ ।* तत्त्वार्थंसृत्रे उमास्वातीभिरपि आत्मसापेक्षज्ञानम्‌, आत्मेतरेन्द्रियमनःसापेक्षं ज्ञानम्‌, केवल्ज्ञानं- 
चेति रीत्या ज्ञानत्रेविध्यमुक्तम्‌ । बौद्धदर्शने सत्यपि परस्परभेदे विज्ञप्त्यर्थ ज्ञानशब्दस्य प्रयोगे च वेमत्यस्‌ । 
चेदान्तिनयेऽपि आत्मा आत्मना आत्मानं जानातीत्यादिरीत्या सर्वं खल्विदं ब्रह्मेति च दिशा ज्ञातृज्ञसिज्ञेयेषु 
समानरूपेण ज्ञानशब्दो व्यवह्वियते । इयांस्तु भेदो यदेकं नित्यज्ञानस्‌ अपरमन्तः करणावच्छि्ं वृत्तिमात्रं ज्ञान- 
मनित्यम्‌ | अत्र एके ज्ञानमेव आत्मा, अपरे विज्ञप्तिरेव आत्मा, अन्ये ज्ञानमात्मनो गुणः तथा AST एवात्मा 
इति च मन्यन्ते । एतेपु सर्वेषु ज्ञानं. निविषयं तथा सविषयं भवति । सविषयके ज्ञाने च प्रत्यक्षज्ञानप्रक्रियायां 
महान्‌ Ña: I 

न्यायवैशेषिकबौद्धजैननयेषु सामान्यत एकाकारा सविषयकज्ञानप्रक्रिया दुश्यते | मनः इन्द्रियेविषयानु 
गृहीत्वा आत्मना युज्यते, तेन सविषयक ज्ञानं जायते | अद्वेतवेदान्तसांख्ययोगेषु च वृत्तिरूप ज्ञानं मन्यते | 
वृत्तिश्च अन्तः करणस्य Taal इन्द्रियप्रणालिकया विषयदेशे गतस्य विषयाकारेण परिणामः | तत्र अद्देतवेदान्ति- 
मते विपय्ावच्छिन्नचैतत्यतः करणावच्छिन्नचेतन्योरेक्याज्ज्ञानं जायते। सांख्ययोगे च उक्तरूपा वृत्तिरेव 
प्रमाणस्‌ । तत्रेन्द्रियद्वारा यत्र बुद्धिवृत्तिः तत्र प्रत्यक्षप्रमाणस्‌, यत्र लिङ्गादिद्वारा अग्तुयादि विषयिणी वृत्तिस्तत्र 
अनुमानप्रमाणम्‌ | यत्र च आप्तवाक्येन चाक्यार्थेविषयिणी बौद्धवृत्तिस्तत्र शब्दप्रमाणम्‌ | एभिः वृत्तिरूपप्रमाणेः 
पुरुषे यज्ज्ञानं जायते तत्‌ फलरूपं ्रमाज्ञानमुच्यते । इत्थं चेयं प्रमा प्रत्यक्षप्रमा, अनुमितिप्रमा, शाब्दी प्रमा च 
कथ्यते | सांख्ययोगे ज्ञानप्रक्रियायां पञ्च पदार्था अपेक्ष्यन्ते प्रमाणस्‌, प्रमाप्रमाणस्‌, प्रमा, प्रमाता, साक्षि च। 
ुद्धिवृत्तिूपप्रमाकरणत्वेन इन्द्रयाणि प्रमाणस्‌ | अहं घट जानामि इति पौरुषेयो बोधः, अस्यां पौरुषेयबोध- 
छूपप्रमायास्‌ अयं घटः इति बुद्धिवृत्तिः करणं, तेन इयं बुद्धिवृत्तिः प्रमाणस्‌, पौरुषेयो वोघः प्रमा । इयं प्रमा 
फर्लरूपा कस्यापि करणेन, तेन केवलं प्रमेव । । वुद्धिप्रतिबिस्बित चेतनं प्रमाया आश्रयः, तेन प्रमाता, बुद्धिवृत्त्युप- 
हितं शुद्धं चेतनं च साक्षि। 

एवं च एकं निविशेषं ज्ञानमपरं च सविशेषम्‌ । इदं ज्ञानं साकारमुत निराकारमित्यत्र अस्ति कश्चन 
विवाद: । भारतीयदर्शनेषु केचन बाह्याथेसत्त्ववादिनः, केचन वाह्यार्थासत््ववादिनः । बाह्यार्थसत््ववादिनो 


१. ज्ञानं ज्ञायत इत्यर्थो ज्ञोर्मावे करणेऽपि वा ।--इ्कोकवातिके १,२, १२८. अत्र श्रीपार्थंसारथिमिश्रः सिद्धे च वस्तुभेदे 
यद्युभयोर्ज्ञानशन्दः परिमाषते अथवा PUM भावकरणान्यतरर्मुत्पत््या च बुद्धौ ज्ञान शाब्दः प्रयुज्यते, 


तदस्तुनाम । 
२. अज्ञानान्धतिरस्कारकः सकलपदाथेस्याथंप्रकाशकः, प्रदोष इव देदीप्यमानः आत्माश्रयः यः प्रकाशः सा बुद्धि: (ज्ञानम्‌) | 
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९८ - पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्यः 


त्यायवेशेषिकवेभाषिकसांख्यमीमांसकजेना:, बाह्यार्थासत्त्ववादिनो ब्रह्माढ्ेतिविज्ञानाद्वेतिसौत्रान्तिकाश्य | अत्र 
ये वाह्याथंसत्त्ववादिनस्ते ज्ञानस्य निराकारतां मन्वते। ये च बाह्यार्थासत्त्ववादिनः ब्रह्माद्वैतवादिनस्ते 
वृत्तिज्ञानं साकारं मन्वते, विज्ञानाद्वेतवादिनोऽपि प्रमाणज्ञानस्य साकारत्वमद्धीकुवेन्ति । 

ज्ञानस्य निराकारत्वसाकारत्वयोरयमर्थः यद्‌ अत्र ग्राह्मभेदाकारग्राहि यद्‌ ग्राहकज्ञानं तत्साकारस, 
यत्र च ग्राह्यस्य आकारभेदो नास्ति तज्ज्ञानं निराकारमिति। निराकारज्ञानवादिनां मते अर्थाकाराकारिता 


सन्निकर्षो ज्ञानं वा चरमभावो धमंभेद: । तेन चरमभाविधमंभेदेन घटादिज्ञानस्य धर्मभेदो भवति | उंदयना- 
चार्येण एवमेवोक्तमु-- 
अर्थेनेव विशेषो हि निराकारतया धियाम्‌। 
क्रिययैव विशेषो हि व्यवहारेषु कमंणाम्‌॥ (Fo, viv) 
वेभाषिकबोद्धमतेऽपि ज्ञानस्य . निराकारत्वस्‌ | अस्मिनु मते अर्थाज्जातं विज्ञानं प्रत्यक्षमिति 
नेयायिकरीतिरनुसृता। भाट्टमीमांसकमतेऽपि घटः प्रकटो भवति प्राकट्याश्रयो घटः। अयं प्राकट्यधर्मो 
ज्ञातता इत्युच्यते। ज्ञाततया च ज्ञातताज्ञप्तो घटः प्रत्यक्षः क्रियते । ज्ञातताख्यधमंस्य इन्द्रियादिना संयुक्त- 
तादात्म्यसम्बन्धेन प्रत्यक्षत्वम्‌ | तेनास्मिनु मते ज्ञानस्य न ज्ञातता । जैनमतेषपि इन्द्रियः अंज्ञानावरणं 
तिरस्क्रियते, तेन ज्ञानं जायते । अतो ज्ञानस्य निराकारतैव । 
बाह्याथवादिसांख्ययोगमते--ज्ञानं साकारस्‌ | यतो हि घटाकारो यो हि प्रत्ययःवुद्धेः परिणामः, 
परिणामश्च वृत्तिरेव । बुद्धिवृत्तौ प्रतिविम्विता चितिरेव प्रकाशते । अत्र ज्ञानस्य साकारत्वं मन्यते । 
मद्वेतवेदान्तेऽपि चक्षुरादिद्वारा अन्तःकरणस्य वृत्तिर्जायते। तत्र वृत्यवच्छिन्नं चेतन्यं प्रमाणम्‌, तथा 
प्रमाणावच्छिन्नचंतन्यस्य विषयावच्छिन्नचतन्यस्य चाभेदे ज्ञानगतं प्रत्यक्षम्‌ भवति, अनेन प्रकारेण प्रमाणं 
विषयाकारं जायते। अतो ज्ञानं साकारं मन्यते। एवमेव विज्ञानाद्वैतमतेपि । सौत्रान्तिकमतेऽपि अर्थस्य- 
विशीर्यमाणत्वात्‌- 
तढुपेक्षिततत्त्वार्थः कृत्वा गजनिमीलनम्‌ । 
केवलं लोकबुद्धयेव बाह्यचिन्ता प्रतन्यते ॥ 
इति धमंकोतिवचनाद अर्थस्य विज्ञप्तिमात्रतायां पयंवसानात्‌ ज्ञानस्य साकारत्वमेव । 


एवं चेदं स्पष्टं यद्‌ न्यायवेशेषिक-सांख्ययोगवेभाषिकबोद्धदशंनानि ज्ञानस्य निराकारत्वं मन्यन्ते । 
त्रह्माद्नेतवादिविज्ञानाइंतवादिसौत्रान्तिकबौद्धजेनदर्शनानि ज्ञानस्य साकारत्वं मन्यन्ते। अतो भारतीयदशंनेषु 
जातस्य स्वरूपविषये निराकारत्वं तथा साकारत्वमुभयमभिमतम्‌ ।- 
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कर्ता आख्यातवाच्यः आक्षेपलम्यो वेति विचारे 


वेयाकरणमीमांसकयोः परिसंवाद: 


श्री कृष्णकान्तशर्मा, शोध-सहायकः संगीतशासत्रविभागे, हिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी 

मीमांसाशास्त्रं वाक्यशास्त्रम्‌ । वाक्यार्थविचारो ह्यस्य प्रधानं कर्त्तव्यम्‌ । वाक्यार्थज्ञाने च पदार्थज्ञानं 
कारणं, सम्यकपदार्थज्ञाने च प्रकृतिप्रत्ययज्ञानस्‌ । अतो “यजेत स्वगंकामः' इति वाक्यस्यार्थबोधाय 'यजेत' इति-- 
पदार्थज्ञानं, यजेत' पदार्थज्ञानाय च यज्धातोः, तप्रत्ययस्य च ज्ञानमपेक्ष्यते । तत्र मीमांसकमते 'यजेत' इत्यत्र AD 
प्रत्ययरूपाख्यातस्य वाच्यार्थो भावना । सा च कर्तारं विना नोपपद्यते । तेन सा कर्तारमाक्षिपति । तदित्थं कर्ता 
आक्षेपलभ्यो न तु आख्यातवाच्य इति मीसांसकानां राद्धान्त; । 

किन्त्वेतद्विपरीतं वैयाकरणमते कर्ता आख्यातवाच्यो, न तु आक्षेपलभ्यः, अतो विषयमिममधिकृत्य 
वैयाकरणमीमांसकयो : प्रवत्तेत एष परिसंवादः-- 

बेंयाकरण:--कर्ता आख्यातवाच्यः, न त्वाक्षेपलभ्यः। यतो हि यद्यस्माच्छब्दान्नियमेन प्रतीयते तत्तस्य 
वाच्यं भवति । आख्यातश्रवणे यथा भावना नियमेन प्रतीयते तर्थेव कर्तापि p अतः कर्ता आख्यातवाच्य एव । यदि 
भवता (मीमांसकेन) भावनयैव कतुंराक्षेप इत्युच्यते तदास्माभिः कर्त्रेव भावनाया आक्षेप इत्युच्यते | एवञ्च कत्रैव 
आक्षेपलभ्या भावना, न तु भावनया क्ेत्यत्र कि विनिगमकम्‌ ? विनिगमनाविरहाद्‌ भावनाऽपि नाख्यातवाच्या स्यात्‌। 

सीमांसकः-'अनन्यलभ्यः शब्दार्थः इतिन्यायेन स एव हि शब्दस्यार्थो भवति यो लक्षणादिप्रकारा- 
न्तरेण नोपलभ्यते । अत एव गङ्गापदस्य तीरं न वाच्यार्थः, लक्षणयेव तदभानात्‌ । अत एव च वेदान्तिमते, 
अस्मन्मते च न वाक्यार्थे शक्तिः, संसगंमर्यादयेव तद्‌भानात्‌ । एवमेव आक्षेपेणेव कतुरूपार्थस्यापि भानसम्भव्रान्न 
हि कर्ता आख्यातवाच्यः । यतो भावना स्वाश्रयं कर्तारं विना नोपपद्यते अतः सा तमाक्षिपति। यदुक्त भवता 
विनिगमनाविरह इति, तत्र श्रूयतां-यथा आकृत्यधिकरणे जातौ, जातिविदिष्टव्यक्तौ वा शक्तिरिति प्रश्‍नमुद- 
भाव्य विशिष्टे शक्तिस्वीकारे गौरवाज्जातावेव शक्तिः स्वीकृता, तद्वदत्रापि कृतिमति (क्तरि) शक्तिस्वीकारे 
गोरवात्‌ कृतावेव (भावनायामेव) शक्तिः स्वीकर्त्तव्या । अतो भावनयेव कतुंराक्षेपो न तु Hal आावनायाः । 

वेयाकरणः-भावनया सह न केवलं कर्तुरेव सम्बन्धः, किन्तु अन्येषामपि करणादिकारकाणास्‌ | 
यदि भावना कर्तारमाक्षिपेत्तदा कारकान्तरमपि आक्षिपेत्‌ । कमपि कारणविशेषं विना सा झटिति कर्तारमेव 
आक्षिपेत्‌ न कारकान्तरमिति कथमुच्यतास्‌ ? अस्मन्मते तु “गुणानां च परार्थत्वादसम्बन्धः समत्वात्स्यादि'ति 
नियमेन कारकान्तरेण सह कर्त्तुरसम्बन्धात्‌ स भावनामेव झटिति आक्षिपति। यतः कत्तुः कतृंत्वमपि भावनां 
विना नोपपद्यते | तस्माद्‌ भावनेव आक्षेपलभ्य, कर्ता तु आख्यातवाच्य एव । 

सीमांसकः--'तिष्ठति' इत्यादिषु करणादेरनाक्षेपाद्‌ यथा भावना कर्त्रा सह नियमेन सम्बध्यते न तथा 
कारकान्तरेण | अत एव आसख्याताभिहितसंख्या कर्त्रा सह सम्बध्यते, न कारकान्तरेण । तस्माद्‌ भावना कर्तार- 
मेव आक्षिपेन्न कारकान्तरमिति अक्षेपलभ्य एव कर्ता न तु आख्यातवाच्यः। 

बेयाकरणः-यदि कर्ता आक्षेपलभ्यः स्यात्तदा करणादीनामपि आक्षेपलभ्यत्वात्‌ 'कर्तुकरणयोस्तृतीया' 
इत्येवं करणाद्यर्थे विहितानां तृतीयादिविभक्तीनां करणादिवाचकत्वं न स्यात्‌ | 

सीमांसकः--भावनया नियभेन करणादेरनाक्षोपात्‌ तृतीयादीनां करणादिवाचकत्वे न काचिद्‌ विप्रति- 
पत्तिः । किञ्च विनाप्याख्यातश्रवणं केवलं 'पशुना' इत्येवं तृतीयाश्रवणमात्रेणेव करणादिप्रतीतिर्जायत एव । 
अतश्चापि न तासां करणादिवाचकत्वे काचिद्‌ विप्रतिपत्तिः । ; 
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वेयाकरणः--यदि कर्ता नाख्यातवाच्यस्तहि आख्याताभिहितस्येकत्वस्य कर्त्रा सह कथमन्वयः स्यात्‌ ? 

' यतो हि न शाब्दमशाब्देनान्वेति। यद्यशाब्देनाप शाब्दस्य अन्वयः स्यात्तदा प्रकृतियागपठितस्य 'अग्नये त्वा’ 
' इत्यस्य स्थाने विकृतो सूर्याय त्वा’ इत्येवमूहो न कत्तंव्यः स्यात्‌, अग्नये! पदेनेव लक्षणया सूर्यार्थेलाभसम्भवात्‌ | 
ततश्च ऊहादिलोप: प्रसज्येत | अतः कर्ता आख्यातवाच्य एव स्वीकायं: | 
T मौप्ांसक:--मेवं यथा अशाब्द (लक्षित) तीरं शाब्देन घोषेणान्वेति तद्वल्लक्षितः (आक्षिप्तः) कर्तापि 
' _ाब्देनैकत्वेनान्वेष्यति। अतो न कोऽपि दोषः। 
E. _ वेयाकरणः--यदि भावनैव आख्यातवाच्या स्यान्न तु कर्ता तदा 'देवदत्तः पचतीति’ वाक्यस्य देवदत्त- 

निष्ठपाकानुकूलक्ृतिः (भावना) इत्यथः स्यान्न तु 'देवदत्तः पाकाचुकूलक्ृतिमानु इत्यर्थः | किन्त्वेवं सति कृतिदेवदत्त- 
। योरेक्याभावादास्यातस्य देवदत्तपदेन सह सामानाधिकरण्यं न स्यात्‌ । अस्मन्मते तु यो हि देवदत्तः स एव 
BT, अतस्तयोः सामानाधिकरण्यमुपपद्यते | तस्मात्कतेव आख्यातवाच्यः | | 
iT सीमांसकः-आस्यातस्य वाच्यार्थो भावना (क्तिः) रुक्ष्याथंश्न कृतिमान्‌ । एकस्मिन्नेवाधिकरणे 
| sge a देवदत्ते तयोः सत्त्वादाख्यातदेवदत्तयो: सामानाधिकरण्यं स्यादेव । | 
किञ्चात्र सम्भवति मुख्यार्थे कथं लक्ष्यार्थं इत्यपि न शङ्कनीयम्‌, अन्यथा सिंहो देवदत्त इत्यस्यापि 
E - 'सिंहसदृशो देवदत्त इति लाक्षणिकसामानाधिकरण्यं न स्यात्‌, मुख्यमेव स्यात्‌ | तदित्थं भावनेव आख्यातवाच्या, 
कर्ता तु आक्षेपलभ्य एव । 


E वेयाकरण:--यदि आख्यातवाच्यः कर्त्ता न स्यातु तदा कत्रं्थे लकारविधायकेन 'ल: कमेणि च भावे 
aaa इति सुत्रेण विरोधः स्यात्‌ । 


i : मौमांतक:--न हि वाच्यवाचकभावो व्याकरणगम्यः, किन्तु न्यायसहितान्वयव्यतिरेकगम्य: | अथवा 

। AG नाम व्याकरणगम्य एव तथापि i सुत कतुराख्यातवाच्यत्वे प्रमाणं, किन्तु 'द्वयेकयोद्विवचनेकवचने' 
हठ वहुवचनस इत्यनेनेकवाक्यतापञ्ने सत्‌ कतुरेकत्वे एकवचनात्मकः, f द्विवचनात्मक:, बहुत्वे च 
2 बहुवचनात्मको लकार: स्थादित्यर्थ एव प्रमाणमु | अतो न हि आख्यातवाच्यः कर्ता । 


E. वयाकरण:--यदि कर्ता नाख्यातवाच्यस्तदा कितुंकरणयोस्तृतीया' इत्यनेन अनभिहितयोरेव कतुं- 
स्तृर्तायाविधाचातु देवदत्त: पचतीत्यस्य स्थाने देवदत्तेन पचती'ति प्रयोगापत्तिः स्यात्‌, 'ति'प्रत्ययेन 
कर्तुरनभिधानात्‌ । कत्त राख्यातवाच्यत्तरे तु अभिहितत्वादेव कर्तरि तृतीया न स्यात्‌ | प्रथमा तु स्यादेव, तस्या 
[भिह्तकारकवा।चत्वात्‌ प्रातिपदिकवाचित्वाहा | : ec 


E मोमांसक:--'देवदत्त: पचती त्यत्र किमर्थ तृतीया स्यातु ? कतृंबोधनार्थंमुत कतृंगतसंख्याबोधनाथंस्‌ः? 
यदि EI तदा कर्ता तु आक्षेपादेव लभ्यते, अतो न तदर्थ तृतीयापेक्षा । यदि संख्याबोधनार्थ- 
ra TIT आख्यातेनेव प्रतीयते । अतस्तद्बोधनार्थमपि न तृतीयापेक्षा । अत एव कुमारिलभट्टेनापि उक्तमु-- 
b. संख्यायां कारके वा धोविभक्त्या हि प्रवतंते। ` 
MER उभय चात्र तत्‌ सिद्ध भावनातिङ्विअक्तितः ॥ इति | 
_ यत्र तु आख्यातेन कतृंगता संख्या नोच्यते तत्र तृतीया भवत्येव । यथा--'देवदत्तेन पच्यते' | तदित्थम्‌ 
नभिधाने न कश्चिद्‌ दोषः | तस्मान्नहि कर्ता आख्यातवाच्यः; किन्त्वाक्षेपलभ्यः, भावनेवाख्यात- 
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शास्त्रीय ग्रत्थो के प्राचीनोक्त गुण एवं दोष 
Slo वामन केशव लेले 
प्राध्यापक मराठीवाड्मय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 


शास्त्रीय ग्रन्थों की विविधता एवं विपुलता : d dc 

यह बात सवंविदित है कि, प्राचीन भारत भें संस्कृत मापा के अनेक विषयों तथा विद्याओं पर aS 
weal का निर्माण हुआ । संस्कृत भाषको ने एक ओर साहित्य, सङ्गीत, नृत्य, नाट्य, चित्र, शिल्प आदि M e 
निर्माण एवं संवर्धन किया और दूसरी ओर उतने ही उत्साह के साथ pini राजनीति, कामशास्त्र, S णत 
गम्भीर शास्त्रों की उपासना की । संस्कृत साहित्य के इतिहास ग्रन्थों में इन j का.विवरण पाया जाता हू । iad 
काव्य शास्त्रज्ञो ने भी अपने-अपने ग्रन्थों में इन शास्त्रों के निर्देश प्रचुर pe किये हँ । उदाहरण के लिए, वामन 
कविशिष्यों को उपदेश किया है कि वे शब्दविद्या, स्मृतिग्रन्थ, ष, इन्दा FARSA, raai र 
दण्डनीति आदि विद्याओं का ज्ञान सम्पादन करें ।१ क्षेमेन्द्र ने अपने efe cte नामक लघुकाय ग्रन्थ में कवियों 
से आग्रहपूर्वक कहा है कि वे निम्नलिखित शास्त्रों का परिचय प्राप्त कर छ--तकशास्त्र, nup भरत मुनि का नाटय- 
शास्त्र, चाणक्य की राजनीति, वात्स्यायन का कामशास्त्र, महाभारत, रामायण, मोक्ष प्राप्ति bi e 
घातुशास्त्र, रत्नपरीक्षाशास्त्र, वैद्यकशास्त्र, ज्योतिःशास्त्र, Sane | QEON am cii अत 
विद्या, यूत-विद्या, जादूगरी और अन्य विद्याएँ तथा शास्त्र ^ हेमचन्द्र ने भी 'लोकशास्त्रकाव्येपु ue [त a p s 
सूत्रगत 'शास्त्र' शब्द पर वृत्ति लिखते हुए शब्दानुशासन, छन्दोनुशासन, uberes श्रुति स्मृति, ^ ५ Be: s 
आगम, तकं, नाट्य, अर्थ, काम, योग आदि शास्त्रो का उल्लेख किया है 13 ये सव निर्देश इस तथ्य : a s 
प्रमाणित करते हैं कि, प्राचीन भारत में संस्कृत भाषा के उपर्युक्त अनेक शास्त्रों पर प्रचुर मात्रा भ ग्र 


निर्माण हुआ था । 


शास्त्रोय ग्रन्थ का तन्त्र दुई a 
किन्तु प्रावकालीन बिचारको ने न केवल अनेक शास्त्रों पर ग्रन्थों की रचना ही की थी, अपितु शास्त्रीय Tt 
के निर्माण का तन्त्र ( technique या methodology ) या पद्धति भी सुचारु रूप से सुनिश्चित की थी। B 
पाणिनि, डल्हण, कौटिल्य विष्णुधर्मोत्तर-पुराणकार, इन्दु, नीलमेघ, अरुणदत्त, चक्रपाणि आदि प्राचीन मनीषियों : बाय 
वणित त्स या ae तन्त्र युक्तियाँ, १५ व्याख्याप्रकार, सात विकल्प, बीस आश्रय, सत्रह ताच्छील्य आदि के साथ १८ | 
गुण एवं १५ दोष इन अङ्गों का समावेश तत्कालीन ग्रन्थ निर्माण में होता था । इनमें से अन्तिम दो अङ्गों का परिचय- - 
पुर्वक विचार इस निबन्ध में कतव्य gl ; 
शास्त्रीय ग्रन्थों के गुण bar 4 ह 
इस विषय का विशद विवेचन चरक ने अपनी चरक-संहिता के विमानस्थान के आठव अध्याय से किया 
है । उसके एतद्विषयक मूल वचन इस प्रकार हैं-- EE oo 
“तत्र यन्मन्येत सुमहद्यशस्वि-धीरपुरुषसेवितं, अथबहुल) आसजनत "९, este, अपगतपुतरुक्त- | 
दोषं, आर्ष, सुप्रणीतसुत्रभाष्यसडप्रहक्तसं, स्वाधार, अनवपतितशब्द, अकष्टशब्द, पुष्कलासिधानं, कमागतायं, अर्थतत्व- 
1 1 ^ É E ie 3 
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EE का अप्रसिद्ध अर्थ में प्रयोग किया जाता है, तव प्रस्तुत दोष उत्पन्न 
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(3) 


Rémi, ww, असंकुल्त्रकरणं, आयुप्रबोधक, we, उदाहरणबत्‌ च । तदभि TERE ei 
होवंविधमसक इवादित्यस्तमो विधूय प्रकाशयति सम्‌ ।'४ 

अर्थात्‌--जिस शास्त्रीय ग्रन्थ में निम्नलिखित गुण हों उसी को अध्ययनाथ अपनाना चाहिए--( १ ) जिसे 
प्रसिद्ध, कुशल एवं धीर विद्वान्‌ लोग अध्ययन योग्य मानते हैं, (2) जो अर्थबहुल ( अर्थात्‌ जो ग्रहण योग्य एवं 
अनेक मननीय विचारों, प्रमेयों, सिद्धान्ता तथा संकल्पनाओ से ओतप्रोत) हो, ३ जो आप्त ( अर्थात्‌ तज्ज्ञ या 
निष्णात ) व्यक्तियों द्वारा प्रशंसित हो, ४ जो तीन ( मन्द, मध्यम एवं तीव्र ) प्रकार की बुद्धि से युक्त शिष्यो को 
योग्य पथ प्रदर्शन करने वाला हो, ५ जो पुनरुक्ति दोष से शून्य या मुक्त हो, ६ जो असाधारण मेधा के व्यक्ति से प्रणीत 
अतएव पवित्र हो, ७ जो ढंग से रचित सूत्रों, भाष्यों एवं सारांशो से युक्त हो, ८ जो विश्वसनीय प्रमाणों से मण्डित 
हो, ९ जो भ्रष्ट, प्रामादिक या ग्राम्य शब्दों के प्रयोगों से मुक्त हो, १० जो कणंकटु एवं दुष्टोच्चाये शब्दों से विमुक्त हो, 
११ जो शास्त्रीय चर्चाओं से युक्त हो, १२ जो क्रमबद्ध विषयों के वर्णन से युक्त अथवा परंपरागत विचारों से भरा 
हुआ हो, १३ जो प्राधान्येन उद्दिष्ट अथं तथा सिद्धान्त का निश्चय करने वाला हो, १४ जो सुसंवादी एवं युक्तिवादपूर्ण 
विचारों से भरपुर हो, १५ जिसके विषयोपविषयों की रचना सुचारु एवं अनुशासन युक्त हो, १६ जो शीघ्र समझ di 
आते वाला हो, १७ जो Meet या वण्यं-विषयों के प्रमादरहित वर्णनों से युक्त या अनेक शास्त्रीय विषयोपविषयों के 
यथावत्‌ लक्षणों से सम्पन्न हो और १८ जो शास्त्रीय विषयों को सुविशद करने वाले उदाहरणों से युक्त हो । ऐसे शास्त्र 
का आश्रय करना चाहिए । ऐसा ही शास्त्र निमंल सूयं के समान अज्ञान रूप अन्धकार को निरस्त कर ज्ञानरूप प्रकाश 
को Waa फैला पाता हे । 

चरक के उपर्युदुधुत विचारों से यह स्पष्ट होता है कि उसने शास्त्रीय ग्रन्थ के शब्द पक्ष ( अर्थात्‌ बाह्यांग ) 
रचचापक्ष तथा अथंपक्ष ( अंतरंग ) इन तीनों पक्षों पर समान रूप से ध्यान दिया था । उसकी दृष्टि से किसी भी शास्त्र- 
परक ग्रन्थ की भाषा, निविष्ट रचना भी तद्गत गम्भीर प्रमेय-सिद्धान्तादिकों के ही समान महत्त्व रखती है। चरक के 
विचारों का तात्पये इन शब्दों में कहा जा सकता है कि, कोई भी आदश शास्त्रीय ग्रन्थ जब अभिव्यक्ति की इष्टि से 
Se सुवड, प्रौढ़ एवं समुचित शब्द प्रयोगों से युक्त, अनुशासनयुक्त तथा सोदाहरण होता है और आशय 

दृष्टि से अर्थधन, सन्मार्ग दशंक, तज्ज्ञप्रणीत, सप्रमाण, परंपरागत, निदिचिताथेक, सुसंवादी i लक्षणोपेत 

होता है तमी वह अध्ययन योग्य, मननीय एवं विद्वज्जन प्रशंसनीय होता है । आदर शास्त्रीय gs pen 
यह स्वरूप किसी भी देश, काल या भाषा में रचे जाने वाळे शास्त्रपरक ग्रन्थों को लागू पड़ने वाला है। इसीलिए आदश 
aN इस लक्षण को भी हम 'आदश लक्षण' ( anidcal definition of a scientific treatise ) 
शास्त्रीय प्रन्य के दोष 

गुण हमेशा ग्राह्य होते हैं, तो दोष त्याज्य । शास्त्रीय ग्रन्थ के ग्राह्य गुणों का वर्णन ऊपर किया जा चुका 
हैं । अब शास्त्र के दोषों का ज्ञान प्राप्त करेंगे । वाग्भट के 'अषटङ्गहृदय' के टीकाकार अरुणदत्त ने अपनी ' bs 
टीका में निम्नोद्धृत शब्दों में शास्त्र के दोषों का प्रथमतः नाम-निर्देश किया है”-...१, अप्रसिद्धशब्दम ones दुःप्रणीतम्‌ 
2. असङ्गतारथम्‌, ४. असुखारोहि, ५, विरुद्धम्‌, ६, अतिविस्तृतम्‌, ७. अतिसंक्षिपम्‌, ८. अप्रयौजनम्‌, ९ ल, 
१० संदिग्धम्‌, ११. पुनरुक्तम्‌, aS: निःप्रमाणकम्‌ १३. असमाप्ताथंम्‌, १४. अपा (न) Wa, १५. हह \ इनके 
कमः रक्षण इस प्रकार R. 'अप्रसिदशब्दं नाम यल्लोके नातीव प्रसिद्धम' 1५ जब किसी शास्त्रीय ग्रन्थ में किसी 


कद | l होता है । लोकव्यवहार में 
um ease शब्द का प्रयोग शास्त्र में करने से शास्त्र का उतना अंश दुर्बोध हो जाता है । ऊपर गुणों Se 
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यह्‌ कहा गया है कि, शास्त्र अर्थवोधक या सुबोध होना चाहिए । चकि अप्रसिद्ध शब्द के प्रयोग से शास्त्र दुर्बोध हो 
जाता है, इसलिए वह अनिष्ट है । प्रस्तुत दोष ऊपर कहे गये 'आशुप्रवोधकम्‌' गुण के विरुद्ध है | यहाँ यह उल्लेख करना 
अनुचित न होगा कि, इसी दोष का वर्णन वामन के काव्यालङ्कार सूत्रवृत्ति में भी पाया जाता है? [ जिसे देखकर क्या 
हम यह अनुमान कर सकते हैं कि, प्राचीन विचारको ने काव्यगत दोप तथा शास्त्रत दोष परस्पर सहश माने थे ? इस 
विषय पर चर्चा होनी आवश्यक होती हुई भी उसे इस लेख में करना अयोग्य है। | 

२. 'दुःत्रणीतम्‌-दुःभ्रणीतं नाम, सुत्रभाष्यप्रयोजनरहितम्‌ Uo अर्थात्‌ जिस शास्त्रीय ग्रन्थ में निष्प्रयोजन सूत्र 
एवं उद्देद्यरहित भाष्य होते हैं. उस ग्रंथ में प्रस्तुत दोष होता है। ग्रन्थकार का अभिप्राय यह है कि शास्त्रीय ग्रंथ 
में पठित प्रत्येक सूत्र सप्रयोजन होना चाहिए तथा कोई भी भाष्यांश विना किसी प्रयोजन के नहीं होना चाहिए। यह 
दोष उपर्युक्त 'सुप्रणीतसूत्रमाष्यसङ्ग्रहक्रमं' गुण के विपर्यय रूप है। प्रस्तुत दोष काव्यशास्त्रकारोक्त 'अनर्थक' दोष से 
मिलता-जुळता हे 1° 

३. 'असङ्गताथँ नाम यत्सुत्रेणासम्बद्धम्‌ ।१० अर्थात्‌ शास्त्रात विषय जव सूत्र से सम्बद्ध न हो अर्थात्‌ 
forga हो तब प्रस्तुत दोष का निर्माण होता है । सूत्र हर एक शास्त्रीय ग्रंथ की मानो नींव हे और इसी लिए शास्त्र 
में वर्णित सभी विषय प्रत्यक्षाप्रत्यक्षतया सुत्र से समन्वित रहते हैं ।** बैसा रहने से ही शास्त्र अनुशासनयुक्त होता है । 
प्रस्तुत दोष ऊपर कहे गये 'सङ्गताथ' गुण के विरुद्ध होकर काव्यशास्त्रगत 'अप्रयुक्त' दोष के समान है । 

v. असुखारोहि पदं नाम यत्पदसन्निवेदास्य विषमतया इःखेनोच्चार्यते चर्करीतादिप्रायम्‌ । यथा 'धातर्यरिप्रदम्‌' 
इति।१२ शास्त्रीय ग्रंथ में प्रयुक्त शब्द उच्चारणहृष्टया सुलभ एवं श्रवणद्दष्ट्या सुखावह होने चाहिए । अन्यथा उनका 
उच्चारण एवं श्रवण कष्टप्रद होता है, जैसे--“धातयंरिप्रद' आदि शब्द । ग्रंथकार का मन्तव्य है कि, शास्त्र चाहे कितना 
भी गम्भीर हो, उस में प्रयुक्त शब्दसंघटना सुखोच्चायं एवं श्रुतिसुभग होनी चाहिए । तभी शास्त्रीय ग्रंथ रंजक होते हैं । 
यह दोष पुराकथित 'अकष्टशन्दम्‌' गुण के विपर्ययरूप होकर काव्यशास्त्रगत कष्ट ' दोष से मिळता जुरूता है । 

५. विरुद्ध नाम यद्‌ दृष्टान्तसिद्धान्तसमयेविसुद्धम्‌ QU अर्थात्‌ जव शास्त्रात प्रतिपादन दृष्टान्तो, सिद्धान्तो एवं 
नियमों के विरुद्ध होता है तव प्रस्तुत दोष उत्पन्न होता है । प्रत्येक शास्त्र में प्रतिपाद्य विषय को सुबोध करने हेतु कुछ 
व्यावहारिक दृष्टान्त दिये जाते हैं । ऐसे इश्टन्तों का अनुभव-विरुद्ध होना सदोष माना जाता हे । हर एक शास्त्र में 
परम्परागत एवं विद्वज्जनमान्य प्रमेयों एवं मुलभूत सिद्धान्तों का विवेचन पाया जाता है । जहाँ इसका विरोध वणित 
होतां है, वहाँ शास्त्र दोषयुक्त बन जाता है। प्रत्येक शास्त्र में प्राचीन आचायों द्वारा प्रणीत नियमों का समावेश होता 
& 1 शास्त्रीय ग्रंथकार को चाहिए कि वह ऐसे नियमों का भङ्ग या उल्लङ्घन न करे । प्रस्तुत दोष पूर्वोक्त 'अथंबहुल' 
गुण के विपर्यय रूप होकर काव्यशास्त्र क्त लोकविरुद्ध तथा विधा-विरुद्ध') दोषों से समानता रखता है । 

६. अतिविस्तृतं नाम यया सधुरादिस्कन्धं ब्रुबन्‌ यावन्ति सघुराणि जगति सन्ति मधुरप्रायाणि सधुरप्रभवाणि 
तान्यक्षेषाणि यद्यभिदधाति तदाऽतििस्तृतत्वं स्यात्‌ US ग्रन्थकार का कथन है कि, कोई भी शास्त्रीय ग्रन्थ अतिविस्तृत न 
हो। शास्त्रीय ग्रंथ अपेक्षा से अधिक विस्तृत होने से पाठक ऊब जाता है। उदाहरण के लिए, दुनिया में जितने 
मधुर पदाथ E उनके मधुरप्राय, मधुरोत्पन्न आदि सभी प्रकारोपप्रकारों की परिगणना निरतिशय विस्तृत हो जाएगी 
और अन्ततोगत्वा पाठक को नीरस प्रतीत होगी । इसलिए मधुर पदार्थों के प्रातिनिधिक नामनिदेशों से ही काम लेना 
चाहिए । अर्थात्‌ ग्रन्थकार को विवेकशीलता या तरतमभाव को अपनाना चाहिए । ऐसे ही ग्रन्थ को विवेचक पाठक 
अध्ययन योग्य मानकर उसका आश्रय करते हैं । 

७, अतिसंक्षि्तं नाम यया योगशतकप्रायम्‌ । मथा वा-हेतुल्डगोषधोद्देश एव क्रियते न तु तदवबोधक चाक्याना- 
मिति घोष: ॥१ अर्थात्‌ जब कोई शास्त्रकार qud विषयों का निर्देशमात्र करता है, किन्तु उनका विवरण नहीं करता, तब 
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प्रस्तुत दोष का निर्माण होता है । अति संक्षिप्त शास्त्रीय विवेचन अनर्थक, अपुष्टाथेक, संदिग्धा थंक, अनपेक्षितार्थबोधक, 
ढघर्थप्रतिपादक या भ्रमोत्पादक होने की सम्मावनाएँ रहती हैं । उनके परिहार के लिए ग्रन्थकार यहाँ कहता है कि, शास्त्र 
न तो अति विस्तृत हो, न अति संक्षिप्त । दोनों ‘afa’ वजित हैं। 


८, अप्रयोजन नाम यथा “इत्याचारः समासेन” इत्येताबद्यदि वदेत्‌, न तु FAG “a प्राप्नोति समाचरन्‌ । 
आयुरारोग्यमेश्वय स्‌? इत्यादि, तदा न कश्चिदनुतिष्ठेदिति । '“ शास्त्रीय वचन, नियम या आदेश-उपदेश अपने में पूर्ण होने 
चाहिए प्रत्येक शास्त्र लोगों को अनधिगत अर्थो से अवगत कराता है, लोगों को हितोपदेश करता है । जसा कि कहा 
गया है- शास्त्र पाठकों को प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का उपदेश करता है । स्वाभाविकतया यह उपदेश जब सुविशद एवं 
परिपूर्ण होता है, तभी उसको पढ़ने वाले उसके अनुसार आचरण करते हैं। इसीलिए शास्त्रकार को चाहिए कि वह अपने 
अन्य में शास्त्राचरण ( या शास्त्रानुष्ठान ) की फलश्रुति भी असंदिग्ध शब्दों में कह डाले । 


९. भिन्नक्रम नाम, पूर्व येनानुक्रमेणोक्तं न तेनेव निर्दिश्यते प्रयोजनान्तरासम्भवेऽपि । यथा वातपित्तकफानुद्दि्य 
तत्र wait लघुः 'इत्यादौ वातगुणनिदेदामकृत्वेव' पित्तस्य विदधीत । एवं क्रमो भिन्नो भवेत्‌ ॥११ शास्त्रीय ग्रन्थ में विभिन्न 
विषयों के सनिर्देश विवेचन की अनुशासनयुक्त पद्धति होती है; होनी चाहिए मी । विभिन्न विषयों के महत्त्वक्रम के अनुसार 
उनके प्रथमतः निर्देश और तदनन्तर उनका वणंन-विवेचन होना चाहिए । यदि ऐसा न हो, तो शास्त्र की व्यवस्था भङ्ग 
हो जाती हुं । जब किसी विशेष अभिप्राय या प्रयोजन को मन में रखकर शास्त्रकार विषयोपविषयों के निर्देशक्रम से भिन्न 
विवेचन-क्रम को अपनाता है, तो उसका वैसे करना समर्थनीय है । ग्रन्थकार का हढ़ मन्तव्य है कि, कोई भी शास्त्रीय ग्रन्थ 
अथ से इति तक क्रमबद्ध होता है, तभी वह असली अथे में शास्त्रीय माना जा सकता है । प्रस्तुत दोष प्रावकथित 
'क्रमागता्थ' गुण के विरुद्ध होकर काव्यशास्त्रकारोक्त 'अपक्रम *? दोष से अभिन्न है। 


१०. संदिग्धं नाम, यथा 'किमकालमृत्युरस्ति उत नास्ति ?' इत्युभयत्र हेत्वाभासपरिग्रहात्‌ संशयः ॥* ' जब 
किसी शास्त्रीय ग्रन्थ द्वारा विवेचित विषयों के स्वरूप निर्धारण में सन्देह उत्पन्न होता है, तब प्रस्तुत दोष की उत्पत्ति 
होती है। शास्त्रकार को चाहिए कि वह अपने पाठकों को प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का सुनिश्चित उपदेश करे । सन्देह के 
कारण पाठक को एक ही विषय के सम्बन्ध में परस्पर विरुद्ध नाना कोटिक ज्ञान होता है, जो अवधारणा में बाधा उत्पन्न 
करता E! प्रस्तुत दोष पूर्वोल्लिखित 'अर्थतत्त्वविनिश्चयप्रधानं' गुण के विपर्यय रूप होकर काव्यश्ास्त्रगत संदिग्ध," दोष 
के बराबर है । 


११, पुनरुक्तं नाम योऽथं उक्तोर्भप पुनरुच्यते 1२3 अर्थात्‌, एक बार कहे हुए अर्थं को दुहराना पुनरुक्त दोष है । 
किसी विशेष विषय पर सामिप्राय बळ देने हेतु या उस विषय के प्रति पाठकों का ध्यान आकषण करने हेतु की गई 
पुनरुक्ति दोप रूप नहीं, अपितु गुणरूप मानी जाती है । किन्तु, अभिप्राय या प्रयोजन के अभाव में की गई पुनरुक्ति नित्य 
नित्य या वित ही है । शास्त्रगत पुनर्सक्त शास्त्रकार की वौद्धिक अक्षमता एवं अनुशासन अप्रियता की निदशिका 
होती है । वौद्धिक दृष्टि से अनुशासनहीन व्यक्ति सच्छास्त्रकार नहीं माना जा सकता । यह दोष पुवे निदिष्ट 'अपगतपुन- 
रुक्तदोषं गुण के विरुद्ध है और काव्यशास्त्र मं प्रतिपादित verd A दोष के समान है । ट 


१२. “निःप्रमाणं नाम यथा पाक्यं शीतकषायं चा मुस्तापपटकम्‌'” इति १९७ जब कोई शास्त्रकार अपने ग्रन्थ में 
किसी शास्त्रीय विषय का विवेचन बिना किसी प्रमाण या आधार के करता है, तब प्रस्तुत दोष पैदा होता है । वही 
शास्त्र विश्वसनीय माना जाता है जो सप्रमाण अथवा साधार होता है । निःप्रमाण शास्त्र लोगों को समुचित कमं में प्रेरित 


p = ग्रह दोष पूर्व वणित 'स्वाधार' गुण के विरुद्ध होकर काव्यशास्त्र-प्रणीत 'लोक-विरुद्ध'२१ दोष 
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i १३. अससाप्तार्थ नाम. अश्न तावदुच्यते । परतोऽपिचेदित्येतततः समासार्थत्वाच्न ज्ञायते किमनेन कार्यमिति 1२९ 
यदि कोई शास्त्रकार शास्त्रीय विषय की समाति तक विवेचन न कर मध्य में ही उसका उपसंहार कर देता हे, तो 
प्रस्तुत दोष का जन्म होता है । इस दोष के कारण पाठक को विवेच्य विषय का सम्यक्‌ एवं समूचा ज्ञान नहीं होता । 
शास्त्र का अवतरण ही विषय के सम्यक्‌ तथा सर्वाङ्गीण बोध के लिए होता है । प्रस्तुत दोष से इस प्रयोजन को धक्का 
लगता है । 

क १४, अपा (न) थंकम्‌--यदच्यारथेनापि पदेनापगताभिेयम्‌ 1१५ जव शास्त्रकार किसी विशिष्ट अथे के प्रतिपादन 
करने हेतु तद्धिन्नाथंक शब्दों का प्रयोग करता है तब अपार्थक या अनर्थक दोष उत्पन्न होता है, क्योंकि शास्त्रकार द्वारा 
साक्षात्‌ प्रयुक्त शव्द उस अभिप्रेत अथं के अभिव्यञ्जक नहीं होते । कोई भी शास्त्रीय ग्रंथ तभी ग्राह्य माना जाता 
& जव उसमें शास्त्रकार को अभिप्रेत अर्थं या विचार ही तद्वाचक शब्दों से अभिव्यक्त होता है। अथे और उसका 
अवबोधक शब्द इन दोनों में सौ प्रतिशत एकरूपता वाञ्छनीय होती EOD काव्य शास्त्र२* में भी इस दोप का वर्णन पाया 
जाता है। 

१५, व्याहतं नाम यथा पूर्वया घाक्ययुकत्याऽपरा व्याहन्यते, अपरया पुर्वा वा । यथा अनास्थाप्या मेहिनः 
इत्युकत्वा पुनरास्थापनमनुजज्ञे । तदन्न चिधिप्रतिषेधयोः परस्परविरोधाद्‌ व्याहतत्वम्‌ 13? अर्थात्‌ जव पूर्वोक्त वचन से 
उपर्युक्त वचन का तथा उपर्युक्त वचन मे पूर्वोक्त वचन का खण्डन हो जाता है, तब व्याहत दोष होता है । कहने 
का अभिप्राय यह है कि, शास्त्रीय प्रतिपादन में पूर्वापर-विरोध नहीं होना चाहिए । इस दोष के कारण शास्त्र, 
मोह प्रवतंक हो जाता है, जब कि शास्त्रको मोह निवतंक होना चौहिए इस दोप का भी वर्णन काव्य शास्त्र में 
उपलब्ध है 13*' 

ऊपर जिन दोषों का निर्देश एवं निरूपण किया है, उनमें से कतिपय दोष प्रावकथित गुणों के विपयंय रूप हैं, 
तो कतिपय केवल दोषरूप हैं । उपर्युक्त दोषों का और एक दृष्टि से वर्गीकरण किया जा सकता है। उक्त दोषों में से 
अप्रसिद्धशव्दम्‌, असुखारोहि और अपार्थक ( अथवा aris ) दोप शब्द-दोष हैं; अति विस्तृत, अति संक्षिप्त, भिन्न-क्रम 
एवं दुःप्रणीत ये चार रचनागत दोष हैं और असङ्गताथं, विरुद्ध, अप्रयोजन, संदिग्ध, पुनरुक्त, नि:प्रमाण, असमाप्ता्थे एवं 
व्याहत ये सब अथंनिष्ठ दोष EOD ऊपर गुण विवेचन के उपसंहार में यह बतलाया गया है कि, शास्त्रकार ने शास्त्रीय 
ग्रन्थ के गुणों का परामश करते हुए शब्द, रचना एवं अथे इन तीनों पक्षों पर समान रूप से ध्यान दिया था। वही तथ्य 
शास्त्रकार कृत दोष विवेचन के विषय में भी प्रतीत होता है । इस प्रकार प्रस्तुत शास्त्रकर्ता ने गुण दोष विचार में एक 
प्रकार की एकरूपता ही प्रदर्शित की है, ऐसा कहा जा सकता है। तात्पयं यह है कि, प्राचीन शास्त्रकारो ने शास्त्रीय 
ग्रन्थों के निर्माण की शैली की कल्पना की थी । उस कल्पना का प्रारूप सुविहित तथा सुनिश्चित था । उसके अन्तरगत 
जिन घटकों का समावेश हुआ था, उनमें शास्त्र के गुण तथा दोष प्रमुख थे । और उन दो घटकों का शास्त्रकारकृत विचार 
सूक्ष्म, सर्वाङ्गीण, परिपूर्ण एवं दिक्कालावाधित था। चूँकि उसी विचार को शिरोधाय मानकर प्राचीनों ने अपने-अपने 
शास्त्रीय ग्रन्थों का प्रणयन किया, इसलिए वे ग्रन्थ "Teu! ठहरे । 
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 पृ० xii, टिप्पणि ३२ से उद्धृत | निर्देश 'यविः dà 

डय ८. उपरिनिदिष्ट 'तन्त्रमुक्तिबिचारः R y go XXIII उद्धृत ( अतःपर इन ग्रन्थ का निदेश qf संक्षेप 

45 से किया जाएगा ) । 

. ६. तत्रेव । 

हास्त्रमात्रप्रयुक्तमप्रतीतम्‌ ॥ ८॥ ; 

शास्त्र एव प्रयुक्त यन्नलोके तदप्रतीतं पदम्‌ | s 

aes उपरिनिदिष्ट संस्करण go १७, ( अतः पर इस ग्रन्थ का उल्लेख ‘TA 
संकेत से होगा ) । 
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सात्वत, भागवत, एकान्तिन्‌ 
डा० मुरलोधर पाण्डेय, प्राचायं रणवोर केन्द्रीय विद्यापोठ, जम्मू 


महाभारत के शान्तिपवं के नारायणीय खण्ड में सात्वत सम्प्रदाय का मूल प्राप्त होता है । यह सात्वत हो 
भागवत तथा ऐकान्तिक है। और इन दोनों के कुछ सिद्धान्त भेद से वैखानस तथा पाञ्चरात्र परम्परा बनती है । 
आराधना के प्रकार में कुछ भेद होने से पाचरात्रियों में पुनः दो भेद हो जाते है--वड़कले ( औदीच्यज्ञान ) तथा tee 
( दक्षिणात्यज्ञान ) । 


महाभारत में वर्णित सात्वत सम्बन्धी कथा का सार इस प्रकार है एक समय मह्षिनारद ने देखा कि 
नारायण बड़ी विधि तथा विधान से किसी पूजा में लगे हैं। मर्हाषि ने पूछा प्रभो आप तो स्वयं परात्पर है, ऑप किसकी 
पूजा कर रहे है । नारायण ने उत्तर दिया अपनी आद्या प्रकृति की पूजा कर रहा हूं । इसके बाद नारद जी आद्या प्रकृति 
के दनाथ मेरु भृङ्ग पर गये । वहां उन्होंने भूलोकातीत विलक्षण भगवद्भक्त waged को देखा | यहीं राजा उपरिचर 
वसु की कथा आती है । भीष्मजी युधिष्ठिर से कहते हैं कि राजा उपरिचरवसु ने सात्वत विधि से भगवानु की आराधना 
करके ब्रह्मलोक प्राप्त किया था । इसके वाद नारद जी रवेतद्वीप जाते हैं और वहाँ परमपुरुष, नारदजी को सात्वतघभ 
और एकान्तभक्ति का उपदेश देते है । सात्वतधमं का रूप यह बतलाया गया कि नारायण, वासुदेव परमात्मा समस्तभूतो 
की आत्मा है । वही संसार के सृष्ठिकर्ता है । वासुदेव का ही दुसरा रूप संकर्षण हे । संकषेण से प्रथुम्त ( मन ) उत्पन्न 
होता है । प्रद्युम्न से अनिरुद्ध ( अहंकार ) उत्पन्न होता है । अहंकार से फिर तन्मात्रादि के द्वारा स्थूलभूतादि की सृष्टि 
होती है । इस संसार से मुक्ति पाने के लिए ऐकान्तिक भक्ति की आवश्यकता है । ऐकान्तिक भक्ति सवंतो भावेन प्रभु के 
प्रति शरणागति या प्रभु के लिए प्रपत्ति के द्वारा आत्मसमपंण है । श्रीमद्धवद्गीता इसी ऐकान्तिक भक्ति की व्याख्या है । 
भागवतपुराण भी इसी ऐकान्तिक भक्ति तथा सात्वत धर्म की दाशंनिक तथा पौराणिक समन्वयात्मक व्याख्या है । 
श्रीमद्भगवद्गीता में यह विशेषता है कि सात्वतधमं की व्याख्या होनेपर भी व्यूहों की चर्चा नहीं की गयी है । सात्वतधमं 
में आत्मसमपंण की प्रधानता है । इसीलिए गीता में स्थल-स्थल पर॑ तत्कुरुष्व मदर्पणम्‌, ब्रह्मापंणम्‌ तथा सवंधर्मान 
परित्यज्यमामेक शरणं ब्रज इत्यादि कहा गया है । 

श्रीमद्भगवद्गीता २५० के हनुम:द्भाष्य मै समत्वबुद्धि का अर्थ भगवदपंण ही किया गया है। कस्‍्मीर के 
daca के पण्डित इस ऐकान्तिकमक्ति अथवा आत्त्रसमपंण विधि से बहुत प्रभावित थे । यही कारण है कि वसुगुस से 
लेकर अभिनवगुप्त तक सभी ने श्रीमद्भगवद्गीता पर व्याख्याये feet । श्रीमदुआनन्दवद्धनाचायं ने तो अपनी गीताव्याख्या 
में गीता के त्वमव्ययः शाश्वतधमंगोप्ता ( १११८ ) श्लोक में शाश्वतधमंगोप्ता के स्थान पर सात्वतधमंगोप्ता पाठ 


कर दिया है | 
सात्वत 


सात्वत का अथं होता है भगवदाश्चित भक्त । जिन्हें महाभागवत भी कहते हैं । विष्णुसहस्रनाम के भाष्य में 
श्रीपराशरभट्ट ने लिखा है-- 
सातयति सुखयति आशितानिति सात्‌ परमात्मा, स एषामस्तीति वा सात्वताः सात्वन्तो वा महाभागवताः । 
ु ( श्री वेकंटेश्वर प्रेस do To ४६५ ) 
इसी प्रकार की व्याख्या राजानक ज्ञानकण्ठ ने भी अपनी गीतावृत्ति में की है- सत्‌ इति ब्रह्मनाम तद्‌ विद्यते 
यस्य स सत्वान्‌ परमेश्वरः सत्वानु देवता येषां ते सात्वताः ब्रह्मविदः । ( गीता ११।१८ ) 
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इस प्रकार के अनन्य भगवद्भक्त सात्वतों का श्रीमद्भागवत के १।१४।२५, ३।१।२९ तथा ९।९।४९ आदि 
में बार-बार उल्लेख आता है । भागवत के १०।५८।४२ तथा ११।२७।५ में वासुदेव को सात्वतधमं कहा गया है । 
महाभारत में भी आदिपवं २१८।१२, २२१।३१, द्रोणपर्व ९७।२६ उद्योगपवं ७०।७ तथा भीष्म पर्वं ६६ में क्रमशः 
वृष्णीवंशी तथा वासुदेव, कृतकर्मा, सात्यकि, जनादन तथा भीष्म को सात्वत कहा गया है । विष्णुपुराण में सात्वत की 
उपरिबणित परिमाषा के अतिरिक्त एक वंशपरम्परा अर्थ में सात्वत शब्द का प्रयोग किया गया है । विष्णुपुराण के 
तृतीय खण्ड के बारहवें अध्याय के अन्त में कहा है कि--वृष्णियों के वंश में एक अंश नाम का महापुरुष हुआ । इसके 
बेटे का नाम सत्वत्‌ था । इसी सत्वत्‌ की वंशपरम्परा के लोग सात्वत हैं । 
किन्तु भागवत के गोपीगीत में जो सात्वत शब्द है, वह विष्णुपुराण पराशरभट्ट तथा राजानक रामकण्ठ के 
सात्वत शब्द से भिन्न हे । इन तीनों में सात्वत शब्द तद्धितीय मत्वर्थक प्रत्यय के द्वारा अकोरान्त सात्वत है और भागवत 
बाला सात्वत्‌ शब्द हलन्त हे । गोपियाँ कहती हैं-- 
न खलु गोपिकानन्दनो .भन्रान्‌ 
अखिल--देहिनासन्तरात्मदृक्‌ । 
विरतनसार्थितो विश्वगुप्तये 
सख उदेयिवान्‌ सात्वतां कुले ॥ 
इस सात्वत-धमं प्रतिपादक शास्त्र को भी तादर्थ्येन सात्वत कहा जाता है । जैसे भागवत में कहा है। 
तृतोयभूषिसर्ग च देवधित्वमुपेत्य सः । - 
तन्त्रं सात्वतमाचष्टे नेज्क्स्थं FATT यतः ॥ 
और इसकी व्याख्या में कहा गया है कि सात्वत तन्त्र ही पाचरात्र आगम Q— 
सवंकमंतिवतंकं पाञ्चरात्रागमं नाम तन्त्रं कृतवानु इति । 
श्रीमद्भगवद्गीता इसीं सात्वत घमं की दानिक व्याख्या है, किन्तु गीता सात्वत-धर्म के नैष्कम्य तथा 


anal भगवदपंण के समर्थन के साथ अपने समत्वदशन का मी प्रतिपादन करती & | गीता ने समत्व पर बड़ा जोर . 
a 
| 


समं सर्वेषु भूतेषु तिधन्तं परमेश्वरम्‌ | ( 23199 ) 
समं पश्यन्‌ हि संत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । ( १३२८) 
निर्दाषं हि समं ब्रह्म । (५१९) 
समोऽहं सवभूतेषु | (९२७) 

समं पश्यति योर्जुन । ( ६३२ ) 
सुखदुःखे ससे कृत्वा । ; (२३८) 
समदुःखसुखं धोरम्‌ । ( 2124 ) 
सिद्धचसिद्धयोः समोभूत्वा । (२४८) 

wa: सिद्धावसिद्धौ च । ( ४२२ ) 
समोऽहं सूतेषु | ( ९२९ ) 

समः शत्रौ च मिल्ने चत c ( t£) 
साधुष््रपि च पापेषु समबुद्धिविशिष्यते । ( ६९) 
समत्वं योग उच्यते । ( ६।३३ ) 
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E: इस प्रकार सभी जगह समत्व प्रतिपादन करङ्गी हुई गीता स्पष्ट करती हैं कि चर तथा अचर भूतों में, सुख दुःख 
आदि मनों धर्मों में, कमं में, उपासना में तथा ज्ञान में सभी जगह एक ही ब्रह्म-दर्शंन होना चाहिये । सम ही ब्रह्म ६। 
( समं-न्रह्म ५१९ ) और सम ही योग है ( समत्वं योग उच्यते । ६३३ ) । इसलिए कर्मकाण्ड में भी सम को देखिये । 
यह सम ही योग है और यह योग ही कमं की कुशलता है--योगः कमंसु कोशल ( २५० ) । 
इस कोशल की व्याख्या में हनुमत्कृत पैशाच भाष्य में कहा गया है-- 
स्वधर्माख्येषु कर्मसु वतंमानस्य या सिद्धधसिद्धयोः समत्वबुद्धिः ईश्वरापितचेतस्कतया तत्‌ कौशलम्‌ | 


इसी तत्त्व को और स्पष्ट करते हुए dara भाष्य ने २५० में कहा है कि--मगवदपंण ही समत्व बुद्धि है 
अर्थात्‌ भगवान्‌ को सब कुछ सर्वात्मना अपण कर देना ही समत्व है । 


भागवत 
यह्‌ सात्वत धमं ही भागवत धमं है । मनुने चारों वर्णों से अतिरिक्त इन सात्वतों को माना है, इनको 
यज्ञोपवीत का अधिकारी भी नहीं माना और वहीं कहा है कि ये सात्वत ही भागवत हैं-- 
पञ्चमो सात्वतो नाम विष्णोरायतनं हि सः । 
पुजयेदाज्ञया राज्ञां स तु भागवतः स्मृतः ॥ 
श्री मद्भागवत में सूतजी ने शौनक जी से भागवत का लक्षण करते हुए कहा है कि भागवत ग्रंथ ही सात्वत- 
संहिता है । श्रीमद्धाग० ७।१।९-११ ने इस प्रकार सात्वत और भागवत एक माना हे । इसी प्रकार पाझ तन्त्र के 
४।२।७७ में भी सात्वत, भागवत तथा पांचरात्र को एक माना गया है । महाभारत के आश्वमेधिक पवे के ४२ वें अध्याय 
में मागवत की परिभाषा की गयी है जिसमें कहा गया है कि जो चतुव्यूंह को मानता हैं वह भागवत है— 
द्वादशाक्षरतत्त्वज्ञश्चतुव्मह- विभागनित्‌ | 
अच्छिद्रपःकालज्ञः स तु भागवतः UR 
श्री वेंकटनाथ ने अपनी न्यासरक्षा में शाण्डिल्य का एक वचन उद्धूत किया जो इसी प्रकार का है-- 
चतुव्यूहनिभागज्ञः पञ्चकाल परायणः d 
द्वादशाक्षरनिष्ठोयः स वे भागवतः स्मुतः ॥ 
यहाँ द्वादशाक्षर का तात्प श्री नारायण के मन्त्र से है और पंचकाल का तात्पर्यं अरुणोदय से लेकर रान्निमुख 
के पाँच समयों से है । इन पाँच समयों में भगवानु के पुजा निमित्त पाँच कायं किये जाते हैं । चतुव्यूह के चारों देवों का 
नाम पहले लिखा जा चुका है । 
एकान्तिन्‌ 
| इन सात्वत तथा भागवत को ही एकान्तिन कहते हैं । एकान्ततः अनन्यमावेन भगवानु के प्रति आत्मसमपंण 
करने के कारण ये एकान्तित्‌ कहे जाते हैं । इसी एकान्तिनु के लिए भगवामू ने गीता में कहा है 
५ अनन्याश्रिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते । 
रते हुए कहा गया है कि सात्वतों से धारण किया जाने वाला बड़ा कठिन 


महाभारत में एकान्तिन्‌ का अर्थं क á P 
: वाले पुरुष बड़े दुलंभ होते है । ये एकान्त भक्ति वाले बड़े सात्विक होते है 


एकान्त घमं है । एकान्त धमं का आचरण करने 
और नारायण परायण होते $— 
R 
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दुविज्ञेयो दुष्कख्ध सात्वतैर्धायते सदा । 
घमंज्ञानेन चेतेन सुप्रयुक्तेत TAT ॥ 
( Ho भा० आश्वमे० To ३५९।५५, ५६) 


एष एकान्त धस्ते कीतितो नृपसत्तम। ( वही ६१) 
एकान्तिनो हि पुरुषा दुलंभा बहवो नूप। ( बही ६२) 
नारायणपरो मोक्षस्ततो वै सात्विकः स्मृतः ॥ ( वही ७०) 
एकान्तभक्तिः सततं नारायणपरायणः ॥ ( वही ७१ ) 


वेखानस 

इन सात्वतधमं, भागवतघमं तथा ऐकान्तिकधमं का प्रतिपादन करनेवाले शास्त्रों को वैखानस तथा पांचरात्र कहा 
जाता है । वेखानस शब्द से वैखानस सम्प्रदायवाले एवं वैखानस शास्त्र दोनों अभिहित होते हैं वैसे वैखानस के अथं के 
लिए बहुत कुछ विचारणीय है । आज भी दक्षिण भारत में पाँचरात्रियों के समान एक वैष्णवसमाज अपने आपको वैखानस- 
वैष्णव कहता है । वैखानस वैष्णव तथा पाँचरात्रिक वैष्णव दोनों ही ऐकान्तिकी भक्ति करने वाले @ । पर दोनों में ma- 
भेद, आचायंभेद, संहितामेद, व्यूहभेद विग्रहभेद तथा अर्चाभिद आदि कुछ है । जिनसे दोनों परस्पर अपने को भिन्न 
समझते हैं । ८ ह 
वेखानस सम्प्रदायवाले कहते हैं कि विखनस्‌ ब्रह्मा की संज्ञा है और बह्याजी के द्वारा प्रवर्तित होने से वैखानस 
नाम पड़ा। अथवा एक ऋषि का नाम विखनस्‌ है । इस ऋषि के द्वारा प्रवतित सम्प्रदाय वेखानस है। दक्षिण भारत 
में विखनस्‌ ऋषि के नाम पर आश्रम तथा उनकी प्रतिमा की स्थापना है। तैत्तिरीय आरण्यक में वेखासस के लिए एक 
बड़ी रोचक कथा दी गयी है। वहाँ कहा है कि प्रजापति ने तपस्या की । तपस्या के पश्चात्‌ प्रजापति ने अपने शरीर 
को हिळाया । जिसके कारण मांस से तीन ऋषि अरुण, केतु तथा वातरसन उत्पन्न हुए और नखों से वैखानस तथा बालों 


से वालखिल्य ऋषि उत्पन्न gu— 
स तपोऽतप्यत स तपस्तप्त्वा शरीरम्‌ मधुवाते । तस्य यन्मांसम्‌ आसीत्‌ ततोऽरुणाः केतवो वातरसना ऋषय 
उदतिष्ठन । ये नखास्ते वैखानसाः । ये बालास्ते वालखिल्याः | ( ते आ० १२३) 


छान्दोग्योपनिषद्‌ के- अरचियानप्रकरण में वैखानसाः पद आया है, जिसका व्याख्यान श्रीशङ्कुराचायंजी ने 
वानप्रस्थी ऐसा किया है। अभिज्ञान शाकुन्तळ में दुष्यन्त के द्वारा आजन्म वैखानस रहने की बात पूछी गयी है। वहाँ 
वलानस का अथ ब्रह्मचर्यपाळन ज॑सा किया जाता है । वेखानसधमंसुत्र के ३।६-६८ विषयों को देखने से प्रतीत होता 
है कि वेखानस संन्यासी होते थे । किन्तु अथर्ववेद २।५।३, ऐतरेय ब्राह्मण ७२८ तथा पंचविश ब्राह्मण ८1१1४ एवं 
८४१७ में कहा है कि इन्द्र ने यतियों का वध किया, साथ ही पंचविश ब्राह्माण में यह भी कहा गया है कि इन्द्र ने 


- वैखानसों को पुनजीवित किया । श्री वदरीनाथ के मार्ग में देवप्रयाग से आगे हनुमान्‌ चट्टी के पास एक वन है, जिसे 


वेखानसमुनि वन कहा जाता है । 
सामविधान ब्राह्मण तथा उसके सायणभाष्य में वेखानसों को यज्ञ का अनधिकारी कहा गया है--- 
तेषामहीयन्ता जाः पृदनयो वेखानसा वसुरोचिषो ये चापूता ये च कामेप्सवस्ते$ब्रुवत्र--कथं नु वयं स्वर्ग लोक- 


° 


` सियाम इति । तभ्य एतत्‌ स्वाध्यायाष्ययनं प्रायच्छत । तपरचैताभ्या — स्वगँलोकमेष्यथेति ताभ्या स्वगलोकमायनु | 


( तिरुपति sio सं० विद्यापीठ प्रका० सा० o qTo १।१७ 
यहाँ भाष्य करते हुए श्रीसायणाचायं कह रहै हैं-- ee ute) 


इदानी यज्ञानधिकारिणां साम"'बैखानसाः केचन शतसंख्याका मन्त्रहशाः । तथा ये चापूता: यागसाधनाध्यय- 
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sto सूर्यकान्त ने अपने वेदकोष में कुछ मन्त्रों का उद्धरण देते हुए वैखानस का अथे वघस्थान जैसा किया है । 
किन्तु यह यथार्थं प्रतीत नहीं होता । क्योंकि चरणव्यूह के अनुसार कृष्णयजुर्वेद की आपस्तम्ब, बौधायन, सत्याषाढ, 
हिरण्यकेशी तथा आलेय शाखायें हँ । यह औखेय शाखी ही वेखानस है । वैखानस श्रौतसूत्र के भाष्यकार श्री वेंकटेश 
ने कहा है-- 
येन विदार्थविज्ञेयो लोकानुग्रहकाम्यया । 
प्रणीतं सुन्रमौखेयं तस्ये विखनसे नमः । 
चरणव्यूह ने तैत्तिरीयक के दो भेद माने हुँ-- 
तत्र तैत्तिरीयका नाम द्विभेदा भवन्ति-आऔखेयाः खाण्डिकेयाइचेति। किन्तु चरणव्यूह में वेखानस शब्द 
नहीं आया है | 
दक्षिणभारत में वैखानस तथा पांचरात्री एक दूसरे को परस्पर अवर समझते हुँ। अप्पयदीक्षित ने मी एक 
जगह वैखानस को श्रौत तथा पांचरात्र को अश्रौत कहा है । पौष्कर संहिता के तन्त्रभेद प्रकरण में पूजा के तीन भेद 
किये हँ- शुद्ध, वैदिक तथा तान्त्रिक । पाँच रात्रियों को पुजापद्धति की शुद्ध तथा वेखानसों की पुजापद्धति को वैदिक 
कहा हें । कविताकिक चूडामणि वेदान्तदेशिक पांचरात्री है । पर इन्होंने वखानसों का बड़ा आदर किया है। इन्होंने 
वैखानसों को अवर कहने वालों को बहुत फटकारा $— 
एवं स्थिते केचिद्‌ वाहलीकप्राया आगमबाह्याः श्रीमदवेखानसप्रामाण्ये विशेरते ।””आश्वमेधिके श्रीवेष्णवधमं- 
शास्त्रे द्वितीयमपि समप्रमाणतयोपात्तम्‌ । द्वयोरपि परस्पर प्रामाण्यम्‌ । विष्णोस्तन्त्रं द्विधा प्रोक्तमित्यादिषु व्यञ्जितम्‌ "` 
कथं तेषां ब्राह्मण्यमिति चेत्‌ शान्तं पापम्‌ । श्रवसी पिदधीमहि । तथापि वक्तव्यम्‌ । हश्यन्ते ह्येते वंशपरम्परया वेदमधीयाना 
वैखानससू्तोक्त-वैदिकसकल-संस्कारशारिनो वर्णा्रमधमंकमंण भगवदेकान्ता व्राह्मणाः । नूनममीषांब्राह्मण्येककारणेन 
म।गवतत्वेनैव विपरीतं बम्भ्रमीति ब्राह्मणगदभः ।`भावेऽप्येतेषां निकृष्टजातित्वे प्रमाणाभवात्‌ । आगमप्रामाण्यो क्तसात्त्वादि- 
समाख्यानिर्वाहसमत्वात्‌ ।''"'तत्सिद्धं विशिष्टाधिकारिकं वेदाविरुद्धं वैखानसादिस्मरणं प्रमाणमिति । 
ः ( न्यायपरिशुद्धिशाब्दप्रकरण द्वितोयाह्तिक ) 
बैखानसों के प्रति वेदान्तदेशिक का आदर होना स्वाभाविक हैं । वेदान्तदेशिक वड़कले पांचरात्री है । बड़कलू 
पांचरात्रियो के ये प्रमुख आचाय हैं। बड़कलं सम्प्रदाय में भगवदर्चनाविधान में श्रुतियों के लिए महत्त्वपूर्ण स्थान है, 
तेङ्गलै में ऐसा नहीं है: वैखानस भी अचंनाविधान में श्रुतियों को महत्त्व देते हैं । 
वैखानस तप्तशंखचक्र आदि अथवा शीतल शंखचक़ आदि को धारण नहीं करते । वैखानस श्रौतसूत्र के आरम्भ 
में तथा आनन्द संहिता ( अप्रकाशित, दक्षिणमारत-तिरुपति में कुछ लोगों के पास हस्तलिखित सुरक्षित हें । ) अध्याय 
८ श्लोक १३, १८ में कहा गया है कि माता के गर्भ में जब वेखानस बालक रहता है, तब यज्ञ किया जाता है । यज्ञ 
करते समय विष्णुबलि के चावलों को चक्राद्धित किया जाता है | बाद में प्रसादरूप में उसे माता भक्षण करती हैं । जिससे 
भगवत्कृपा से वैखानस गर्भ में ही चक्रांकित हो जाते हैं। वैखानस गुह्यसूत्र तात्पयंचिन्तामणि के दशविध हेतुनिरूपण में 
ऐसे वाक्य मिलते हैं-- 
-. नारायणः स्वयं गें मुद्रां घारयते निजास्‌ । 
fast चैखानसाख्या ये ते स्मृता भागबतप्रियाः ॥ 
एकान्तिनः सुसत्त्वस्था देहान्तं नान्ययाजिनः । 
दिष्णो: प्रियतमा लोके चत्वारः परिकीतिताः ॥ 
अश्वत्यः . कपिला गावस्तुलसी विखनास्तथा । 
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वैखानस तथा पांचरात्री ये दोनों अपने को यजुर्वेद की एकायन शाखा से सम्बद्ध मानते हैं । जयाख्य संहिता की 
भूमिका में श्री विनयतोष भट्टाचाय ने नागेश के ग्रन्थ काण्व शाखा संग्रह के अनुसार काण्व शाखा को एकायन शाखा कहा 
है। नागेश का उक्त ग्रन्थ हस्त लेख रूप में राजकीय पुस्तकालय मद्रास में सुरक्षित है । इसी जयाख्य संहिता के २०० वें 
पटल में कहा गया है कि चारों दिशाओं में चोरों वेदों का पाठ कराना चाहिये और इनके अतिरिक्त एकायन का पाठ 
कराना चाहिये-- 
MENA पाठयेत्‌ qd वीक्ष्यसाणमुदग्‌दिदाम्‌ । 


wae वैष्णवं तु पाठ्येद्देशिकस्तु तत्‌ ॥ ( वहीं २६२) 
गायेत्‌ सामानि शुद्धानि सामशः पश्चिमस्थितः । 
भक्तश्चोदस्थितो ब्रूयाद्‌ दक्षिणस्यो ह्यथवंणम्‌ ॥ ( वहीं २६३ ) 


3 एकायतीयशाखोत्थान्‌ मन्त्रान्‌ परमपावनान्‌ । 
जयाख्य संहिता, ईर्वर Ho, परमेश्वर do तथा श्री प्रश्‍न संहिता में पांचरात्र को एकायन वेद कहा है इस 
सम्प्रदाय में “नान्यः पन्था विदयतेऽ्यनाय'' इस पुरुष सूक्त के “वाकोवाक्यम्‌ एकायनम्‌” इस छान्दोग्योपनिषद्‌ ( ७१।२ ) 
के अयन तथा एकायन का अथ उक्त वेद शाखा किया जाता है | 

= संहिता के तन्त्रभेदनिणंय प्रकरण में वैखानस पूजापद्धति को वैदिक माना है और द्विजाति के लिए 
प्रशस्त कहा है-- 


Li 


शुद्धं च वेदिक चेति तान्त्रिकं च त्रिधा भवेत्‌ । 
पाञ्जरात्रेण gat तु शुद्धं विष्णोरिति स्मृतम्‌ ॥ 
वेखानसेन सुत्रेण qug विष्णुमव्ययम्‌ । 
वैदिकं तदिति प्रोक्तं द्विजातीनां प्रशस्यते ॥ 
; यहीं वैखानसो की बड़ी प्रशंसा की गयी है । कहा गया E कि वैखानस फलेच्छारहित निष्काम भाव से भगवद्‌- 
भक्ति करते हैं-- 
fem वेखानसाख्या ये ते भक्तास्तत्त्वमुच्यते । 
एकान्तिनः सुसत्त्वस्था देहान्तं नान्ययाजिनः ॥ 
| कतंव्यमिति देवेशं संजयन्ते फलं बिना । 
वैरवानस तया पांचरात्री दोनों एकान्त भक्त तथा निष्काम भक्त हैं किन्तु इनमें प्रथम की à 
ae à नि पुजापद्धति वैदिकी 
.है ओर दुसरे की शुद्धा है । इनके अतिरिक्त भी इनके व्यूह में भेद है । महाभारत के अद्वमेधिक qd में यधिष्ठिर ने 


Ser किया है कि हे मगवत आपकी अचं से करें 1 र्‌ 

iil S mm me Ps dad ah करें और पांचरात्री किस प्रकार से करें । इस प्रश्न 
युधिष्टिर कथं त्त्रमर्चनीयोऽसि मूर्तयः कोदु शाइचते । 

वेरवानसाः कथं भूयुः कथं वा पाज्ञरात्रिका: ॥ 

WY पाण्डव तत्सवंमचंनाक्रममात्मनः | 

स्थण्डिले पद्मकं कृत्वा साष्टपत्रं सर्काणकम्‌ ॥ 

अष्टाक्षरविधानेन अथवा द्वादशाक्षरैः । 

बैदिकीस्थवा web मंभसुक्तेन , वा पुनः ॥. 
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स्थितं मां सन्त्रतस्तस्मिन्‌ अर्चयेत्‌ सुसमाहितः । 
विष्णु च पुरुषं सत्यमच्युतं च युधिष्ठिर ॥ 
अनिरुद्धं च मां प्राहुवेरवानसविदो जनाः । 
अन्येत्वेचं विजानन्ति मां राजन्‌ पाञ्चरात्रिकाः ॥ 
वासुदेवं च राजेन्द्र संकर्षणसथापि वा। 
Wd चानिरुद्धं च चतुर्मृत्तीः प्रचक्षते ॥ 
एताश्चान्याश्च राजेन्द्र संज्ञाभेदेन मूत्तंय: । 
विद्धयनर्यान्तरा एव md चाचयेद्‌ बुध:॥ . 
पांचरात्रियों से भिन्न वैरवानस आगम की संहितायें हैं । ये वैरवानस संहितायें आज केवल सात ही मुद्रित 
उपलब्ध हैं--१. क्रियाविकार, २. खिलाधिकार, ३. ज्ञानाधिकार, ४. समूर्ताचेनाधिकार, ५. प्रकीर्णाधिकार, ६. ज्ञान- 
काण्ड तथा ८. विमानाचंन कल्प । इनके अतिरिक्त हस्तलिखित तीन ग्रन्थ और मी प्राप्त है--१. अचंनाधिकार, २. 
निरुक्ताविकार तथा ३--वासाधिकार । इनके अतिरिक्त आनन्द संहिता का भी नाम आता है जो हस्तलिखित है, तथा 
तिरुपति में किसी विद्वानु के पास सुरक्षित है । 
वैरवानस सम्प्रदाय में उपरितन ग्रन्थों के अतिरिक्त भी अठारह ग्रन्थों की सूचना मिलती है--१. प्रतिगृह्या- 
चिकार, २. सत्यकाण्ड, ३. तकं काण्ड ४, आत्रेयतन्त्र, ५. जयसंहिता ६. संज्ञानसं हिता, ७. वीरसंहिता ८. विजयसं हिता 
९. विजीत-संहिता १०. वर्णाधिकार ११. मानाधिकार, १२. चित्राधिकार, १३. पूर्णाधिकार, १४. खिल, १५. विष्णु 
तन्त्र, १६. पूर्वतन्त्र, १७. ज्ञानतन्त्र तथा १८ विमल संहिता । इस सम्प्रदाय में चार ऋषि विशेष पूजनीय है--अत्रि 
कश्यप, भृगु और मरीचि । ; 
पांचरात्र 
पांचरात्र शब्द के अनेक अथ होते हैं। ईश्वर संहिता के अनुसार शाण्डिल्य, औपगायन, मौञ्जायन, कौशिक 
तथा भारद्वाज इन पाँच योगियों को प्रभु ने पाँच दिवारात्र जिस शास्त्र का अध्यापन किया वह पांचरात्र शास्त्र है 
“aa शाण्डिल्यञ्ौपगायनः, 


सौञ्जायनः कौशिकश्च भारद्वाजश्च योगिनः । 
पञ्चापि पृथगेकैकं दिवारात्रं जगत्प्रभुः । 
अध्यापयाञ्षा्त । : ( ई० do ११।५२।५८२, ५८३ ) 


श्री प्रश्‍नसंहिता कहती है कि रात्रि का अथं अज्ञान है और पञ्च का ad अज्ञाननाशन है, अतः पांच- 

रात्र कहा गया-- 

'रात्रिरज्ञानसित्युक्त पञ्चेत्यज्ञाननाशकम्‌ । 

तच्छात्रं पाञ्चरात्रं स्यादन्वर्थस्यानुरोधतः ॥ ( श्री To Fo २३९४० ) 
नारदीय संहिता कहतो है-- | 

रात्रं च ज्ञानवचन ज्ञानं पञ्चविधं स्मृतम्‌ । ( ना० do १।१।४४ ) 
ये पाँच ज्ञान--भ्रुक्ति, मुक्ति, ज्ञान, कमं तथा योग है d 
विश्वामित्र संहिता कहती है कि पांचों इन्द्रियों के विषयों से जो रक्षा करता है वह पाँचरात्र है... 
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पञ्चेन्द्रियाणि विषयाः पञ्चभूतानि तद्गुणाः । 
पन्चशब्दासिधेयानि विद्वांसोध्प्याचचक्षिरे । 
राघातुरादानवाचकः त्रा त्राणार्थकः--( fao Fo २1३८३९ ) 
जिन पाँचरात्रियों भें उपदेश दिये गये, उन पाँचों रातजियों का नाम सनत्कुमार संहिता के अनुसार ब्रह्मरात्र 
विष्णुरात्र, इन्द्ररात्र आदि हैं। पाद्मसंहिता कहती है कि जो बौद्ध, जैन, सांख्य, न्याय तथा वेदान्त इन पाँचों दर्शनों को 
रात्रितुल्य अन्धकारमय बना देता है वह शास्त्र पाँचरात्र है-- 
पञ्चेतराणि शास्त्राणि रात्रीयन्ते महान्त्यपि । ( पा० do १।१।७३ ) 
महाभारत के अनुसार सांख्ययोग ही पाँचरात्र है-- 
इदं महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितम्‌ । 
सांस्ययोगकृतं तेन पाञ्चरात्रानुशग्दितम्‌ | 
नारायणमुखोद्गीतं नारदोऽभ्रावयत्मुनः । ( Wo मा० मो० "Ho ३४८।६२, ६३ ) 
उत्पछाचायं ने स्पन्दप्रदीपिका में लिखा है कि पाँचरात्र के ग्रन्थ तीन भागों में विभक्त है--पाँचरात्र-श्रुत्ति, 
पांचरात्र-उपनिषद्‌ तथा पाँचरात्र-संहिता | ईश्वर संहिता ने इसका भेद दूसरे प्रकार से किया है-- 
चतुर्धाभिदभिन्नोऽयं पाञ्चरात्रास्य आगमः d 
पुर्वागम सिद्धान्तं द्वितीयं भन्त्रसंज्ञितम्‌ । 
तृतीयं तन्त्रमित्युक्तपन्यत्‌ तत्त्रान्तरं भवेत्‌ । ( Zo do २१।२६०,२६१ ) 
यहीं पर इन चारों के लक्षण तथा भेद आदि वर्णित हँ । जिसमें व्यूहू तथा स्थापना आदि का वर्णन है वह 
आगम सिद्धान्त है । जिसमें मन्त्र, मण्डल, मुद्रा तथा कुण्ड आदि का वर्णन है उसे मन्त्रागम कहते हैं । जिसमें fagi के 
पुजन की व्यवस्था है उसे तन्त्रागम कहते हैं। जिसमें नृसिह, वराह तथा गरुड आदि अवतारों एवं परिवारों का वर्णन है 
उसे तन्त्रान्तरागम कहते हैं। इन आगम ग्रन्थों की बहुत बड़ी संख्या है । अगस्त्य संहिता तथा अहिर्बुष्त्य संहिता के 
अनुसार पाँचरात्रागम की ग्रन्थ संख्या १०४ है । कपिञ्जल संहिता के अनुसार इनकी संख्या २१५ हे । कुछ विद्वानु छोटे 
बड़े समी ग्रन्थों को जोड़कर पाँचरात्र ग्रन्थों की संख्या २५० तक कहते हैं । इनमें जयाख्य़०, पादा०, Sexo, विश्वामित्र 
आदि कुछ संहितायें विशेष महत्त्वपूर्ण हैँ । 
वैखानस और पांचरात्रियों दोनों में ज्ञानकमं की अपेक्षा भक्ति की प्रधानता है। भक्ति के लिए देन्य, शरणा- 
गति, आत्मसमपंण तथा ध्रपत्ति की तो आवश्यकता है ही विग्रहाचंन को भी बड़ी महत्ता है । दोनों सम्प्रदायो में वेद की 
सार्थकता कमं में है । कमं की पूर्णता यज्ञ से है। थे यज्ञ सोमयाग, अश्वमेध आदि हैं। यज्ञ का दूसरा नाम विष्णु है । 
वेद कहता है “यज्ञो वै विष्णु: । इसलिए सोमयाग, अश्वमेध आदि यज्ञों का रूपान्तर ही विण्णुदेवायतन है । देवायतन को 
बिमान भी कहते EI इसके लिए मरीचिक्रषिप्रणीत विमानाचंनकल्प ग्न्य बहुत उपादेय है । इनका सिद्धान्त है कि 
विमान ( देवालय ) में मुख्य पादपीठ आहवनीय अग्निस्थानीय है, द्वितीय पादपीठ लक्ष्मीजी या सीताजीवाछा गाहंपत्य 
अग्निस्थानीय है, और मुख्यपादपीठ से दक्षिण का पादपीठ लक्ष्मणजीवाळा या और किसीवाला दक्षिणीयास्निस्थानीय 
है a इसी प्रकार बलिपीठ आदि में तत्तद्‌ अग्नि मानकर पांचों अग्नियों की. कल्पना की जाती है । इस प्रकार उन उन 
जो का सम्पादन करके तत्तत्‌ फलप्राप्ति के लिए उन उन यज्ञा के सम्पादन की अपेक्षा विमानार्चन के द्वारा फल प्राप्त 
' करना सरल तथा सुलभ है । 
73 PES देवारयो ( विमानों ) में प्र मुख देवों के माम तथा संख्या के विषय में दोनों सम्प्रदायो में कुछ भेद है 
Be o सम्प्रदाय में मन्दिर में पाँच विग्रह मुख्यतया स्थापित किये जाते है-भुवविग्रह, कौतुकविग्रह, उत्सववि ग्रह 
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स्नपनविग्रह तथा वलिविग्रंह । इन विग्रहों में नाम के अनुसार aq तत्‌ अचंनायें की जाती है । gafra अपनी जगह 
पर सुरिथर रहता है । दूसरे बिम्ब चल भी होते हैं । दुसरे विम्बाँ में पूजा के अवसर पर ध्रुवविम्व से उस दुसरे बिम्ब 
में सम्बन्ध करते हैं तब .उसकी अर्चना करते हैं । afaa से दूसरे विम्ब का ` सम्वन्ध gal के द्वारा किया जाता है 
उसे wd कहते हैं। बलि का अर्थं भगवानु के लिए अप्यंमाण भक्ष्य भोज्य पदार्थ है । इसलिए भक्ष्य भोज्यपदार्थों के पास 
जिस विग्रह को ले जाकर भोग लगाते हैं उसे वलिविम्ब कहते Zi इसी प्रकार गरुडवाहन या रथारुढ होकर जब भगवानु 
आलय से बाहर जाते हैं या पुष्करिणी में जलविहार के लिए जाते हैं तव saaara का उपयोग किया जाता हे । 
. देवालय में जाने में अनधिकारी तया असमर्थ व्यक्तियों को दर्शन देकर पुण्य-प्रदान करने के लिए भगवान्‌ देवालय रे 
बाह्र वीथि में पधारते हैं । मतान्तर से कभी चार कभी तीन कभी दो तथा एक विग्रहों की भी स्थापना होती है । 

पांचरात्री लोग वैखानस सम्मत पाँच विग्रह को न मानकर सात विग्रह मानते हैं--श्रुवार्चा, कर्मार्चा, उत्स- 
वार्चा, वल्यर्चा, स्तपनार्चा तथा शयनार्चा । पांचरात्र की कुछ संहिताओं में इनका नाम इस प्रकार भी मिलता है-- 
कर्मार्चा, वल्यर्चा, यात्रार्चा, कुत्रिभालयार्चा, यागार्चा, स्नानार्चा । वस्तुतः पहले वाली तीर्थार्चा तथा उत्सवार्चा ही यात्रार्चा 
एवं यागार्चा है । 

परमात्मा सबं व्यापक चल तथा अचल है । अतः अचलमुर्ति wa वेट हे और दूसरे उत्सव वेट आदि चल- 
विग्रह है । ध्रुब वेट से उत्सव बेट आदि में प्रमु को आवाहित किया जाता है और पूजन के वाद पुनः ध्रुब वेट प्रत्या- 
aka हो .जाते हैं । विग्रह को वेट भी कहा जाता है । 

इन विग्रहों में पुनः अनेक भेद होते हैं--चित्र, चित्राद्ध, तथा चित्रामास पुनः स्थानक, आसन शयन तथा 
यानग, तथा पुनः योग, भोग, विरह और आभिचारिक । इन सबों के लक्षण-ज्ञान तथा उपयोग ज्ञान के लिए संहिता 
ग्रन्थों का अवलोकन आवश्यक है । 

इन विग्नहों के निर्माण के लिए सामान्यतः पाँच exer माने गये हैं शैल, रत्न, धातु, दारु, और मृत्तिका | 
इन शैल तथा रत्न आदि के भी अनेक भेद एवं नाम गिनाये गये हें । साथ ही शैलों तथा रत्नों के भेद से इनसे निमित 
भूत्तियों के पूजन से फल में भी भेद होता है । 

इन भागवत, वैखानस तथा पांचरात्री के लिए महाभारत पुराणों में स्मृतियों में तथा आचायों के ग्रन्थों में 
अनेक प्रकार के वचन प्राप्त होते हैं। कुछ तो इन्हें बहुत उत्तम मानते हैं और कुछ Te बहुत ही अवर मानते है । 
महाभारत, भागवत, नारदीय गरुड, पद्म तथा विष्णुपुराण भागवत पांचरात्री आदि को श्रेष्ठ कहते हैं । स्मृतियों में वसिष्ठ, 
हारीत, व्यास, पाराशर आदि स्मृतियाँ इनको प्रशस्त कहती है । gH, स्कन्द, साम्ब आदि कुछ पुराण तथा मनु, 
` याज्ञवल्क्य आदि कुछ स्मृतियाँ इनकी आलोचना करती है । कर्भपुराण में एक शोक है-- 
वासुदेवासिधानेन केनचिद्‌ विप्रलिप्सुना । 
प्रणीतं प्रस्तुतं तन्त्रमिति निश्चिनुमो वयम्‌ ॥ 

( कूमंपु० २१६1१५ ) 


इसी प्रकार का वचन अनि स्मृति में भी मिळता है-- 
वेदेविहीनाश्व पठन्ति शास्त्रम्‌, 
शास्त्रेण हीनाश्च पुराणपाठकाः । " 
पुराणहीनाः कृषिणो भरन्ति, 
अरष्टास्ततो भागवता भवन्ति ॥ 
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इसके विपरीत वराह पुराण ने कहा है कि वेद भन्त्र के अलाभ में पाँचरात्र वचनों से पुजन कर । वेद तथा 
पांत्ररात्र को समान मान्यता दी है-- 
अलाभे वेदमन्त्राणां पान्नरात्रोदितेन वा । ( व° Fo ६६११ ) 


आगे यह भी कहा है कि पांचरात्री के स्पशं से चाण्डाल भी पवित्र हो जाता है। ( व० go २११६६८ ) 
वराह मिहिर ने भी वृहत्संहिता ६०1१९ में ऐसा ही समर्थन किया है । | 
वैखानस तथा पांचरात्रियों के लिए प्रारम्भ से ही कुछ ऐसा विवाद चल रहा है । यामुनाचायं जी ने आगम 
प्रामाण्य में वेदान्त देशिक ने पांचरात्ररक्षा में वाधुलवरदाचायं ने पांचरात्र कण्टकोद्धार में भट्टोजी दीक्षित ने तन्त्राधिकार- 
निणय में तथा अप्पय दीक्षित ने इन पर बडा विचार किया है । किसी ने इन दोनों को अवैदिक माना है, किसी ने 
वैखानस को श्रौत कहा और पांचरात्र को अश्रौत कहा । किसी ने सभी तन्त्रों एवं आगमों में इन्हीं तन्त्रों एवं आगमों को 
सवश्रेष्ठ कहा तथा सात्वत, भागवत एवं ऐकान्तिक धमं को ही सर्वश्रेष्ठ माना है । 

“ इन दोनों सम्प्रदायों का बहुत बड़ा वाङमय है, बहुत बड़ा सम्प्रदाय है । इनके द्वारा प्रवतित ऐकान्तिकी भक्ति 
का प्रभाव दुसरे सम्प्रदायों पर भी पड़ा । कश्मीरी शैव तथा दक्षिण भारतीय शैव सम्प्रदाय से इनका कितना और कैसा 
सम्बन्ध है यह एक पृथक्‌ विचारणीय विषय है । श्री भण्डारकर ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ शैविज्म तथा वैष्णविज्म में इस पर 
अच्छा प्रकाश डाला है । यह तो निविवाद है कि सात्वत, भागवत तथा एकान्तिनु भक्ति धारा से सम्पुर्ण भारत प्रभावित 

“हुआ और सभी उपासक तथा उपास्यों की पूजा पद्धति भी प्रभावित हुई । वैदिक पौराणिक तथा तांत्रिक देवी-देवताओं 
की पुजा पद्धति एवं भक्ति तो प्रभावित हुई ही है। यह मानने में भी संकोच नहीं करना चाहिये कि बौद्धों के महायान 
सम्प्रदाय को अचंना विधि भी इससे बच नहीं सकी । वैष्णवों के द्वारा मान्य लक्ष्मीसहोदर शंख, महायान में भी पुजा 
का अंग वना हुआ है । वैष्णवी पूजा और जैन सम्प्रदाय की पूजा में भी बहुत कुछ समानता है। इन सबों में कौन किसका 
कह है और किसका उपजीवक है यह विवाद का तो विषय है ही पर इतिहास तथा कालक्रम बहुत कुछ स्पष्ट कर 
TEI 

इस प्रकार सात्वत, मागवत एकान्तिनु, वेखानस एवं पांचरात्र सिद्धान्त एवं सम्प्रदाय भारत की बहुत बड़ी 

चिन्तन धारा एवं निधि है । 


—- ० :_— 
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भाषा और संगीत सं समानान्तर धारणाय 


| श्रीमती विमला मुसलगांवकर 
अध्यापिका, संगीत शास्त्र विभाग, काशी हिन्दु विश्वविद्यालय, वाराणसी | 


संगीत और भाषा. का भूल उपकरण ध्वन्यात्मक शब्दतत्त्व है । वही प्राणिमात्र की चेतना का प्रतीक है* । 
ध्वनिरूप शब्द के स्पन्द की विभिन्न मौलिक विशेषताओं के ग्रहण तथा प्रयोग के कारण ही शब्द सम्बन्धी दो भिन्न मागं 
& | शब्द के नादात्मक स्वरूप की साधना, चिन्तन तथा अध्ययन का परिणाम संगीत-शास्त्र है, तथा शब्द के वर्णात्मक 
अंग का चिन्तन विश्लेषण और अध्ययन ही भाषा के प्रमुख अंग व्याकरण का विषय रहा है । भाषा के बिना चिन्तन 
असम्भव है । चिन्तन की प्रवृत्ति मानव की अपनी विशिष्ट ईश्वर-प्रदत्त-शक्ति है । 


चिन्तन, मनन से परिपुष्ट हुई लोकानुभूति ही “धारणा! है व्यक्ति, वस्तु या भाव के आश्रित “घारणा' प्रत्यक्ष 
अनुभूति से यात्रा करके चिन्तन, मनन के सोपानों को पार करती हुई कालक्रम से अमिव्यक्त होती है, तब कहीं वह शास्त्र 
को चहरदीवारी में प्रवेश पाती है । इस प्रकार लोक से शास्त्र में संक्रान्त हुई ये ही धारणायें साधारणीकृत होकर ज्ञानाणु 
बन शास्त्र में जीवित रहती हैं । 
ज्ञान के प्रत्येक पहलू पर पराकाष्ठा तक विचार जिस भाषा में हुआ वह संस्कृत भाषा है । अत: ज्ञान-विज्ञान 

की संरक्षिका, और सांस्कृतिक विकास तथा मौलिक चिन्तन की एकमात्र धरोहर यही संस्कृत माषा है । मतंग मुनि ने 
अपने ग्रन्थ बृहद्देशी में जिसे ज्योती-रूपा मारती कहा है उसका सर्वाधिक तादात्म्य संस्कृत भाषा से है 1२ 

अतः मुख्य रूप से संस्कृत के ही शब्द, संस्कृत की ही पारिभाषिक शब्दावली और भारतीय संगीत को घ्यान में 
रखकर ही “भाषा और संगीत में समानान्तर धारणायें' इस विषय पर यहाँ चर्चा, होगी । 

एक ही दिशा में निश्चित पा्थक्य से चलने वाली दो रेखाओं को समानान्तर रेखायें कहते हँ । निश्चित विषयगत 
पार्थक्य लेकर चलने वाली एक ही सी दो विचारधारायें समानान्तर कही जायेंगी, जिनकी परस्पर रहनेवाली दुरी उनके 
विकास की बाधक नहीं, वरनु वह तो उनमें निहित मौलिक अन्तर की अभिव्यञ्जक है । भाषा और संगीत दोनों के क्षेत्र 
और लक्ष्य अलग-अलग हैं । तब यह प्रश्न उठता है कि हम क्यों उनमें समान धारणायें खोजते हैं ? उत्तर यही है कि 
उनमें पार्थक्य के साथ-साथ अवद्य ही कोई सामान्य पहलू होगा, तभी तो उसे लेकर चिन्तन किया गया है। इस दिशा में 
भाषा और संगीत के दो मुलभूत प्रमुख तत्त्व ध्वनि (शब्द) तथा काल हैं, जो विचारणीय हैं । प्रथम हम 'घ्वनि तत्त्व” को 
लेकर विचार करेंगे फिर 'काल तत्त्व” को लेकर देखेंगे । 

संगीत और भाषा के क्षेत्र में ध्वनि तत्त्व. को क्या स्थान दिया है? उसका क्षेत्र क्या रहा है? तथा उसका 
स्वरूप क्या है? प्रथम वैयाकरणों के दृष्टिकोण से विचार करेगे । वैयाकरणों "wer के मुख्य तीन भेद किये है-- 
१. प्राकृत ध्वनि या चैतन्य-शब्दमय-प्रतिमा । २. वैकृत ध्वनि ( वाचिक ध्वनि ) । ३. स्फोट प्राकृत ध्वनि से व्यक्त 
अखण्ड स्फटिक शिला तुल्य है, जिसमें अर्थरूप चेतना प्रतिबिम्बित होती है । ये ही पतञ्जलि के “वण” हैं, जो 


१. वा० qo ११२६ सैषा संसारिणां बहिरन्तश्च वतंते । 
२. बृहद्देशी २७७ भं ज्योतिस्तद्रतो हंसस्तस्मात्‌ तं मरत विदुः । 
तद्भ, ( वं ) भरतज्ञानं तद्धवा मारती शुभा ॥ 
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अनश्वर हैं । मोतिक घ्वनि तो केवल उसको पहुंचाने का. माध्यम है, जो उत्पन्न होता है यानी जिसका उद्धव और विनाश 
दोनों हैं यह 'परभ्रवण गोचर' है, जो प्रत्येक मनुष्य में भिन्न है । वक्ता के मुख से उच्चरित हुए “बैखरी शब्द? में ध्वनि 
तो श्रोता की श्रवणेन्द्रिय का ही विषय होता है । वह अर्थका बोध नहीं कराता, पर जो प्राकृत है वह एक ही है। यह 
मिन्नता इसलिये हे कि उसमें भौतिक ध्वनि मिली हुई है। वैयाकरणों की दृष्टि से ध्वनि गौण है क्योंकि अर्थ मुख्य हूँ, 
जिसका स्त्रोत प्राकृत ध्वनि ही है । मौतिक ध्वनि तो केवळ उसको सहायक मात्र है । अथे प्रदान करने में उसका कुछ भो 
हाथ नहीं हे । 'माष्य' में भगवानु शंकर ने लिखा है कि किसी व्यक्ति ने यदि कुछ बोला तो उसमें हमें अर्थज्ञान के साथ 
हो साथ वक्ता के व्यक्तित्व का मो बोध होता है । ' यहाँ वक्तो के व्यक्तित्व बोध में 'प्राकृत ध्वनि” को ही वैयाकरणों ने 
“शब्द” कहा है । इसमें जो विवक्षा है उसे 'स्फोट' रूपी “पष्यन्ती वाक्‌' से कहा है । इसी शब्द या वाक्‌ को समस्त जगत्‌ 
का उपादान कारण कहा है, व्याकरण दर्शन का आधार यही 'शब्द ब्रह्म” है, जो उत्पन्न तथा विनष्ट नहीं होता, जिसमें 
आगे पीछे उत्पन्न होने का क्रम भी नहीं है, जो शब्द, अथ उभयस्वरूप है जिससे जगत्‌ को समस्त प्रक्रिया चलती है । वही 
मध्यमा” में अमृत वणं रूप होता है ।* शब्दों के संकेत का ज्ञान मी मध्यमा में ही होता है । 

: झब्दःब्रह्मवाद के पर्याय अर्था में संगीत का यदि अपना कुछ मौलिक दर्शन है तो 'नाद-ब्रह्म वाद' है । भाषा और 
संगीत का लक्ष्य अलग-अलग है । भाषा के अर्थ ओर शब्द में वाच्य-वाचक भाव है अर्थात्‌ किसी भी पदार्थ का ज्ञान शब्द 
कराता है चाहे वह भाव (क्रिया ) हो या द्रव्य हो, यही उसका लक्ष्य है, किन्तु संगीत में ऐसा नहीं हैं । वहाँ अथे 
गौण ओर नांदात्मक अस्फुटध्वनि प्रधान है । क्योंकि संगीत का प्रयोजन भाषा को तरह अथं का बोध कराना न होकर 
श्रोताओं के चित्त का रञ्जन कराना ही है । अतः दोनों के ही भिन्न-भिन्न प्रयोजन हैं । यहो दोनों का. मूळ पार्थक्य है । 
समानता यही है कि भाषा भी ध्वनि के द्वारा अर्थबोध कराती है और संगीत मी ध्वनि के द्वारा ही चित्त का. रञ्जन 
कराता है, इस क्रिया की प्रक्रिया में दृष्टिकोण की भिन्नता रहने पर भी तात्त्विक समानता है। संगीत के क्षेत्र में 
पश्यन्ती क्या हे ? संगीत के माध्यम से जब संगीतकार किसी रागाकृति को व्यक्त करता है तो वह अ्थं-प्रदायक मान कर 
नहीं, किन्तु रस या आनन्द-दायक समझ कर ही करता है | यही देश-काळ से शून्य, आनन्द-रूप, सहूदय-संवेद्य तथ्य या 
सारस्वरूप पयन्ती है, जो भनशवर है | यही संगीतिक ध्वनि के माध्यम से बाहर व्यक्त हुए कथ्य (ideas) ही संगीतज्ञों की 
मध्यमा v बह्‌ केवळ नाद या मौतिक ध्वनि नहीं है । संगीत के क्षेत्र में वैखरी का रूप उतना महत्त्वपूर्ण नहीं है । संगीत 
रत्नाकर में नाद को 'ब्रह्म' कहा है । अद्वितीय, चैतन्यरूप, आनन्दरूप कह कर समस्त सृष्टि को नाद का विवतं कहा है । 
ठीक यही आशय Wale ने वाक्यपदीय के प्रथम इलोक में कहा है | पतञ्जलि ने स्फोटरूप शब्द के साथ लोक प्रचलित 
उसके अभिव्यञ्जक घ्वनि रूप को भी स्वीकार किया है, जो अर्थ का प्रतिपादक है, वह स्वयं अर्थ-रूप नहीं है, उन्होंने इस 
भौतिक ध्वनि को भी शब्द संज्ञा दी है । संगीत शास्त्र में भी शब्द का दोनों भरथो में प्रयोग “स्वरवान्‌' और “अभिधानवान्‌ 
कह कर किया है।. = uw 


श्रीमद्भागवत पुराण मे--'शन्द ही जीव है । वह विवरों यानी हृदय आदि आकाशों में अभिव्यक्त होता है। वही 


प्राणवायु के. परिणाम स्वरूप घोष ( घ्वनि ) द्वारा हृदय, शिर, कण्ठ रूपी गुहा में प्रविष्ट होकर अपने सूक्ष्म रूप को छोड़ 

= Du रूप अर्थात्‌ अन्तःकरण परिणाम रूपी विकार को प्राप्त होता है? । यही शब्द की समुचित व्यापक व्याख्या है 

E जिसमें समाख्येय ओर असमाख्येय दोनों प्रकार के अथो का समावेश ( शब्द में) उपलब्ध होता है। T 

ce coe. Commentary on the Brahmasutra 1,3.28 | 

A २. मध्यमया कृतो नाद: स्फोट-व्यञ्जक उच्यते । वा० qo 
स एष जीवो विदरप्रसुतिः प्राणेन घोषेण get प्रविष्ट: । ` 

= मनोमयं सूक्षममुपेत्य रूप मात्रा स्वरो वर्ण - इति स्थविष्ठः ॥ श्री.मा०. ११।१२।१७ 


as cited in Indian ti eories of meaning. 
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“ षड्जावि-मेद-शब्देन ---इस कथन से यह ध्वनित है) कि “षड्जादि' संगीत के स्वरों को असमाख्येय बताकर ' उन्होंने 
उता काजळा ही कोटि में रक्खा है तथा उनका कार्य मी अलग व्यक्त किया है । निष्कर्ष यह है कि इससे हम यह 
पह्चानते हैं कि “षड्जादि” वास्तव में स्वर नहीं हैं, किन्तु वे उनकी सूचक संज्ञाएँ हैं । : 


भाषा के शब्दों से इन “षड्जादि' स्वरों को पृथक्‌ कर दिया गया है, जिसको मरत ने 'स्वरवान्‌” कह कर 
भाषा के 'अभिधानवाच' weal से भिन्न बताया है। इसी स्थल पर शब्द के स्वरूप की व्याख्या में ““वाय्वात्मको भवेत्‌ 
शब्दः ' कह कर उन्होंने शिक्षाकारों के मत का अनुगमन किया है ।* इसी 'स्वरवानु' ध्वनि को “स एव जीवः' स्वीकार 
करते हुए पतञ्जछि कहते हैं--“अथवा प्रतीतपदार्थको लोके ध्वनि: शब्द इत्युच्यते तस्माद्‌ ध्वनि: शब्द:' | इनका कहना है 
कि स्फोट नित्य है और नाद या ध्वनि तो उसके अभिव्यञ्जक हैं, यह भौतिक स्तर पर विचारमात्र है। सूक्ष्म रूप से 
संगीतज्ञ अभिनवगुप्त आदि 'स्वरवानु' पद को भौतिक ध्वनि से भिन्न, सूक्ष्मतम नादमात्रात्मक' कहते हूँ । इसी स्थल परं 
अभिनवगुप्त 'अभिधानवान्‌” को भी बर्णात्मक कहते हैं । 


वैयकरणों ने वैखरी से पूर्वं की तीन अवस्थाओं को केवल शब्द रूप ही माना है । ध्वनि के द्वारा व्यक्त होने 
पर उसे 'वैकृत' ध्वनि संज्ञा दी है । जिस प्रकार शब्द नित्य और अनश्वर है, उसी तरह नादरूपी स्वर नित्य और अनश्वर 
हैं। संगीत की 'स्वरवानु' ध्वनि मी इस अथं में Gea’ तो है, किन्तु अस्फुट होने के कारण.वर्णात्मक न होकर नादात्मक 
है। भेद यह है कि शब्द” का वैकृत रूप व्यक्त है, नाद का अव्यक्त । यद्यपि हम गान में साथेक और निरथंक पदो के 
प्रयोग से व्यक्तता का पक्ष देखते हैं तथापि संगीतात्मकता उसके अव्यक्त प्राण-रूपी-स्वर में है। क्‍योंकि अव्यक्तता में ही 
“मधुरता' है और व्यक्तता में “परुषता' EQ? यद्यपि वाद्यो से कोई अथंबोधक व्यक्तष्वनि उत्पन्न नहीं होती, फिर भी 
उसके अव्यक्त ध्वनि का ही प्रतिबिम्ब होता है । अव्यक्त और व्यक्त दोनों प्रकारो के शब्दों का प्रकाशक 
घ्वनि ही है। इसी को मतंग ने “ध्वनिस्तु द्विविधः प्रीक्तो व्यक्ताऽव्यक्तविभागतः' से प्रतिपादित किया है । शब्द के वर्णा- 
त्मक ध्वनि का पर्याय संगीत में 'नादात्मक' ध्वनि है । इसी को अभिनवगुप्त २८वें अध्याय के २१वें श्लोक की टीका में 
कहते हैं--शब्दस्वभावां चित्तवृत्तिमध्यस्थतारूपस्वास्थ्यावस्थापरित्याजनेनोपतापयन्तो हृचतातिशयवश्ञात्‌ स्वतामाक्षिपन्तः 
स्वविषये अभिधानं कुव॑न्तः स्वरा इत्युक्ता:” अर्थात्‌ शब्दरूपा चित्तवृत्ति में रहने की अवस्था को छोड़कर अपने अत्यधिक 
सौन्दयं से दूसरों को .अनुरज्जित करते हुए जो अपने को प्रकट करते हैं, उन्हें स्वर कहते हैं । अभिनवगुप्त के इस विव- 
रण से यह कहा जा सकता है कि नाद के वैखरी स्वरूप से पूर्व की अवस्था का ही यहाँ वर्णन है । इसी स्थल पर कुछ 
पंक्तियों के बाद ही बहिव्यंक्त भौतिक स्वर के रूप का प्रतिपादन किया है । “शु तिस्थानामिघातप्रमवशब्दप्रमावितोःनुरण- 
नात्मा स्तिग्ध-मधुर: शब्द एव ( Jo ११ Ao २८ ना० शा० ) 


भाषा में ध्वनि को स्थिति जितनी गौण रक्खी गई है वैसी संगीत में नहीं । संगीत में ध्वनि का वैखरी स्वर 
में विशेष योग है, क्योंकि अनुरणन-युक्त और स्तिग्घ ध्वनि ही अव्यक्त मधुर नादात्मक 'मध्यमा' का सम्यक्‌ प्रस्तुतीकरण 
कर सकता है । क्योंकि नाद की अभिव्यक्ति में ही ध्वनि के वैचित्र्य का दर्शन होता हूँ, इसमें घ्वनि का केवल एक. 
स्थायी स्वरूप न होकर एक आरोही, अवरोही, संचारी स्वरूप भी निहित है । इससे हम यह न समझ ले कि सषा में 


१. षड्जादिभेद: शब्देन व्याख्यातो रूप्यते यत: | 
` तस्मादथविधा: सर्वाः शब्दमात्रासु निश्चिताः ॥ aro qo १, ११९ 
२. वाय्वात्मको भवेच्छन्दः स चापि द्विविधो मत: । 

स्वरवाँर्चेव विज्ञेयस्तथा चैवाभिधानवानु ॥ ना० Mo ३४।२८ 
३. स्वतन्त्रकळा शास्त्र--का० Fo पाण्डेय 
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उतार-चढ़ाव या तारता-मन्द्रता का अमाव है । बल्कि शिक्षाकारों और वैयाकरणों द्वारा अर्थामिव्यक्ति में ध्वनि के सम्यक्‌ 
उतार चढाव का कितनी कठोरता से पालन किया और वैदिक परम्परा में कराया जाता रहा है यह सबं विदित ही है । 
«भन्त्रो हीनः स्वरतो वर्णतो वा मिथ्याप्रयुक्तो न तमर्थमाह । स वाग्वञ्रो यजमानं हिनस्ति यथेन्द्रशत्रुः स्वरतोऽपराधात्‌” 
( ato शि० १-५ ) । यहाँ यह द्रष्टव्य है कि उतार-चढ़ाव के लिये “स्वर' संज्ञा का प्रयोग किया गया हूँ । यूं तो व्याकरण 
में जो स्वयं प्रकट होते हैं, बिना किसी प्रयत्न के वे स्वर हैं।) व्यञ्जनों का अस्तित्व भी विना स्वर के नहीं है । यह 
सवं विदित ही है कि किसी शब्द के अर्थ की अभिव्यक्ति के लिये जब किसी व्यञ्जन पर बळ दिया जाता है या कर्षण 
करके ऊपर चढ़ाया जाता है अथवा नीचे लाया जाता हू तो वह बल और क्रिया व्यञ्जन के स्वरमाग पर ही होती हे, 
और हो सकती है । महामाष्यकार ने मी स्पष्ट शब्दों में कहा है (यथा इन्द्राबृहस्पती'), इन्हीं स्वरों को हम वैदिक वाङ्मय 
में उदात्त, अनुदात्त, स्वरित आदि संज्ञाओं से जानते हैं। इसमें स्वर स्वयं प्रधान न होकर अर्थामिव्यक्तिकारक है । 
इसोल्यि यहाँ पर हम उदात्तादि स्वरों को सांगोतिक स्वरों की दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि यहाँ पर ध्वनि का वैचित्र्य- 
प्रदर्शन वक्ता का ध्येय नहीं हे । यहाँ तो अथं ही प्रधान है । ऊंचा, नीचापन इतना हो कि ध्वनि में तारता का भेद 
स्पष्ट रहे । पर सामवेद में आकर 'स्वर प्रधान हो जाते हैं और अथ गोण हो जाते हैं। इसी कारण सामके लिये अलग से 
कोई पद-रचना नहीं हुई | ऋचाओं का हो विकृत रूप से गान होता है । भतृंहरि क शब्दों A—“ seat वा गीतिमात्रं 
वा साम द्रव्यान्तरं न तु गीतिभेदादि गृह्यन्ते ता एव विकृता ऋचः” (वा० To २, १०६) 1 साम में “वर्णविभूषण ध्वनि 
का ही निदर्शन है, इसलिये उसमें अर्थामिव्यक्ति के हेतु उदात्त अनुदात्तादिकों का ग्रहण न करके क्रृष्टादि स्वरों का ग्रहण 
है । जंसा कि 'सामतन्त्रम्‌' के सम्पादक do रामनाथ दीक्षित ने मूमिका में कहा है--यद्यप्युदात्तादयस्त्रय एव स्वराः सर्वत्र 
प्रतिपादिताः प्रसिद्धाथ ऋग्यजुषो मं्त्रयोवंतंन्ते, तथापि गीतिरूपस्य मन्त्रस्य नेमे धर्माः अपि तु क्रत्वादयः p ( सामतन्त्र; 
सूमिका-पू० २) 
साम के इन्हीं क्रष्टादि स्वरों के ही पर्याय गान्धवं के षड्जादि स्वर हैं । उदात्तादि स्वरों का मेल षड्जादि 
स्वरों से बिठाना उपयुक्त नहीं लगता । नाट्यशास्त्र के १७वें अध्याय के पाठ्य-गुण-प्रसंग में अभिनवगुप्त नें अपनी 
विवृति में उदात्तादि स्वरों के और षड्जादि स्वरों के धर्मों की विशिष्टताओं का प्रतिपादन किया है । जिसका तात्पये 
यह हे कि स्वरों की रक्ति और अनुरणनता की प्रधानता को त्यागकर केवल उच्चता, नीचता का दशन कराना ही ध्येय 
हैं । यदि हेतुमूत स्वर ही रक्तिपूर्ण हो जाँय तो वह पाठ्य न होकर गान हो जायेगा | इस पाठ्य प्रसंग में षड्जादि के 
निरूपण करने की सार्थकता को स्पष्ट करते हुए अभिनव कहते हैं कि नाटय के घ्रुवागानों में इन स्वरों का प्रयोग तथा 
पाठ्य में ये आधार, स्थायी, आश्रय स्वर होते हैं । मतंगमुनिकृत बृहदेशी में यह जिज्ञासा उठी है कि संगीत के षड्जादि 
तो व्यञ्जन हँ तब उन्हें स्वर क्यों कहा जाता है । यह जिज्ञासा उत्पन्न होने में कारण यह रहा होगा कि “नाट्यशास्त्र' 
तथा दत्तिलम आदि ग्रन्यों में तो स्वरों के लिये षड्ज, ऋषम आदि संज्ञाओं का प्रयोग हे, स, रि, ग, इत्यादि 
नाम नहीं हैं | सम्मवतः मरत के बाद तथा मतंग के qd इस मध्यकाल में स्वरलिपिकरण हेतु स, रि, ग आदि संक्षिप्त 
संज्ञायें ग्रहण की गई होंगी और इन्हीं नामों को षड्जादि स्वरों का परिचयायक मानकर गाने की प्रक्रिया आरम्भ 
हुई होगी । ॥ 
E E कहा जाय ? इन षड्जादिको में स्वरत्व कैसे इसके समाधान में बृहद शीकार 
बदति : = m Y MARA कारण इन षड्जादिको में असाभारणत्व है। इस असाधारणत्व को “षड्जं 
0 60 STIS Bert से सिद्ध किया है । यहाँ यह ध्यान देने योग्य है कि स्वरों को पशुपक्षियों की ही घ्वनि के तुल्य 


= 8. स्वयं राजन्ते इति स्वरा: ( महाभाष्य १।२।२९ ॥) 
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(२१): 


क्यों रवखा है? सम्मवतः इसलिए तुलना को होगो कि पशुपक्षियों की कलरव घ्वनि में व्यक्तता का अमाव है। अतः वे 
ही संगीत की अव्यक्त ध्वनियों के पर्याय हो सकते हैं। असाधारणता का एक अन्य हेतु भी मतंग मुनि ने दिया है कि (२) 
षड्जादिकों के 'ऊध्वंगामी होने के कारण उनमें असाधारणता पाई जाती है) । इस हेतु के माध्यम से स्वरों में 
( षड्जादि में ) रहने वाळे 'ऊध्वंगामित्व' धमं विशेष का प्रतिपादन किया गया है । ऊध्वंगामित्व से यही अनुमान लगाया 
जा सकता है कि स्वरों का ही ऊध्वंगमन यानी ऊपर या नीचे की ओर कषंण हो सकता है । यह 'ऊध्वंगामित्व” ही भाषा 
और संगीत के स्वरों को एक सामान्य समानता प्रदान करता है । यही कारण है कि व्याकरण की “स्वयं राजते इति 
स्वरः' इस निरुक्ति को संगीत शास्त्र में भी ग्रहण कर लिया गया है । (३) तीसरा हेतु देते हुए मतंगमुनि gee at में 
कहते हैं कि 'स रि ग' आदि नामों में व्यञ्जनों का “संकेतमात्र' के लिए हो प्रयोग हुआ है । वास्तव में इन व्यञ्जनों के 
अन्तर्गत स्थित रहने वाली निश्चित तारतायुक्त ध्वनियाँ ही 'स्वर' हैं । 


मतंग मुनि ने अन्य स्थळ पर स रि ग' आदि में स्थित अकार, इकार को ही ग्राह्यता की दृष्टि से स्वरों में 


=æ) ==) I) I2 I 


बोज या काम बीज को स्वीकार कर संगीत को साधना का स्वरूप दिया है । 


वेयाकरणों ने वाक्य को भाषा को मूल इकाई कहा है । भतृहरि की दृष्टि से वाक्य वह है जो एक पूर्ण अथं दे । 
क्रियान्वित अकेला पद भी वाक्य हो सकता है, क्योंकि वह पूर्ण अथं को देने वाला है । एक वाक्य में किसी पद का अथे 
सम्पूर्ण वाक्याथं पर निर्भर है । उसी तरह किसी एक वाक्य का अथं मी यद्यपि अपने में सम्पूर्ण है तथापि उस प्रबन्ध के 
सम्पूर्ण अथं पर निर्भर रहता है । संगीत में वर्ण, पद और वर्णाङ्ग इन तीन पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग है । गाने की 
क्रिया को वणं कहा गया है ।* और उसमें स्थायी, आरोही, अवरोही और संचारी चार प्रकार की ही स्वर की गतियाँ 
हो सकती हैं । आचाये अभिनव के मत में वर्ण का सीधा सम्बन्ध संगीत में पद रचना से है ।3 किसी एक पद के क्षण 
में ही वणं का स्थायी या आरोही आदि रूप असंकीणंता से प्रकट होता है । अर्थात्‌ किसी वर्ण के आरोही आदि स्वरूप का 
निश्चय पद से ही हो सकता है । यद्यपि व्याकरण में सार्थक शब्दों को ही पद कहा गया है ।४ जवकि संगीत में वाच्यः 
वाचक भाव से अभिव्यक्ति नहीं होती । अतः उसमें तो 'पद' स्वर को ही व्यक्त करने का आधार है । गान्धव एक व्यापक 
शब्द है, जो कण्ठ संगीत तक ही सीमित नहीं है, उसका व्यवहार वाद्य के लिये भी होता है । तो वाद्य में हम पद कहाँ से 
देखेंगे ? जिस प्रकार व्याकरण में अरथ-पूणं शब्दों को वाक्य कहते हैं, उसी प्रकार संगीत में भी पुण स्व॒रात्मकव्णसच्निवेश 
को वर्णाङ्ग कहा गया है । गीतको में एकक, विविध आदि वर्णाङ्ग कहे गये हैं। 'एकक' वह है, जिसमें एक ही गीत खण्ड 
(विदारी) है, जो गीति की दृष्टि से पूर्ण है। जिस प्रकार अनेक वाक्यो का समूह ही प्रबन्ध की संज्ञा पाता है उसी प्रकार 
संगीत में पद पर आधारित वर्णो का समूह “वर्णाङ्ग' है और वर्णाङ्गों का समूह 'गीतक' है । संगीत में पद का सम्बन्ध 
वर्ण से है और स्वर समुह मात्र की सत्ता का निर्देश 'जाति' शब्द से किया गया है। “जाति” शब्द को चर्चा dar 
करणों ने भी की है । पतञ्जछि द्रव्य ( स्फोट शब्द ) को नित्य मानते है तदनन्तर आकृति ( जाति) को भी नित्य 
मानते हैं। क्योंकि उनके मत से व्यक्ति या स्वरूपों के नष्ट हो जाने पर मी जाति अन्य स्थलों पर बनी रहती है। 
प्रत्येक बार शब्द के उच्चारण में उसका व्यक्ति स्वरूप नष्ट होता है पर जाति बनी रहती है, क्योंकि प्रवाह का जो मौलिक 


“१. ऊध्वं ध्वनिगामित्वेन षड्जादीनामेव (अ) साधारणत्वम्‌ gg aT Fo १३ 
२. गानक्रियोच्यते वर्ण: ( संगीत रत्नाकर Fo १५१ ) 

३. “'पदसम्बन्धाधीनस्तु वस्तुवणव्यवहार:” अभि० नाटयशास्त्र Jo ७९ 
v. “ सुप्‌तिङन्तम्‌ पदम्‌ पा० go UVY 
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रूप है वह अविच्छिन्न रहता है । कुछ अन्य दर्शन भी जाति की नित्यता को स्वीकार करते हैं ।” इसी की समानान्तर 
धारणा को हम संगीत में स्वर और जाति के पक्ष में देखते हैं। यद्यपि स्वर नित्य है फिर भी उसके स्वर-सन्निवेश की 
आकृति को जाति कहा है । गान्धवं में जाति 'संज्ञा' का प्रयोग अत्यन्त उपयुक्त है, क्योंकि स्वरर्-्सान्नवेश की आकृति नित्य 
है । उस आकृति का ges रूप निश्चित स्पष्ट लक्षणों द्वारा नियत कर दिया गया है । इसीलिये गन्धव जातियों का प्रत्येक 
बार का गान उस जातीयता का ही एक अभिव्यक्तीकरण मात्र है | 
- आषा और संगीत के वेकृतरूप घ्वन्यात्मक हैं। ध्वनि का सम्बन्ध उच्चारण क्रिया से हुँ, जो काळ में ही होती 
है । इसलिये अब हम काळ पर विचार करेंगे । * 
काल की विवेचना व्याकरण में मतृहरि ने वाक्यपदीय के प्रकीणं काण्ड के काळ Tae श में की हूँ । वे काल 
को लोकयन्त्र का सूत्रधार कहते हैं। काल, प्रतिबन्ध और अभ्यनुज्ञा इन दो वृत्तियों से विश्‍व का विभाजन करता हे । प्रति- 
बन्ध से कसना या किसी वस्तु का अदशंन समझ सकते हैं और इसके विपरीत अभ्यनुज्ञा हं । काळ अखण्ड fay और नित्य 
हुँ--इस मत की विवेचना करते हुए मतृहरि कहते हैं कि यदि प्रतिबन्ध न हो या प्रतिबन्ध का त्याग न हो तो पूर्व और 
अपर के ज्ञान के अभाव में अनवस्था हो जायगी । इसीलिये विभक्त काल में ही व्यवहार चलते हैं, अविभक्त अखण्ड काल 
में नहीं । दो भिन्न क्रियाओं की अलग समाधि का ज्ञान विना किसी मध्य सूत्र के असम्भव हे D यह सूत्र 'काल' ही 


d । यथा 
 क्रिययोरपवरणिष्योर्नानाथंसमवेतयो i 
सस्बन्धिना विनेकेन परिच्छेदः कथं भवेत्‌ ॥ वा० To ३।९।२७ 

विमिन्न क्रियाओं की एकता काल द्वारा ही लक्षित होती हुँ । इसी प्रकार विविध 'गीत, वाद्य, नृत्त' क्रियाओं 
का साम्य, ताल रूपी काल से होता है । इसीलिये “गोत, वाद्य, नृत्त' को ताळ में प्रतिष्ठित माना गया है । अभिनव गुप्त 
बार बार यह स्मरण दिलाते हैं कि 'घन वाद्य” जो ताल क्रिया का उपलक्षण .है वह साम्य का हेतु है । ताल के पक्ष 
में काळ का जो uere चिन्तन संगीत में हुआ है वह भतृहरि के काल व्विचन से अत्यधिक प्रभावित है । काल-समुद्देश 
में जिन शब्दों के द्वारा काल की विवेचना और विश्लेषण किया गया हैं उनके पर्याय संगीत के ताल सम्बन्धी पारिभाषिक 
पदों में उपलब्ध होते हैं । ! 

द्रव्यात्मक काळ स्वयं को प्रतिबन्ध और अभ्यनुज्ञा से प्रकट करता है । प्रतिबन्ध का तांत्पयं है कसना और 
अम्यनुज्ञा का अर्थ है ढीला या शिथिल करना । प्रतिबन्ध और अभ्यनुज्ञा के रूप में काल की शाश्वती वत्ति के बिना 
काल को गतिं का ज्ञान नहीं होगा । 'ताल' में वही 'लय' और “क्रिया का रूप घर कर आई हैं। क्रिया के अनन्तर 
विश्रान्ति' अथवा दो क्रियाओं के बीच स्थित जो कालप्रतिबन्ध है वहीं लय है । 

“श्लिष विश्रान्त्यात्माथ: स लय:” अभि० ना० शा० Jo २८३, निरन्तर क्रिया, बिना किसी विच्छेद के यदि 
हो तो ल्य के अमाव के कारण काल का बोध नहीं होगा । “क्रियानन्तरमविच्छेदेन क्रियान्तर प्रवतंते चेत्‌; तदा विश्रान्त्यः 
सावात्‌ ल्यो नास्त्येव", कल्लिनाथ do Xo ३।४४-४५ Jo २५ । इस प्रकार क्रिया और लय द्वारा काल, 'क्रमता' को 
आस करता हे इस तरह क्रम से प्रास होनेवाला काल ही ताळ है। किसी भी काळ की अवधि को मापने के लिये एक 
रमाण रखते है । जसे क्षण, महीना, ऋतु इत्यादि (वा० To ३६, ६८) । उसी प्रकार संगीत में भी कालों के विविध खण्ड 
हैं। जसे लघु, गुर, प्लुत, आवतंन, वस्तु इत्यादि । 

एक 
E. और ह क इन्हीं को मागं .की संज्ञा दी.है।. इन तीनों मार्गों को एक.कल' 
E चतु संज्ञा दी है और ये परस्पर लम्बाई या बिस्तार में gn 
©. तदेवोषधभित्यादौ सजातीयेऽपि Romer 
सज दशचात्‌ । तस्मादनित्या एवेति वर्णाः सर्वे मतं हि न परिच्छेद 
न्म्य s RT fe न; 1 १६८ ॥ भाषा परि 
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दुगनी हैँ । एक कल में साधारणतः लयान्वित 'सशब्द Per" होती हैं er रूप में यद्यपि क्रियायें दुगनी हो जाती 
हैं फिर भी सशब्द क्रियाओं की संख्या उतनी ही रहती है । केवल निःशब्द क्रियायें ही जड़ती हैं। इससे मार्ग की लम्बाई 
के कारण श्रव्य में लय की विलम्बता का भान होता है.। यथा- 
अन्येस्तु भावैरन्येषां प्रचयः परिकल्पते । 
` « शनरिदमिदं ` क्षिप्रमिति ` तेन प्रतीयते _वा०ःपऽ ३।६।३५ 
अर्थात्‌ किसी द्रव्य का विस्तार अन्य द्रव्यों के सम्वन्ध से या तुलना से कहा जाता है । इसी कारण एक ही 
गति धीमी या क्षिप्र प्रतीत होतो है । वस्तुतः विभिन्न मार्गों में लय एक होने पर भी सशब्द क्रियाओं के विस्तार के 
कारण (देर देर से आने पर) लय के चिर होने का माव होता है । संगीत के विभिन्न लयभेद शिक्षाओ के वृत्ति भेद के 
समकक्ष हैं । शिक्षाओं में तीन वृत्तियों का उल्लेख मिळता है--द्रुता, मध्यमा और बिळस्बिता, इनका नारदीयशिक्षा में 
में उल्लेख किया है-- 
अभ्यासार्थं Lat वृत्ति प्रयोगाथे तु मध्यमाम्‌ । 
शिष्याणामुपदेशाथे कुर्याद्‌ वृत्ति विलम्बिताम्‌ ना० Mo १।६।२ 
वेद के अभ्यास में द्रुता वृत्ति er, पाठ में मध्यमा वृत्ति: का, और शिक्षण काल में विलम्बिता वृत्ति का प्रयोग 
करने का निर्देश किया गया है । संगीत के विभिन्न लयों में जो परस्पर क्रमशः द्विगुणता है ag वृत्तियों में नही है । 
वृत्तियों में क्रमशः १३ अंग की वृद्धि होती है। इस प्रसंग में यह द्रष्टव्य है कि ead में मूलभूत लघु पाँच निमेष-कालः 
का है, जिसे एक मात्रा की संज्ञा दी है और शिक्षा में मात्रा एक निमेष काल को है । 
; [ नारदीय शिक्षा--२३।६ ] 
व्याकरण में काल के. तीन भेद भूत, भविष्य और वर्तमान हैं । भविष्य को अनागत ओर भूत को अतीत कहा. 
& | यही शब्दावली सम्भवतः ग्रह के लिये संगीत में प्रयुक्त होने.लगो । जब ताल का आरम्भ और गोत का आरम्म 
एक साथ हो तो उसे सम ग्रह कहते हैं । गोत का आरम्म होने के साथ-साथ कालरूपी ताल का आरम्म नहीं हुआ तो उसे. 
अनागत. ग्रह कहते हैं और यदि कालरूपो ताल गीत के पूर्व शुरू हो जाय तो उसे अतीत ग्रह कहते है । . 
भाषा और संगीत दोनों के उपादान में बहुत कुछ समानता है किन्तु प्रयोजन-मिन्नता से उनमें.कुछ भेद लक्षित 
होता है; उसी का विवेचन यहाँ किया गया है । सृष्टि के मूल में दो भिन्न तत्त्वो का मिलन और वियोग दिखायी देता 
है--एक है चेतना तत्त्व, दूसरा है जडता । शब्द तत्त्व के इन्हीं दोनों रूपों के मौलिक तात्त्विक स्वरूप को रक्षा करते हुए 
प्रयोगजन्य वैविध्य के स्वरूप का दर्शन इन दोनों क्षेत्रों में होता है । 
सत्दभे-ग्रन्थ 
वाक्य पदीय, डेकन कॉलेज पूना d 
= --सूयंनारायण शुक्ल की टीका सहित 
India theories : f mea ing Kunhunn R ja 
` अर्थविज्ञान और व्याकरणदशन--कपिलदेव आचायं । 
वैदिक स्वर मीमांसा--युधिष्ठिर मीमांसक । 
, काल समुद्देश - सर्वेश्वर शर्मा . T 
. अभिनव भारती - अभिनव गुप्त 
` संगीत रत्नाकर = शाङ्गदेव (कलानिधि टीका सहित) SL EE 
, स्वतन्त्र कला शास्त्र--का० Ao पाण्डेय 5 क Di ees 
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मीमांसा ओर साहित्य 


Mo कल्लिडेकुरिच्चि वि० कृष्णन्‌ “कण्णन्‌” बी० बी० एम०, Wo काम० 
अखंडमण्डलाकारं व्यासं येन चराचरम्‌ | 
तत्पदं दशितं येन तस्मे श्रीगुरवे नमः ॥ 
भावात्मक संसार-चक्र में आदिशक्ति के दो स्वरूप परिलक्षित होते हैं, विद्या एवं अविद्या । विद्या, सचेतन व 
सत्त्वगुणप्रधान होती है तथा अविद्या अचेतन व राजसी या तामसी प्रवृत्तियों का प्रतिनिधित्व करती है। भौतिक सुख की ` 
आकांक्षिणी अविद्या का मुलमंत्र होता है-- | 
“यावज्जीवेत्‌ सुखं जीवेत्‌ ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत्‌ । 
भस्मोभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः॥'' 
दूसरे शब्दों में, जबतक यह शरीर विद्यमान है तब तक ऋणी बनकर भी सांसारिक gel का उपभोग करना 
चाहिए क्योंकि नश्वर देह के अवसान के पश्चात्‌ पुनः ऐसी सुन्दर काया के मिलने की क्या संभावना है? अतः शरीर- 
पोषण, शरीर-संरक्षण व शरीर-संवद्धंन में तल्लीन व्यक्तियों की विचारधारा मात्र झरीर-धमं तक सीमित रहती है । 
सारतः उनका जीवन आहार के लिए होता है । सत्त्वगुणसंपन्न विद्या में बुद्धितत्त्व का प्राधान्य होता है। बुद्धि-जन्य 
कार्यों की विळक्षेणता के कारण सुधीजन अपने जीवन को सार्थक करते हैं, कृताथ करते हैं व परमार्थपरक बनाते हैं । 
उनका आदश वाक्य “सत्यं शिव सुन्दरम्‌” होता है । मुख्यतः उनका आहार जीवन के feu होता है । अर्थात्‌ 
जीने के लिए होता है । राजसी व तामसी वृत्तियाँ सदेव सात्त्विक प्रवृत्ति को आकर्षित करती रहती हैं । सतत साधना व 
दृढ़ इच्छा-शक्ति के आधार पर ही विद्या का अस्तित्व संभव है ऐसी विद्या ही जगत्‌ में विनय एवं सद्भावना के साथ 
टिक सकती है । कवि कालिदास के अनुसार-- 


“सस्यगाराधिता चिद्या प्रबोधविनयाविव ।” ( रघुवंश To १०, इलोक ७१ ) 
अतएव, विपरीत परिस्थितियों में भी जो व्यक्ति अपने लक्ष्य से च्युत नहीं होते, साधना में कोई कमी नहीं 
आने देते वे ही इस संसार को कुछ देते हैं, समाज को गौरव प्रदान करते हैं, और स्वयं गौरवान्वित होते हैं । 
ऐसे ही महामनीषियों की शृंखला में हयारे पुज्य गुरुवर भी हैं। वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के मर्मज्ञ, मीमांसा 
gd में अद्भुत प्रतिमा के धनी, प्रातवेन्दनीय गुरूजी का आविर्भाव “घनुलेग्न” में हुआ है । चापलग्न की विशेषताओं का 
वणन करते हुए ज्योतिष-क्ास्त्र के प्रसिद्ध ger “जातकामरणम्‌” में कहा गया है-- 
“Ta राज्ञः परिसेवनज्ञः सत्यप्रतिज्ञः सुतरां मनोज्ञः । 
On: कलाज्ञश्च घनुविधिज्ञः चेचुर्धनुयंस्य जनुः तनुस्स्यात्‌ ॥'” 
इस प्रकार, गोरवण, सुन्दरं देहयष्टि, विविध कलाओं से आसिच्चित, विलक्षण [ 
नि à D , विलक्षण वक्तृता-शक्ति संपन्न, अध्यापत 
कला में निष्णात एवं स्मितवदन से सहज ही सबको आकृष्ट कर लेने वाले ऐसे महान्‌ व्यक्ति के व्यक्तित्व को अक्षुण्ण 


SOR त्‌ गरिमा की ही अनुभूति करती i निरन्तर 
i EE EE में अनन्त कोटि प्रणाम हैं ! ती 
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संस्कृत वाङ्मय में “शब्द” को तीन स्वरूपों में विभक्त किया गया है-प्रभुसम्मितशब्द, सुद्दत्सम्मितशब्द 
एवं कान्तासम्मित शब्द । प्रभुसम्मित शब्दों का प्रयोग श्रृतियों में, सुहृत्सम्मित शब्दों का उपयोग शास्त्र-पुराणेतिहासादिकां 
में तथा कान्तासम्मित शब्दों का संयोजन साहित्य में हुआ है । 

वुद्धि दो पद्धतियों के आधार पर विचारों को अभिव्यक्त करती है । प्रथम न्याय-पद्धति व द्वितीय भाव-पद्धति | 
न्याय-पद्धति के अन्तगेत, न्याय, सांख्य, घमंशास्त्र आदि विभिन्न शास्त्र आते हैं, जो अपने-अपने शास्त्र-विहित-न्यायों का 
अवलंबन कर, समाज के किसी व्यवहार या विचार का समर्थन वा विरोध करते है । इसी न्याय-पद्धत पर आधारित एक 
शास्त्र मीमांसा भी है । मीमांसा का शाब्दिक अथे विचार या विवेचन है । नित्यप्रति के व्यवहारों में भी हम मीमांसा 
शब्द का प्रयोग करते हैं । ग्रन्थ-निर्माता समुह भी अपनी विषय-वस्तु की विवेचना करने हेतु इस शब्द का आश्रय लेते 
हैं । काव्य-मीमांसा, चित्र-मीमांसा, ween की साहित्य-मीमांसा आदि इसके उदाहरण हैं । 

चिरन्तन काल में वेदमार्गानुगामी ऋषि-मुनियों ने वेद विहित गूढ़ acai की विवेचना करने हेतु एक पृथक्‌ 
शास्त्र का उन्नयन किया । इस प्रणीत ग्रन्थ को ही उन्होंने मीमांसा-शास्त्र के रूप में स्वीकार किया मर्हाष जेमिनि ने इस 
शास्त्र के न्यायों को वारह अध्यायों में संकलित किया है । ये अध्याय क्रमशः; प्रमाण-भेद-शेषत्व-प्रयुक्ति-क्रम-सामान्य- 
अतिदेश-विशेषातिदेश-ऊह-वाध-तन्त्र-प्रसद्ध आदि हें p इनके आधार पर ही मीमांसक” विभिन्न विषयों में निहित गूढ़ 
तत्वों को अत्यन्त सरलता के साथ उद्घाटित कर देते हैं। भट्ट कुमारिळ ने अपने इलोकवातिक में कहा है-- 

“मोमांसाख्या तु विद्ययं बहुविद्यान्तराशिता 7” 

अर्थात्‌, मीमांसा के न्याय किसी न किसी रूप में कई विंद्याओं में व्याप्त है । दार्शनिक मोमांसा-सम्मत-न्यायों 
का अनुकरण करके ही दर्शन-शास्त्रान्तगंत श्रुति-सम्मत-तथ्यों की व्याख्या करते हैं । कि बहुना, ज्योतिष-शास्त्र भी मीमांसा 
से अछूता नहीं है । भट्ट कुमारिल का “मीमांसा दशंन” में यह कथन है कि “ज्योतिःशास्त्रेशपि युगपरिवतंनपरिसाणद्वारेण 
चन्द्रादित्यादिगतिविभागेन तिथिनक्षत्रप्रज्ञानमविच्छिन्न संप्रदायगणितानुमानमूलं ग्रहसौस्थ्यदौस्थ्यनिमित्तपुर्वक्ृतशुभाशुभकर्म फल- 


चिभागसुचनं तद्गतशान्त्यादिविधानद्वारेण वेदमूलम्‌ 1" SEs 
( अ० १ पा० ३ Ho १ शा० मा०, मीमांसा दशन, पूना १९२६ ) 


अभिप्राय यह है कि ज्योतिष के अन्तरगत, युगपरिवतंन; सूयं-चन्द्र की गति से तिथि-नक्षत्र आदि का ज्ञान, 
गणनाओं के आधार पर ग्रहों की स्थिति का निरूपण, क्र्रग्रहक्कत अरिष्ट-निवारण हेतु शांति का विधान आदि समी वेदा- 
श्रित हैं । पुनश्च अन्त में भट्ट कुमारिल कहते हैं--- - 

‘hata तु लोकादेव प्रत्यक्षानुमानादिभिरविच्छिन्न संप्रदायपण्डितव्यवहारे: प्रवृत्ता | न हि कश्चिदपि प्रथस- 
भेतावन्तं युक्तिकलापं उपसंहतु क्षमः ।” 3 

( ste १ पा० 3 Ho १ शा” "Ho, मी० दशंन, पूना १९२९ ) 

अर्थात्‌ इस शास्त्र में निहित यर्कित-संगत न्यायो के आधार पर विद्वद्‌-वृच्द लोक-व्यवहार में अनुभूत पदार्थों 
का विश्लेषण करते हैं । वास्तविक तथ्यों से अवगत होते हैं । संक्षेप में, मीमांसा-शास्त्र को हो सभी शास्त्रों में निर्बाध- 
गति से विचरण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है । 

न्याय-पद्धति का सबसे बड़ा दोष सरसता का अभाव है । उसके न्याय आदि को व्याप्ति अत्यन्त दुरूह होती 
है । साथ ही इन पर आधारित निर्णय प्रायः विवाद के विषय बन जाते है । प्रत्येक शास्त्र, अपनी योग्यता, अपने 
ज्ञान व अधीत शास्त्र के मतानुसार अन्य शास्त्रों के सिद्धान्त पर दिये गये निणंयों को खण्डन वा मण्डन करके अपनी 
बुद्धि-कुशछता का परिचय देते रहे हैं। सामान्य जनता मूक बनी रहती हे एवं समाज पक्ष-विपक्ष, तक-वितक॑, atc 


प्रतिवाद के आधार पर विभाजित हो जाता है । 
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न्यांय-पद्धति में क्लिष्टता का लक्षण ही शास्त्रीय विद्वानों को रसिक कम तथा विश्‍लेषक RINT बनाता हे । 
कदाचित्‌ समग्र ग्रंथ विए्लेषण परक होने के कारण कहा जाता है “मोमांसकों को रसोत्पत्ति होती ही नहीं । 
बुद्धि की परिष्कृत, मर्मस्पर्शी व हृदयग्राही अभिव्यंजना, माव-पद्धति पर निर्भर होती है । माव-पद्धति का 
चमत्कार साहित्य में ही हृ्टिगोचर होता हे । मंद परिहास करते हुये रहस्य को सजीवता के साथ साहित्य में ही प्रकट 
किया जा सकता है । यथा-- 
गुरोगिरः पद्चदिनान्यधीत्य वेदान्तशास्त्राणि दिनत्रयं च। 
अमी समाघ्राय च तकंवादान्‌ समागता वासभटमिश्रपादाः ॥ 
तात्पयं यह है कि ये वाग्मटमिश्र हैं, इन्होंने कुलमिळाकर गुरु से पाँच दिनों तक शिक्षा ली है, वेदान्त- 
शास्त्रादिको को तीन दिन में ही पढ़ लिया है एवं तकंवाद को तो मानिये इन्होंने सँघ ही डाला हे | 
r साहित्य अत्यंत व्यापक तब्द है । प्रकृति की प्रत्येक लीळाओं को सरस-मधुर ढंग से जन-सामान्य को समझा 
देना ही साहित्य ह | | 
११ साथ ही साहित्यकार अपनी लछलित-रचनाओं के माध्यम से समाज की विशेषताओं की ओर इंगित करता है 
एवं गलत कार्यों को न करने की चेतावनी भी देता d । साहित्य विद्या के अन्तगंत, गद्य-पद्य -नाटक-प्रहसन-कथा-उपन्यास- 
गीत सभी आते हैं । 
साहित्य को वुद्धिजीवियो ने “हितेन सह वतते इति सहितम्‌, तस्य भावः साहित्यम्‌ । व्युत्पत्ति 
की है । दूसरे शब्दों में, “हित के साथ जो पदाथ विद्यमान रहता है वह सहित व उसका भाव ही साहित्य है ।” 
प्राचीनकाल में काव्यों का प्रचलन होने के कारण प्राचीनों ने काव्य को ही साहित्य के पर्याय के रूप में ग्रहण 
gai! . हि 
कवि राजशेखर ने. साहित्य को विद्या की कोटि में गणना की है । वक्रोक्ति जीवितकार आचाथं कुन्तल 
“साहित्य को शब्द-अथं के मावपुर्ण संयोजन द्वारा प्रस्तुत करते हैं । उनके अनुसार-- | 
eas “शब्दाथों” सहितौ वक्रकविर्व्यापारशालिनी | 
4 “बन्धे व्यवस्थितौ काव्यं तद्विदाह्मादकारिणी ॥ 
साहित्यमनयोः शोभाशालितां वापि काप्यसौ । 
अन्यूनानतिरिक्त्त्वमनोहारण्यचस्थितः . ॥0 
_ अर्थात्‌ सामाजिक को व्यवस्थित कविकमं से युक्त शब्दाथे के द्वारा आनन्दित करने को ही काव्य कहते हैं । 
काव्य में न्युनातिरेकहीन शब्द एनं अथं के स्वरूप को उपरंजक विधि से प्रस्तुत करने का नाम ही साहित्य है । अतः 
शब्द और अर्थ दोनों ही समान रूप से सहूदयहदयाह्णादकारक होने चाहिए। 
11.00. ६ तक गजर emm उक, उलबाद त्यी का 
E C uou E ON ee SUSU फो काऱ्याळकारसुत्र GE का काव्यालंकार, आनन्दवद्धनाचाय 
ET मोजराज का श्यंगारप्रकाश बळ र का कोत जीवित, योत 
= RUM गा NO MM ; dus का काव्यप्रकाश विश्वनाथ का साहित्यदपंण, पंडितराज 
re . काव्य को अपनी विलक्षण प्रतिभा की उपज बनाने की चेष्टा 
के ae es are R RR द्वारा रीतिरात्मा काव्यस्य, रुद्रट द्वारा अलंकार को ही काव्य 
e . शस्यातमाच्वनिः कहकर काव्य में “ध्वनितत्त्त्र” को प्रमुखता देना, मीमांसक 
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भट्ट लोल्लट - अभिधाव्यापार, भावकत्व-भोजकत्व भट्ट नायक द्वारा अभिधा व्यापार को ही स्वीकार करना, आचार्य मम्मट 
द्वारा “तददोषौ शब्दाथौ सगुणावनलूकृती पुनः क्वापि” कहकर काव्य के लक्षण को प्रतिपादित करना, रुग्यक द्वारा 
“बिशिशै शब्दाथौ काव्यम्‌” कहकर विशिष्ट शब्दार्थं संयोजन को काव्यरूप में परिणत करना, विश्वनाथ द्वारा “वाक्यं 
रसात्मकं काव्यम्‌ अर्थात्‌ रसात्मक वाक्य को ही कवि कमं की संज्ञा देना, रसगंगाधरकार द्वारा अपने पुर्वेवर्ती सभी 
साहित्यकारों का खंडन करते हुए “रमणीयाथंप्रतिपादकः शब्द: काव्यम्‌? अर्थात्‌ रमणीयता को प्रतिपादन करने वाले 
शब्द को ही काव्य के रूप में प्रतिष्ठापित करना आदि सभो प्रतिभासम्पन्न मति के वैलक्षण्य का परिचय देते [A 


विश्वकवि रवीन्द्रनाथ ठाकुर के शब्दों में “सहित के मिलने का एक भाव देखा जाता है । वह कंवल माव- 
भाव का, माषा-माषा का, ग्रन्थ-ग्रन्य का ही मिलन. नहीं, अपितु मनुष्य के साथ मनुष्य का, अतीत के साथ वर्तमान 
का, दुर के साथ निकट का अत्यन्त अन्तरंग मिलन भी है, जो साहित्य के अतिरिक्त अन्य से सम्भव नहीं 1” 


पाश्चात्य लेखक हेनरी हडसन का कथन है कि “It is fundamentally an expression of life thro- 
ugh the medium of the language वस्तुतः साहित्य जीवन की अभिव्यक्ति है, 'जिसे हम भाषा के माध्यम से 
सामने रखते हैं । BUE 3 2 [ 


सनु १९७८ के साहित्य-नोबल-पुरस्कार विजेता यहूदी कथाकार “इसाक वेसीविस सिंगर” ने अच्छे साहित्य 
की एक शतं दी है कि वह पाठकों के भीतर पढ्ने की अभिरुचि पैदा करे, उन्हें अपने साथ बहाकर ले जाए | उन्हें आनन्द 
दे और अपने आस-पास की व्यथा व तनाव-मरी जिंदगी से कहीं बहुत दूर ले जाकर स्थिर रख TH 1 


जैसा कि कहा जा चुका है साहित्य कान्तासम्मित शब्दों से गुम्फित होता है । संस्क्ृत-वाङ्मय में साहित्यकार 
परोक्षरूप में वेद व शास्त्र-सम्मत व्यवस्थाओ को ही प्रस्तुत करता है । यथा--कविकुलमुकुटमणि कालिदास के काव्य- 
नाटकादिकों में द्रष्टव्य है :--- 


“अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” के चौथे अंक में महषि कण्व के द्वारा शकुन्तला को दिया गया उपदेश--- 
शुथृषस्व गुरुन्‌ . कुरु. प्रियसखीर्वात्त सपत्नोजने, : 
भतुृविप्रकृता$पि. रोषणतया मा स्म प्रतीपं गस: । - 
yas भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वनुत्सेकिनी, 
यान्त्येवं गु हिणीपदं युवतयो वामाः कुलूस्याधयः ॥ १८॥ 


अर्थात्‌, हे शकुन्तले ! तुम, पति के घर जाकर गुरुजनों की सेवा करना, सौतों से सखियों सा व्यवहार करना, 
क्रोध के वशीभूत होकर पति के रुष्ट होने पर भी उनके विपरीत न जाना, दास-दासियो को प्रेमपूवेक रखना, सौमाग्य पर 
. वृथा घमंड न TAT | इस प्रकार जो वरांगना घर में रहती है वही सच्ची गृहिणी पद की अधिकारिणी है अन्य तो कुल 
की नागिन होती हैं । उपर्युक्त एक पद्य में कवि ने कितनी सजीवता के साथ धमशास्त्र के विषयों को समझाने का सत्प्रयास 
किया है । 
कवि कालिदास ने अपने काव्य-ताटकादिकों में यज्ञ, अनुष्ठान, आदि की विकेचना भी अत्यन्त शास्त्र-सम्मत 
विधि से की है । पुज्य गुरूजी मीमांसक होने के कारण इन तथ्यों का अत्यन्त मतोग्राही वर्णन करते हैं। कविकुरूचूड़ामणि 
के द्वारा प्रयुक्त ये शब्द कितने सारगर्भित है-- ` 
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` “यथाविघि हुताग्नीनाम्‌, * प्रजाये गृहमेधिनाम, दुदोह गां स यज्ञाय,3 य़ुपचिह्लेषु यज्वनाम्‌, ४ gim- 
महृश्याग्नि-पत्युद्चातैस्तपस्विभि:,” धूमैराहुतिगन्धिमि:,५ स्वाहयेव हविर्भुजभ, © हविषे दी घंसत्रस्य, ` ' होठुराहुतिसाधनम्‌, १ 
होमाथविधश्व शेषम्‌,१० मखांशमाजां प्रथमो मनोषिमिः त्वमेव देवेन्द्र सदा निगद्यसे,' ' महाक्रतूनां महनीयशासनः, ` ९ 
स विश्वजितमाजह्ने यज्ञे सवंस्वदक्षिणम्‌, '  विधिमवसास्यशास्त्रहशम्‌, ` * अध्वरदीक्षितास्‌, ^ अवभृथभ्रयतोनियतेन्द्रियः,१ ६ 
पुत्रीयामिष्टिमृत्विज:,१० अचिराद्यज्वभिमागां कल्पितं विधिवत्पुनः 1,°° हविषेव ginis ` अध्वरविघातशान्तये” ५० 
आदि रघुवंश में तत्तत्स्थळ में दृष्टव्य है । 
यद्यपि महाकवि ने यज्ञ-अनुष्ठानादिकों को मुख्यत्व प्रदान किया है तथा श्रुति-सम्मत विषयों को अत्यंत 
सुक्ष्मता के साथ संयोजित किया है तथापि वास्तव में उनके स्वरूप को जानने हेतु मीमांसा-शास्त्र की सहायता लेनी ही : 
पड़ती हूँ। ; 
कवि शिरोमणि द्वारा रघुवद्य के सप्तम सगं में इन्दुमतो-परिणय को वैदिक-विधि से सम्पन्न कराया है-- 
तश्रापितो भोजपतेः पुरोधा हुत्वाग्निमाज्यादिभिररिनकल्पः । 
तमेव चाधाय विवाहसाक्ष्ये बरधूवरौ संगमयांचकार RON 


विदर्भराज के तेजस्वी पुरोहित ने घृतादि सामग्रियों से हुत अग्नि को साक्षी बनाकर वर-वधू का गठबन्धन कर 
दिया | इसके बाद वेदिक कृत्य द्रष्टव्य हैं-- 


१. रघुवंश wi १ EE M 
२. » » 2 » ७ 
OR 2 n ” n २६ 
X. 2 n n n vx 
५. n n n n 88 
ष्‌ n n DEAS 
७७ "m T 2 " ५६ 
८ u m n m ८० 
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n "m ९ ,, २१ 

र Die o p २२ 

n 5 १० ^ ¥ 

n noct "ES 
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१. “हस्तेन हस्तं परिगृह्य wes? 
आपस्तंब गृह्य सूत्र के चौथे खंड के ग्यारहवें सूत्र के अनुसार-- 
“अथास्ये दक्षिणेन नीचा हस्तेन दक्षिणमुत्तानं हस्तं गृह्णीयात्‌ ।” 
पुनः उसी खंड के चोदहवं सूत्र में कहा गया है कि वर निम्न मंत्र का पाठ करें । 
“'गुभ्णामि ते इत्येताभिशचतसुभिः v" 
अर्थात्‌, वर दक्षिणकर से कन्या के दक्षिणकर को अञ्जलि को ग्रहण करे पुनः वह “गृम्णामि ते” के चारों 
मन्त्रों का पाठ करे । 
वे चारों मन्त्र क्रमशः निम्न है-- 
(अ) गृभ्णामि ते सुप्रजास्त्वाय हस्तं मया पत्या जरदष्टिर्ययाऽसः । 
भगो अयंमा सविता पुरन्धिमंह्यं त्वादुर्गाहंपत्याय देवाः d 
(ब) तेह ga जनासो यत्रपूर्णबहो हिताः । 
qian यत्र uua: quí देवेभ्य आतपन्‌ ॥ 
(स) सरस्वति प्रेदमव सुभगे बाजिनीबति । 
तां त्वा विश्वस्य सूतस्य प्रगायामस्यग्रतः ॥ 
(द) य एति प्रदिशः सर्वा दिशोऽनु पवमानः । 
हिरण्य हस्त ऐरम्मस्सत्वा सन्मनसं कृणोतु ॥ 
अर्थात्‌ दीघा सौख्य, अच्छी संतति, अन्नससृद्धि, निःसंदेह दांपत्यजीवन का निवंहृण आदि की कामना इन्द्र, 
भग, afar प्रभृति विभिन्न देवताओं से की गई है । 


२. प्रदक्षिणप्रकरमणात्कृश्षानोः ` 
इसके पश्चात्‌ सप्तपदी का विवरण आता है । सप्तपदी में अग्नि की परिक्रमा पूर्वोक्त मन्त्र के आधार पर किये 
गये पाणिग्रहण के साथ की जाती है । 


आपस्तंब Wel सूत्र के चौथे खंड के पन्द्र हवें सूत्र में कहा गया है-- 
“अधेनामत्तरेणाग्नि दक्षिणेन पदा प्राचीमुदीचों वा दिशसभिप्रक्रमयति, एकमिष इति ।” 


इसके मन्त्र हैँ 
“एकमिषे, विष्णुस्त्वान्वेतु, E m, त्रीणि तताय, चत्वारि सायो भवाय, Nempe, Wegen, ससससम्यो 


विष्णुसत्वान्वेतु ॥ : s E 
em अर्थात्‌ पहले पद में अन्नसमृद्धि, दुसरे पद में अभिवृद्धि, तीसरे पद में सत्कर्मो में सिद्धि, चौथे पद में gadaa, 


पाँचवें पद में पशुधन को समृद्धि, BS पद में छहों ऋतुओं की अनुकूलता तथा सातवें पद में सोमयोग के विभिन्न सातो c 
ऋत्विजों के साथ सत्काय करने का भाग्य प्राप्त हो ऐसा भगवानु विष्णु अनुग्रह करे । 


३. लज्जावती लाजविसगंमग्नो हो 
इसके अनन्तर वर-वधू अपने स्थान पर बैठे, वधू अपने दोनों हाथों को अञ्जलि के रूप में रखकर अभिधारित 


लाजाओं का होम करे । 
१. रघुवंश सग ७ क्लोक २१ । 
२. रघुवंश सगं ७ श्लोक २४ 
३. रघुवंश सगं ७ श्लोक २५ 
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आपस्तम्ब गृह्य सूत्र के पांचवें खंड का तृतीय, चतुथं व VW सूत्र दृष्टव्य है-- 


“अथास्या अललावुपस्तीये द्विर्लाजानोप्य अभिधारयति | 
तस्यास्सोदर्यो लाजानावपतीत्येके । जुहोतोयं नारीति । - 


इसका मंत्र इस प्रकार है-- 

gd. नायु पत्रूते कुल्यान्यावपन्तिका । 

दीर्घायुरस्तु मे पतिजीवातु शरदश्शतम्‌ ॥ 
भावाथ यह है कि इस लाजा होम से तृस होकर पति को अग्निदेव दीर्घायुष्य प्रदान करें । 
ये समी श्रुति-सम्मत तथ्य मीमांसा के अवलंबन पर ही समझे जा सकते हैं । 


इसके अतिरिक्त पुज्य गुरुजी का समन्वयात्मक रुख अत्यंत व्यापक रहा है । मम्मट के लक्षण के विवादों का 
समाधान करते हुए आचायंप्रवर का अभिमत हे-- ; * 


2 “मीमांसक तो समन्वयवादी है । वेदों में प्रभु सम्मित शब्दों का प्रयोग होता हैं तथा काव्य नाटकादिकों में 

कान्तासम्मित शब्दों का समावेश होता है। स्वगपशुपुत्रादि की कामना से यज्ञ होमादिकों का अनुष्ठान किया जाता है । 

) अतः स्वगंपशुपुत्रादि साध्य हुए, यज्ञ-होमादि साधन | साधनों के आधार पर ही साध्य की प्राप्ति संभव है । स्वगंकामाथं, 

पुत्रलामाथं, दुष्टप्रशामनाथ व अरिष्ट निवारणाथं अनुष्ठीयमान याग भिन्न-भिन्न हैं। किसी-किसी याग में एक याग अंग 
होने पर दूसरा यज्ञ अंगी बन जाता है । इसी प्रकार दुसरे की प्रधानता पहले भाग को गौण बना देती है । 


इसी प्रकार काव्यों में आलंकारिक अलंकार को रस-सम्प्रदाय के व्यक्ति रस को, ध्वनि सम्प्रदाय घ्वनि को. 

काव्य की आत्मा मानते हँ । एक की श्रेष्ठता होने पर दुसरे का गौण हो जाना स्वाभाविक है ।. साथ ही यह भी सत्य है. 
कि समी सम्प्रदायों के आचायों ने सबको स्वीकार किया है। च Fn 

“न हिं निन्दा निन्दितु ager अपि तु gei स्तोतुम्‌” के न्याय से सभी आचायं अपने मत की पुष्टि करने. 

हेतु दुसरे की अवहेलना करते हैं, निन्दा करने के उद्देश्य से नहीं । जिस प्रकार यज्ञो के स्वरूप भिन्न-भिन्न होने पर भी 
प्रतीति एक ही है । उसी, प्रकार काव्य-नाटक्रादिकों का अभीष्ट पदाथ सामाजिको को रंजित करना है, आनन्दित करना. है, 
तो uM AW = sae की | MES y चमत्कार का परिणाम है, लेकिन काव्य का 

as ed ae से अधिक ग्रन्थों के संपादक, विभिन्न विषयों में शोधपूर्ण लेखों के लेखक, संस्कृत वाङ्मय. 
Eom अपने अनमोळ योगदान द्वारा. आःकल्पं बनाये रखने की seer में विशिष्ट, - मीमांसा-सम्मत o के आधार पर 
5 पक्ता से Trees चदान आदिं विभिन्न विषयों में अवस्थित गूड तततो की विवेचना करने में समर्थ, 

टक रे अभिनन्दन का आयोजन कर “हम ही धन्य हुए 1 किन्तु आज की भारत सरकार, उन सभी 
Sa कर जिस निष्ठुरता के IT T SIUS ET हेतु. अपने संपूर्ण जीवन को समधिन कर दिया उनकी उपेक्षा 
foh साथ संस्कृतं-माषा का: निष्क्रमण करने का. कुप्रयास कर रही हे यह अत्यंत निन्दनीय हीं नहीं 

छ is wea व विषाद का विषय है | 40 चरण का अभिनन्दन तो वास्तव में तभी होगा जब हम भारतवर्ष के. प्रत्येक, 

g देववाणी के अस्तित्व को देखें व उनके मार्ग पर चलने का प्रयासकरे। 70000 E 


> 
— 0o m 
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राष्ट्र के लिए कालिदास का सन्देश 


कुमारी हेमा HTT 
शोधछात्रा ( संस्कृत ) संस्कृत एवं पारि विभाग, का० हि० fao fao 


अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया । 
चक्षुरुन्मीलिवं येन तस्मे श्रोगुरुवे नसः ॥ 

देववाणी के मस्तक को सगौरव ऊंचा उठाने वाले. परमपूजनीय प्रातवंन्दनीय श्री गुरुजी के चरणों में अपनी 
अपरिपक्वबुद्धिजन्य विचारों को लेखनीवद्ध करने का मुझे जो पावन अवसर प्राप्त हुआ, वह मेरे लिए परम सन्तोष का 
विषय है । à i 

भारत वर्ष धमंप्रधान देश है ओर भारतीय संस्कृति घामिक भावनाओं से ओतप्रोत है । व्यक्ति से ही समाज 
और समाज से ही राष्ट्र का निर्माण होता है । समाज के अभ्युदय से ही राष्ट्र का उत्थान हो सकता है । समाज व्यक्ति 
पर निभंर है । प्रत्येक व्यक्ति के अभ्युदय से ही समाज समुन्नत हो सकता है | घमं तथा तत्त्वज्ञान--यें दो विषय अत्यन्त 
महत्त्व रखते है--समाज की रक्षा, अभ्युदय एवं कल्याण के लिए । '“धारणाद्धमंमित्याहु:', “यतोज्म्युदयनिःश्रेयससिद्धिः 
स धर्म:” इत्यादि धमं की व्याख्याये प्रसिद्ध हैं। मनुष्य के मन पर धार्मिक कल्पना का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है 
और उसके द्वारा मनुष्य को व्यावहारिक जीवन संयमित करने में बड़ी सहायता मिळती है । इसीलिए हमारे प्राचीन 
महषियों ने धमं का व्यावहारिक जीवन के साथ सम्बन्ध जोड़ दिया है । n 
` इसप्रकार हमारे हिन्दू धमं के इन उदात्त तत्त्वों को लोक के समक्ष उपस्थित कराने का एकमात्र माध्यम 
शब्द ही है । क्योंकि यह सर्वेविदित है कि जगत्‌ के समग्र व्यवहार शब्द पर ही अवलम्बित होते हैं । लोकव्यवहार 
का आधार शब्द ही है । इसीलिए शब्द की गरिमा के गीत सकल शास्त्र गाते है । आलोचकों ने वाङ्मय में प्रयुक्त 
शब्दों को तीन भागों में विभक्त किया है-वेदशब्द, शास्त्रशन्द तथा काव्यशब्द | इन्हें ही हम दूसरे शब्दों 
में प्रभुसम्मित, सुहृत्सम्मित तथा कान्तासम्मित शब्द कहते हैं ॥ वेद में शब्द जिस रूप में, जिस स्थान पर 
जैसे उपलब्ध हैं, उनका वैसा ही ग्रहण अभीष्ट होता है । शब्द की प्रधानता के कारण ही ये लोक में sg के समकक्ष 
माने गये हैं । ; 

शास्त्र अपने वचनों के द्वारा स्वाभाविक रूप से किसी उपदेश का उपन्यास पाठकों के सामने करता है 
वह्‌ किसी प्रकार का आग्रह नहों दिखलाता । इसीलिए इसकी तुलना सुहृत्‌ से की गयी है । 

काव्य शब्द इन दोनों से ही विलक्षण है । 'कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे' यह काव्य का प्रधान प्रयोजन है । 
एकमात्र काव्य ही मनुष्य के मानसपटल में ud, तत्त्वज्ञान, सदुपदेश जैसे उदात्त ( अथ च कुछ सीमा तक नीरस मी ) 
तत्वों को प्रतिष्ठापित करने का सहजसुलभ मनोरंजक साधन है । उच्च आदर्शो को अतिमनोरंजक ढंग से लोगों के समक्ष 
रखकर उनकी ओर चित्ताकर्षण करने एवं सहज ढंग से सदुपदेशों को उनके मन में प्रतिबिबित करने का यह अत्यन्त 
उच्चतम उपाय है | 

संस्कृत साहित्य भारतीय संस्कृति का प्रधान वाहन रहो हैं। यदि संस्कृत के काव्यों में संस्कृति अपनी अनुपम 
गाथा सुनाती है तो संस्कृत नाटकों में वह अपनी कमनीयक्रीडा दिखलाती है। भारतोय संस्कृति का प्राण आध्यात्मिक 
भावना है । त्याग से अनुप्राणित, तपस्या से पोषित तथा तपोवन में संवर्द्धि भारतीय संस्कृति का रमणीय, आध्यात्मिक 


रूप संस्कृत भाषा के ग्रंथों में अपनी छटा प्रदर्शित करता हुआ सह दय-विदग्ध जनों के हृदय को हठात्‌ आकर्षित करता है । 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


ss dee Sis i i OR ल स्स a 51:05 2 MERDA MOT Mak SETS 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


( २२ ) 
आर = संपूर्ण श्रेय वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, भवभूति, बाण प्रभूति महातु विभूतियों को ही है, जो कि हमारे लिए 


परम आदरणीय हैं | 
आनन्दवद्धंत ने मी एक स्थल पर कहा है--“अस्मित अतिविचित्रपरंपरावाहिनिसंसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः _ 
पञ्चषा वा महाकवयः इति गण्यन्ते 1 
महाकवियों का लक्ष्य व्यक्ति की प्रशस्ति नहीं अपितु व्यक्तित्व की प्र स्ति हुआ करती है। कालिदास मी 
एक ऐसे ही महामानव थे जिन्होंने सरस्वती की आराधना के क्षेत्र में अपने आश्रयदाता का कोरा स्तुतिगान न करके 
उन महामानवों का योगान किया है जो कि कालिदास की दृष्टि में मानवता के प्रतीक हैं ॥ कालिदास की काव्यसाधना के 
पीछे मानवता के सूळ आद्यां के प्रसार का एक महानु ध्येय था जिसकी अभिव्यक्ति विभिन्न रूपों में उनकी रचनाओं में 


पायी जाती है । 
चूँकि आज का मानव-समाज आपस के वैषम्य के कारण छिन्न-भिन्न हो रहा है। अतएव उद्विग्न, अथ च 
मानवता के fou महानु संकटपूणं समय में कालिदास का सन्देश नितांत उपादेय है | 


आदश मानव के लिए यह आवश्यक है कि वह शास्त्रों में निदिष्ट विधि के अनुसार अपने धार्मिक कृत्यों को 
करे, यथाशक्ति दान दे, न्यायप्रिय बने, त्याग के लिए ही धन संग्रह करे । केवल यश की कामना से ही विषय की इच्छा 
करे, भूमिहरण आदि के लिए नहीं । कालिदास वैयक्तिक उन्नति के साथ सामाजिक उन्नति के पक्षपाती हैं, क्योंकि व्यक्तियों 
के समुदाय का नाम ही तो समाज है। अतएव उनका समाज श्रृति-स्मृति की पद्धति पर चलने के कारण पूर्वकालीन सभी 
विशेषताओं से युक्त होता है। वह गृहरथी में निरत होता है सन्तानोत्पत्ति के लिए, कामवासना की पुति के लिए नहीं । इस 
प्रकार हमारा मारतीय समाज छोगों के समक्ष एक ऐसा आदर्श उपस्थित करता है जो सवंदा अनुकरणीय है । शैशव में 
विद्याभ्यास करता हुँ, यौवन में विषयों के प्रति आसक्त एवं वाद्धंक्य में सम्पूर्ण प्रपंच से निवृत्त होकर अन्त में योगाभ्यास 
द्वारा परमतत्त्व की प्राप्ति करता है-- | 
त्यागाय संभूतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्‌ । 
यशसे विजिगोषूणां प्रजाये गृहमेधिनाम्‌ ॥ 
शोशवेऽभ्यस्तविद्यानां यौवने विषयेषिणाम्‌ । 
Mas मुनिवृत्तीनां योगेनान्ते तनुत्यजाम्‌ ॥ Wo १॥७-८ 
इस प्रकार मानव धर्मं, अर्थ तथा काम इन तीनों से सम्पर्क स्थापित करते हुए जीवन को सफल बनाने में समथं 
Sf e iene a शेत afim होते ते सकी ओर अधिक gM होती 
oe E _ Fe do ५-३८ ) लेकिन जगत्‌ में हम देखते हैं कि धमं को अभिभूत कर 
अपना अ स्तत्व रखना चाहता है और धमं को ध्वस्त कर काम पण प्राबल्य चाहता है । कालिदास ने इसी के विरोध 
ro के माध्यम से धर्माविरुद्ध काम की सत्यता को प्रमाणित किया हे । क्योंकि वस्तुतः घमं से रहित न तो काम 
छकारक हो सकता है और न अर्थ ही । ‘faa’ जो विश्वमङ्गल रूप है; उन्हें घ्वस्त करने के लिए व्याधिभूत काम 
E हिन बाण से आक्रमण करता है । परन्तु ज्ञान नेत्र जो हमारे | 
भूमध्य में विद्यमान है, और जिसके अस्तित्व को हम जान नहीं पाते, वही शिव के लिए जाग्रत्‌ होने के कारण उसके 
a दग्ध हो जाता हे । पार्वती fafa के प्रधानसाधत- 
r 3 के छिए-- अवाप्यते वा कथमन्वथा gu तथाविधं प्रेम RA 
२) और उन्हें अपनी अभीष्ट की प्राप्ति हो जाती है । अतः कालिदास की दृष्टि से धर्म के 
उसी में जगत्‌ का कल्याण संभव हैँ । 
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अपना तन-मन भूलकर पावंती wafer तपस्या कर रही हैं । तप सत्त्वगुण के अतिशय उद्रेक का प्रतीक हैं; 
यहाँ पहुंचकर आनन्द ही आनन्द है । तन्मयचित्ता पावंती अपनी कठोर तपस्या में लीन हैं । वर्षाकाल का आगमन होता 
है, सम्पूर्ण रूप से अभितप्त पृथ्वी से भाप उठने लगती है । पावती का शरीर भी चारों ओर स्थित अग्नि एवं ऊपर स्थित 
qa की किरणों से तप्त हो उठा है । ऐसी स्थिति में वर्षा का प्रथम बिन्दु जब उनके सिर पर से होकर गिरा तो वह क्षण 
भर के लिए पलकों में ठहरा, तदनन्तर ओठों पर गिर पड़ा, इसके बाद स्थूल स्तनों पर गिरकर ( उन्नत प्रदेश होने के 
कारण ) कणिकाओं के रूप में छितर गया । फिर उनकी त्रिवल्यों पर से होता हुआ देर से नाभिप्रदेश तक पहुंच गया । 

स्थिताः क्षणं पक्ष्मसु ताडिताधराः पयोघरोत्सेधनिपातर्चूणिता: d 
eg तस्या स्खलिताः प्रपेदिरे चिरेण नामि प्रथमोदबिन्दवः d 

नामि प्रदेश से निकलकर ag और कहीं नहीं जा सका जिससे पारवती के नामि प्रदेश के गांभीयं ( जो कि सौन्दयं का 
प्रतीक है ) की अभिव्यञ्जना होती है । 

पुज्य गुरुजी ने प्रकृत स्थल में आध्यात्मिक पक्ष की सुन्दर अभिव्यञ्जना की है। यथा रजत के लिए शुक्ति, 
सपं के लिए रज्जू स्वाधिष्ठान है । तद्वत्‌ परमतत्त्व का नामिप्रदेश स्वाधिष्ठान है । प्रथंमोदबिन्दु रूप में परमतत्त्व को 
मानो पार्वती ने पंचारिनि तपस्या के फलस्वरूप प्राप्त कर लिया जो कि उनका अभीष्ट था । वास्तव में तपस्या के अन्तराल 
में परमेश्वर पहिले ब्रह्मचारी वेष में, तदनन्तर प्रकट खूप में दर्शन देते हैं तो मानो इस प्रथमोदबिन्दु का नामि-प्रदेश 
तक की यात्रा इसकी ( तपःफलप्राप्ति की ) पूवं सूचना है । गुरुजी ने वस्तुतः प्रकृत स्थळ का “अत्यन्त सुक्ष्म निरीक्षण 
किया है | 

भारतीय संस्कृति का मूल मन्त्र तप” है । तपस्या से.मनुष्य न केवल अपनी वाञ्छित वस्तु की प्राप्ति करता है 
प्रत्युत परोपकार की वास्तविक क्षमता को भी अजित करता है । पार्वती ने तपस्या से ही मृत्युञ्जय भर्ता को प्राप्त किया । 
पार्वती और उनकी यह तपस्या भारतीय कन्याओं के लिए आदश एवं अनुकरणीय है 1 क्योंकि शंकर ने पावती को मस्तक 
पर स्थान दिया था जो उनके आदर की पराकाष्ठा है, चरम सीमा है और इसी महान्‌ “स्वाथंत्याग' को प्राप्त करने की 
कामना से ही हमारे यहाँ संभवतः. कन्याओं के लिए गौरीपूजन विहित है । 

वास्तव में कालिदास ने स्थल-स्थल पर इसप्रकार के आध्यात्मिक पक्षों को सूक्ष्मतया कि वा प्रकटतया अभि- 
व्यञ्जित कर परमतत्त्व के चिंतन का सुलभ-मागं निर्देशित किया है । व्यक्ति में इसप्रकार आध्यात्मिक प्रवृत्ति के संचयन 
होने से ही बह उन्नति के मागं पर अग्रसर हो सकता है । हमारी भारतीय संस्कृति का सूळ उद्देश्य ही यही रहा & कि 
व्यक्ति तथा समाज का परस्पर अभ्युदय जिसके फलस्वरूप राष्ट्र समुन्नत होता है | 

“माता पुथिवी पुत्रोऽहं तस्याः'--इसी उदात्त आदशं को लेकर कालिदास ने जहां भी जितना हो सका, 
कैलास से लेकर कन्या-कुमारी तक तथा द्वारिका से लेकर रामेश्वर तक की समस्त भूमि को सातृभूमि मानकर 
उसके कण-कण में पावनता एवं महानता की अनुभूति करके उन्मुक्त कण्ठ से उसका गुणगान किया है और इसी 
से अपनी वाणी को सार्थक माना है । यही कारण है कि उनका भौतिक शरीर विनष्ट होने पर भी अद्यापि यशःशरीर 
जीवित है । 

आज के इस परस्पर वैमनस्य रूप समरज्वाला में दग्ध हो रहे लोगों के लिए कालिदास का यह संदेश अवश्य 
ही अनुकरणीय होना चाहिए और इसके लिए त्याग, तपस्या, तपोवन इन तत्त्वों पर विशेष ध्यान देना होगा । आज 
मनुष्य के बीच कलह, वैमनस्य आदि का प्रमुख कारण एकमात्र स्वार्थपरता ही है । स्वार्थ के पीछे लोग अपने को ही नष्ट 
करने में तुले हुए हैं । इसके निवारण का एकमात्र उपाय तपस्या तथा त्याग ही है। 

तपस्या करने वाळे स्वयं शान्ति में रमते हैं। और इसप्रकार शांतचित्त, स्वतंत्र व्यक्तित्व एवं उदात्त चरित 
का विकास तपोवन जैसे सुरम्य, शान्त वातावरण में ही संभव हो सकता है । कालिदास ने ऐसे शान्त तथा सुसंयमित 
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परिवेश -में ही भरत और -लव-कुश जैसे सिहशावकों का, कौत्स जैसे आत्मविश्वासी ब्राह्मणों का तथा शकुन्तला-सी 
प्रतिप्राणा कन्याओं. को पालनपोषण कराया है । भारतीय संस्कृति के मुल: स्रोत यही तपोवन ae हैं वास्तव में 
सत्यं बात तो. यही है कि हमारे देश के इन वीर बालकों की मांति.ही हमारी संस्कृति भी इन्हीं तपोवनों में जन्मी, 
पछी और -बड़ी हुई है 1. र॒घुवंद्य के - पथम, द्वितीय पंचम और त्रयोदश सगे में: तथां 'शकुन्तला' में कालिदास ने जिस 
भावप्रवणता के साथ ऋषियों, मुनियों और उनके तपोवनों-आश्रमों का निरूपण 'किया है सचमुच ही वह आज के मानव के 
लिए नेतृत्व प्रदान करने वाला है,-मार्गदशंक हैं । eas bs की ली [veg 
राष्ट्र और समाज को सम्यक्‌ रूपेण संचालित करने के लिए किसी न किसी व्यवस्था का होना नितांत 
आवश्यक है । मनु द्वारा स्थापित व्यांख्या जिसमें समाज को ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र इन चार वर्गों में ater गया है, 
वही .सवंश्रेष्ठ माना गया है । प्रत्येक व्यक्ति और समाज का कल्याण इसी में है कि वह निर्धारित व्यवस्था के अनुसार 
कायं करता चळा जाय । यद्यपि आज लोग इसके विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं तथापि यह व्यवस्था इतनी सैद्धान्तिक एवं 
व्यावहारिक है कि अद्यापि लोगों को उसे भिन्न आधार में. ही सही, मानना तो पड़ ही रहा है.1 .आज भी विश्व के 
समी समाजों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, der, शूद्र को स्थिति है। विभाजन का आधार अवश्य भिन्न हो सकता है । 


:. ` सुमी सम्य़ समाजो को आज मी सेवक, व्यवसायी, . रक्षक और शिक्षक वर्ग की आवश्यकता है । इनमें से 
प्रत्येक के अपने-अपने क्षेत्र में तन्मयता से काम करते . रहने से ही समाज की आवश्यकतायेँ समुचित ढंग से पुरी हो 
सकती हैं और उसका विकास,हो सकता हे । चूँकि व्यक्ति समाज की इकाई है, अतः समाज के .कल्याण से ही व्यक्ति 
का कल्याण हो सकता है । समाज में इस प्रकार की वणंव्यवस्था जो की गयी है, उसका समान महत्त्व है p कोई एक दूसरे 
से नीचा नहीं है प्रत्येक का अपने अपने स्थान परः महत्त्व है; तथापि यह सत्य है कि एंक-दुसरे का काम नहीं दे सकता। 
ग्रथा--कवच मुकुट के काम. नहीं आ सकता और न ही मुकुट कवच का कोम दे सकता है; लेकिन दोनों का अपने में 
समान उपयोग, है और अपने स्थान पर समान महत्त्व मी । अतः इस विषय को यदि ध्यान में हम रखें तो वणंव्यवस्था के 
प्रति हमारे मन में कमी द्वेषमावना जागरित नहीं हो सकती और इस प्रकार हम समाज के बृहत्तर स्वार्थ को सामने रखकर 
जनकल्याण के योग्य काय कर सकते हैं। इसीलिए कालिदास ने कहा है--“सहजं किल यद्विनिन्दितं न खलु तत्कमं विव- . 
a V. क्योंकि ऐसा न करने से फिर समाज की सभी व्यवस्थायें मङ्ग हो जायेंगी, कायं का संतुलन विश्वंखलित 
जायगा । कि `- NO 
= कालिदास ने रघुवंश में अनेक स्थको पर वर्णाश्रम व्यवस्था के प्रति दृढ आस्था प्रकट की है--- 
रेखामात्रमपि क्षुण्णादा सनोव॑त्मंनः परम्‌ । 
RNCC ub. EN न व्यतीयुः प्रजास्तस्य नियन्तुनेमिवत्तय: ॥ We १।१७ 


abad | री केवळ रमणी, प्रेयसी तथा, भोग्या नहीं है.। मानवीय समाज के छिए नारी का यह. रूप पर्याप्त नहीं 
Y Uum HE पावती, zm इन्दुमती, "सुदक्षिणो आदिः कालिदास की संभी नायिकायें 
है, छे ढंग से दाया o T T अज के. युल से. समाज मे नारी का व्या 


E Be EUIS 


p :करुणाविमुखेन मृत्युना हरता. त्वां ae: {कि न में. हृतम्‌ n" ८६७ | 
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नारी सौन्दयं, सहृदयता, प्रेम आदि स्त्रीसुलभ गुणों से तो परिपूर्ण है ही किन्तु उसे अबका नहीं कहा जा 
सकता, क्योंकि उसमें तेज, तपस्या, ओज और महान्‌ त्याग की भावना भी पर्याप्त रूप में निहित है। कालिदास की एक 
शकुन्तला ही इसके लिए पर्याप्त है । वन में पारित मोली-माली वही मुग्धा कन्या जब दुष्यन्त हारा तिरस्कृत की जाती है 
तो उसमें star तेज और ‘ag’ देखने को मिलता है, वह adar दशंनीय,_ अनुकरणीय है । दुष्यन्त जब कहता है कि 
तुम्हारे पुत्र उत्पन्न होने के पश्चात्‌ उसके चक्रवर्तित्व लक्षण -को देखकर मैं तुम्हें स्वीकार करूँगा, तब उसके प्रति 
शकुन्तला की प्रतिक्रिया देखने योग्य है। वह कहती है, अनायं, जब तुम्हें हमारे सच्चे. प्रेम में विश्वास नहीं है, तो पुत्र 
दर्शन के अनंतर मुझे तुम क्या. स्वीकार करोगे? : . : aa E | 
इसी प्रकार राम द्वारा परित्यक्ता सीता के उद्गार भी-अपमानित नारी के तेज और दीप्तिकी कथा कहने के 
लिए युग-युग तक पर्याप्त है । न E 
; - “वाच्यस्त्वया सद्वचनात्स राजा बह्नौ विशुद्धामपि यत्समक्षस्‌ । : 
at लोकवादश्ववणादहासीः अ्‌तस्य कि तत्सदृशं कुलस्य ॥ रघु० १४६१ ; 
` यक्ष का मानवीकरण कर जिस Haga’ की रचना कालिदास ने को है,” वह भी मान्नवता का ज्वलन्त उदा- 
हरण है। यक्ष-जीवन मानव जीवन से'मिन होता है । सुख-दुःख विहीन, अभाव रहित सवदा वैमव-विलास सम्पन्न होता 
ae » ipia तो मानवजाति के पक्षपाती हैं। मानव-जीवन तो सुख-दुःख मिश्रित होता है । बिना दुःखं के 
कैसा ?-- क या ता 5 (8 पळ RE ig E 
कस्त्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुखमेकान्ततो वा.। 
= ` नीचे्गच्छत्युपरि च दशा चक्रनेमिक्रमेण ॥ ८ 
`= ` . ` अतएव यक्ष और यक्षिणी जब तर्क यक्षीय शक्ति से वंचित होकर दुःखमोगी मानव की कोटि में नहीं. आ जाते, 
कालिंदास की काव्यपरिधि में स्थान नहीं पा संकते इसीलिए यक्ष को शापप्रस्त होकर संदाबहार अलंकापुरी. को त्यांगंकर 
मानवमूमि में पदार्पण करना पड़ता है । इस प्रकार कालिदास ने यक्ष के व्यक्तित्व को मानवीय व्यक्तित्व के इतनें समीप 
हा दिसा है कि यक्ष की वह विरह-वेदना. उसी तक सीमित न रहकर विश्व के. प्रत्येक, व्यक्ति के. हृदय को वेदना हो 
7 - ३ 2 : "t4 
Bus इस प्रकार यक्ष केवळ एक.संवेदनंशील मानव बनकर ही हमारे समक्ष नहीं आता, . अपितु मातृमूमि का एंक 
महान्‌ सपूत बनकर इस धरती के कण-कंण के प्रति अपनी अपार ar व्यक्त करता है ।. सम्पूर्ण 'मूखण्ड के ait विशाळ 
पर्वत, नदी, वन, नगर आदि सपूणं प्रकृति तथा समो महनीय देवस्थरो के प्रति उसके अपरिमिंत श्रद्धा का हम दर्शन 
करते हैं 1 इसं प्रकार ` यक्ष हमारे' ही मध्य रहने वाला मानवलोक का एक प्राणी हो. गया है । उसकी 'वियोगिनी पत्नी 
भी भारतीयं वियोगिनी पतिव्रता नारियों के बीच एक नारी ही है-- ” SAS eee 


. ` ' - E सलिनवसने “सौम्य: निक्षिप्य वीणां : cm 38 
:.. . „मद्गोत्राङ्ध _ विरचितपदं . :गेयमुद्गातुकामा। `, ... : n „` i 


; तन्त्रीमाद्रां नयनसलिलेः सारग्रित्वा..कर्थंचिद्‌ . :' . . . ` 
भूयः, स्वयमपि कृतां सूच्छंनां विस्मरन्तो ॥ उ० २६ ॥ . 

“ इस प्रकार भारतीय संस्कृति व सम्यता की पृष्ठंभूमि मै भारतीय नारियों की मनःस्थिति एवं उनके क्रिया... 
कंलापों को उपंस्थितकर आदर्श भारतीय नारी को बडा ही सुन्दर चित्र लोगों के समक्ष उपस्थित किया है । १ ie JN 
` .निष्कष रूप में हम इतंना ही कह्‌ सकते d कि आज के युग में इस महामानव का संदेश हमारे लिए परम 
आवश्यक Pal जगत्‌ मै आकर हमारा मूल. उद्देश्य विषयों काः दास बनना नहीं, अपितु भगवद्भक्ति में रत होकर योग 
साधना कर आत्मदशन का ज्ञान'करनां है । - अतः कला “की इष्टि ` सर्वश्रेष्ठ कलाकार के रूप में विराजमान होकर सी 
कोलिदास आध्यात्मिक दृष्टि से भारतीय संस्क्रति के सच्चे उपासक तथा मागदशक के रूप में हम सभी के मध्य eye 

विराजमान हैं, और युग-युग तक विराजमान रहेंगे । Ix 
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वेदों में काव्य सौन्दर्य 
Sto केशवराव मुसलगाँवकर, ग्वालियर 


उन्मुक्त प्रकृति के प्रांगण में नीवार कणों सै तृप्त मृगशावकों तथा चहचहाते हुए विहंगमों से संकुल सिन्धु- 
सरस्वती नदी के तट पर स्थित हवनीय द्रव्यों के घुम से घुसरित एवं सुवासित उटजों में जीवनयापन करनेवाले मंत्र- 
रओं की अमर भारती की स्वर-लहुरी भारतीय संस्कृति के उषःकाल में वेदत्रयी के रस स्त्रोत में उद्देलित हो उठी । 
वे मंन्नद्रष्टा कविगण अवद्यमेव वन्दनीय हैं, जिनकी अनल्प गुणगणशालिनी मारती का रसस्त्रोत षट्सहस्त्राब्द से भी अधिक 
काल से अक्षुण्ण रूप से शाखा-प्रशाखाओं में प्रवहमान रहकर युग-युग के जन-माषा साहित्य को अपने जीवन से अनुप्राणित 
करती हुई आज भी उस रसस्त्रोत में अवगाहन करनेवाले भारतोयों को अन्य किसी भी देशीय साहित्य-संपदा से होड़ 
करने का अदम्य साहस प्रदान कर साहित्यविदों का रंजन कर रही है । अपनी प्रचंड तेजस्विता से समस्त भूलोक 
आलोकित कर, स्वनिहित अगणित रत्न तत्त्वों को प्रकाशित करनेवाले भारतीय साहित्य का यही उष:काल है । आयो की 
सामाजिक, धार्मिक एवं आधिक संपदा से सुपरिचित होने का यही एकमात्र, सुरक्षित मागे है । 


E. ऋण्वेद के = मण्डलान्तगंत कुछ सुक्तो को छोड़कर उसका अधिकांश भाग मावमय है । ऋग्वेद-सूक्त प्रधान- 

सचेतन सूतं स्वरूप में न ay चका मुख्य विषय है । सृष्टिचमत्कार से अभिभूत होकर, भावसृष्टि की 
: a यह दव-कथा प्रानकाळीन है ।. उनको स्तुति में कहीं i 

कहीं उनकी गंभीर कृति में मय एवं विषादजन्य अवाक्‌-गोचरता भी है। E ES ETTER 


अनूठे मेल E । at काव्यमय ग्रंथ मी कह सकते हैं। उसका दशन महाकवियों ने विचार ओर भाव के 
अपने काव्य को. नववधू की उपमा ह mmt वक a उ रो ह, तो act कवि ने 
3 मर vB. LES रव और रमणीयताजन्य हुर्षोद्रक ने हृदयस्थ-अनुराग एवं सौन्दयं 
भावना के संगीतात्मक रूप को जन्म दिया जो सजीव होने से अत्यन्त अनुपम है । हर्षोद्रक ने हूदयस्थ-अनुराग एवं did 
भायः समी वैदिक सुक्तो का प्रणयन संगीतात्मक 


रूप से यज्ञ-समय 
पर गाने के लिए विहित होने से उनमें गेयता अधिक है । यहां तक कि ‹सामगान' के पश्चात्‌ अन्य 


बेद का पठन : 
है, जिनमें T oe = रित स्रों का औचित्य रखकर ही वैदिक सुक्तो का पठन किया जाता 
संगीतात्मकता नष्ट हो जाती है । संगीत एवं काठ अप बदछ जाता है और साथ ही साथ, स्वर-परिवतंन से लयजन्य 


| SN के, रमणीय ae सौन्दयं को देखा है--दलोक-कत्या 
` तरणी है। जसे कोई युवक किती भगिनी है । सूयं उसका प्रणयी । वह दिव्यवर्णा 
BEL E s M तुत: करता है, वैसे ही सूयं उषा का । कभी वह i रमणीय वस्त्र 

o mè  परदशचित करती हुई प्रकट होती है, कमी वह सद्च:रनाता के रूप में 
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इस प्रकार उसने “क्षणे-क्षणे यन्नवतामुपैति तदेवरूपं रमणीयताया:” ( इस dtd ) को एवं उसकी सजेन- 
शक्ति को देखकर अपने हृदय को आनन्द से आप्लावित किया है--वहीं वह उषा के विषाक्त स्वरूप को देखकर निराशा- 
जन्य विश्षुब्धावस्था को भी प्राप्त हुआ है । प्रभातकालीन शांति, निश्‍चलता एवं उषा का अखण्ड पुनरागमन और मानव- 
` जीवन के क्षणिकत्व को देखकर कवि के हृदय से ये उद्गार निकलते हैं कि गतयुग में जिन मानवों ने प्रमातकालीन ifs 
को, आनन्द, उल्लास को देखा वे मृत हो गये, संप्रति विद्य मान मानव उषा को उदितावस्था में देख रहे हैं और जो भविष्य 
में उसे देखेंगे, वे ate ही संसार में जावेंगे ।” दूसरा कवि कहता है कि “यद्यपि अनादि फिर भी चिर नवीन नित्य एक 
ही रंग से विभूषित होनेवाली उषादेबी द्रव्य व्यय करनेवाले यूत-क्रीडक के समान, आयुमान का व्यय-क्षय करती G 
( ऋ० १-१२-११, १-९२-१० ) 

तात्पयंतः, प्रकृति के दृश्यों की विविधता देखकर कवि के हृदयस्थ भाव स्वयमेव ही आत्माभिव्यंजन के रूप में 
फूट पड़े, इन्हीं भावों की यत्र-तत्र अभिव्यंजना है । हृदयस्थ भावों की अतिशयता श्वास की आरोह-अवरोह स्थिति को 
जन्म देती है और यह लयात्मक आरोह-अवरोह छंद का प्रकट रूप है, यही लय शब्द के संयोग से छंद का रूप धारण 
करती है । इस प्रकार इन सुक्तों में लय, छन्द, अथं और ध्वनि शुद्ध रूप में परिलक्षित होते हैं । 


E: विवेचन इस निष्कर्ष पर छे जाता है कि वैदिक get के साहित्यिक मूल्यों का जहाँ तक प्रश्न है, चाहे 
अलंकृत शैली यहाँ न मिले, किन्तु अविरल रूप में प्राप्त होने वाले गीत-काव्य के तत्वों के साथ-साथ कुछ सूक्तों में तो 
वीर, रौद्र, करुण और TAI रसों की सुन्दर अभिव्यंजना पायी जाती है । इन्द्र की स्तुतियों में उसके वोरत्व की मव्य 
कल्पना परिलक्षित होती है । युद्धप्रिय वज्नपाणि इन्द्र वीरत्व का प्रतीक है । 'वृत्त' राक्षस के वध ( अर्थात्‌ वर्षामाव तथा 
अन्धकार को दूर करने ) में ही उसकी यशोगाथा निहित है । उसके करालाघात से पृथ्वी और स्वगं कंपित होते हैं। इन्द्र 
की युद्धप्रियता एवं अशेष पृथ्वी पर हगूगोचर होनेवाली उसकी प्रभावोत्पादक कला के ऋग्वेद सूक्तो में यत्र-तत्र संकेत 
मिळते हैं O उसकी स्तुति में उसकी वीरता की गाथा गाई गयी है । 

"ed कुत्सं शुष्ण हत्येष्वा fuu 
5रन्धयो5तिथिग्वाय शम्वरस्‌ । 
werd चिदर्बुदं निक्रमीः पदा 
सनादेव दस्युहत्याय IRI” 
"o १-५१-६ 
“हे इन्द्र तुमने ही शुष्ण ( दैत्य ) के युद्धं से कुत्स की रक्षा की । तुमने शंबर देत्य को मारा । Bp R 
aga ( दैत्य ) को इसलिए पैर से मसल दिया कि तुम अतिथि ( संभवतः किसी दळ का नाम ) के साथियों को रक्षा 
करो । तुम हमारे झत्रुओं ( दस्युओं ) को बड़ बलपूवंक मार रहे d 


इसके अतिरिक्त 'दाशराज्ञ' सूक्त में युद्ध का सुन्दर वर्णन अंकित किया है ।* 


ऋगवेद के कई स्थलों pen रस की अभिव्यंजना है। प्रकृति की गोद में रहनेवाले मनीषियों ने प्रकृति- 
सुन्दरी उषा को TATE रस से ही चित्रित किया है। प्रातःकाल पूवं-दिशा में उदित होनेवाली उषा को वैदिक कवि ने 


१. Wo Ho २, Fo १२ 2 e 
२. 'दाशराज्ञ यद्ध--ऋग्वेद-७-१९, १९ ओर ३३ qui, तथा ७-८२-७ इसमें दस प्रधान योद्धा थे । सूर्यवंशी 
राजा सुदास एवं इन्द्र की सहायता थो । 
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एक तरुणी नायिका के. परिवेश में देखते हुए कहा कि “यह उषा अळंक्ृत एवं सद्यस्नाता युवती की , तरह'अपने अंगों को 
प्रकट करती उदित हो रही है । यह स्वर्ग की पुत्री अंधकार को दूर करती तेजी से आ WS :: ife n 
dee c “एषा शुञ्रा न तन्वो विदानो घ्वेंब . ' ` ' ` 
emt दृशये नो ' अस्थात्‌” 
अपद षो बाघसाना - तमां-' ` 
स्युषा दिवो दुहितां ज्योतिषागात्‌ । ` 
Eee s Eur vM ऋ० ५-८०-५ 
पुरूरवा एवं उवंशी के सूक्त में उवंशी के वियोग से व्यथित पुरूरवा के उद्विग्न हूदय-का संजीव चित्र 
उपस्थित किया गय़ा है । वियोगजन्य हृदय की वेदना म्लानतावश: इन्द्रियों की असामर्थ्यं एवं प्रभावहीनता का तथा हृदय- 
शून्यता से संसार, के अन्य विषयों के प्रति उदासीनता के चित्र.से मानवीय हृदय की अभिलाषा एवं..विषाद की प्रकृता- 
वस्था. में अभिव्यक्त हुई है । “यम-यमी” के प्रसंग में संभोग म्युङ्गार का आभास है, जिसमें यमी अपने भाई यम.के प्रति 
अपनो प्रणय एवं संमोगाभिलाषा व्यक्त करती है 1 ESN TS ROT È 
: किन्तु, यम ने .इसक्रे उत्तर में “वृक्ष के हढालिंगन में रहनेवाली लता के समान हे यमी .! ' तुझे भी अन्य कोई 
उस. अपनी बाहुओं में आखिगित करेगा” कहते हुए प्रणयामिळाषा के प्रति औदांस्य व्यक्त किया है इस सुक्त में 
हृदयस्थ भावों का.हन्द, स्त्री-हूदय की निबंछता, संभोगलिप्सा की. तीव्रता एवं मनोवेगावस्थां में विवेकशन्यता का सजीव 
चित्रांकन किया गया है. . . ', - ar ROME num 
[OWN सूक्त--ऋग्वेद के दशम मण्डलान्तगत द्यूत सूक्त में एक वैदिक कवि ने यूत-क्रीडक की हृदयावस्था का 
EM एवं मनोवैज्ञानिक 'चित्र उपस्थित किया है। इस सुक्त में करुण रस का' सजीव अंकन परिलक्षित होता है । ˆ दूतः 
E DN E देखते हुए मी भावी विजयांमिळांषा के सक्षम तंतु से परिचाछित हृदय की आतुरता 
Te हार चुकने .पर हू दय-व्यथा से प्रताडित माचव के ये अत्यन्त स्वाभाविक उद्गार हैं । 


१ ऋग्वेद १०-३४-२, ३, ५, ६ _ 


अलंकार--वैदिक कवि ने अपने, भावों को अव्याज-मनोहर - में ias किया है, उनमें परवर्ती साहित्यिक 


` SER कवियों की तरह शरमजन्यअळंकारों का विधान नहीं है । वहाँ तो हृदयगत भाव स्वयमेव ही आरोहावरोह स्वरों में 


i TERT खूप से व्यक्त हुए हैं। प्राकृतिक इसयों के वैचित्र्य से उद्भूत भावना और मनोहर कल्पना का संदष्ट रूप at 
हि अवतरित हुआ है । इस भावना और कल्पना के अव्याजमनोहर मिलन में विविधृ.प्रकार की उपमाएँ, रूपक; अतिश-, 

‘awn पुर एत my ` Be 
> BENE SE T x 


Em E aroro .. * जायेव qur उती - सुवासा ... 


x ; Uu EO १ qo १२४ ऋण ७ 1 f = न 5 ay Si ® SR 


AE १ २-१०-१०-७ ऋगवेद | 


“४ १ eios a उषा हस्त्रेव निरिणीते अप्सः ॥3 5 


Eu i 3९२,३५, ६... oo 08 aia a iis 
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| ` यहाँ. चार उपमाएँ ग्रथित हैं उषा देवी का अनुगमन करता हुआ सूरये युवती का पीछा करते हुए कामुक 
पुरुष की तरह दिखाई देता है “सूयो देवी मुषसं रोचमानां मर्यो न योषा मभ्येति पश्चात्‌ ।” इसमें उपमा अलंकार का 
सुन्दर सन्निवेश है ।' Ba ; | 2l d emer d 
द्वा सुपणो सयुजा सखाया समातं वृक्ष परिषस्वजाते । 
तयोरेन्यः पिप्पलं स्त्ाद्ृत्यनइनन्नन्योऽभिचाकशीति ॥' = छ 
यहाँ रूपकातिशयोक्ति अलंकार का सञ्चिवेश है। do जगन्नाथ ने रसगंगाधर में इस मंत्र को वैदिक अतिश- 
योक्ति के उदाहरण रूप में उद्धृत किया हैं। इनके अतिरिक्त अन्य अलंकारों का मी नियोजन है। ऋग्वेद के सक्त में 
great नहि तज्जराय वर्वोत चक्र परिद्यामृतस्य । "npo १-१६४-११ ( द्वादशार ऋतुचक्र ) यह सामान्य चक्र से 
विलक्षण होने से व्यतिरेक अलंकार का उदाहरण है । 
-: "anre लोहित शुक्लकृष्णां’ में रूपकातिशयोक्ति अलंकार द्वारा वस्तु व्यंग्य dU 
"आत्मानं रथितं बिद्धि शरीरं रथमेवतु' यहाँ रूपक अलंकार है । ( कठोपनिषद्‌--अ० १।३।३ ) 
“स्वसुर्जारः श्वुणोतु नः' में इलेषालंकार का उदाहरण है ।* l 
उपमा की यथार्थता-- पु 
वैदिक कवि ने प्रायः अपने निकट के वातावरणों, प्राकृतिक हृदयो से ही 'उपमाओं' का ग्रहण किया है । 
; .. सप्तम मण्डलान्तगंत १०४ सूक्त E पर्जन्य ( वर्षा ) ऋतु के qe मेढकों को जागरण का यथां चित्र है । 
भेढकों की ध्वनि की. उपमा विद्यार्थी के निरंतर एक ही पाठ को याद करने की ध्वनि से या उसकी शेली से दी है । 
सोमरस प्रसंग पर जिस प्रकार ब्राह्मण वर्ग उस 'सोमरस' के चतुदिक्‌ बोलते हुए.वैठते हैं,. वैसे ही आप ( मेंढक ) सरोवर 
के चारों ओर बैठते हैं । तात्पर्यतः ब्राह्मण वर्ग की क्रिया-शेली की quem मेढकों के साथ कर यथाथे चित्र उपस्थित 
किया है । SNE SP य rue (४ EXE 
` उपर्युक्त कतिपय उदाहरणों से यह निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक संहिताओं में अऴंकारों का afaa स्वामा- 
विक रूप से हुआ है। ge विद्वानों ने वैदिक साहित्य में अलंकार-प्रयोग के सुन्दर निदशंन अपने-अपने ग्रंथों में दिये हैं 1) 
छन्द--वेदांग के रूप में परिगणित 'छंद' वेद का पांचवाँ अंग है ।$ छंद वेद के पाद हैं 12 मंत्रों के उच्चारण 
के लिए छंदों का ज्ञान आवश्यक बतलाया गया है । यहाँ तक कि मंत्र के देवता, ऋषि तथा छंद क्रेः ज्ञानामाव में मंत्र का 
अध्ययन, . अध्यापन, यजन तथा याजन निष्फल होता है । कृष्ण यजुर्वेद तथा अथवंवेद के कतिपय भाग को छोड्कर वेद 


का अधिकांश भाग छन्दोबद्ध है ।ः पूर्वविवेचनानुसार हृ दयगत भावों की अतिशयिता आरोह-अवरोह रूप से. लय को जन्म 


१. ऋग्‌ :---१1११५२ तथा HAT २०।१०७।१५ तथा do ब्रा० २८७१ | Nm 

: मुण्डक उपनिषद्‌ ३, १, १ तथा Mo Fo ४६ मंत्र के ऊपर के भाग में रूपक और नीचे के साग ï व्यतिरेक 
` अलंकार | E ERE 

. श्रेताश्वरोपनिषद्‌ :--४-५ | 

- ४, ऋ० ६, ५५, ५ मंत्र के दो अर्थं निरुक्त में ३-१२ दिये हैं। 

काणेः--'संस्कृत साहित्य शास्त्राचा इतिहास ( मराठी ) एच० आर० दिवेकर- -ले० फल्योर द Wife पत्र 
२६०-२६१ € लांद १६३० Ho | 

६. 'शिक्षा, कल्पो व्याकरण निरुक्त, छन्दोविचितिः ज्योतिषं च षडङ्गानि इत्याचार्याः' काव्यमोमांसा अ २ पत्र d 
७, “छंद: पादौ तु वेदस्य' पाणिनीय शिक्षा (श्‍लोक ४) | | De 
८, यो ह वा अविदितार्षेय छन्दो-देवत ब्राह्मणेन-मंत्रेण यजति याजयति वा । छन्दोगब्राह्मण 


aw A. 


रद 
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देती है और शब्द का संयोग होने पर वही लय 'छंद' का रूप धारण कर लेती है । xs तथा सामवेद का 
समस्त मंत्र समुदाय छंदोमय है । वेदगत छंद अक्षर गणना पर स्थित है । वैदिक छंदों में पदों का कोई निश्चित नियम 
नहीं है । इनमें एक पाद, दो पाद, तीन पाद, पाँच पादों के भी छंद मिलते हैं । 

“दान स्तुति” और ‘dare सुक्त--इनमें और परवर्ती साहित्यिक संस्कृत काव्य विभाग में जन्यजनक संबंध 
होने से दान स्तुति और संवाद सूक्तों का भी यहाँ उल्लेख करना आवश्यक प्रतीत होता है । 

वैदिक संहिताओं में कुछ सूक्त ऐसे मिलते हैं, जिन्हें दान स्तुति' के नाम से अभिहित किया जा सकता है । 
इन सुक्तों के स्वरुप तथा उनके विषय के समझने में विद्वानों का मतभेद है । पाश्चात्य विद्वान्‌ इन सूक्तो को किसी 
प्राचीन राजा द्वारा मिले हुए दान से सन्तुष्ट होने वाले राजश्रित ऋषि द्वारा प्रणीत राजा की स्तुति मानता है । किन्तु 
भारतीय विद्वानों के मत में वेद 'औपौरुषेय' होने से, इन ऐतिहासिक घटनाओं की कोई संभावना ही नहीं है ।“इस . 
प्रकार ऋग्वेद के मंत्रों को, ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययनशील विद्वान को अगत्या नानना पड्गा कि अनेक राजाओं के नाम 
ऐतिहासिक तथा व्यक्ति वाचक केवळ आभास मात्र है, वस्तुतः नहीं ।''१ 


संवाद सुक्त:--वेदिक संहिताओं में कुछ सूक्त संवादात्मक है, जिनका परवती साहित्यिक संस्कृत साहित्य में 
साहित्य में “नाटक' “प्रबन्ध काव्य के रूप में विकास हुआ । 

इन सुक्तो में कथोपकथन का प्राधान्य होने से इन्हें 'संवाद-सूक्तो' की संज्ञा से अभिहित किया जाता है । 
ऐसे सूक्त संपूण ऋगवेद संहिता में २० के करीब मिलते हुँ । इनके स्वरूप के विषय में भी पाश्चात्य विद्वानों का मतैक्य 
नहीं है | डॉ० ओल्डेनबगे इन्हें प्राचीन आख्यानों का अवशिष्ट भाग मानते हैं। डॉ० श्रोदर, sex तथा सिल्वी लेवी आदि 
विद्वानों के मत में ये नाटक के अवशिष्ट अंश है । डॉ० विटरनित्स भी इन्हें प्राचीन लोकगीत ( बेलेड ) का रूप मानते 
& । इन संवाद सुक्तो में तीन सूक्त महत्वपूर्ण है । (१) पुरूरवा-उवंशी संवाद, Ko १०-७५, (२) यम-यमी संवाद | 
ऋ० १०-१० (३) सरमापाणि संवाद, Ro १०-८५, । उपयु'क्त पुरूरवा-उवंश्षी संवाद का ही विकसित एवं पल्लवित 
रूप अस्लान प्रतिमाच्चाली कवि कालिदास कृत 'विक्रमोवंश्ीय' सुप्रसिद्ध त्रोटक में पुष्पित मिळता है । ये संवादात्मक 
Ger काव्य हषा सुन्दर एवं भावोत्पादक होने से अत्यन्त महत्वपूर्ण है । इनके अतिरिक्त वैदिक संहिताओं में ऋच्वेद के 
अष्टम मप्डलान्तर्गंत २९ वें सुक्त में तथा प्रथम मण्डलान्तगंत १६४-५२ में परवर्ती साहित्य में विकसित “प्रहेलिका” 
Re काव्य के बीज सन्निहित हैं । इन सूक्तों की कुछ ऋचाओं में एक-एक देवता के नाम का उल्लेख न करते हुए केवल 
उनके विशिष्ट लक्षणों का उल्लेख कर उन देवताओं के नामों का तकं से शोध करना है। उनकी भाषा गूढाथं पूर्ण एवं 
सांकेतिक है । यज्ञं में 'बह्योच्य' के नाम से पूछे जाने वाले प्रदनों में मी प्रहेलिकाओं का बीज देखा जा सकता है । 


उपर्युक्त विवेचन हमें इस निष्कर्ष पर ले जाता है कि बैदिक कवि के हृदयस्थ माव-उष: काल के ऋजु और 


अव्याज मनोहर रूप में ही सर्वत्र अभिव्यक्त हुए हैं। उनमें सं Gee Eo 
स्कृत साहित्य की विदर ; 
मध्यान्ह की प्रखरता को देखना ही है। की विदग्धता का शोध करना, उष: काल में 


e १--प० बल्देव उपाध्याय- वैदिक साहित्य' पत्र ११३. 
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काव्यशास्त्रकार वामन की सूक्ष्म सौन्दर्यहष्टि . :: 
Slo वामन केशव लेले, मराठी प्राध्यापक काशीहिन्दू विश्वविद्यालय वाराणसी 


प्राचीन भारत में भारतीय काव्यशास्त्र पर ग्रन्थों का प्रणयन करनेवाले जो अनेक विचारक हुए, उनमें वामन 
की परिगणना प्रमुख रूप से होती है। उसने 'काव्यालद्धारसूत्रवृत्ति' नामक ग्रन्थ का निर्माण किया, यह बात सवंविदित 
है। यह ग्रन्थ सूत्रबद्ध होकर इसमें पठित सूत्रों की संख्या लगभग तीन सौ बीस है । स्वयं सूत्रकार वामन ने ही सूत्रों का 
“विवरण करने हेतु 'कविष्रिया' नामक वृत्ति लिखी है। सूत्रों तथा वृत्ति में प्रतिपादित विचारों के स्पष्टीकरण के लिए 
सूत्रकार ने उदाहरण-पद्यो को भी समुद्धृत किया है । पाँच अधिकरणों एवं बारह अध्यायों में विभक्त वामन का प्रस्तुत 
ग्रन्थ प्रमाणबद्ध, सुव्यवस्थित एवं अनुशासनयुक्त है । मानो “रीति“-प्रस्थान के प्रतिष्ठापक वामन ने काव्यलक्षणविषयक ग्रन्थ- 
रचना की 'रीति' ही आविष्कृत की । उसने अपनी इस ग्रन्थकृति में काव्य, सौन्दर्यं के कारण आस्वाद्य बनता है ; 
काव्य का प्रयोजन दृष्टाइष्टरूप द्विविध होता है*, कविशिष्यों के अरोचकी एवं सतृणाम्यवहारी ऐसे दो वर्ग होते हँ", रीति 
काव्य की आत्मा है», काब्यों में प्रीतिभाव के वर्णन की प्रधानता होती है”, गद्यकाव्य के वृत्तगन्धि, चूर्ण और उत्कलिका- 
प्राय इस प्रकार तीन भेद होते Ss, काव्यगत दोषों के चार प्रकार होते हैं, TA पददोष, पदा्थंदोष, वाक्यदोष, वाक्याथं- 
दोष, गुण काव्य की शोमा का निर्माण करते हैं, तो अलङ्कार गुणर्निमित शोभा को बढ़ाते हूँ“, काव्यगत अथे के अयोनि, 
अन्यच्छायायोनि, व्यक्त, सुक्ष्म, भाव्य, वासनीय आदि अनेक प्रभेद होते है., आम्रपाक से युक्त काव्य सत्काव्य है, वृन्ताक- 
पाक से युक्त काव्य कुकाव्य है और पाकशून्य रचना अकाव्य है'?, उपमा अळङ्कार-प्रपश्च का मूल gU आदि अनेक 
मौलिक विचारों का विस्तृत तथा विवेचक परामशं किया है । ये सवं विचार भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में वामन 
द्वारा ही सर्वप्रथम विवेचित हुए हैं। आगे चलकर राजशेखरादि काव्यमीमांसकों ने इन्हीं से कतिपय विचारों का विस्तृत 
विवरण अपने-अपने ग्रन्थों में किया है । इससे वामन द्वारा चित उपर्युक्त विचारों का महत्त्व स्पष्ट हो जाता है । ऐसे ही 
एक महत्त्वपूर्ण विचार का प्रथमतः प्रतिपादन और तदनन्तर महत्त्ववर्णन करने का उद्द ST हमने अपने सामने रखा है । 


आचाय वामन ने उस महत्त्वपूर्ण विचार का विवेचन यमक-प्रकरण में किया है । ब्रामन ने यमक-प्रकरण में 
प्रथमतः यमक का लक्षण, यमक के स्थान एवं यमक के प्रकारों ( वणंमालायमक एवं पदमालायमक ) का निरूपण कर 
तत्पश्चात्‌ एक सवंथा भिन्न किन्तु मनोरंजक विषय की चर्चा इन शब्दों में की है-- 
भङ्गादुत्कषंः ॥३॥ 
उत्कृष्टं खलु यमकं सङ्गाद्धवति। 
ear परिवतंकश्चूर्णमिति सङ्गमार्गः ॥४॥ 
एते खलु VASA यमकभङ्गानां प्रकारा भवन्ति । 
तान्क्रमेण व्याच्े- 
वर्णविच्छेदचलनं TEST uuu 
वर्णानां विच्छेदों वर्णविच्छेदः, तस्य चलन यत्सा LEAT । 
यथा--'कल्िकामधुदान्दे विच्छेदः घुशब्वे च तस्य चलनम्‌ । लिमत्रणंयोविच्छेदात्‌ t 
सङ्गविनिवृत्तौ स्वरूपापत्तिः परिवर्तक: ॥६॥ 
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अन्यवर्णसंसगं: सङ्ग: । तहिनिवृत्तौ स्वरूपस्यान्यरूपतिरस्क्रतस्पापत्तिः प्राप्ति: परिवतंकः ॥ 
यथा--'कलिकामधु हितम्‌? इति । अत्रहितमिति पदं गकारस्य व्यजनस्य सद्धादृगहितमित्यन्यस्य रूपमापन्नस्‌ । 
तत्र व्यक्षनसङ्गे विनिवृत्ते स्वरूपमापद्यते अहितमिति । अन्यवर्णसङ्क्रमेण भिन्नखूपस्य पदस्य ताहूप्यविधिरयमिति तात्पर्यार्थः । 
एतेनेतरावपि व्याख्यातो । ` 
पिण्डाक्षरभेदे स्वरूपलोषश्चूर्णम्‌ ॥७॥ 
पिण्डाक्षरभेदे सति पदस्य स्वरूपलोपश्चूणम्‌।: यया . 
'ोऽ्चलकुलमवति चलं दूरसमुग्मृक्तशुक्तिमीतां कान्तः । 
साग्नि बिभति च सलिलं दूरसमुन्मुकतशुक्तिमौनाङ्काम्तः ॥' | 
अत्र शुक्तिपदे क्तीति पिण्डाक्षरस्‌ । तस्य भेदे शुक्तिपद लुप्यते । ककारतिकारयोरन्यत्र सङ्कमात्‌ | हुरसमुन्मुक्ताशुक्‌ 
अचलकुलम्‌, तिमीनां कान्तः समुद्रः । इलोकाश्वा त्र--- 
'अखण्डवणंचिन्यासचलनं Test मता । 
अनेन खलु सङ्गेन यमकानां विचित्रता ॥ 
यदन्यसङ्गमृत्सज्य नेपथ्यमिव नतंकः । 
शाब्दस्वरूपमारोहेत्स ज्ञेयः परिवर्तकः ॥ 
पिण्डाक्षरस्य भेदेन पुर्वापरपदाथयात्‌ । 
वर्णयोः पदलोपो यः स भङ्गश्णंसंज्ञकः ॥ 
अप्रापचूर्णभङ्गानि यथास्थानस्थितान्यपि । 
अलकानीच नात्यथं यमकानि चकासति ॥ 
विभक्तिंपरिणामेन यत्र भङ्गःक्वचिद्धवेत्‌ । 
न तदिच्छन्ति यमकं यमकोत्कर्षकोविदाः ॥ 
आल्ढं भूयसा यत्तु पदं यमकभूमिकाम्‌ । 
न युज्यते पुनस्तस्य युक्तानुप्रासकल्पना ॥ ` 
त्रिभक्तीनां विमक्तत्व॑ संख्यायाः कारकस्य च । 
आवृत्तिः सुसिडन्तानां मिथश्च यमकादृभुतम्‌ ॥१२॥ 
अर्थात्‌ भङ्ग से ( यमक का अधिक ) उत्कर्ष होता है । | 
(पर्दो में ) अङ्ग ( विच्छेद ) कर देने से निश्चय हो यमक अधिक उत्कृष्ट हो जाता है । 
Agel, परिवर्तक और चूर्ण ये तीन भङ्ग के प्र मेद Ed 
ये gen आदि ( तीन ) यमक के भङ्ग के प्रकार होते हैं । 
वर्णी के विच्छेद ( भङ्ग ) का सरकना शृङ्खला ( कहलाती ) है। 
aut का विच्छेद वणंविच्छेद पद का अथे है । उस वर्णविच्छेद का चलना ( अर्थात्‌ आगे सरकना ) ही 
अर्णा नामक मङ्ग का एक प्रकार है । जैसे ( “असज्जनवचो यस्य कलिकामधुगहितम्‌ | तस्य न स्याद्‌ विषतरोः कलिका- 
R मधु गहितम्‌ ॥ इस उदाहरणपद्य में ) 'कलिकामधु' शब्द में ( पहले कलि कामघुक यह पदच्छेद करने पर कलि पद से ) 
 कामशब्द को अलग करने पर ( 'छि' पर वर्णविच्छेद होता है । फिर 'कलिकामधु' ऐसा पदच्छेद करने पर वह वणं- | 
बिच्छेद 'लि' से सरक कर 'का' पर आ जाता है । . इसलिए ) और मधु शब्द के विच्छेद करने पर उस ( वर्णविच्छेद 
६ का 'का' से 'म की ओर ) चलन होता है । “लि! और “म' quit से विच्छेद होने पर Ee बन जाती है | 
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_( पास के किसी सम्बद्ध अक्षर से ) सङ्ग छूट जाने पर ( उस वर्ण के सङ्ग के कारण विकृत हुए वर्ण की 
जो सङ्ग के हटने से पुनः अपने ) स्वरूप की प्राप्ति है वह ) 'परिवतंक' कहलाती है । ` d 

अन्य वर्ण का संसगं up है । उसके छूट जाने पर अन्य वर्ण से तिरस्क्कत स्वरूप की प्राप्ति “परिवतंक' 
है । जैसे 'कलिकामधुगहितम्‌' में 'अहितम्‌” पद व्यञ्जनरूप 4D कार के सङ्ग से ( अपने अहित श्रेष्ठ पुज्य अर्थ प्रतिपादक 
स्वरूप को छोड़ कर ) 'गहितम्‌' इस प्रकार के अन्य रूप को प्रात हो गया है। उस 'गहितम्‌' में से 'ग' कार रूप 
व्यञ्जन का सङ्ग हट जाने पर ( वह गहितम्‌ पद ) “अहितम्‌' इस रूप में अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेता है ( इस 
लिए ag “परिवतंक” नामक दूसरे यमक भङ्ग का उदाहरण है । ) अन्य भिन्न वणे के संसर्ग से भिन्न रूप ( हुए ) पद 
का ( उस अन्य वर्ण के संसगं के छूट जाने पर पुनः ) अपने उस ( मूल ) रूप की प्राप्ति का यह विधान ( “परिवतंक? 
नाम से प्रसिद्ध ) है, यह तात्पर्याथ हुआ । इस ( व्याख्या) से परिवर्तक के ( सम्मावित ) अन्य दो भेद ( अनेक 
पदों के मिलाने से स्वल्प की प्राप्ति और व्यञ्जनों के मिलाने से स्वरूप का लाभ ) भी व्याख्यात हो गए ( ऐसा 
समझना चाहिए । ) 

संयुक्ताक्षर ( पिण्डाक्षर ) को अग कर देने पर ( पद के ) स्वरूप का लोप ( हो जाना ) “चूर्ण! ५ नामक 
यमकभेंद का तृतीय प्रकार ) है । 

संयुक्ताक्षर का विइलेष हो जाने पर पद के स्वरूप का लोप "qui है । जैसे-- 

शोकरहित और मछलियों का प्रिय, बाहर निकले हुए मोतियों वाली शुक्तियों और मछलियों से अङ्कित तट 
वाळा समुद्र क्षार और वडवानल युक्त जल को धारण करता है। और जो ( वह समुद्र ) कापते हुए पवत की रक्षा 
करता है । 

यहाँ “शुक्ति' पद में 'क्ति” यह संयुक्ताक्षर है । इसको विभक्त कर देने पर “AP पद का लोप हो जाता 
है। “क्‌! का ( शुक्‌ में ) और fe का ( तिमीनां पद में ) संक्रम.हो जाने से शुक्ति' पद का लोप हो जाता. है । 
मानो उसका चूर्णं हो जाता है, इसीलिए इस यमकसङ्ग प्रकार को चूर्ण कहते हैं। शोक को दूर छोड़ देने वाळा और 
मछलियों का प्रिय समुद्र अचल कुल की रक्षा करता है । इसके विषय में निम्नलिखित श्लोक भी हैं-- 

अखण्ड quif के विन्यास का सरक जाना Tear’ है। इस मङ्ग से यमकों की विचित्रता ( उत्पन्न होकर ) 
प्रतीत होने लगती है । कद E » 

- जैसे नट ( नाट्यगत पात्र के ) वेष को छोड़कर अपने स्वरूप को प्राप्त होता है, वैसे जो वण अन्य वर्ण के 
सङ्ग को छोड़कंर अपने असली स्वरूप को प्रास हो जावे उसको 'परिवर्तक' समझना चाहिए । ' 
` संयुक्ताक्षर को तोड़ने से दोनों संयुक्त वर्णो के पूवं और उत्तर पदों में मिळ जाने से जो पद का झोप होता है, 

उस भङ्ग को चूणं नामक भङ्ग कहते हैं। ate 

जैसे pig ( बालों की विशिष्ट रचना ) से रहित होने पर अपने उचित स्थान पर रहने पर भी.बाळ 
शोभित नहीं होते, उसी प्रकार 'चूण-मज़” ( नामक यमक भेद ) के बिना उचित स्थान पर स्थित होने पर भी यमक 
अधिक शोभाजनक नहीं होते हैं । 

जहाँ कहीं विभक्तियों के विपरिणाम से भङ्ग के बनने पर भी, यमक को उत्कृष्टता को जाननेवाले ( शास्त्रकार ) 
उसको ( उत्कृष्ट ) यमक नहीं मानते हैं | पु : : 

जो पद बहुत दुर तक यमकरूपता को प्राप्त होकर मी दूषित हो जाए (यमक न बन सके) तो उसको अलुप्रास- 
योग्य समझ कर यमक के खूप में प्रयुक्त नहीं करते हैं | ९-३५ AR 
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सुंबन्त तथा तिङन्त पदों की परस्पर ऐसी आवृत्ति जिसमें विभक्तियों, वचनों और कारकों का भेद हो उसे 
अद्भुत ( आंबर्योत्पादक ) यमक अलङ्कार कहते हैं | 
उपर वामन के यमकविषयक विचारों का साधार विवरण प्रस्तुत किया है । इस पर विचार करने से पहली 
बात यह प्रतीत होती है कि, वामन ने यमक की सुन्दरता की निश्चिति की 'भङ्ग' एक मुलभूत एवं व्यापक कसौटी मान 
ली है। उसने निःसंदिग्ध wed में कह डाला है कि, “मङ्ग से उत्कृष्ट यमक उत्पन्न होता है ।” वामन के पूर्ववर्ती भरत 
ने पादान्तादि दस, विष्णुधर्मोत्तरपुराण के संकलन ने संदष्टकादि छः, भामह ने आदियमकादि पाँच और दण्डी ने अनुलोम 
एवं प्रतिलोम यमक भेदों के कुल मिला कर २४८ प्रकारोपप्रकारों की चर्चा की थी। किन्तु उनमें से किसी ने भी यमक 
की उत्कृष्टता के किसी नियामक तत्त्व का प्रतिपादन नहीं किया था । “मङ्ग' यमक की उत्कृष्टता का नियामक तत्त्व है, 
ऐसा प्रतिपादन करनैवाला आद्य भारतीय काव्यमीमांसक वामन ही है । 
. भारतीय काव्यशास्त्र के इतिहास में भङ्गजन्य यमक Borger, परिवतंक एवं चूर्ण प्रकारों का विवेचन भी 
- वामन के ही ग्रन्थ में पहली बार पाया जाता है । उक्त तीन प्रकार खास वामन की मौलिक प्रतिभा का विलसित है । 
वामन ने अपने समय तक प्रचलित एवं प्र तिष्ठापित काव्यशास्त्रीय तत्त्वो तथा प्रमेयों पर गहरा चिन्तन किया और अपनी 
प्रखर तथा तलस्पर्शिणी प्रज्ञा की सहायता से परम्परागत विचारों में से नये अथं खोज निकाले । उसका यह कायं भारतीय 
काव्यशास्त्र के विकास में योगदान कर रहा है, इसमें कोई सन्देह नहीं । 
वामनकल्पित उपर्युक्त त्रिप्रकारक भङ्ग का किखित्‌ सूक्ष्मता से विचार करने पर और एक महत्त्वपुण बात 
घ्यान में आती है । वह यह है कि, वामनकल्पित श्यङ्खला-भङ्ग में 'गति', परिवतंक-मङ्ग में 'स्थिति' और ‘qa’ में 
‘sem है । इन बिशेषों से वामन की चिन्तनशक्ति की सूक्ष्मता का अच्छाखासा परिचय प्राप्त होता है। वामन ने अपने 
इन सवथा नये विचारों को वृत्ति में उदाहरणों द्वारा सुस्पष्ट कर दिया है, जिससे शास्त्रकार के नाते वह कितना दक्ष एवं 
अनुद्यासनप्रिय.था, उसका बोध हो जाता है । उसके द्वारा समुद्धत उदाहरण-पद्य भी उसकी सौन्दर्यं दृष्टि के उत्तम 
परिचायक हैं । वामन ने एतद्विषयक अपने. विवेचन के अन्त में जो श्लोक उद्धत किये हैं; उनको पढ्ने से ऐसा प्रतीत 
होता है कि वे ( श्लोक ) उसके ही द्वारा रचित हैं और पाठकों का स्मरणसौकयं उनका उद्देश्य है। उनमें भी वामन 
ने नतंक तया uu का उपमानरूप में जो निर्देश किया है, वह निव॑चन-तंत्रयुक्तिपरक है । इन्हीं श्लोकों में वामन ने 
विचित्रता T SIN शब्दों के प्रयोग द्वारा मानो यह सूचित कर दिया है कि, काव्य में तथा काव्य के तात्त्विक 
| बिचार में भेदोपभेदों की संख्या का कोई महत्त्व नहीं है, अपितु रम्यत्व या died कां महत्त्व हे । काव्यों में वेचित्र्यपुण 
एवं आस्वर्यावहः यमक ( और अन्य भी SIC) होने चाहिए । स्वयं कवि, काव्यों के आस्वादक सहृदय तथा परीक्ष! 
करने बाले समीक्षक मी इसी प्रकार के यमकों ( तथा अन्य अलड्धरों ) को चाहते हैं और उत्कृष्ट समझते हुँ । 
: 3T वामन से प्राचीन. दण्डी e निम्तोद्धत उक्ति मे यमक के सवंथा मधुर न होने की घोषणा की.थी--- 
तत्त नकान्तमधुरमतः पश्चाद्‌ विधास्यते ॥ १।६११३ 
oe 'दण्डी से प्राचीन भामहने विद्वन्मान्य यमक का लक्षण - 
2 'प्रतीतशब्दमोजस्बि सुदिलष्पदसन्धि च। 
प्रसादि स्वभिघानं च यमकं कृतिनां सतम्‌ ॥'२।१८१ ४ 
था और उसके द्वारा अपने पृथगात्म चिन्तन को आविष्कृत भी किया था । किन्तु, 


UW, प्रगल्म एवं स्पृहणीय कलासौन्दर्यान्वेषिणी दृष्टि का 
के विकासक्रम में वामन ने ही प्रथम बार किया, जिसके लिए 
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अङ्कुनिदिष्ट सन्दभं 
red ग्राह्ममलङ्कारात्‌ ॥ १ ॥ सौन्दयंमळङ्कारः ॥ २ ॥'-- श्रीवामनविरचिता काब्यालङ्कारसत्रवृत्तिः 


( कामधेनुटिप्पणीसहिता )--संपादक नारायण नाथाजी कुलकर्णी, ओरिएण्टल्‌ बुक्‌ एजन्सी, पुणे, १६२७ 
( अतः पर सुत्र' संक्षेप से निर्दिष्ट ), Jo २। 


* 'काव्यं सहष्ठाहष्टाथंभ्‌ । प्रीतिकीति हेतुत्वात्‌ ॥ ५ ॥'- सूत्र पृ० २। 
« “अरोचकिनः सतृणाभ्यव्यवहारिणश्च कवयः ॥ १ 7।'--तत्रैव, go ३। 
« “रीतिरात्मा काव्यस्य ॥ ६ ॥'--तत्रैव, Fo ४। 

. 'कामोपचारबहुलं हि वस्तु काव्यस्येति ॥ तत्रैव go ११ । 

- “गद्यं वृत्तगन्धि चूर्णमुत्कलिकाप्रायं च ॥ २२ ॥' तत्रैव Jo १३ 1 


पददोषान्दशंयितुमाह --' तत्रैव Vo १६; संप्रति पदा्थंदोषानाह--” तत्रैव Jo १७; “एवं वाक्यदाँषान- 
भिधाय वाक्याथंदोषान्प्रतिपादयितुमाह-- तत्रैव To २५। 


. 'काव्यशोभाया: कर्तारो धर्मा गुणा: ॥ १॥'-तत्रैव Jo ३१; “तदतिश्यहेतवस्त्वलंकाराः ॥ २ ॥'-- 
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. “अर्थो द्विविधः, अयोनिरन्यच्छायायोनिर्वा ॥ ८ ॥'--तत्रैव, Jo ४२ अर्थो व्यक्तः सुक्ष्मक्ष ॥ ९॥'--तत्रैव 


go ४३; 'सूक्ष्मो भाव्यो वासनीयश्व ॥ १० ॥'--तत्रैव । 


, 'गुणस्फुटत्वसाकल्यं काव्यपाक प्रचक्षते । 


चूतस्य परिणामेन स चायमुपमीयते ॥ 

सुसिङ्संस्कारमात्रै यत्विलष्टवस्तुगुणं भवेत्‌ | 

काव्यं वृन्ताकपाकं तज्जुगुप्सत्ते जनास्ततः ॥ 

गुणानां दशंनान्मुक्तो यस्यार्थस्तदपार्थेकम्‌। 

दाडिमानि दशेत्यादि न विचारक्षमं वचः ॥'--तत्रैव Jo ४७ I 


, संप्रत्यर्थालंकाराणां प्रस्तावः । तन्मुळं चोपमेति सैव विचायते ॥'--तत्रैव go ५४। 
. तत्रैव, go ५१-५२ | 


दण्डिकृतं काव्यादर्शापरामिधम्‌ काव्यलक्षणम्‌ रत्नश्रीज्ञानक्ृतया रत्नश्रिया टीकया समलंकृतभ्‌-संपा० अनन्त- 
लाल SARC एवं उपेन्द्र झा, दरमंगा, १९५७, To ४० | 
आचाय भामह-विरचित काव्यालङ्कार भाष्यकार देवन्द्रनाथ शर्मा, बिहार राष्ट्रभाषा परिषद्‌, पटना, 


१९६२, Jo ३७। 
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पूज्य पिताजी का व्यक्तित्व 
श्रीमती सरस्वती रामनाथम्‌ ( पुत्री ) 


मेरे परम पुज्य पिता श्री शास्त्रीजी के वारे में एक लेख लिखने को मेरे आदरणीय भाई साहब मंडन faa- 
जी ने जब मुझ से कहा तो मैंने उत्तर दिया, “पुज्य पिताजी के बारे में मैं लिख ही क्या सकती हूँ, वे तो समुद्र के समान 
विशाल है और मैं तो एक नन्ही सी बूंद मात्र हूं ।' भाई साहब ने एक डाँट लगाई और कहा कि वस यही कुछ तो 
लिखता है । क्या तुम अपने पिता के बारे में भी कुछ अनुभव नहीं रिख सकती ? बस यही बात मेरे हृदय में तीर की 
तरह लगी और मैं सचमुच सोच में पड़ गई । में मीमांसा, न्यायशास्त्र अथवा शांकर-भाष्य आदि का ज्ञान अवश्य नहीं 
रखती परन्तु उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ प्रकाश डालने का प्रयास करू गी | 
मेरे पिता इतने महानु विद्वानु हैं इसका ज्ञान मुझे वचपन में किंचित भी नहीं था। वे तो हम लोगों के लिए 
केवळ पिता थे । जंसे-जैसे मै बड़ी होती गई और सांसारिक ज्ञान बढ़ता गया . वैसे-वैसे उनकी महानता का परिचय 
मिला । बचपन में उन्हें कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था यह सोच कर मेरा हृदय दुःख से भर जाता है । 
सात आठ वर्ष की अबोध अवस्था में ही उनके माता-पिता का देहान्तः हो गया । इस अनाथ बालक को उनके मामा ने 
पाल पोस कर वडा किया । सोलह सत्रह वर्ष की अवस्था में वे संस्कृत का अध्ययन करने स्वर्गीय महामहोपाध्याय, चिन्न- 
स्वामी शास्त्री जी के आश्रय में बनारस आये । तभी से उनके जीवन में एक नया मोड़ आरम्भ हुआ । गुरुजी का आश्रय 
पाकर तन, मन, धन से संस्कृत की सेवा में अपना सर्वस्व अप्रण कर दिया | 
जव से मैंने होश सम्माला तव से मैंने अपने पिता को पुस्तकों के बीच ही देखा मानो एक भक्त एकाग्र चित्त 
होकर अपने इष्टदेव को उपासना कर रहा हो । वे अपने गुरु को कितने आदर, सम्मान.तथा भक्ति की दृष्टि से देखते थे 
यह आजकल के विद्याथियों के लिए उदाहरण स्वरूप है। गुरुशिष्य परम्परा को उन्होंने पूर्ण रूप से निभाया है। उनका 
अटल विश्वास है कि आज जो कुछ भी वे हैं उसका कारण गुरुजी का परिपूर्ण आशीर्वाद ही है। आज भी गुरु जी का 
स्मरण Td उनका हृदय कृतज्ञता से मर उठता है और आँखों से अश्रुधारा बहने लगती है । 
ae [जी आज उन्नति के शिखर पर हैं तो उसका कारण है उनकी विनयता और नम्रता । “विद्या ददाति 
विनय मेरे पिता मानो विनय और नन्जता की मूर्ति हो हैं। जीवन में कुछ पाने के लिए मनुष्य को कुछ नम्रता से 


भी (: 7 उन्हें tt n 

a x MAN गया है | अहम्‌ ( Ego) का न होना ही एक व्यक्ति को - महान्‌ बनाता है इससे मेरा 

ae स्वाभिमानी नहीं है । एक साधारण विद्यार्थी भी उनके पास आकर बिना किसी संकोच के 
का समाधान कर सकता है । उन्होंने स्वप्न में मी किसी का अपमान mI. | ' ' 
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मूर्ति का रूप धारण किए हुए खड़े E. उस दिन उन्होंने जो मेरी पिटाई की थी वह मुझे आज तक स्मरण है । उसके 
बाद मैंने उन्हें कमी क्रोधित होते हुए नहीं देखा । 

क्षमा शीलता उनका एक और अद्वितीय गुण है । किसी भी व्यक्ति को क्षमा करना जिसने आपके साथ बुरा 
व्यवहार किया हो अत्यन्त कठिन कार्य है । पिताजी के जीवन में अनेक व्यक्ति आये जिन्होंने Seat के कारण उनके साथ 
बुरा व्यवहार किया । परन्तु पुज्य पिताजी स्वच्छ गंगा की भाँति निर्मल हृदय से क्षमा कर ऐसा व्यवहार करते हैं मानों 
उनका किसी ने कुछ बिगाड़ा न हो । ; 

आदरणीय पिताजीका हृदय परम विशाल है । जहाँ तक हो सके दूसरों की सहायता करना अपने जीवन का 
लक्ष्य समझते हैं । असंख्य संस्कृत के पंडितों को उन्होंने आथिक सहायता प्रदान की है, अनेक प्रतिमाशील विद्यार्थियों को 
निःशुल्क पढ़ने की व्यवस्था की है तथा कितने ही संस्कृत संस्थाओं को सरकार की ओर से आथिक सहायता दिलाने का 
प्रयास किया है। वे कहा करते हैं कि “मैं धनवानु अवश्य नहीं हूँ परन्तु जो कुछ विद्या मेरे पास है, उसका दान अवस्य 
निःसंकोच होकर सब में बाँट सकता हूँ । हमारे घर में सदा सवंदा विद्याथियों की भीड़ लगी रहती थी । पिताजी या 
तो विश्वविद्यालय पढ़ाने जाते ये अथवा विद्यार्थी गण हमारे घर आपनी पिपासा शांत करने आ जाते । उनके बीच रह 
कर पिताजी सब कुछ भूल ही जाते थे। यहाँ पर मैं यह कहना चाहूंगी कि यदि पिता जी जिस उत्साह के साथ 
अपने विद्यार्थियों को पढ़ाते थे उसमें अंश मात्र भी अपनी कन्याओ को सिखाने में दिखाते तो शायद उनमें से किसी 
की छिपी हुई प्रतिभा चमक उठती । मुझे इस वात का दुःख है. कि साधारण संस्कृत ज्ञान के सिवाय अधिक कुछ न 
सीख सकी । 


पूज्य पिताजी अत्यन्त कोमल स्वभाव के व्यक्ति है । किसो का दुःख उनके fed असह्य है । हममें से किसी 
को या बच्चों को थोड़ा सा ज्वर मो हो जाय तब भी अधिक घबरा जाते हैं। यहाँ एक घटना का विवरण प्रस्तुत 
करती हूँ जो मेरे साथ घटी । मैं सत्रह, अठारह वर्षे की थी जब बहुत वीमार पड गई थी । पिताजी अत्यधिक चिन्तित 
थे | डाक्टरों ने Opcration करने की सलाह दी थी । पिताजी इस प्रकार की चिकित्सा से अत्यन्त धवराते थे । किसी 
तरह उनको मना कर Operation हुआ उस दिन पिताजी पुजा के कमरे से वाहर नहीं निकले और मेरी माताजी ही मेरे 
साथ रहीं । जब सव कुछ मली भाँति सम्पन्न हुआ तब आकर पिताजी ने अस्पताल में मुझे देखा । किसी प्रकार को 
पीड़ा देखना उनके feu असहनीय है | 

अंग्रेजी में एक कहावत है “किसी भी पुरुष को महानु बनाने का श्रेय उसकी पत्नी को होता है।” यह कहावत 
मेरे पिताजी के विषय में अक्षरशः सत्य साबित हुई है । यदि मेरे पिता आज एक महानु व्यक्ति हैं, उनको समाज में 
इतना आदर, सत्कार तथा सम्मान प्राप्त है तो उसका कारण केवल मेरी स्नेहमयी माता हैं । छाया की माँति सदा मेरे 
पिता के साथ रह रही हैं और उनकी देख भाल करती हैं। वे एक आदशं, सफल गृहिणी तथा वात्सल्य से परिपूर्ण 
माता हैं। चार कन्याओ का पालन पोषण कर उनके विवाह आदि सम्पन्न करने का सारा भार अपने ऊपर लेकर 
उन्होंने पिताजी को एकाग्र और तन्मय होकर विद्या देवी सरस्वती की आराधना निश्चिन्त होकर करने का अवसर 
Et इस लघ लेख द्वारा मेरी उन सब विद्याथियो से जिन्होने मेरे पिता से शिक्षा प्रास की है यही प्रार्थना है कि 
वे उनके दिखाये गये आदर्शो पर चलें और संस्कृत का पुनरुद्धार करे । मैं माई साहब मंडन मिश्र जी को अत्यन्त आभारी 


हु पूज्य पिताजी के चरणकमलों में अपित करने की प्रेरणा दी । | 
है जिन्होंने यह लघुलेख पूज्य पिता et 


क क 
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प्रतिभा-साधन 


श्री श्याम राव, मुसलगाँवकर जीवाजी वि० विद्यालय ( शोध छात्र ) ग्वालियर 


नवनव उन्मेष करनेवाली प्रज्ञा का नाम है 'प्रतिभा' और ऐसी प्रतिमा से अनुप्राणित सजीववर्णना में निपुण 
व्यक्ति का नाम है कवि वह भारतीय काव्यशास्त्र के आचार्यों का वेदवन्दित 'कविमंनीषी परिभूः स्वयम्भूः' है । वह 
इस अपार काव्य-संसार का दुसरा प्रजापति. है।* वह अपनी अम्लान प्रतिभा-शक्ति के बल पर ही सहृदयाह्वादक 
उत्तम काव्य की सृष्टि करता है। Ta उसको रुचता है वेसा ही रूप वह अपनी प्रतिमा-शक्ति के सहारे उसको दे देता 
है । वास्तव में कवि का असाघारणत्व प्रतिमाशक्ति पर ही अवलम्बित है। इसीलिए भारतीय काव्यशास्त्र में प्रतिभा का 
विशेष महत्त्व qd से ही रहा है । 

प्रतिभा में मुल शब्द है--“भा' जो चमक या तेज का वाचक है। विभिन्न उपसर्गों की सहायता से इसके 
आमा, प्रमा, प्रतिमा आदि अनेक रूप निष्पन्न हो जाते हैं । rfr wet से निष्पन्न 'प्रतिभा” शब्द का अर्थ ऐसी चमक 
या तेज विशेष का हो जाता है जिसके द्वारा किसी पदार्थ का रूप, उसका विचित्र भाव तथा उसका अन्तनिहित भाव- 
धर्मअतिमासित हो उठता है । काव्यशास्त्र तथा दशंन ग्रंथों में चर्चित प्रतिभा के स्वरूप में उक्त अथ किसी न किसी 
रूप में निहित मिलता है। आळंकारिकों में दण्डी, वामन, we, भट्टतौत, अभिनवगुप्त, कुन्तक, महिममट्ट, राजशेखर 
तथा मम्मट आदि ने तो प्रतिमा का विशेष विवेचन किया है । आचाय दण्डी के मन में प्रतिभा का प्रतिभान पुवंवासना 
के गुणों से सम्बद्ध है 1° 


वामन प्रतिभा को कवित्व का बीज कहते हैं ! उन्होंने उसे जन्मान्तरागत संस्कार विशेष के रूप में स्वीकार 
किया है ।* अभिनव गुप्त ने भी उसे प्राक्तन संस्कार माना है— 


'अनादिभराक्ततसंस्कारप्रतिभानमयः V अभिनव भा० ख० १ 
“वास्तव में प्रतिमा आरम्म से ही मानव व्यक्तित्व का एक रहस्यमय अंग रही हे और प्रत्येक देश तथा प्रत्येक 
युग अपने विश्वासो तथा दार्शनिक परम्पराओं के अनुसार उसके स्वरूप की व्याख्या करता रहा है । प्रतिभा के विषय 
में एक तथ्य तो स्वत: स्पष्ट ही है, और वह यह कि प्रतिमा अन्तःकरण की एक असाधारण शक्ति है, अथवा यों कहिये 
कि एक प्रकार की असाधारण मानसिक शक्ति है और इस प्रकार वह अन्तःसंस्कारों का परिपाक है। कुछ व्यक्तियों 


१, प्रज्ञा नवनवोन्मेषद्यालिनी प्रतिमामता । 
तदनुप्राणनाज्जीवद्वणना निपुणः कविः ॥ 
भट्टतौत के काव्य कौतुक का उद्धहरण- हेमचन्द्र काव्यानुशासन Jo ३१६ पर उद्धत । 
२. अपारे काव्य संसारे कविरेव प्रजापति: | 
यथास्मै रोचते feed तथेदं परिवतंते ॥ ( अग्नि० पुराण ) 
कविः सृष्टिकर: परः । 
3. पुर्ववासना गुणानुवन्धि प्रतिमानमद्भुतम्‌ ।। काव्यादशं १।१०४ 
ॐ, 'कवित्वबीजं प्रतिमानभ्‌’ । १, ३, १६ 
.  जन्मान्तरागत संस्कार विशेष: कश्चित्‌ । 
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के अन्तःसंस्कार असाधारण रूप से प्रबळ होते हैं और उनमें इन संस्कारों के समीकरण की age शक्ति मी होती है । 
निश्चित ही प्रतिमा एक जन्म की सिद्धि न होकर जन्मजन्मान्तर की सिद्धि Ba"? और इसीलिये प्रत्येक व्यक्ति की 
प्रतिमा भिन्न-भिन्न स्तर की होती हे । इसका प्रमाण है कि एक ही कक्षा में अध्ययन करने वाले दो छात्रों--( कुशाग्र 
बुद्धि और जड्बुद्धि के ) का । जहाँ एक ही गुर बुद्धिमान्‌ छात्र की ही मांति मन्दबुद्धि छात्र को भी विद्या-शिक्षण देता 
है किन्तु दोनों को प्राप्त होनेवाले विद्या के फल में भेद होता है । निमंल स्फटिक मणि sp प्रतिविव ग्रहण करने में समर्थ 
होती है, वैसे मिट्टी के पदार्थ प्रतिबिम्ब ग्रहण करने में समर्थ नहीं. होते । * 


पूर्वोक्त आचार्यों के पूर्वोद्धृत मन्तव्यों का सारांश भी प्रायः यही है कि प्रतिभा एक असाधारण जन्मान्तरागत 
दैवी शक्ति है जो नियतिकृतनियमरहिता है और जिसमें अपूर्ब-वस्तु-निर्माण की क्षमता है । फिर वह वस्तुनिर्माण काव्य 
सम्बन्धी हो या शास्त्र सम्बन्धी । इसके विना कोई मौलिक काये या रसान्वित काव्य की रचना हो ही नहीं सकती, यदि 
हठात्‌ की भी जाती है तो उपहास के योग्य होती है । शक्ति का ही पर्याय प्रतिभा' है । प्रतिमा कवि को जन्म के साथ 
ही प्राप्त होती है, अथवा पूवं पुण्य के प्रभाव से किसी देवता के प्रसाद द्वारा जन्म के पश्चात्‌ भी किसी-किसी को उपलब्ध 
ही जाती है । आचायं रुद्रट ने इसको सहजा और उत्पाद्या दो Yel में विभक्त किया है, जिनमें सहजा को ही उन्होंने 
मुख्य माना है । आचायं कुन्तक का दृष्टिकोण समन्वयवादी है । उनके अनुसार प्रतिमा पूवंजन्म और इस जन्म के 
संस्कारों का परिपाक है । 


“पराक्तनाद्यतनसंस्कारपरिपाक:--प्रौढा प्रतिभा ।' अर्थात्‌ मानव जीवन का प्रत्येक कर्मं मानव-आत्मा पर एक 
प्रभाव या संस्कार छोड़ जाता है, ये संस्कार जन्म-जन्मान्तर से संचित होते हुए अपने सारभूत रूप में मानव प्रतिभा का 
निर्माण करते रहते EQ जन्मान्तर के साथ इस जन्म का भी समावेश कर आचार्य कुन्तक ने प्रतिमा को जन्मजात मानने 
के साथ-साथ विकासशील भी माना है । इस प्रकार भारतीय आचार्यो ने प्रायः यह स्वीकार किया है कि प्रतिमा न होने 
से काव्य सिखाया नहीं जा सकता । विशेष कर उस व्यनिति विशेष को तो किसी प्रकार कवि नहीं ही बनाया जा 
सकता, जो स्वमाव से पत्थर के समान हैं, या किसी कष्टवश या व्याकरण कें निरन्तर अभ्यासवश्च नष्ट हो चुका हैं या तक की 
अग्नि से झुलस चुका है या सुकविजन के प्रबन्धो को सुनने का अवसर ही नहीं पा सका है। ऐसे व्यक्ति को तो कितना 
भी सिखाया जाय, कवि नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि कितना भी सिखाओ गधा गान नहीं कर सकेगा, और कितना 
भी दिखाओ अन्धा सूयं को नहीं देख सकेगा । प्रथम उदाहरण है प्रकृत्या जड़ का और दुसरा नष्ट साधन का । यह और 
बात है कि पूवं जन्म के पुण्य से या मन्त्र-सिद्धि से कवित्व प्रास ही जाय या फिर इसी जन्म में साधना से प्रसन्न होकर 
सरस्वती कवित्व शक्ति का वरदान दें। ( कवि कंठामरण १-२४ ) परन्तु प्रतिमा थोड़ी बहुत आवस्यक है अवस्थ 1° 
महिमभट्ट ने अपने व्यक्ति विवेक ग्रन्थ में इसी देवी शक्ति-प्र तिमा के प्रभाव विशेष का वर्णन करते हुए लिखा है-- 


१. हिन्दी वक्तोक्ति जीवित० wo Sto नगेन्द्र । Jo ४८ 
२. वितरति गुरुः प्राज्ञे विद्यां यथैव तथा जडे 
मवति तु पुनर्भूयान्भेदः फल प्रति तद्यथा | 
प्रभवति शुचिबिम्बोद्माहे मणिनं मृदां चयः ॥ २।४ उ० चर 
३. यस्तु प्रकृत्याइमसमान एव कष्टेन वा व्याकरणेत नष्टः । ` 
तर्केण दग्धोप्नलधूमिता वाऽप्यविद्धकणः सुकविबस्धे: ॥ 
न तस्य वक्तृत्वसमुद्धवः स्याच्छिक्षानिशेषैरपि प्रयुक्तैः | 
न गर्दभो गायति शिक्षितोऽपि संदर्शितं पस्यति नाकंमन्धः ॥ कविकंठामरण १-२३ 
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( ५० ) 


जीवित १-२५ ) देवी शक्ति से सम्पन्न प्रतिमा के स्पशमात्र से ही शब्दार्थ में एक नवीन चमत्कार एवं रसधारा प्रवाहित 
हो उठती है और इसीलिए काव्य सृष्टि का प्रमाव ब्राह्मो सृष्टि की अपेक्षा अधिक रहता है । जिस प्रकार किसी जड़ी या 
बूटी का अकं उस जड़ी या बूटी से अधिक प्रमावोत्पादक होता है, उसी प्रकार कवि की सृष्टि प्रत्यक्ष सृष्टि के अकं रूप 
में होने से सत्य होकर मी असत्यसी, मूलरूप में वही होकर भी प्रभाव में अन्य जैसी, प्राकृतिक रूप में होनेपर भी 
अधिक तेजस्वी, लोकिकी होनेपर मी अलौकिक, और मुलरूप में कष्टजूनक होकर भी यह आनन्दजनक होती है, क्योंकि 
नियति के अधीन न रहने वाली तथा छः रसों के स्थान पर नौ रसों के योग से नितान्त मनोहारिणी काव्य सृष्टि हुआ 
करती है ।* निश्चित हो इसी तथ्य की ओर संकेत करते हुए अभिनवगुप्त ने कहा हे--“अपुववस्तु निर्माण की शक्ति का 
नाम हे प्रज्ञा । उसका विशेष रूप हैं प्रतिमा, जिसका अर्थ है रसावेश की विशदता तथा सुन्दरता से अनुप्रेरित काव्य 
निर्माण की शक्ति 1° 


प्रतिमा की अलौकिक शक्ति को देखकर स्वभावतः ही यहाँ यह प्रश्‍न उठता है कि यह देवी शक्ति से सम्पन्न 
प्रतिमा कैसी ? जिसे विकसित होने के लिये अन्य आलम्बनों या साधनों की आवश्यकता होती है । वस्तुतः प्रतिभा- 
शक्ति के जन्मजात होने पर भी उसका संस्कार करना परमावश्यक d । जन्मतः मधुर स्वर होने पर भी स्वर का संस्कार 
( अभ्यास से संस्कृत ) किये बिना श्रोतागणों के श्रवणों में सुधारस उड़ेलने का सामथ्यं नहीं आ सकता । अतः आचार्य 
हेमचन्द्र ने कहा है--व्युत्पत्यम्यासाम्यां संस्कार्या--अर्थात्‌ जिस प्रकार रत्न को चमत्कृत करने के लिये संस्कार-- 
शाणोत्तीणं - करना आवस्यक है, उसी प्रकार काव्य को चमत्कृत एवं मनोरंजक करने के लिये व्युत्पत्ति और अभ्यास 
परमावश्यक है, क्योंकि व्युत्पत्ति और अभ्यास प्रतिभा के उपकारक & । उपकारक साधन इस प्रकार हैं--(१) fag- 
णता +४ निपुणता कहते हैं प्रवीणता को, अर्थात्‌ स्थावर, जंगम आदि की स्वरूप-स्थिति के लौकिक वृत्त का ज्ञान, 
छद, व्याकरण, कोश, कला, चतुवंगं, गज, अस्व, खड्ग, आदि के लक्षण ग्रंथ और काव्य, इतिहास आदि के अध्ययन 
हारा निपुणता प्राप्त करना | यों तो कवि के लिये सभी विषयों के ज्ञान की परमावश्यकता हे । भामह ने कहा है-- 


“त स शब्दो न तद्वाच्यं न स न्यायो न सा कला । 
जायते यन्न काव्याङ्गमहो भारो महान्‌ कवेः॥'  काव्यालं० ५।४ 


१. रसानुग॒ण-शब्दाथ-चिन्तास्तमितचेतसः | 
क्षणं स्वरूपस्पर्शोत्था प्रज्ञैव प्रतिभा कवेः ॥ 
सा हि चक्षुभंगवतस्तृतीयमिति गीयते à 
येन साक्षात्‌ करोत्येष भावांस्त्रैलोक्यवर्तित: ॥ 
२. नियतिकृतनियमरहितां ह्लादकमयीमनन्यपरतन्त्राम्‌ | 
नवरसरुचिरां निर्मितिमादधती भारती कवे ज॑यति ॥ का० प्र० १।१ 
३. प्रतिमा अपुववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा, तस्याः विशेषो. ` 
= रसावेश्यवैशद्यसौन्दय-काव्य-निर्माण-क्षमत्वम्‌ ॥ घ्वन्या० 
Ss at निपुणता का पर्याय व्युत्पत्ति भी है 


महिमभट्ट स० वि० पृष्ठ १०८ 


लोचन पृष्ठ २१ 
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(२) अभ्यास-- अभ्यास कहते हैं काव्य के निर्माण में और गुरु के सद-असद्‌ विचार करनेवाले कुशल उपदेश 
द्वारा काव्य निर्माण में और प्रबन्धादिकों के गुंफन करने में वारंवार प्रवृत्त होना | 


इस प्रकार उक्त दो साधनों से सुसंस्कृत प्रतिभा ही काव्यामृत उत्पन्न करने के लिये कामधेनु है। कहा भी है-- 
“अभ्यासो fg कमंसु कौशलमावहति ।' राजशेखर के मत में देवी शक्ति से सम्पन्न प्रतिमा को सुसंस्कृत करना हानिकारक 
नहीं, वे कहते हैं--एक कार्य के लिये यदि दो उपाय किये जांय तो उसका फल भी दूना होगा ।' राजशेखर कहते हैं 
कि निपुणता--व्युत्पत्ति-से कवि की वाणी, उसकी प्रतिभा सवंतोभुखी होती है । क्योंकि काव्य में विविध विषयों का 
वर्णन करना पड़ता है, जो इस वहुमुखी प्रतिभा के बिना संभव नहीं । वास्तव में सार का ग्रहण और असार का त्याग 
व्युत्पत्ति--निपुणता - द्वारा ही हो सकता है । इसीलिये वामन आदि की प्रवृत्ति निपुणता को ओर अधिक थी । वामन 
ने प्रतिभान को कवित्त्व का बीज मानते हुए भी उसे 'छोक” और 'शास्त्र' के उपरान्त 'प्रकीण॑' के अन्तगंत गौण स्थान 
दिया है । आचार्यमंगल एक पग और आगे बढ़ गये हैं। उन्होंने निपुणता या व्युत्पत्ति को काव्य का मुल हेतु माना 
हे, उनका निश्चित मत है कि व्युत्पत्तिः? कवि की 'अशक्ति' का संवरण व.र सकती है-- 

ad; संब्रियतेष्शक्तिव्युत्पत्या काव्यवत्सनि ।' 

परन्तु संस्कृत काव्यशास्त्र का यह प्रतिनिधि सिद्धान्त नहीं है । दण्डी से छेकर पण्डितराज जगन्नाथ तक प्रायः 
सभी प्रतिनिधि आचार्यों ने प्रतिमा को ही मुल हेतु माना हे, निपुणता और अभ्यास तो उसके पोषक EI इसीलिए मम्मट ने 
काव्य हेतु का प्रयोग एकवचन में ही किया है--हेतुनंतु हेतवः । निश्चित ही प्रतिमा-साधनो के सापेक्षिक महत्व के बिषय 
में भारतीय काव्य शास्त्र का प्रतिनिधि मत यही रहा है कि 

अव्युत्पत्तिकृतो दोषः शक्त्या संब्रियते कवेः । ( आनन्दवर्धन ) अर्थात्‌ कवि को प्रतिभा अव्युत्पत्ति-जन्य दोष का 
संवरण कर सकती है । इस पर यायावरीय कहते हैं कि प्रतिमा और व्युत्पत्ति दोनों संयुक्त रूप से काव्य निर्माण में 
उपकारक होती हैं । जैसे रूप सौन्दर्यं के लिये रूप और लावण्य दोनों अपेक्षित होते हैं, वैसे ही काव्य सौन्दय के लिये 
प्रतिभा और व्युत्पत्ति दोनों सम्मिलित रूप में आवश्यक है D^ 


उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो जाता है कि नैसगिक प्रतिमा के संस्कार के लिए व्युत्पत्ति ( बहुज्ञता ) को 
आवश्यकता होती है । नवनवोन्मेषणाछिनी प्रतिभा का चमत्कार व्युत्पत्ति और अभ्यास पर ही निर्मर है । कवि का 
लोक निरीक्षण, उसका व्यवहारज्ञान, जितना विस्तृत एवं गंभीर होगा, उतनी ही प्रतिमा चमत्कारपुण होगी । वस्तुतः 
कवि इस संसार में प्रतिमा-चक्षु द्वारा पदार्थों का निरीक्षण करता रहता है, अनेक प्रकार के अनुभवों को ग्रहण कर, 
कल्पना ( प्रतिभा ) शक्ति के द्वारा अनुभूत अनुभवों को 'सुन्दरं' के परिधान में प्रकट करता है। उसकी कल्पना शक्ति 
की स्थिति हढ़ लोकानुभव और शास्त्राम्यास पर हो है। निश्चित ही उसके अनुभव अण्डार ( व्युत्पत्ति--अभ्यासरूपी 
साधनों ) से ही प्रतिमा पुष्ट होती है । 


न 


+१. एकार्थं हि क्रियाद्वयं द्वैगुण्याय सम्पद्यते । 

कर्‌. “बहुज्ञता व्युत्पत्ति:'--काव्यप्नीमांसा, अध्याय ५, प° ३७। 

#३. प्रतिमाव्युत्पत्ती मिथः समवेते श्रेयस्यौ इति यायावरीयः न खलु लावण्यलाभाहते रूपं सम्पद्यते रूपसम्पदो वा 
लावण्यलब्धिमंहते सौन्दर्याय | काव्यमीमांसा । 
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संस्मरणं 
श्रीमती सावित्री जयरामन्‌ 


यात्मिक चिन्तन करते हुए ही पाया है । 
बचपन से मैंने अपने पिताजी को सदा अध्ययन, अध्यापन या आ : 
gaa काल से ही अपने माता-पिता के स्नेह से वंचित मेरे पिता कई कठिनाइयों को झेलते हुए आज यहाँ तक पहुँचे EI 
साधु सन्तों की तरह सादगी से भरा उनका निमॅल व्यक्तित्व हर किसी को अपनी ओर आकृष्ट करने की शक्ति रखता . 
हैं। आज तक मैंने उन्हें डाँटते, फटकारते या तैश में आते नहीं देखा । किसी की खामोशी भी इतनी शक्तिशाली हो 
सकती है इसका आमास मुझे उनके व्यक्तित्व से मिला । 


संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में आज जितनी मी सफलता और सम्मान उन्हें प्राप्त हुए हैं इस बात के साक्षी हैं 
कि केवळ कर्मनिष्ठ और परिश्रमी व्यक्ति ही अपनी साधना के वळ पर आगे बढ़ सकता 21 किन्तु क्या वे इन सब 
सफलताओं का कारण स्वयं को मानते हैं ? नहीं ! इसका श्रेय तो उनके गुरु म. म. श्री चित्नस्वामी शास्त्रीजी को देते हैं जो 
सच्चे अथे मै उनके गुरु और मागदशक रहे । आज भो गुरुपूणिमा के दिन गुरु की पूजा करते हुए उनकी आँखें कृतज्ञता 
से मर आती हैं। यह उनका ee विश्वास है कि उनके घर का दीपक उनके गुरु द्वारा जलाया गया हे । 


आथिक स्थिति साधारण होने के कारण वे धन दान तो न कर सके किन्तु उन्होंने अपना विद्या का भण्डार 
खोल दिया । आज इस विद्या दान से लाभान्वित उनके सैकड़ों शिष्य इसके साक्षी हैँ जो न केवळ भारत वरनु बिदेशों 
में मी संस्कृत साहित्य की सेवा कर रहै हैं कुछ विदेशी शिष्य भी हैं जो संस्कृत की ओर आकृष्ट होकर पिताजी से ज्ञान 
प्राप्त कर रहे हैं । हमें आश्चयं होता है किस प्रकार वे संस्कृत में लिख और बोल लेते हैं । 


हम चार बहिनों में उनकी शिष्या कोई भी नहीं । पुत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त कर शिष्या भी बन जाने 
को आशा करना शायद उस TRA को ही मंजूर नहीं । किन्तु मदन भैय्या ( sto मण्डन मिश्र ) को ऐसा सौभाग्य 
अवस्य मिला जो शिष्य बन कर छोटी आयु में आए और पिताजी से पिता जैसा स्नेह मिला । रक्षा बन्धन के दिन हम 
उन्हें राखी बाँषते हैं । 


हमारे बैदिक एवं पौराणिक ग्रन्थों को पिताजी अत्यधिक सम्मान देते हैं। उनका कहना है आज वैज्ञानिक क्षेत्र 
में हो रहे ग्रहों के बारे में अनुसन्धान हमारे प्राचीन ग्रन्थों में हैं जो केवल तपस्या एवं साधना के बल पर alae 
किए गये। वे कहते हैं कि शायद उन्हीं ग्रन्थों को आधार मानकर आज का वैज्ञानिक उनके बारे में परीक्षण 
कर रहा है। ` 

घर को छोटी-मोटी समस्या पर भी भयभीत हो जाते हैं, और भावुक इतने हैं कि किसी को दुःखी नहीं देख 
पाते और भरसक प्रयत्न करते हैं कि औरों का दु:ख कम करने में वे सहायक हो सकें। पुराने लकीर के फकीर भी वे 
नहीं है । समय के बदलते हुए रंगों को समझते हुए, अपने उसूलों को अपने ही पास रखते हुए उनका विशाल हृदय हालात 
से समझौता कर लेता है हमसे हमारी सन्तानों से या किसी की भी गलतियों को उन्होंने सदा क्षमा किया है । कभी भी 
क्रोध मे आकर मला-बुरा नहीं Fel, सदा समझाने का प्रयत्न किया । | 


कहा जाता है कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक महिला होती है । वैवाहिक जीवन के मय में मेरे 
‘ इस लम्बे समय d 

पिता के दुबळ शरीर की देखभाल करते इए, उन्हें हर प्रकार सन्तुष्ट रखते हुए और समय पर उचित सलाह देने वाली 
सेरी माता हैं। घर की तमाम झंझटों का समाधान स्वयं कर मेरी माता ने मेरे पिता के अध्ययन-अध्यापन में कभी कोई 


 स्कावटन आने दी । पावंती-परमेस्वर जैसे माता-पिता पाकर हम सभी सन्तान धन्य हैं । 


—k— 
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वर्तमान भारत में शिक्षा के प्रति धस की उपयोगिता 


Sto उमिला शर्मा, आबूमाऊण्ट 


उ असने नय सुपथा रायेऽस्मान्‌ 

विशवानि देव वयुनानि विद्वान्‌ । 
युयोधि + अस्माज्जुहुराणमेनो 

भूयिष्ठां ते नम sie विधेम ॥ 


“धमो रक्षतिरक्षितः' तथा ‘eat हि तेषामधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः' के विश्वासी तथा "ar में 
“रत' होने के सहज शील के कारण भारतीयता के गौरव से समृद्ध मारतवासियों का जीवन-स्तर-आज भी अपने देशगत 
नाम के योग्य रहा है या नहीं ?--पहले तो यहीं बड़ा सा प्रदनचिह्न है । 


'वसुधैव कुटुम्बकम्‌’ और “स्वदेशो भुवनत्रयम्‌' ही नहों ‘ad खल्विदं ब्रह्म । तत्त्वमसि ।' पर्यन्त हृदय की 
विशालता देने वाले घम की धारणा आज सीधे रक्तसम्बन्ध में से भी कुटुम्ब की भावना निकल जाने की स्थिति में घोर 
विडम्बना सह रही है । 


2 विकास प्रगतिशील हे । इस तथाकथित वैज्ञानिक 
कहा और सुना जाता हे कि दिन प्रतिदिन विज्ञान का D l ३ 
प्रगति के मापदण्ड से ही विभिन्न भूमिखण्डों पर बसे देशों को ‘fase’ और विकसित विशेषण दिये जाते हैं। उन 
“बरिकसित' देशों की चकाचौंध से उपहत दृष्टि वाले 'पिछडे' देश उसी स्पर्धा और स्पृहा के दळदल में had चले जा 
रहे हैं । इसी दलदल में इबती भारतीयता की कराह को सुनने का भी अवकाश आज भारतवासियों को नहीं है । 


स्वनामधन्य जिस भारत में जन्म देवताओं को भी ‘gua’ अतएव स्पृहणीय माना गया था, = ye 
“उपजने' वाळे ‘aa’ को आज विदेशी ढंग से बनी कृत्रिम खाद एवं यन्त्रयक्ष की 2m रूप विदेशी pu ie a z 
की अनिवार्य आवश्यकता मानी जाती है । मले ही उनके कारण इसी धरती के 'औरस बेटे--किसानों i उव च 
कैसी भी निमंम बलि चढ़े और उनके लिए यहाँ के सन्तों को प्रोणों की भी NS | Hor 
[ रे किसान और पशुधन बात कौन पुछे, 
की विडम्बना करते शासन और जनता को परवाह कहाँ ? बेचा 5h m 
आहार-विहार के;, सभी स्तरों पर छायी विदेशीयता घर-घर के बच्चों तक का सब ओर से शोषण कर रही है--हर घर 


लुटा जा रहा है--इसकी भी होश किसी को नहीं ! 
“सधे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावह | पर उस स्व का मम 
कभी कहा था किसी ने पुकार कर !-- स्वधमे निधनं रे EN 
समझ कर आधुनिक व्याख्याताओं ने उस प्रतीक से भारतीयता पर ही सङ्कीणता का कल थोपा और E के नाम 
पर स्वाभिमान तथा नैतिक मूल्यों का त्याग करके मनुष्यता से घोर पशुता की = ओर प्रगति का आनन्द सन es 
तनुधारिणी जाति अब तो पशुता से भी कहीं आगे बढ़ गई है । क्योंकि पशुओं की भी अपनी एक संस्कृति है, ब 


नहीं “घमंधुरन्धर' विशेषण अब तक सार्थक है । मातृत्व और वात्सल्य 
वे अब तक नहीं करते हैं FTA का घमधघुरन्धर है! 
ल 2s महिमान्वित है । पर ager? वह तो प्रकृति के भी “ऋत' को छेड्ने में अपना 


पौरुष मान रहा दै। 
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( ५४ ) 

आसमन्त में फैले इस अत्याचार ( अति+ आ-- चार ) का परिणाम समस्त वेश्विक जीवन को भोगना पड़ 
रहा है और कितने मीषण रूप से भोगना पड़ सकता है--इसकी घोषणा विज्ञान द्वारा की जाती है । किन्तु सुने कौन ? 
सुनने के लिए जो नम्रता चाहिये वह इस ईश्वरो बलवान सुखी” में रहे कहाँ ? जहाँ 'कोःन्योस्ति सहशोमया' के मद 
की मूर्च्छा को ही चेतना के विकास का उत्कर्ष माना जा रहा है, वृद्ध हो चले माता-पिता को अपने घर में रहने लायक 
न मान कर उनके लिये "पिजरापोल' ( अलग बस्ती )# बनाने में और स्वैर विलास में अवरोध लाने वाली देहिक 
समस्या का मुल से ही उन्मुछन कर देने में 'न्याय'* दिखाई दे रहा है; और तो और जहाँ “भगवातु' पदवी का भी 
'बिल्ला' लगा कर शास्त्रों के साथ खिलवाड़ करते हुए अनगंल विलासिता के प्रचार द्वारा 'संन्यास' एवं 'समाधि' तक 
शब्दगङ्गा में काळकूट घोला जा रहा है--वहाँ घमं तथा “मारतीयता' का नाम लेना क्या प्रासद्धिक है ? 


हाँ, हुं । अभी भी है । क्योंकि 'विदेशी' या 'पर' से यहाँ तात्पय केवल पाश्चात्य कदापि नहीं; न ही “भार- 
तोय' का अर्थ एशिया के इस छोटे से भूखण्ड-विशेष से सम्बद्ध हे । और 'धमं' शब्द का वास्तविक अर्थं तो कभी भी देश- 
काल-पदाथ की सीमा से बंधा नहीं, मले ही इनसे विशेषित होता रहा हो । ‘ea’ का अभिप्राय 'आत्मा' से है। विश्व भर 
की भाषाओं में उस अर्थ के वाचक जो जो भी शब्द प्रयुक्त हुए हों--सभी के तात्पय में लेशमात्र भी अन्तर नहीं, और 
सभी उस तात्पयंभूत एक ही अर्ध की अभिव्यक्ति के लिये ही मनुष्यतनु की श्रेष्ठता भी स्वीकार करते हैं। उस मूल स्वभाव 
की अभिव्यक्ति के अनुकूल आचरण ही स्वधमं हैं और उससे विपरीत गति देने वाळा परधमं है । वही मुस्लिम को काफिर 
बनाता हे, हिन्दू-जेन-वौद्ध-सिख आदि को अधर्मी और ईसाई को गुमराह करके 'शैतानी' की ओर ले जाता है । शब्द 
कोई भी हों पर अर्थतः उसी 'आत्मा' = 'स्व' की “मा? ( दीप्ति में जिसकी रति है, वही भारतीय है । ag देशविशेष 
से सीमित नहीं । 
अवस्य हो भारत नाम से प्रसिद्ध इस देश के वसुधा-व्योम और संस्कृति में उस “भा” में “रति? को अवकाश 
सर्वाधिक माना गया, इसीलिये जहाँ-जहाँ मानव में वह रति जागती है, वहां-वहाँ उसका भारत के प्रति आकर्षण भी 
जागता है--यह देखा जा रहा है । किन्तु न जाने क्यों इसी देश में जन्म पाने वाळे अपनी गरिमा और सहज प्राप्त कतंव्य 
से यहाँ तक विमुख होते चले जा रहे हैं कि सामान्य मानवीयता तक की अवहेलना करके 'येन-केन-प्रकारेण' अधिक से 
अधिक धन बटोर लेने में ही जीवन की सफलता और स्पृहणीय कमंकुशलता मान बैठे हैं । उस धन रूपी बीज से ही सत्ता- 
लालसा पनपती है और उसके दुरुपयोग की हवस बढ़ती है । एक ओर अतिशय धनवालों का जीवन दुराचार प्रमाद से 
बरबाद होता हे, दूसरी ओर आँखें उन्हीं की ओर लगी होने के कारण मध्यम और गरीब वर्ग का भी आर्थिक-सामाजिक- ` 
सांस्कृतिक शोषण होता चला जाता है । t क o 
„ संसारी कहछाने वाले ९५ प्रतिशत समाज की तो यह दुदंशा है ही, किन्तु अतीव खेदजनक दिखाई 
कि ct d परायणता की इस महामारी ने तीय को भी ग्रस न E M 
ES AS A d पैसे ee n श्रेणियाँ बनती EQ मन्दिरों में भगवानु के” दर्शन मोल 
तथाकथित ( सिद्धियां ) भी बाजार की वस्तु हो गई हैं। यह अलग 
-श्रद्धा-जिज्ञासा-साधना-बोध” का पश्चायतन 


* विदेशों में वृद्धो के छिये अलग बस्तियाँ--क्लब आदि 
WE प्रवृत्ति आ रही है। 


EX भारत में भी गर्भपात कानून सम्मत हो गयां है, जहाँ कि कभी कच्चे फळ और कली को तोड़ने में भी भूण- 


की व्यवस्था हो गई है। भारत के अति धनिक वर्ग में 


हत्या का पाप समझा जाता था | 


t 
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कपूर की तरह ऐसा भस्म हो जाता है कि सुगन्ध भी शेष नहीं रहती । किन्तु इतने विचार की शक्ति जहाँ हो वह इस रोग 
की चपेट में आये ही कँसे ? जबकि ९९ प्रतिशत जनता में इस रोग के कीटाणु पनप चुके हैं। अब भी यह धार्मिक समु- 
दाय अज्ञान से मुक्ति की तोतारट लगा रहा है, जवकि धमं और वतमान समाज का सम्बन्ध 'काकोळूक निशा” बन 
चुका है I 
फिर भी धार्मिक समुदाय की ओर आद्या की दृष्टि लगना सवंथा स्वाभाविक है, क्योंकि अन्ततः उनमें जीवन के 

सच्चे मूल्यों की पहचान तो अवश्य है; ज्ञान-अज्ञान का, भले-वुरे का सही मापदण्ड कम से कम शब्दों में तो उनके पास है 
ही, अतएव अथे के प्रकाश की सम्भावना भी वहीं है । सौभाग्य से, गत पुण्यप्रताप से, सद्विद्या का शिक्षण-स्वाध्याय होने 
के कारण अधिकांश धार्मिक समुदाय का मानस अभी भी चलनी नहीं बना हैं। और प्रभु के प्यारे इस देश के सौमाग्य से 
अभी भी १% में सच्चा ज्ञानसूयं उदित होकर यथावकाश जी भी रहा है । उसी १ प्रतिशत पर. आज यह उत्तरदायित्व 
पुनः अनिवाये रूप से आ पड़ा है कि सदा से चला आता हुआ अपना 'स्वधमं' कतेव्य-लोकशिक्षण-'लोकसंग्रह' सघनता से 
निभायें । पहले तो पुरे धार्मिक समुदाय को दलदल में डूबने से बचायें, निशा वीतने पर भी प्रमादवश ओढी हुई चादर 
हटाने का स्नेह-सबल आग्रह करें । जहाँ स्नेह ग्रहण करने की संवेदना जीवित होगी, वहाँ तो दीप उज्ज्वल हो उठने में 
विलम्ब होगा नहीं । और ऐसें दीप शीघ्र ही आसपास के बुझते दोपों को जीवन देंगे । इसी क्रम से सब दीप जल उठने 
पर, प्रकाश से अपरिचित आँखें भी स्वभावतः ही आर्कषित होकर अपने-अपने घर में दीप जलाने को सहज ही प्रवृत्त 
होंगी i 

“or सक्षी नियतं कषायकुरसं दुष्टव्रणं याचते, 

सा कि फुल्लसरोजकोरकमधु स्वप्नेऽपि पेपीयते । 
भक्तानां तव मन्दिराध्वचरतां पादाब्जभृङ्गच्युतं 


तस्मै प्रेमदयानिधे सधुकणं हे गौर | भागयं नय ॥ 
स्वामी प्रत्यगात्मानन्द सरस्वती । 


रूपक-विमान से व्यावहारिक धरातल पर उतरे तो धार्मिक समुदाय के वरिष्ठ अधिकारियों-मनीषियों-साधकों 
का आज अनिवायं कतंव्य है कि अपने जीवन की शुद्धि की न्यूनतायें तत्क्षण दूर करके अपने आसपास जीवनशुद्धि का 
विकिरण सघनता से करें । इसके लिये प्रौदशिक्षा-कार्यक्रम अविलम्ब अपने हाथ में भी ळें, जिसमें निरक्षरता-निवारण 
के माध्यम से संस्कार-सिश्चन तथा सच्ची मानवता के जागरण का कायं वे अनायास कर सकते हैं । क्योंकि सौमाग्य से 
इस देश के मिट्टी-पानी से उपजे मानों में, विशेषकर प्रौढ़ों में सही बात समझने की योग्यता जन्मजात है । वे 'पढ़े' 
बेशक न हों किन्तु 'गुढे' emer हैं । और समी वर्गों का प्रौढ़ समुदाय आज भी घमं a प्रति सहज श्रद्धालु होने के कारण 
धामिक मनीषियों के हाथ है । विशेष रूप से समस्त महिलावग में धामिक व्यक्तियों के द्वारा ही निरक्षरता-निवारण 
एवं सच्चे मानवीय मूल्यो की पहचान करायी जा सकती है । प्रौढ़ वर्ग ही सेतु है--युवा एवं बालकों तक संस्कार- 
किरण पहुंचाने में। और यह कहना भी अन्यथा नहीं कि प्रौढ़ वर्ग की अज्ञानवशता या दिः्ज्नान्तता के कारण ही 
आज की दो पीढ़िथों में दिशाहीन स्वच्छन्दता-उच्छङ्खलता-संस्कारहीनता पनपी है । यह अनुभूत तथ्य हैं कि आज भी 
जहाँ-कहीं प्रौढ़ वर्ग में सच्ची कुलीनता-संस्कारिता और सत्‌शिक्षण के प्रति अभिमुखता जीवित है, उन गिने-चुने वंशों की 
नई पीढ़ियाँ मी शेष समाज से सवंथा पृथक्‌ चारित्र्यसम्पन्न हैं। उनमें सच्ची समझ और मानवता को जीने का जीवट है । 
भले ही इसके लिये उन्हें शेष समाज का कितना ही अपमान और दैनिक जीवन के कष्ट सहने पड़ते हों । 


अतएव धार्मिक तथा सच्चे सुशिक्षित समुदाय से भारतीय प्राणों का सम्पूणं उत्कटता से सविनय अनुरोध है 
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कि भटके बळ को सही पथ पर प्रवृत्त करे, दिशाहीन को समुचित दिशा दें, सब ओर ‘Sq’ के लिये उन्मत्त लोगों को 
'श्रेय' का स्वाद चखायें । 
: घर्म का दीपक, दया का दीप, 
कब जलेगा ? कब जलेगा विश्व में भगवान्‌ ! 
कब सुकोमल ज्योति से अभिषिक्त हो, 
सरस होंगे जली-सुखो रसा के प्राण !! --'दिनकर' 

अन्त में उच सभी महानुभावों से सविनय क्षमायाचनापुवंक निवेदन है, जिन्हें इस लेख में हुई कुछ 
आङ्रोशमरी तीक्ष्ण आलोचना से कहीं भी आघात पहुँचा हो--कि ये पितृभक्त सन्तान के सन्तति-सुछभ अधिकार से 


निकले उद्गार हैं, अपनी मातृभूमि की वतं मान दुद या से सन्तक्ष हृदय के आँसु हैं, जिन्हें क्षमासहित सुनेने का कष्ट कृपया 
सहन कोजियेगा । 


“हार जननी में बालक तेर।। काहे न अवगुन बकसहु मेरा | 

सुत अपराध करइ दिन केते जननी के चित रहत न तेते । 

कहे कबीर इक बुद्धि विचारी । बालक दुखी दुखी महतारी ॥!? 

a जीवमात्र का वह एक अभिभावक जहाँ-जहाँ प्रकट है, वहाँ-वहाँ उसके चरणों में सन्तति की आत्तं प्राथना 
ॐ असतो मा सद्‌ गमय । 
तमसो मा ज्योतिगंसय । 
मृत्योर्मा अमृत गसय ॥ 


3५ शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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शास्त्री जी? एक संस्मरण 
` सौभाग्यवतो विजया श्रीनिवासन्‌, बम्बई 


जब से होश संभाला, गंगा किनारे वसा हुआ, बनारस के एक मध्यम वर्गीय परिवार में अपने आपको 
पळते हुए पाया | हम चार बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ । परम पूज्य पिता के सान्निघ्य में बीते हुए उन दिनों का स्मरण 
अब भी हो आता है । 


मुझमें जब से समझ आई, तब से पिताजी को, संस्कृत के अध्ययन तथा अध्यापन के कार्य में व्यस्त ही पाई 
हुं । एक प्रशंसनीय बात जो मैं उनमें प्रमुख रूप में देख पाई हूँ वह है उनकी “गुरु-मक्ति” । प्रातः स्मरणीय महामहो- 
पाध्याय स्वर्गीय श्रीयुत चिन्नस्वामी शास्त्री उनके गुरु ही नहीं थे, सर्वेसर्वा थे । शास्त्री जी के सामने यह प्रश्‍न ही नहीं 
उठा कि “'गुरु-गोविद दोनों खड़े, काके लागू. पाय” । अपने गुरु के साथ, प्राचीन आयं-परम्परा में वणित गुरु-शिष्योचित 
व्यवहार उनका रहा था । यह कहना उचित होगा कि उन्होंने अपने जीवन के अधिकांश भाग गुरु को छत्र-छाया में 
व्यतीत किया & | गुरु के सान्निध्य में उनका पूरा जीवन ही एक प्रकार से अध्ययन का समय रहा है । अध्ययन का वह 
क्रम उनमें अभी भी बना हुआ है । प्रातःकाल गुरु के साथ विद्यालय जाते समय मागे में ही अगर मीमांसा को चर्चा 
होती थी, तो संध्या वंदन के समय धमं-शास्त्र को हो लेकर चर्चा हुआ करती थी । विविध शास्त्र सम्बन्धी चर्चायें जब 
घर में हुआ करती थीं, तो शास्त्री जी को अपने गुरु के सामने खड़े-खड़े ( लगातार चार-पाँच घंटे ही क्यों न लग जायें ) 
धीमी आवाज में वार्ता करते हुये देखा है जिसे मै आसानी से भूल न पाऊंगी । कभी-कभी रात के दस बज जाते थे, 
हमारी माता उनकी प्रतीक्षा में मोजन के लिये बैठी रहती थीं, लेकिन मेरे पितृ-देव अपने आराध्य देव के सामने ऐसे खड़े 
रहते थे जैसे कोई पुजारी । उन्हें ज्ञान सम्बन्धी तितिक्षा सताती थी। 


मैंने कमी मी उन्हें क्रोध में आकर चिल्लाते हुए नहीं देखा है। अगर उन्हें क्रोध भी प्रकट करना रहा हो तो 
“मूक” रह जाया करते थे । जिसका असर बड़ा प्रामाविक रहा करता था । » 


मेरी आठवीं कक्षा तक की शिक्षा बनारस में हो पाई थी । मुझे जहाँ तक याद है वे स्त्री-सिक्षा के पक्ष में 
नहीं थे । उनकी मान्यता UE थी स्त्रियों के लिये उतनी ही शिक्षा की आवश्यकता है जितना एक परिवार चलाते के 
लिए अपेक्षित है । 

लेकिन समय के परिवर्तन के साथ-साथ उनकी धारणायें भी परिवर्तित होती चली आई है । अंग्रेजी शिक्षा 
को तो खैर वे मानते ही नहीं थे । 


जयपुर के वे दिन भी भुलाये नहीं जा सकते जबकि मेरे पिता “महाराजा-सस्कृत-विद्यालय'” के प्रिसिपल 
बन कर आये । यहाँ पर आकर जीवन-सम्बन्धी कुछ सुविधाओं के बढ़ने पर भी उनकी ज्ञान-पिपासा ज्यों की त्यों बनी 
रही । इसी जगह पर श्री मंडन मिश्र जी का परिचय उनसे हुआ । पहले मेरे पिता तथा उनका सम्बन्ध गुरु-शिष्य रूप 
में आरम्म हुआ, कालांतर में वही सम्बन्ध पिता-पुत्र रूप में परिणत हुआ। यह सम्बन्ध आज तक बना हुआ है । इन 
दोनों. का यह सम्बन्ध परिवार तक ही सीमित नहीं रहा । संस्कृत सेवा कार्य में भी वे शास्त्री जी के सहायक रहे E 
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शास्त्री जी की और एक विशिष्टता है उनकी “सादगी” । उनके विचार जितने ऊँचे हैं, उतना ही उनका 
जीवन सीधा सादा है। बाहरी दिखावा या आडंबर के लिए उनके जीवन में स्थान नहीं है । “Simple living and 
High thinking” के तो वे एक जीते-जागते रूप है । उन्हें अपने काम में रत, आज मी उसी प्रकार, उसी मुद्रा में 
पाती हूँ जैसे चालीस साल पहले मैंने देखा है । ` टेबल-कुर्सी की तो खैर कभी जरूरत ही नहीं पड़ती । जमीन पर पलथी 
मार कर बैठ जाते हैं। इसी मुद्रा में घंटों बैठे हुये, विविध ग्रंथों के बीच में इवे हुए, आज भी लिखने का उनका क्रम 
बना ही हुआ दै। - 
अत्यधिक आवश्यक वस्तुओं को छोड़कर, उन्हें परिग्रह करना पसन्द ही नहीं । गृहस्थाश्चम में रहते हुये भी 
वे निस्पृह इतने हैं कि इसका सही शब्दों में कथन नहीं हो सकता । ; 

एक विशिष्टता उनके बारे में एक और देखी गई है वह है उनकी निपुणता ( accomodative ) 
वे स्वयं धामिक मनोवृत्ति के हैं। भगवद्गीता के ज्ञान-मक्ति-कर्म की त्रिवेणी उनके अपने जीवन में बहते हुए हम पाते ही 
हैं लेकिन कोई भी उनके अपने परिवार वाले या बन्धु-बान्धव जो आधुनिक विचार रखते हों, आधुनिक आचार-विचार 
रखते हों, वे उनका कदापि निरादर या अवहेलना नहीं करते । अपने आपको ही वे दुसरे के मनोनुकूल कुछ सीमा तक 
ढाल छिया करते हैं | 


आज भी जब हम उन्हे, उसी गंगा किनारे स्थित अपने निवास स्थान में संस्कृत सेवा कार्य में तल्लीन, उसी 
उत्साह से भरपूर कार्यरत देखते हैं जसे चालीस साल qd देखा था--आहचय किये बिना नहीं रह सकते । संस्कृत सेवा 
कार्य काशी में प्रारम्भ होकर, जयपुर में पल्लवित हुआ; कलकत्ते में पुष्पित होकर, पुनश्च काशी में फल धारण करने 


लगा है । उस गुरु-महिमा की «प्रशंसा. किये विना नहीं रह सकते जिन्होंने शारत्रीजी को उस दिशा की ओर पथ- 
प्रदशित किया॥. .. - 


; ` मैं तो यहाँ तक कह सकती हूँ कि उनके जीवन में “संस्कृत सेवा कायं” का स्थान प्रथम रहा है; बाद में 
ही पारिवारिक सम्वन्धी वातों का स्थान रहा हे । 


अन्त में पिता के चरण कमलों में वन्दना करते हुए ईश्वर से प्रार्थना करूंगी कि, वे हमारे जीवन में भी | 
वही आध्यात्मिक तथा मानसिक शक्ति भर दे, ताकि हम भी इन सांसारिक आकषंणों से निरत-निस्पृह रह कर अपना 


जीवन शास्त्री जी के समान ही सार्थक बना सके । एक प्रार्थना ईश्वर से मेरी यह भी रहेगी कि यदि मुझे पुनर्जन्म मिले 
मो इसी परिवार में मिले । : = ae 
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भगवदवतार बृद्ध 
स्व० Wo qo do गिरिधरशर्मा चतुर्वेदी 


आन्तर जगत्‌ में बुद्धि का अद्वितीय स्थान है । सांख्य-शास्त्र के अनुसार बुद्धि के आठ भेद होते हैं । उनमें 
चार सात्विक होते हैं, जो धमं, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वयं कहे जाते हैं और चार तामस कहलाते हैं । इन आठ भेदों में से 
ईश्वर में सात्विक पक्ष के चार भेद ही रहते हैं और जीव में, जो कि ईश्वर का ही एक अंश है, ईश्वर से चार तामस भेद 
अधिक रहते हैं । इस प्रकार जीव में आठों का समावेश है । सत्य तो यह है कि इन्हीं तामस-भेदों के कारण जीवन ईश्वर 
से पृथक्‌ हुआ और उसका ईश्वर भाव जाता रहा । इन्हीं अधमं, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वय के फंदे में फंस कर वह 
आवागमन आदि नानाविध क्लेशों रो जकड़ा हुआ d | अ 


जीवों की इसी कष्टमय दशा को देख उनको संसार-सागर से तारने की इच्छा से अनेक दया-परवश भगवानु 
स्वयं उनके वीच आते हैं, यह आर्यसिद्धान्त की हढ़ मान्यता है । उनके जीवन में बुद्धि के सात्त्विक भेदों को प्रत्यक्ष पाकर 
और तामस भेदों को उनसे दूरु देख कर संसार उन्हें अवतार के रूप में पहचानता है । समय और परिस्थिति के अनुसार 
उनमें सात्त्विक बुद्धि के किसी एक अंश की प्रधानता परिलक्षित होती है । अन्य माग उसके सहकारी होते हैं । 


भगवानु बुद्ध के जीवनचरित और उपदेशों में वैराग्य नामक बुद्धि-भेद की अत्यन्त और असाधारण उत्कटता 
देखी गई । वहाँ अन्य साहित्यिक भेदों को उसका अनुगामी होने के साथ-ही-साथ तामस भेदों अधमं, अज्ञनादि का नितान्त 
अभाव भी देखा गया । इसीलिए कई अंशों में वैदिक सिद्धान्तों की प्रतिकूलता करने पर भी वैदिक सिद्धात्तो के अनु- 
यायियों ने उन्हें भगवदवातार कह कर पूज्य माना | 


बुद्ध और वैराग्य 


भगवानु बुद्ध के जीवन में सभी क्षेत्रों में वैराग्य की उत्कटता परिलक्षित होती है। उनके उपदेशों में मी 
वैराग्य ही की प्रधानता रही । उनके सिद्धान्तानुसार इस संसार में दुःख ही दुःख है। यहाँ सुख प्राप्ति की अभिलाषा रखना 
मृगतृष्णा के समान निरथेक है । यही उनके Gage इस सूत्र से भी प्रकट होता है । उनके सारे उपदेश वैराम्य-भाव 
से ओतप्रोत हैं। उन्होंने अपनी अनेक जन्मों की कथाओं को कह कर यह बताया कि समी जन्मों में मनुष्य क्ट ही कष्ट 
पाता है । इससे छुटकारा प्राप्त करने का उपाय रागद्वेषादि का समूल उन्मूलन ही है । इन उपदेशों का प्रसार करने वाले 
maq बुद्ध स्वयं वैराग्य की ufu थे । राग-द्वेषादि-जन्य विकार उनको छू तक नहीं गए थे । अपने अन्तिम समय में भी 
अपने शिष्यों को समझाते हुए उन्होंने जीणं वस्त्र की भाँति शरीर का परित्याग कर दिया । 
EU EHE | . बुद्ध और वैदिक सिद्धान्त l 
à ' बैदिक सम्प्रदाय में बुद्ध को अवतार-कोटि में स्थान दिया गया, पर बुद्ध ने स्वयं वेदिक सिद्धान्तो का विरोध 
किया । उन्होंने अपने उपदेशों में प्रायः सभी वैदिक सिद्धान्तो की आलोचना की । इसका कारण क्या था ? इस प्रश्न का 
अनेक प्रकार से समाधान किया जाता है । परन्तु इसका यथाथं उत्तर तभी समझ में आएगा, जब वेदिक सिद्धान्त और 
बुद्ध के वैराग्य की तुलनात्मक विवेचना हो । यह भूलना न होगा कि बुद्ध के द्वारा मोक्ष के लिए अपनाया गया वैराग्य- 
मार्ग भी वैदिक मार्ग ही है। वेद, उपनिषद्‌ आदि पद-पद पर वैराग्य का उपदेश देते हैं और सांख्यादि दशनों में भी 
उसका सविस्तार निरूपण है । वैराग्य-मार्ग के साथ ही साथ वैदिक सिद्धान्त में अधिकारानुसार ज्ञान-मागं और भक्ति- 
मार्ग का ही विशुद्ध विवेचन है । ज्ञान-मार्ग को लेकर वेदान्त-दशंन आगे आता है और भक्ति-मार्ग को लेकर रामानुज- 
वाल्लभ-निम्बार्कादि अनेक सम्प्रदाय प्रचलित हैं। ज्ञान-मार्ग में वेराग्य के निरूपण का यह क्रम है कि राग या. प्रेम का 
मुख्य आधार आत्मा है । वह आनन्दखूप है, इसलिए प्रेम को मुख्य आधारता वहाँ उपपन्न है। वह नित्य है, इसलिए 
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आत्मा का प्रेम कमी दुःखमय नहीं हो सकता । स्त्र, पुत्र, धन, भवन आदि यदि नष्ट हो जाए तो वह प्रेम उनके वियोग में 

हमारे लिए अपार दुःखप्रद हो जाता है । किन्तु आत्मा नित्य होने के कारण E नष्ट नहीं हो सकती और इसी कारण 
र उसका प्रेम कभी दुःखद मी नहीं होता । अतः ज्ञान-मागं मनुष्य को आत्माराम होने का उपदेश देता है, अर्थात्‌ आत्मा 
| 4 से प्रेम करो, उसी में रमण करो । अन्य स्त्री-पुत्र-वित्तादि में जो प्रेम होता है, वह आत्मा की अनुकूलता के कारण ही होता 
है । कुछ भी अपनी प्रतिकूलता होने पर वह प्रेम ट्ट जाता है | इससे यह सिद्ध हुआ कि राग या भ्रम का मुख्य आधार 
आत्मा है । अन्य सभी आधार कल्पित हैं । उन कल्पित आधारों को छोड़कर केवळ आत्मा पर ही प्रेम होना चाहिए । 


भक्ति मार्ग में ज्ञान-मागं के आत्मा का स्थान ईश्वर को दे दिया जाता है। उस मार्ग में यही उपदेश होता 
4: है कि सबकी आत्मा ईश्वर ही है । इसलिए केवल ईश्वर पर ही प्रेम होना चाहिए । और सबसे रागया प्रेम हटा लेना 
7722 चाहिए । दोनों ही मार्गों में कोई-न-कोई राग का मुख्य आधार अवश्य माना गया है। किन्तु बुद्ध भगवान्‌ न वैराग्य की 
पराकाष्ठा प्रकट करने के लिए राग या प्रेम को सवंथा निराधार सिद्ध किया): अर्थात्‌ प्रेम या राग तत्त्व कुछ भी नहीं है, 
केवळ कल्पना है । यही कारणं है कि उन्होंने आत्मा और ईश्वर दोनों की नित्यता स्वकीर नहीं की । आत्मा या ईश्वर 
की नित्यता मान लेने पर, राग या प्रेम का एक मुख्य आधार रह जाता है । उसका सवंथा उन्मूलन नहीं हो सकता | 
जब नित्य आत्मा या ईश्वर कोई वस्तु ही न रही, तब प्रेम का वहं एक आधार भी गया । इस प्रकार राग निराधार 
होकर अवस्तु सिद्ध हो गया और वैराग्य-मावना की सर्वात्मना विजय हो गई । वैराग्य-मावना का यही सर्वोत्कष बुद्धः 


भगवान्‌ का मुख्य लक्ष्य है । | 
; बुद्ध और आहिसा 


वैराग्य-मावना में प्रवेश होते ही हिंसा को हटा देना आवश्यक होता है । किसी भी प्राणी की कोई भी हानि 

रेष के कारण हो की जाती है । वह द्वेष राग का ही प्रतिइनद्री-रूप है, अर्थात्‌ राग जब प्रतिहत होता है तब वह UN 
कां रूप घारण कर लेता है । यों समझ सकते हैं कि हमने किसी से प्रेम किया । उस हमारे प्रेम-पात्र ने यदि हमारे प्रेम 

का समुचित सम्मान न किया तो वह प्रेम ही द्वेष रूप से परिणत हो जाता है । अथवा प्रेम के कारण हम किसी वस्तु 

को चाहते हों और उस वस्तु की प्राप्ति में कोई बाधक बन जाए तो वहाँ मी : उस वस्तु का प्रेम उस बाधक व्यक्ति के 
ost द्वेष रूप से परिणत हो जाता हे । इस प्रकार प्रेम का ही विपरीत रूप द्वेष है। जब वैराग्य-मावना द्वारा राग या 
oH ही नष्ट किया गया तब द्वेष या द्वेषमूलक हिंसा नहीं रह सकती । उसका आरम्भ में ही परित्याग करना पड़ता है | 
। फिर उत्कट वैराग्य-मावना में तो उसके अस्तित्व की कथा ही बया ? इसलिए भगवान्‌ बुद्ध अहिसा के भी मुख्य adt 
AM जाते हैं । 


"AAT 
bain ~ mi ar ae 


। आंशिक स्थान दिया गया है । किन्तु वे सब व्यवहार-मार्ग की बातें हैं। उत्कट वैराग्य-मावना होने पर इन सब बातों 
= का कोई प्रसंग ही नहीं रह जाता | इसलिए बुद्ध भगवानू ने सव प्रकार की हिसा को त्याज्य ठहराया । 


es इत सब बातों को देखते हुए भगवानु बुद्ध द्वारा प्रचारित सिद्धान्तों में आंशिक वैदिक घमं का विरोध स्थूळ 

HIT होता हु, ae दृष्टि से विचार करने पर बुद्ध भगवानु का लक्ष्य.उच्च कोटि की वैराग्य-मावना है. 
भारतीय संस्कृति या वैदिक संस्कृति का मुख्य लक्ष्य है । इसलिए वैदिक संस्कृति के एक मुख्य अंग का पोषण 
'मगवानु के द्वारा हुआ है और वह भगवदवतार के रूप में सबके ही पूज्य माने गए हैं। 

Eo ; — ki - 
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ज्योतिष एवं आचार्य श्री पट्टाभिराम शास्त्री 
का 
व्यक्तित्व 
रामदयालु 


प्रधानाचायं, श्री सनातन घमे संस्कृत महाविद्यालय, निवाई ( टोंक-राजस्थान ) 


आचायं श्री पट्टाभिराम शास्त्री जिनका वरदहस्त अध्ययनावस्था व तदुपरान्त भी Saw पर रहा है-- 
ने ज्योतिः शास्त्रानुरागी स्वशिष्य को एक लघु पत्र पर निज कर कमल से लिखकर अपनी जन्म कुण्डली दी थी,. जिसकी 
फोटो स्टेट्‌ कोपी प्रकाशनाथं इस लेख के साथ संलग्न है।' Fn i i 

आशा है लघु लेख भी शास्त्री जी के व्यक्तित्व को उजागर करने वाली ग्रह स्थिति को अभिव्यक्त करने में 
सार्थक होगी i 

x x X x 


शब्दों में aiei - edem 
गग के शब्दों में “ज्योतिश्चक्रे तु लोकस्य सर्वस्योक्त शुभाशुभभ इस दृष्टि से प्रातःस्मरणीय आचा 
पट्टाभिराम शास्त्री के व्यक्तित्व को उमारने में उनकी जन्म कुण्डली को ग्रह स्थिति ही वस्तुतः निमित्त है, इसे अतिशयोक्ति 
नहीं कहा जा सकता । | 
ज्यौतिष के ममंवेत्ता मनीषियो ने जातक की कुण्डली में चतुर्थ स्थान से विद्या एवं पञ्चम स्थान से बुद्धि का 
विचार किये जाने का विवरण दिया है, क्योंकि विद्या और बुद्धि में घनिष्ठ सम्बन्ध है। दशम स्थान से विद्याजनित यश 
विचार किये जाने का उल्लेख भी मिलता हैं । 
प्रात:स्मरणीय श्री शास्त्री जी का जन्म लग्न धनुः है एवं जन्म लग्न से केतु, शनि, गुरु, राहु, चन्द्रमङ्गल, 
ga, बुध, शुक्र क्रमश: द्वितीय, तृतीय, सप्तम, अष्टम, दश, एकादश व व्ययभाव में स्थित हैं । 
"s हों "संख्यायोगा: सप्त ससस्षंसंस्यैरेकापायाद्वल्लकोदामपाशा 
भावों में समी ग्रहों की स्थिति होने से MES pe ह 
इत्यादि aus आपकी जन्म कुण्डळी में वीणा योग बनता है, एवं वीणायां हणा निपुण: सङ्गीत जुत्य 
प्रिय: यह जातक पारिजात का प्रमाण इनकी जन्मकुण्डली की सत्यता को अभिव्यक्त करता हे । e : 
जातक तत्व के “से लाभे सुतेशे पण्डितः” “बली सुतेशे केन्द्र कोणे ps ver ab सा इन 
सूत्रों के अनुसार भी पः्चमेश मज्जूल के दशम आउट होने से श्री शास्त्री जी विद्वान प गुरु भावस्थ 
से वेदान्तज्ञ बने हैं। | 
© भे गरु से वेद, वेदान्त; व्याकरण और ज्यौतिष विद्या, बुध से वैद्यक, xe से गान विद्या, 
प्रभावशाली C साहित्य E मङ्गल से न्याय विद्या का विचार किया जाता है । उक्त मतानुसार आपको 
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जन्म कुण्डली विद्या स्थानाधिप ( चतुर्थेश ) वृहस्पति केन्द्रस्थ होने से आप वेद, मोमांसा, वेदान्त के उत्तम ज्ञाता बने हैं 
एवं बुद्धि स्थानाधिप ( पश्चमेश ) मङ्गल के केन्द्रस्थ बनने से आपने न्यायशास्त्र में मी पारङ्गतता अधिगत की है । द्विती- 
aw शनि पर गुरु की पूर्ण दृष्टि होने से आपकी वाणी में आकर्षण व प्रमावोत्पादकता का पूर्ण संचार हुआ है । 

माग्येश सूये की लाम माव में स्थिति तथा उस पर गुरु की पुरणहृष्टि के कारण आप धर्मात्मा, परोपकारी, 
विद्यादाता एवं चिन्तनशील प्रकृति के बने हैं | 

मङ्गल बुध के स्थान संबंध ने आपका अपने कार्यक्षेत्र में कई बार विषम स्थितियों से सामना करवाया है, 
किन्तु इनकी नैसगिक-वाग्मिता से समी बार इन्हें सफलता मिली है । 

जातक तत्व के ही “व्ययेशे खाद्ये विपुत्रः” सूत्र के अनुसार व्ययेश मङ्गल के दशम भावस्थ तथा अन्य प्रमाणा- ` 
नुसार चन्दर से पप्चमस्थ केतु होने से आपके औरस पुत्र का अभाव रहा है, किन्तु “जनिता चोपनेता च यस्तु विद्यां 
प्रयच्छति | अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मृताः ॥” इस प्रामाणिक वाक्य के अनुसार आप सत्पुत्रवान्‌ हैं । 


वतंमान समय में आपको कारक ग्रह वुध की महादशा चल रही है; जो सम्मान जनक है, तदपि बुध सप्तमेश 
वनकर व्यय भाव में स्थित है, अतः स्वास्थ्य विकृति का भी द्योतक है । संस्कृत जगत्‌ का प्रत्येक संस्क्ृतानुरागी व्यक्ति 
अगवानु भास्कर से श्री शास्त्री जी के अविचल आरोग्य की अभ्यथंना करे, जिससे इनके द्वारा हमें अधिक से अधिक लाभ 
मिलने के अवसर उपलब्ध gl ।. 


3 
Lr 
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सेरे पिता 
शान्ति 


कभी एक किस्सा सुना था--माता-पिता के लाड़ प्यार का वंचित एक अबोध बाळक एकं दिन अपने आत्म- 
सम्मान को आँच लगते देख घर त्याग कर निकल पड़ा | भाग्य ने उस बाळक की कठिन परीक्षा ली । कई प्रकार के कटु 
अनुभवों को सहता हुआ वह निरीह बालक अन्त में एक दिन “श्री चिन्नस्वामी शास्त्री' नामक महान्‌ विद्वान्‌ के चरणों में जा 
पहुँचा । उसने उन्हें अपना गुरु मानकर उनके हाथों में अपना भविष्य सौंप दिया । उसी दिन कुछ कर दिखाने का, कुछ 
बन दिखाने का भी बीड़ा उठाया । आज उस कठिन तपस्या के फल से संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में कई उपाधियों से सुशो- 
मित वह बालक और कोई नहीं, मेरे पिता हैं । गुरु के नाम से आज भी उनका कण्ठ TU हो उठता है और उनका 
मस्तक कृतज्ञता से झुक जाता है। | 2 


अपने पिता को अधिकतर मैंने दो रूपों में पाया है । कभी दस पाँच विद्यार्थियों के बीच पढ़ाते हुए या फिर 
चारों तरफ पुस्तको के बीच कुछ लिखते या पढ्ते हुए । अध्ययन और अध्यापन ही उनके जीवन का प्रथम लक्ष्य रहा 
है । हमारा घर ऐसा लगता मानों कोई छोटी मोटी पाठशाला हो d - 


उन्होंने सदा विद्यादान में कोइ कसर नहीं छोड़ी । मुक्त कण्ठ हो विद्यादान किया जिसका सिलसिला आज तक 
चलता आ रहा है । विद्या सीखने आया हुआ व्यक्ति कमी खाली हाथ न लौटा । देश विदेशों में ae उनके सैकड़ों 
विद्यार्थीगण इसके साक्षी हैं । 

मुझे याद नहीं कभी मैंने अपने पिता की गोदी में खेळा या हँसा हो, ऐसा भी नहीं याद है कि क्रोध में आकर 
उन्होंने भला बुरा कहा हो । हम समी बच्चे उनके निकट शायद गये ही नहीं, छेकिन हमने यह सदा अनुभव किया है कि 
उनकी निगरानी हम पर सदा रही । हम बच्चों की खुशी का उन्हें सदा ध्यान रहा । 

जीवन की इतनी लम्बी यात्रा तय करने के बाद आज जब उनको एक कमंनिष्ठ, कतंव्यपरायण, दयालु, शान्त 
और सफल पिता के रूप में देखती हूँ तो यह भी स्मरण हो आता है कि जीवन के प्रत्येक कदम पर माता का कितना बड़ा 
योगदान है जो प्रत्यक्ष न हो सका । कभी-कभी ऐसा मी लगता है क्या माता के बिना यह सब कुछ सम्भव हुआ होता ? 
शायद इसी कारण पति पत्नि को एक-दूसरे का आधार बताया गया है। इस अपूवं माता-पिता की जोड़ी में मैंने सदा 
इश्वर के रूप का दर्शन किया हैँ । 
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पूर्वमीमांसा : एक परिचयात्मक दृष्टि 
Sto कपिलदेव पाण्डेय, प्राध्यापक, आर्यंमहिलामहाबिद्यालय, वाराणसी 
नित्य विकासशील मानवीय अनुभवों की व्याख्या का प्रयास ही दर्शन है।१ भारतीय षड्दशंन 


इसके अपवाद नहों हँ । वेदिकः और वेदिकेतर सभी दर्शनों ने अपनी-अपनी दृष्टिविन्दु से संत्य के क्षितिज को 
नापने का प्रयास किया है। पुरोदुश्यमान जगत्‌ की व्याख्या सबका समान लक्ष्य होने पर भी सबके प्रमेय 
भिन्न हैं । फलतः प्रमाण एवं व्याख्या की पद्धति भी प्रतिप्रस्थान भिन्न-भिन्न दृष्टिगोचर होती है। मीमांसादर्शन 
(पवेमीमांसा) अन्य आस्तिक भारतीय दशंनों के समान वेदप्रामाण्यवादी होते हुए भी दर्शनपरम्परा में अपना 
एक विशिष्ट और सवंतोव्यावतंक महत्त्व रखता | वैदिक वाक्यों का क्रमिक एवं शाखसंगत व्याख्यान प्रधान 
उद्देश्य है P किसी भी वाक्य, वह वेदिक हो या लौकिक, के.साथ यह समस्या समान रूप से जुड़ी हुई है, कि 
किसी वाक्यविशेष का कौन सा तात्पर्यं विवक्षित है और उस तात्पर्य के सन्दर्भविशेष में विवक्षित होने के 
कौन से निर्धारक़् नियम हैं? यह आधुनिक व्यवहार की भाषा की ही समस्या नहीं है, वरन्‌ यह समस्या 
वेदिक भाषा को भी लेकर अतीत काल से चलती चली आ रही है। समय-समय पर जबं भी अनियमितता 
या अव्यवस्था आई, उसके अपनयन के लिए अनुशासनपरक नियमों की रचना हुई । वैदिक वाक्यों से प्राप्त 
विभिन्न मतभेदयुक्त अथा में एक सामज्ञस्य स्थापित करने के. लिये अनेक ऋषियों ने अनेक प्रकार से वाक्यार्थ- 
सिद्धान्तो का प्रणयन किया ।* मर्हाष जेमिनि ने उन पूर्ववर्ती मतों का संग्रह किया और अपनी समन्वयात्मिका 
प्रतिभा से कुछ अपने निजी सिद्धान्तो को जोड़कर एक बृहदाकार सुत्रग्रन्य की रचना की । यह ग्रन्थ बारह 
अध्यायों में विभक्त होने के कारण द्वादशलक्षणी नाम से प्रसिद्ध है। सुत्रग्रन्य के इस प्रकार नामकरण करने 
की शेली शास्त्रान्तर में देखने को मिलती है। जेसे--महिपाणिनिकृत अष्टाध्यायी? । द्वादशलक्षणी अपने में 
न्यूनाधिक दार्शनिकता का भी समावेश करने के कारण 'जेमिनीय मीमांसादशन' नाम से भी प्रचलित है । 
mela जैमिनि ने इस ग्रन्थ में कतिपय पूर्ववर्ती ऋषियों के मतों को पूर्वपक्ष के रूप में प्रस्तुत करके सिद्धान्त- 
भूत नियमों का भी उल्लेख और निरूपण किया है। 


२; 
३. 


ही 


जिस प्रकार उत्तरमीमांसा (वेदान्त) का मुख्य प्रमेय 'मोक्ष' है, उसी प्रकार पूर्वमीमांसा (अथवा 


मीमांसा) का मुख्य प्रमेय” 'धम' है । घमंरूप प्रमेय के प्रतिपादन में मीमांसा ने वेद को करण के रूप में माना 
१. ु 


Philosophy is only an endeaver to interpret the widening experience of humanity, 


—Indian Phil 3 
वेदप्रामाण्यवादी या वेदमुलक | ilosophy by Dr, S. Radhakrishnan vol, II P, 19. 


It is such systematic interpretati : 
aim of the Mimamsa NEM ation of the teaching of the veda, that is the essential 


— Outlines of Indian Philo 
Mimamsa Worked out a system of principles of int 
ihe various elements in the Veda. 


ophy by M. Hiriyanna. P. 179. 
terpretation and interrelation of 


-Mimamsa U 


E: ५. धर्मे प्रमीयमाणे हि वेवेन करणात्मना । yaya prakasa, (Preface). Tr, by F. Edgerton. 
= इतिकतंव्यतामागं मीमांसा पूरयिष्यति ॥ इलोकवातिक (प्रस्तावना) 
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: पुव॑मोमांसा ¦ एक परिचयात्मक दृष्टि ` ६५ 


है और धमंविवेचनप्रसंग से वेद के वाक्यों के वास्तविक अर्थ के निर्धारक सिद्धान्तो का विवेचन किया है | 
इसीलिये जयन्तभट्ट ने मीमांसा को विदवाक्यार्थविचारात्मिका' कहा है। यही कारण है कि मीमांसा का 
अपर नाम “वाक्यशास्त्र' है । अन्य दशंनों के ग्रन्थकारों ने वेद के विवादग्रस्त स्थलों पर जेमिनिप्रणीत सिद्धान्तों 
को उद्धृत किया है और उन्हें सादर मान्यता भी दी है ।* यह तथ्य है कि मीमांसा में दार्शनिक विषयों को 
उपेक्षा की गई है और वाक्‌ एवं अथं के सम्बन्ध पर अधिक विचार किया गया है। द्वादश-लक्षणी के केवल 
प्रथम अध्याय के प्रथम पाद (तकंपाद) में ही प्रमाण का विवेचन किया गया है और वह भी धर्मे के निरूपण 
के प्रसंग में निषेधमुख से केवल यह दिखाने के लिए कि (धर्म प्रत्यक्षादि लौकिकप्रमाण-ग्राह्म नहीं हे । वस्तुतः 
वाक्यार्थ-निर्णय में मीमांसा का सर्वाधिक उपयोग है। उदाहरण के लिए हम तीन वेदिक वाक्यों को ले 
सकते हैं--१. 'अग्निहोत्रं जुहोति।' २. 'दध्ता जुहोति।' और ३. 'उद्धिदा यजेत पशुकामः।' तीनों का 
आकारःप्रकार लगभग समान है । पदपदार्थविवेचनविवश वेयाकरण एवं प्रमाणप्रपञ्चप्रतिपादनपराधीन नेयायिक 
इनके उत्पत्तिविधित्व, गुणविधित्व या नामधेयत्व आदि के विश्‍लेषण और मूल के साथ सन्दभंसंगति के विषय 
में उपेक्षावान्‌ दीखते हैं और यहीं आवश्यकता पड़ती है--मीमांसा की । 


विशेष अवधेय यह भी है कि मीमांसकों ने वाक्यार्थ-निर्घारण में लोकप्रतीति को विशेष महत्त्व 


दिया है । उनका कथन है कि शब्द-साधुत्व में हम प्रयोग को आधार मानते हैं, उसके अर्थ-निर्धारण में 
हमारा कोई वश नहीं है ।* लोकव्यवहार ही शब्दार्थावधारण और वाक्यार्थावधारण में समर्थ है। यही कारण 
है कि मीमांसक वैयाकरणों के द्वारा निर्मित वाच्य-वाचकनिर्धारक नियमों का उपहास करते हैं।* मीमांसा 
का अर्थसम्बन्धी यह मनोवैज्ञानिक परीक्षण आधुनिक अर्थ विज्ञात (Semantic) और वाक्यानुशासन 

Syntax) के लिये बड़ा उपयोगी है । मीमांसा में आधुनिक भाषा-विज्ञान के लिए उपयोगी असंख्य सिद्धान्त 


भरे पड़े हैं।६ मीमांसा के स्वप्रमुख स्वरूप की समीक्षा करने से ज्ञात होता है कि यह दर्शन होते हुए भी 
व्याकरणशास्त्र का आवश्यक पूरक है और परम्परा मनोविज्ञान एवं भाषाविज्ञान के लिये भी बहुत अधिक 
सहायक है । जैमिनि एवं उनके परवती मीमांसकों के द्वारा प्रतिपादित व्याख्या के सिद्धान्त वेदिक वाक्यों से 
अतिरिक्त वाक्यों (Sentences of the common parlance) में भी उपयोगी él हम आज उन्हें अपने 
उपयोग में नहीं ला पाते, इसका मुख्य कारण यह है कि मीमांसकों ने अपने वाक्यार्थ सम्बन्धी न्यायो को 
समझाने के लिये यज्ञीय अनुष्ठान से सम्बन्धित वाक्यों को ही उदाहरण के रूप ï प्रस्तुत किया है । ये वाक्य 
उनके समय में निःसन्देह अतिप्रचलित थे, जिससे तत्कालीन बोद्धा को कोई विशेष कठिनाई नहीं पड़ती थी । 


१. 
२. 
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. 'पदवाक्यप्रमाणज्ञेनाचायण''' --शांकरमाष्य, To qo १।१।५ I 


The system involves a gre 


Purva Mimamsa in its sources. -—Dr. Ganga Natha Jha. 
at deal of discussion velating to social or folk psychology. - 


— Outlines of Indian Philosophy by M. Hiriyanna, P. 298 
“शब्दसाधुत्वे fg प्रयोगपरवशा वयस्‌ न स्वयमीरमहे ।' शास्त्रदीपिका go १२२ I र 


व्ययालोकं च शब्दार्थावधारणम्‌ न यथेच्छम्‌ D शास्त्रदीपिका go १२७ d 


“वाच्यवाचकभावो हि नाचार्ये रपदिल्यते ।' तन्त्रवातिक ३४४४ अधिकरण । ु 
‘Some Linguistic Notes on the Mimamsa Systam’ by F. Edgorton, publishad in 


‘Language’ 4, 1717177. 
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" पट्टाभिरामाभि नन्दनप्रन्यः 
E: 
यागप्रतिपादक वैदिक साहित्य का प्रचलळन--पठन-पाठन--समाप्तप्राय हो जाने ` कारण 

अवगम एवं विनियोग में अत्यधिक कठिनाई होती है । यह उल्लेख है कि मीमांसा में प्रायः 
्रह्मणःवाक्यों के ही उदाहरण मिलते हैं, क्योंकि इसका सम्बन्ध कर्मानुष्ठान से है। इसीसे 'मीमांसा' को | 
'कमंमीमांसा - Toy | 
SAM प्रथम प्रवर्तक-ग्रन्थ जैमिनिप्रणीत मीसांसासूत्र है, जिसकी अभी चर्चा की गई है। 
इसमें १२ अध्याय (संकर्षणकाण्ड के चार अध्यायो को जोड़कर १६ अध्याय) कुल ६० पाद और २७४५ सूत्र हें । 
ये सभी सूत्र एक हजार अधिकरणों में विभक्त हैं।' इसका काल अन्य सूत्रग्रन्थों की भाँति अनिश्चित Z| 
कुछ विद्वानों ने २०० $o qo निर्धारित किया है । इस परं उपवर्ष और बोधायन की वृत्तियो का उल्लेख 
मिलता है, जो आज उपलभ्य नहीं हैं। शबरस्वामी ने (४०० $e) मीमांसा-सुत्र पर एक ERT भाष्य 
लिखा, जो शाबर भाष्य के नाम से प्रसिद्ध है। शाबर भाष्य पर परवर्ती काल में विभिन्न टीकायें लिखी गई, 
जिससे मीमांसा के तीन सम्प्रदाय हो गये-- j 

१-- भाट सम्प्रदाय-इसके प्रथम प्रवतंक कुमारिल भट्ट हुए (७०० ६०) । इन्होने प्रथम अध्याय के 
प्रथमपाद (asume) पर विशालकाय “इलोकवातिक' लिखा, जो इलोकमय है । इनका दूसरा ग्रन्थ प्रथमाध्याय 
के द्वितीयपाद से ततीयाध्याय तक गद्यपद्यमय तन्त्रवातिक है । अवशिष्ट शाबरभाष्य पर उन्होंने संक्षिप्त टिप्पणी 
लिखी, जिसका नाम 'टुपूटीका' है । कुमारिलभट्ट के इन ग्रन्थों पर टीका, व्याख्यान और स्वतन्त्र प्रकरण ग्रन्थ 
लिखकर उनके शिष्यों एवं मतानुयायियों ने इस सम्प्रदाय को समृद्ध किया | 


२--गुरुसत--गुरुमत का प्रवतंन प्रभाकर ने (६५० $e) शाबर-भाष्य पर 'वृहती' टीका लिखकर 
किया प्रभाकर और कुमारिलभट्ट के पौर्वापर्यं का विषय विवाद-ग्रस्त है। प्रभाकर के अनुयायियों ने भी 
प्रभाकर मत. का पर्याप्त परिबुंहण किया है । 
३--मुरारिमत--मुरारिमत के प्रवर्तक मुरारि मिश्र के नाम का, गंगेश तथा वर्धमान ने अपने 
ग्रन्थों में उल्लेख किया है, किन्तु ये अत्यन्त अल्प-ज्ञात आचाय हैं। दो पुस्तकें-त्रिपादनीतिनयन तथा 
एकादशाध्यायाधिकरण--इनके नाम से मिली हैं । सम्भवतः इनका समय १२ वीं शताब्दी में हो। इनके नाम 
पर एक लोकोक्ति प्रचरित है--“मुरारेस्तृतीयः पन्थाः ।' 
संक्षेप में हम कह सकते हैं कि मीमांसाशाल्न (पूर्वमीमांसा) एक अतिविशाल वटवृक्ष के समान है | 
महषि जेमिनि ने अपने सूत्रों से वाक्याथंबोध-सम्तन्धी सिद्धान्तों का बीज के रूप में वपन किया । शबरस्वामी 
ने अपनी अनोखी व्याख्याप्रतिमा से यत्र तत्र विकीर्ण बीजों को अपने भाष्यामृत से सींचकर अंकुरित किया । 
कुमारिलभट ने इलोकवातिक, तन्त्रवातक ओर टुप्टीका के प्रणयन द्वारा विपक्षपक्षाच्छादित इस वृक्ष को 
पल्लवित एवं प्रौढ़ शाखाओं से संयुक्त कर स्वच्छन्द नभोमण्ड में लहराने की क्षमता प्रदान की । शनैः शनैः 
| समेधमान इस सीमांसातरु को पुष्पित और फलित कराने का श्रेय पार्थसारथिमिश्र, सोमेशवर भट्ट प्रभृति 
मीमांसकों को प्राप्त हुआ। परवर्ती प्रकरण ग्रन्थकार मीमांसकों ने अपने प्रकरण ग्रन्थों से और लघुनिबन्धों से 
इस उत्तुद्ध पादप के फल का आस्वादन सवंजन सुलभ कराया । इन्हीं दयालु मीमांसकों की पंक्ति में परमपूज्य 
do चिन्न स्वामी एवं do पट्टाभिरामशासत्री जी का नाम समादर एवं कुतज्ञापुवेक लिया जाता है | 


२. Karma-Mimamsa by Aof. kaith, p. 2, | 


3. Outlines of Indian Philasophy by M, Hiriyanna p. 304 
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भारतीय संस्कृति में ज्ञान और कमं का संबंध 
Sito राजाराम शास्त्री Yo qo कुलपति, काशीविद्यापीठ, वाराणसी 


मोटे तौर पर किसी समाज की संस्कृति उसके ज्ञान तथा कमं की परम्परा को कहते हुँ । किन्तु 
वस्तुतः ज्ञान का समावेश कमं में ही हो जाता है । यह केसे होता है, यही हमें भारतीय संस्कृति में देखना है । 
भारतीय संस्कृति के मूल प्रतिपादक ग्रन्थ वेद हैं और कमंमीमांसा दर्शन वेदों की मीमांसा है । अतः वही 
भारतीय संस्कृति की मीमांसा है । अतः हमें अपने विषय के लिए उसी का आधार लेना होगा । 

वेदों में भारतीय समाज के परम्परित व्यवहार या कमं का प्रतिपादन है, इसी से उनकी मीमांसा 
कर्म मीमांसा है । विद्वानों से यह छिपा नहीं है कि कमंमीमांसा के आदिम रूप में कर्मों का प्रतिपादन उनके 
अनुभूत फलों के आधार पर ही होता था । किन्तु पीछे जब उन कर्मों की एक परम्परा बन गई और वे 
अभ्यास सिद्ध हो गये तब उनके फलों का निरन्तर सन्मुख रखना अनावश्यक हो गया और इस कारण उनके 
हेतु रूप फलों को समाज ने विस्मृति के गर्भ में डाल दिया । ऐसी स्थिति में कर्मों का प्रतिपादन अनुभूत फ़लों 
से विमुक्त हो गया कर्मों में स्वतः प्रेरणा आ गई और विधियों का स्वतः प्रामाण्य हो गया | उन्हें और किसी 
प्रमाण की आवश्यकता न रही। इसी कारण प्रत्यक्ष अनुमानादि के अतिरिक्त आस वाक्य से भी वेद का 
प्रमाण्य अलग माना गया क्योंकि आप्त वाक्य भी अन्ततोगत्वा किसी न किसी व्यक्ति के सहेतुक सफल अनुभव 
पर आश्रित होता है और उस व्यक्तिद्वारा प्रतिपादित होता है। वेद का विषय सामाजिक कर्म था जिसकी 
सफलता व्यक्तिगत अनुभव के क्षेत्र के बाहर की वस्तु है। इसी अर्थ में कोई व्यक्ति उसका प्रतिपादक नहीं 
कहा जा सकता । यह तो समाज के अनेक अनुभवों के घात-प्रतिघात के फलस्वरूप अनेकों की इच्छाओं की 
टक्कर से प्रसूत (फिर भी या इसीलिए) सभी इच्छाओं से स्वतन्त्र सामाजिक परिणाम के सामाजिक अनुभव 
से सिद्ध होता है । हर व्यक्ति के कर्म का जो सामाजिक परिणाम होता है वह सीधे उसके कमे से प्रसूत फल 
से सर्वथा मेल नहीं खाता, बल्कि कभी तो उससे सवेथा विपरीत होता है । यह फल हर व्यक्ति को अपने कमं 
के फलस्वरूप अपने अन्दर से नहीं बल्कि बाहर से आता हुआ प्रतीत होता है । जब तक वह समाज के अनेक 
अवयवों के घात-प्रतिघात के नियमों का तारतम्य और उनके सामुदायिक वर्तन की प्रणाली न समझ ले तब 
तक सामाजिक कर्मों के फल व्यक्ति के लिए अदुष्ट और अपूव ही रहते हैं। फिर कोई व्यक्ति उनके लिए केसे 
प्रमाण हो सकता है और उनका प्रतिपादक कैसे कहा जा सकता है। वह तो उन कर्मा का संग्रहकर्त मात्र 
कहा जा सकता है । किसी व्यक्ति को किसो कर्म का आविष्कारक अथवा प्रमाण तब माना जाता है जब वह 
अपने अनुभव से किसी कर्म के स्वाभाविक फल को देखे और इस अनुभव के आधार पर उस फल की कामना 
करने वाळे दूसरे लोगों के लिए उस कमं का प्रतिपादन करे, जिससे दूसरे भी अपने अनुभव से उसको बात 
की परीक्षा कर सकें, जैसे किसी वैद्य ने किसी औषधि के प्रयोग का फल देख कर उसका प्रतिपादन किया 
` तथा अन्य लोगों ने भी उसके प्रयोग द्वारा वही फल प्राप्त किया, तब उस वैद्य को उसके लिए आप्त प्रमाण 
और उसका आविष्कर्ता माना जायेगा | किन्तु सामाजिक कमे के फल का अनुभव इस प्रकार व्यक्तिगत रूप में 
नहीं होता ये सारे समाज के समष्टिगत अनुभव पर आश्रित होते हैं। इसलिए कोई व्यक्ति उसके लिये आप्त 
प्रमाण या उसका आविष्कर्ता नहीं माना जा सकता । वेदों को अपौरुषेय और त को केवल अध्येता 
मानने का यही कारण है और इसीलिए व्यक्तिगत अनुभव-सिद्ध कमे वैदिक विधियों के क्षेत्र से सवेथा निकाल 
दिये गये हैं । और इन अदृष्ट फलों वाले सामाजिक कर्मा का प्रत्यक्षादि व्यक्तिगत अनुभवमूलक प्रमाणो से 
सर्वथा स्वतन्त्र स्वतः प्रामाण्य माना गया d अर्थात्‌ सामाजिक कर्मा का प्रत्यक्षादि व्यक्तिगत अनुभव मूलक 
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प्रमाणों स्वतन्त्र स्वतः प्रामाण्य माना गया । अर्थात्‌ सामाजिक कर्मों का आविष्कार बोधपूर्वक अथवा 
E निक शक्तियों के घात-प्रतिघात के सामाजिक अनुभव से हुआ और इन शक्तियो के व्यापार 
नियमों के पूर्ण ज्ञान के अभाव में, हम प्रत्यक्षादि प्रमाणों के आधार पर व्यक्तिगत रूप में फलप्राप्ति न देखकर 
इन सामाजिक कर्मों का तब तक तिरस्कार नहीं कर सकते। जब तक ये प्रत्यक्ष रूप से कुफल न उत्पन्न 
करने छगे। क्योंकि इनका आरम्भ ही यह बताता है कि प्रत्यक्ष फल न होने पर भी इनका कुछ-न-कुछ 
अप्रत्यक्ष फल तो होता ही है। हाँ, यदि प्रत्यक्ष रूप से ये कुफल उत्पन्न करने लगे तब अवश्य 
इनका तिरस्कार किया जाना चाहिए, क्योंकि सामाजिक व्यवस्था कोई व्यक्तिगत प्रयोगों की वस्तु 
नहीं है। व्यक्तिगत प्रयोगों के लिए सारे समाज को खतरे में नहीं डाला जा सकता । समाज की गत अर्थात्‌ 
इतिहास तो निरीक्षण की चीज है। इतिहास ही बतायेगा कि कौन सा कर्म किस समय अनुपयोगी हो गया । 
और जब ऐसा हो जाय तब उन्ततिशील समाज में उसका तिरस्कार होना ही चाहिए। “इतिहास पुराणाभ्यां 
वेदं समुपबुंहयेत” इस सिद्धान्त के अनुसार भारतीय समाज में पीछे बहुत से वेदिक विधान का त्याग कर 
दिया गया । सारांश यह कि सामाजिक कम की साथंकता-असार्थकता में समाज की गति ही प्रमाण है, यदि 
इस कर्म समुदाय से समाज सुरक्षित और अबाध रूप से उन्नतिशील है तो वह उपादेय है, और यदि समाज 
की उन्नति में बाधक होता है तब वह हेय है। 'यही है सामाजिक HA के स्वतः प्रामाण्य का सिद्धान्त । इस 
प्रकार कमं आपाततः फल विधान से स्वतंत्र हो जाते हैं और उनका ज्ञान तथा प्रतिपादन मूलतः सत्यात्मक 
नं होकर विध्यात्मक ही रह जाता है। अमुक कर्म का अमुक फल होता है, इसके स्थान में अमुक कमं करो 
या करना चाहिए--इस प्रकार हो जाता है। अमुक कर्म इसलिए न करना चाहिए कि उससे कोई ज्ञात फल 
होता सिद्ध है, बल्कि वह स्वयं सिद्ध है, अन्तः प्रज्ञा अथवा सामाजिक भावना प्रसूत प्रेरणा से ही वह सिद्ध 
होता है और इस भावना को सामाजिक अनुभव अथवा संस्कार की निधि वेदों से ही जाना जा सकता-है। 
चूंकि वे शब्दों में सामाजिक भावना को ही व्यक्त करते हैं, इसलिए उनमें इस भावना के अर्थ अर्थात्‌ सामा- 
जिक कर्म को सिद्ध करने की स्वाभाविक शक्ति है। इन शब्दों और इन अर्था का निसगंतः नित्य सम्बन्ध है। 
अतः इन अर्था में शब्द ही प्रमाण है। प्रत्यक्षादि अन्य प्रमाण वस्तुस्थिति प्रतिपादक होते हैं, कर्म प्रेरक नहीं | 
वे किसी स्थित वस्तु की 'सत्ता को सिद्ध करते हैं, कर्म को सिद्धि नहीं, क्योंकि कर्म कोई स्थित वस्तु नहीं है 
जिसका ग्रहण मात्र करना हो । कर्म तो भावना द्वारा उत्पन्न किये जाते हैं। यहाँ केवल चिद्‌ का नहीं, सत्‌ 
का प्रत RA अत्यक्षादि प्रमाण केवल ग्रहणात्मक और निष्किय हैं। शब्द प्रमाण ही रचनात्मक और सक्रिय 


Eck! अथे मे शब्द प्रमाण का सत्यात्मक ज्ञान के सम्पादन-प्रतिपादन में प्रयोग नहीं किया जा सकता । वह 
केवलःकर्मपरक' विधानात्मक-ही हों सकताः है । इसलिए 


ही वेदों में सत्यात्मक वाक्य और शब्द भी आयें 


क्योकि वे व्यय प्रेरणाओं से नहीं जोड़े जा 
क्योंकि वे व्यथ हँ । TRR ज्ञान की स्वतंत्रता से इनकार नहीं किया 
सकती जो केवल व्याख्या करे, विधान नहीं, जो जो क अतिपादक ज्ञान में ऐसे ज्ञान को स्वीकृति नहीं मिल 


WW ET उत्पन्न न करे, जो सक्रिय अर्थात्‌ zm ric हो रचनात्मक नहीं, जो समाज निर्माण 


t : E 2 क्रिया का सहायक न हो, जिसका प्रयोजन, जिसकी सार्थकता, ' ee ae 


जिसका प्रयोग, क्रिया में न हो सके । इस क्षेत्र 
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भारतीय संस्कृति में ज्ञान और कमं का सम्बन्धे | ६९ 
में तो सब ज्ञान कमं के लिए है। कम में ही उसकी परिसमाप्ति है, और कमं ही के द्वारा उसकी प्रामाणिकता 
है । सामाजिक कर्म के सिद्धान्तों का यही स्वरूप होता है कि अमुक कमं से अमुक इष्ट की सिद्धि होती है । 
यह्‌ इष्ट कोई वर्तमान सिद्ध वस्तु नहीं है, जिससे प्रत्याक्षादि द्वारा इसकी प्रमा हो सके । इसकी प्रमा तो इसके 
लिए कम करने से ही हो सकती है। सिद्धान्त यदि व्यवहार में इष्टदाता हुआ तो सही है, नहीं तो गलत । | 
इस प्रकार सिद्धान्त व्यवहार का पूर्वरूप है और व्यवहार सिद्धान्त को कसौटी और उसका प्रेरक हेतु या 
निमित्त सिद्धान्त और व्यवहार दोनों एक श्वृंखला की कड़ियाँ बनकर वस्तुस्थिति का निर्माण या उसमें 
परिवतँन करते हैं और परिवर्तित वस्तुस्थिति फिर नये पूर्णतर सिद्धान्त तथा व्यवहार के लिए आधार बनती 
है । अथवा यों कहिये कि सिद्धान्त और व्यवहार को शुद्ध और परिमाजित करती है। इस प्रकार एक ओर 
सिद्धान्त और व्यवहार तथा दूसरी ओर वस्तुस्थिति, एक ओर पुरुष दूसरी ओर प्रकृति, एक ओर ज्ञाता और 
कर्ता दूसरी ओर ज्ञेय और कमं, एक ओर सत्य दूसरी ओर शिव, दोनों पारस्परिक क्रिया-प्रतिक्रिया के द्वारा. 
. परिवर्तित और विकसित होते हैं। जीवन के ऐतिहासिक विकास की यही द्वन्द्वात्मक गति है। किन्तु क्या 
यह बात सामाजिक व्यवहार के प्रतिपादक ज्ञान या सामाजिक कमं के सिद्धान्तो पर ही लागू होती है। क्या 
सत्यात्मक ज्ञान प्रत्यक्षादि द्वारा प्राप्त ज्ञान भी सचमुच क्रिया से स्वतंत्र है। क्या सामाजिक व्यवहार का 
प्रतिपादक ज्ञान ही नहीं, वरनु सभी ज्ञान कमं ही के लिए नहीं है और ज्ञान मात्र की परिसमाप्ति कमं ही में 
और उसकी प्रामाणिकता कम ही के द्वारा नहीं है । i 
कर्म-सीमांसा में ज्ञान और ज्ञेय अपनी “उत्पत्ति” और “ज्ञप्ति” दोनों H— 

कमे मीमांसा में ज्ञान स्वतः प्रमाण है । ( पार्थंसारथि मिश्र की शास्त्र दीपिका-युक्ति स्नेह प्रप्रणी 
सहित-निर्णयसागर प्रेस-पु० १९-२३ और शालिकनाथ की प्रकरण पंचिका, चौखम्भा माला, अध्याय Y, 
पृ० ४८-५० ) जिन कारणों से ज्ञान की उत्पत्ति होती है वही उसे प्रमाणित भी करते हें । इसी प्रकार जब 
ज्ञान होता है तभी वह प्रमाण भी होता है और उसको प्रमाणित करने के लिए किसी दूसरे साधन की आव- 
इयकता नहीं है । सभी ज्ञान प्रामाणिक माना जाता है, जब तक कि कोई विशेष ज्ञान अप्रमाणिक न सिद्ध 
हो जाय | हम सदा यही मानकर चलते हैं कि ज्ञान सत्‌ है किन्तु यदि उसका कोई अंश मिथ्यासिद्ध होता है 
तो उसकी अप्रमाणिकता का कारण हम ज्ञान से बाहर अन्य अवस्थाओं में ढूढते हैं, जिन्होंने ज्ञान की स्वच्छन्द 
सिद्धि में बाधा डाली होगी । ज्ञान की अप्रमाणिकता का कारण ज्ञान के साधन में किसी दोष का होना है, 
जिसे “कारण दोष” कहते हैं। जैसे यदि कोई मनुष्य एक वस्तु विशेष को देखकर “रजत” समझता है किन्तु 
पीछे वह देखता है कि वह “शुक्ति” है, या इसी प्रकार पहले सर्प समझी हुई वस्तु को नजदीक जाने पर रस्सी 
देखता है, तो उसका पहला ज्ञान मिथ्या सिद्ध हो जाता है। यह मिथ्यात्व पर्चादवर्ती ज्ञान-बाधक प्रत्यय 
को. प्रतिकूलता से ज्ञात होता है। मिथ्या ज्ञान या ज्ञान के अप्रामाण्य के संबंध में मीमांसा का मत न्याय 
वैशेषिक के मत के अनुकूल है किन्तु ज्ञान की प्रामाणिकता के संबंध में दोनों का मतभेद है, जिसका मुख्य 
कारण न्यायवैशेषिक में प्रतिपादित सद्ज्ञान या प्रमा का स्वरूप और उसे प्रमाणित करने का प्रकार है। 
न्याय वेशेषिक में “प्रमा” की परिभाषा “वस्तु” की अनुकूलता बताई गई है । किन्तु उसकी जो कसोटी बताई 
गई है, उससे इस बात का निश्चय नहीं होता कि ज्ञान वस्तु के अनुरूप है या नहीं। अतः भकारान्तर से 
संवादि-प्रवृत्ति द्वारा परीक्षा करने की एक विधि बताई जाती है | “संवादिय्प्रवृत्ति” का st है सफल क्रिया | 
इस प्रकार एक दूसरा अनुभव या ज्ञान ही कसौटी का काम देता d | जैसे--किसी वस्तु के पानी होने के ज्ञान 
की कसौटी यह दूसरा ज्ञान होगा कि उससे प्यास बुझती है। किन्तु यदि पहले ज्ञान को यह दूसरा ज्ञान 
प्रमाणित करता है, तो दूसरे ज्ञान को भी उसी प्रकार प्रमाणित करने के लिए एक तीसरा ज्ञान चाहिए। 
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` निराकरण का प्रभाव चेतना के क्रियापक्ष पर देखा जाता ठे 
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अनवस्था दोष हो जाएगा और यदि यह भी मान लिया जाय कि दूसरे ज्ञान को प्रमाण की आव- 
a नहीं है, तो भी m. ज्ञान से बाहर तदनुरूप किसी वस्तु की सत्ता को सिद्ध नहीं करता l कोई व्यक्ति 
पानी का स्वप्न देख सकता है और स्वप्न में ही उसे पीकर अपनी प्यास बुझा सकता है। यहाँ पर संवादि 
प्रवृत्ति अर्थात्‌ सफल क्रिया तो है किन्तु ज्ञानानुरूप कोई “वस्तु” नहीं है। इस कसौटी से तो केवल दो अभु- 
भवों की अनुकूलता मालूम होती है और इस कसौटी को पर्याप्त मान लेने से सद्वाद का आधार ही जाता रहता 
है, क्योंकि “वस्तु” की अनुकूलता अप्रमाणित ही रह जाती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि यद्यपि.न्याय 
वेशेषिक were" से आरंभ तो करते हैं, किन्तु सदसद्‌ ज्ञान की समस्या के हल में उसका निर्वाह नहीं कर 
पाते और उसका दार्शनिक आधार ही खो देते हैं। वास्तव में “सद्वा” और ज्ञान के परतः प्रामाण्य का 
का सिद्धान्त ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। इसी कारण मीमांसा दर्शन अपने सद्वाद के अनुकूल स्वतः 
प्रामाण्य के सिद्धान्त का प्रतिपादन करता है, और सर्वज्ञान को प्रमाण मान लेने से उसे किसी और साधन 
से जाँचने की आवश्यकता सामान्यतः उसे नहीं होती | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि ज्ञान का मीमांसा सिद्धान्त सद्वादी है और कोई ज्ञान ऐसा नहीं होता 
जो अपने सें बाहर किसी अनुरूप वस्तु को नहीं दिखलाता। किन्तु यहाँ सभी ज्ञान स्वतः प्रामाण्य के सिद्धा- 
न्तानुसार सद्‌ माना जाता है और उसकी जाँच तभी आवश्यक होती है जब उसके प्रामाण्य में कोई संशय 
उत्पन्न हो । वस्तुतः प्रभाकर यह स्वीकार नहीं करते कि ज्ञान कभी भी अपने आप में गलत हो सकता है । 
फिर प्रश्‍न यह होता है कि मिथ्या ज्ञान क्या है और वह कैसे उत्पन्न होता है। मिथ्या ज्ञान की व्याख्या शुद्ध 
ज्ञान की दृष्टि से नहीं हो सकती । ज्ञान को स्वरूपतः व्यवहार का साधन मानकर ही मिथ्या ज्ञान की व्याख्या 
की जा सकती है। प्रभाकर के अनुसार सर्वज्ञान क्रिया का प्रेरक है (प्रकरण पंचिका, qo सं० ९०-९४) इस 
नयी व्यावहारिक उपयोगिता की कसौटी पर सद्‌ ज्ञान मिथ्या ज्ञान से सर्वथा पृथक हो जाता है । इसमें सन्देह 


नहीं कि ज्ञान स्वरूपतः तो कभी धोखा नहीं दे सकता किन्तु वह ऐसा हो सकता है कि उससे 'काम चले या 


काम न चले ।' पहली हालत में वह सदज्ञान या प्रमा है, दूसरी हालत में असद्ज्ञान या 
; दूज्ञान या अप्रमा । अप्रमा भी 
E तो उतना ही मूल्य रखती है जितना कि प्रमा किन्तु उसमें व्यावहारिक मूल्य नहीं है और उसे 
मा. कहने का यही आशय होता है कि उसका उपयोग होने का दावा मिथ्या सिद्ध होता है (प्रकरण 
3 नही ; स्थान पर प्रमा का उदय होता हे तो उसके ज्ञान 
E में rs परिवर्तेन नहीं होता किन्तु cs प्रेरित कमं का त्याग मात्र होता है । (और अप्रमा के कारण 
स कर्म का त्याग हुआ है, प्रमा उसे प्रेरित करती है) सारांश यह कि ज्ञान के मिथ्यात्व के बोध का यो 
हे न कि.ज्ञानपक्ष पर । किन्तु यहाँ पर कुमारिल 


प्रभाकर के मत में संशोधन उपस्थित करते EQ उनके अनुसार भी प्रमा अप्रमा द्वारा प्रेरित कमं को बाधित 


तात्कालिक फल नहीं है । 
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क्रिया और क्रिया से फिर ज्ञान इस प्रकार एक वृत्त बनता है। किन्तु यह वृत्त ज्ञाता अथवा कर्ता (व्यक्ति या 
चेतना) में ही पूर्ण नहीं होता | बाह्य वस्तु भी इसका अविच्छेद्य अंग है। विषयी विषय से अपना सम्बन्ध 
` ज्ञान और क्रिया द्वारा जोड़ता है। क्रिया द्वारा वह विषय को परिवर्तित करता है और ज्ञान द्वारा उसे 
समझता है । इस प्रकार किसी वस्तु का प्राथमिक ज्ञान विकसित होकर उस वस्तु को बदलने की चेष्टा (क्रिया) 
के रूप में व्यक्त होता है। इस क्रिया का जो प्रभाव वस्तु पर पड़ता है, उसका अर्थात्‌ क्रिया द्वारा परिवतित 
वस्तु का फिर परिवर्तित ज्ञान होता है और फिर वह परिवर्तित ज्ञान परिवर्तित क्रिया के रूप में व्यक्त होता 
है । इस प्रकार यह अनन्त विकास चक्र चलता रहता है । जिसमें बस्तु का ज्ञान भी पूर्णंतर और शुद्धतर होता 
जाता है और तदनुसार क्रिया भी दूसरी ओर इसके फलस्वरूप वस्तु का भी विकास होता जाता है । एक 
शब्द में विषयी और विषय दोनों विकसित होते जाते हें । विषयी विषय को विकसित करने को चेष्टा (क्रिया) 
में अपना भी विकास 'करता जाता है। इस प्रकार ज्ञान वस्तु का प्रामाणिक प्रकाशक है या नहीं, यह प्रश्‍न 
कोरा सैद्धान्तिक नहीं वरनु व्यावहारिक है। 
कोई ज्ञान प्रामाणिक है या नहीं, यह प्रश्‍न ही निरर्थंक है, जबकि हम ज्ञान की उत्पत्ति के क्षण में 
उसे अप्रमाणिक मान ही नहीं सकते । यदि मान लें तो फिर उसे अप्रमाणिक सिद्ध ही नहीं किया जा सकता । 
अतएव उसे प्रामाणिक मानकर ही चला जा सकता है, फिर चाहे ae अप्रामाणिक ही सिद्ध हो। वह ज्ञान 
रूप में ही अप्रामाणिक भी सिद्ध नहीं हो सकता ! इसके लिए उसे प्रमाणिक मानकर व्यवहार करना आवश्यक 
है। इसलिए प्रश्‍न यह नहीं है कि कोई ज्ञान प्रामाणिक है या नहीं बल्कि यह है कि किस प्रकार उसकी प्रामा- 
णिकता में सन्देह उत्पन्न होता है और सन्देह उत्पन्न होने पर किस प्रकार उसकी सिद्धि या असिद्धि हो सकती 
है अर्थात्‌ प्रश्‍न सैद्धान्तिक न रहकर व्यावहारिक हो जाता है । दूसरे शब्दों में प्रश्‍न “अस्ति-नास्ति का नहीं रह 
जाता, बल्कि ज्ञान को लेकर क्या किया जाय, किस प्रकार चला जाय, यह हो जाता है अर्थात्‌ उसकी उपयो- 
गिता का हो जाता है । क्योंकि शुद्ध सैद्धान्तिक रीति से यह हल ही नहीं किया जा सकता और उस खूप में 
उसे रख देने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता । तो फिर प्रश्‍न का रूप यह हो जाता है कि ज्ञान का क्रिया के _ 
रूप में विकास किन मंजिलों से होता है और किस प्रकार वह क्रिया के द्वारा बिकसित होता हुआ पूर्णंतर . 
होता जाता है। न 
i « दष्टि से अप्रमा ज्ञानत्वेन भी उतना ही मूल्य नहीं रखती जितना कि प्रमा ओर उसके संशोधन 
के बाद जब अप्रमा के स्थान पर प्रमा का उदय होता है तो उसके ज्ञान रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता और 
ज्ञान के मिथ्यात्व के बोध या निराकरण का प्रभाव चेतना के ज्ञान पक्ष पर नहीं देखा जाता, ऐसी बात नहीं 
है । ऐसी स्वतोव्याहत बात ज्ञान को क्रिया से सर्वथा पृथक एक स्वतन्त्र स्थिर, निष्क्रिय और अविकासी वस्तु 
मानकर ही कहनी पड़ती थी । ज्ञान की सक्रिय और विकासी कल्पना के लिए यद्यपि अप्रमा स्वरूपतः सवथा 
मूल्य रहित नहीं है, किन्तु मूल्य मात्रा में प्रमा उससे बड़ी हुई है। इस दृष्टि से अप्रमा और प्रमा सवथा विरुद्ध 
वस्तुएँ ही नहीं हैं, उनमें ऐक्य भी है । अप्रमा का एक अल्पांश ही है । असत्य वास्तव में अद्धे सत्य है, सत्य की 
एक मात्रा का नाम है जो सदा विकसित होती रहती है । यह ue की समस्या d इन्द्वात्मक समन्वय 
है । इस दृष्टिकोण से सत्यात्मक ज्ञान और कमं प्रतिपादक सिद्धान्त में भी पार्थंक्य नहीं रहता । बीज रूप से 
सत्यात्मक ज्ञान भी कर्म प्रतिपादक ही है। कमे प्रतिपादक सिद्धान्त सत्यात्मक ज्ञान की ही एक विकसित 
मंजिल है, जो सत्यात्मक ज्ञान और क्रिया के मध्य में पड़ती है। इस प्रकार पूरी श्युंखला चार कड्यों में 
विभक्त हो जाती है । सत्यात्मक ज्ञान, कमं प्रतिपादक सिद्धान्त, कर्म भौर वस्तु । 


— — 
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कालिदास की कृतियों में गायन-कला 
Sto सुषमा कुलभेष्ठ 
वरिष्ठ प्राध्यापिका, संस्कृतविभाग दौलतराममहाविद्यालय, दिल्ली 
पुरा कवीनां गणनाप्रसंगे कनिष्ठिकाधिष्ठितकालिदासा । 
- अद्यापि तत्तुल्यकवेरभाव[दनामिका सार्थवती बभूव ॥ 


महाकवि कालिदास के ग्रन्थों में उनका विविध शास्र-विषयक पाण्डित्य परिलक्षित होता है। 
व्याकरण, दर्शन, आयुर्वेद, वनस्पतिः्शा् तथा संगीत आदि ललित कलाओं में कवि परम निष्णात थे। 
पत वादश्च नृत्यञ्च त्रयं संगीतमुच्यते।' संगीत के अन्तर्गत गायन, वादन तथा नृत्य, तीनों को परिगणित 
किया जाता है । संगीत की इन तीनों विधाओं से कालिदास भली-भाँति RN | गायन, वादन तथा 
नृत्य, तीनों के अनेक उल्लेख कालिदास की कृतियों में प्राप्त होते हैं। प्रस्तुत लेख में कालिदास की रचनाओं 
में उपलब्ध गायन-सम्बन्धी उल्लेखों के आधार पर कालिदास के गायन कला-विषयक ज्ञान के मूल्यांकन का 
प्रयास किया गया है । 
गायन में गेय किसी पद्य को स्वरबद्ध करके गाया जाता है । 'मेघदूत' में यक्ष मेघ से कहता है-- 
सिरी वह प्रिया इस वियोग-काल में धूसरित वस्त्र पहने, गोद में वीणा रखकर मेरे नाम से युक्त रचित गीत 
को UBI रही होगी । उस बीच मेरी स्मृति आने से उसकी आँखों से झर-झर आँसु गिरेगे, वीणा के तार 
भीग जायेंगे, तब वह एक ओर उनको पोंछकर जेसे ही बजाना चाहेगी कि दूसरी ओर स्वयं ही आरम्भ 
किये हुये स्वरों के क्रम को बार-बार भूल जाती होगी — 
उत्सङ्गे वा मलिनवसने सौम्य निक्षिप्य वीणां 
मद्गोत्राङ्ग विरचितपदं गेयमुद्गातुकामा । 
diant नयनसलिलेः सारयित्वा कथञ्चिद्‌ 
: भुयोभूयः स्वयमपि क्रृता मुच्छंनां विस्मरंतो ॥ उत्तरमेघ २५ 
- इस प्रसंग में गेय (गीत), वीणा, तंत्री, मूच्छंना और सारणा संगीत-शास्त्र के परिभाषिक शब्द हैं। 
OMM pane em an कथन है Pi यक्षिणी गान्धार-ग्राम में गाने की इच्छा कर 
[य ह, जनम षडज -ग्राम मानवो e 
ग्राम देव योनियो के लिये नि हं & रज आर मध्यम-ग्राम मानवो के लिये तथा गान्धार 
किन्नर तथा गन्ध, ये दो जातियाँ अपने संगीत--विज्ञेषत: DS 
uk वजाकर कण्ठसंगीत प्रस्तुत करते थे । 'कुमारसम्भव' dea T e S a | 
one न आरम्भ करता है, तब गायन के पूर्व कोई दूसरा व्यक्ति मुख की हवा से बाँसुरी को भरकर 
ae वा x का सुर भरता हे, उसी प्रकार यह हिमालय भी गुहारूपी मुख-पवन से कीचक-रन्धों 
o हुआ T is देव-गायक किन्नरों को मानों तान प्रदान करने की इच्छा करता है-- 
aue : पुरयन्कीचकरन्ञभागान्‌ - दरीमुलोत्येन समीरणेन । 
| a किन्नराणां तानप्रदायित्वमिवोपगंतुम्‌ ॥ १।८ 
FEN हे, होक साथ वादन की प्रथा बहुत पुरानी है। जिन स्वरों पर कार काव्य-पंक्तियों को बाँ 
' जाता है, ठीक वे ही स्वर पर काव्य-पंक्तियों को बाँधकर गाया 
dou ही स्वर अथवा उनसे मिलते-जुल्ते स्वर गायन के पूर्व किसी एक वाद्य था अनेक वाद्यों 
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कालिदास को कृतियों में गायन-कला c 


द्वारा बजाये जाते हैं। आज के शास्त्रीय संगीत, सुगम संगीत तथा चलचित्र-संगीत में भी यह प्रथा अवलोक- 
नीय है। 'तान' यह भी एक संगीत-शास्त्रीय शब्द है। 'तान' तनु धातु से निष्पन्न है, जिसका अर्थ है 
“स्वरों का विस्तार! | 
प्रायः कलाओं के प्रदर्शन में घण्टौं का समय निकल जाता है, इसलिये कलाकारों को एक कार्यक्रम 
के बाद दूसरे कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के मध्य कुछ विश्वाप की भी आवश्यकता होती है। एक गीत गाने 
के बाद दूसरा गीत आरम्भ करने के पहले किसी किन्नर ने किस प्रकार अपना श्रमापनयन किया--इसका 
सुन्दर चित्र कालिदास ने 'कुमारसम्भव' में प्रस्तुत किया है-- 
गीतान्तरेषु श्रमवारिलेशेः किचित्समुच्छ्वासितपत्रलेखस्‌ | 
पुष्पासबाधूणितनेत्रशोभि प्रियामुखं किपुरुषश्चुचुस्बे ॥ कुमारसम्भव-१।३८ 
इसी ग्रन्थ में एक अन्य स्थल पर मूच्छंताओं के प्रयोग द्वारा राग केशिक के स्वरों द्वारा आलाप 
भरते हुये किन्नरों द्वारा मंगलसूचक गीत गाकर भगवान्‌ शिव के जगाये जाने का उल्लेख है-- 
स व्यबुध्यत बुधस्तवोचितः शातकुंभकमलाकरेः समम्‌ | 
मृच्छंनापरिगृहीतकेशिकेः किन्नरेरषसि गीतमंगलः ॥ ८।८५ 
यहाँ “मूच्डंतागृहीतकेशिकेः' प्रयोग द्वारा कवि ने अपने संगीत-रागों के ज्ञान को प्रकट किया है l 
विश्वावसु प्रभृति गन्धर्वो द्वारा वीणा बजाकर त्रिपुरूदहन आदि शंकर-चरित के गाये जाने का उल्लेख 
'कुमारसम्भव' के सप्तम सगे में प्राप्त होता है-- 
बिश्वावसुप्राग्रहरैः प्रवीणेः संगोयमानत्रिपुरावदानः | 
अध्वानमध्वान्तविकारळघ्यस्ततार ताराधिपखण्डधारी ॥ ७४८ 
घर स्वर का वर्णन करते हुये कवि कालिदास उपमा भी संगीत-सम्बन्धिनी ही देते हैं। 
मधुर PME बोलने पर मधुर = के लिये प्रसिद्ध कोकिल का भी स्वर्‌ श्रोता के fed LT 
प्रकार श्रृतिकटु होता था, जिस प्रकार ठीक न मिली हुई तन्त्री का स्वर । कविकृत यह वर्णन उनके : 
विषयक परमवेदुष्य का सूचक है--संगीत से अपरिचित जन के लिये ठीक स्वर या बेसुरे स्वर में चाहे कोई 


स्वरेण तस्याममृतसुतेव प्रजल्पितायामभिजातवाचि । 
अप्यन्यपुष्टा प्रतिकूलशब्दा ्रोतुवितंत्रीरिव ताड्यमाना ॥ ९४५ 
एकान्त में हर-चरित्र सुनने की इच्छा से अपनी सखी किन्नर-राजकुमारियों को बुलाकर जब उन 


लोगों त्रिपुर-दहनादि हर-चरित्र को पार्वती , तब उनकी विरह-वेदना ढुगुनी 
लोगों के साथ त्रिपुर-दहनादि व को पार्वती ने गाना आरम्भ किया, तब उन * 
हो गई और गला भर जाने से गाने में असमर्थं होकर वे स्वयं रोतीं और उन सबको भी रुलाती थीं-- 


उपात्तवर्ण चरिते पिनाकिनः सबाष्पकण्ठस्खलितेः पदेरियम्‌ t 
अनेकशः किश्चरराजकतन्यका वतान्तसंगीतसखीररोदयत्‌ ॥ ५।५६ 
'मालविकास्निमित्र' में मालविका ने जिस गीत पर नृत्य किया, वह शमिष्ठा-कृत एक चतुष्पदा 


कृति थी और वह मध्य लय में बँधी हुई थी । कवि को ताल और लय का भी पूर्ण ज्ञान था । लय तीन प्रकार 


१० 
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ey पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्य; 
को होती है-करुण में विलम्बित, IER तथा हास्य में मध्य तथा वीर, रौद्र में अद्भुत, बीभत्स तथा भयानक 
रसों मे द्रुत ल्य का विधान किया गया है । 


मालविका नृत्य प्रारम्भ करने के पूर्व उपगान अर्थात्‌ वसन्तादि रागानुगत स्वर-विशेषों द्वारा 
'आलाप प्रस्तुत कर चतुष्पदसंज्ञक प्रबन्ध गाती है और छलित नृत्य प्रस्तुत करती है। आज भी जब कोई 
नतंकी नृत्य प्रस्तुत करती है, तो गीत स्वयं गाती है अथवा गाने का अभिनय करती है। 
“अभिज्ञानशाकुन्तल' के प्रारम्भ में सूत्रधार नटी से ग्रीष्म ऋतु का लक्ष्य करके गाने के लिये कहता 
है और वह यह गीत प्रस्तुत करती है-- 
ईषदीषच्चुस्बितानि भ्रमरेः सुकुमारकेसरशिखानि। 
अवतंसयंति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥ १।४ 
संगीत का प्रभाव धन्य है, जो इस गीत को सुनकर सभी दर्शक आकृष्ट हो, चित्रलिखित से प्रतीत 
.होते हे-आर्ये साधुगीतम्‌ । अहो, रागबद्धचित्तवृत्तिरालिखित इव सवंतो रंगः* ('शाकुन्तल', प्रथम अंक) | 
स्वयं सूत्रधार भी नटी के गीतराग से 'शाकुन्तल' के अभिनय को विस्मृत कर गया था-- 
तवास्मि गीतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः। 
' एष राजेव दुष्यन्तः सारंगेणातिरंहसा ॥ १५ , 
यहाँ ABT शब्द का प्रयोग विचारणीय है । यह शब्द संगीत-शास्त्र में एक विशेष अर्थ में व्यवहृत 
होता है। ठाठों से रागों की उत्पत्ति मानी जाती है। एक विशिष्ट स्वर-समुदाय के प्रयोग द्वारा एक विशिष्ट 


राग का स्वरूप बनता है। प्रमुख छह राग तथा छत्तीस रागिनियाँ मानी गई हें । यहाँ कविप्रयृक्त 'राग' शब्द 
| श्री आदि राग-विशेष अथवा ध्वनि के सामान्य अर्थ में प्रयुक्त माना जा सकता है। 


E पद्य-रचना के लिये जिस प्रकार छन्द के नियमों का पालन कर किसी इलोक की 

५ Le की रचना की जाती है, 
उसी प्रकार किसी पद्य को किसी राग-विशेष के स्वरों तथा पद्य के वृत्तानुरूप ताल में आबद्ध कर गीत गाया 
जाता E | $ M दुष्यन्त को मदन-पत्र लिखने का उपक्रम करती है, तब कहती है--हला, चिन्तितं 
मया गीतवस्तु । असंनिहितानि पुनले ।' कवि-लिखित यह पं प्रायः 
D ME खित यह पंक्ति सिद्ध करती है कि प्रायः प्रत्येक 


अपने मन की वात को प्रस्तुत करने के लिए भो RR 
ee भो प्रायः लोग आश्रय लेते ; 
“सपदिका यह गीत गाती है-- g ग गीत का आश्रय लेते हैं, तभी तो. 


अभिनवसघुलोलुपस्त्वै तथा परिचुम्ब्य चुतमञ्चरीस्‌ । 


; हिसिपदिका' के गीत के pa ER emn ५१ 
AS | -संयोग = संगमं क संगीतशाला कलविश॒द्धाः रिवाहिणी- 
LL गीति, स्वरसंयोग तथा वर्ण-परिचय जेथे संगीत-सम्बद्ध शब्दों का उति रागय 
! . प्रकट किया है। Raa जेसन “सम्बद्ध शब्दों का प्रयोग कर तद्विषयक अपने नैपुण्य को 


वि: संगीत का प्रभाव अक्षुण्ण है तभी तो कालिदास 
M m १ दास दुष्यन्त के मुख से कि 
* : मैं ie के भाव वाले गीत को सुनकर प्रिय व्यक्ति के वियोग के विना ea 
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कालिदास की कृतियों सें गायन-कला र ७५ 


रम्याणि वीक्ष्य मधुरांश्च निशम्यशब्दान्‌ पर्यत्सुको भवति यत्सुखितोऽपि जन्तुः। 
तच्चेतसा स्मरति नुनमबोधपूवं भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ॥ ५२ 
षजूज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पञ्चम, धैवत और निषाद-संगीत के ये सात स्वर विभिन्न पशु- 
पक्षियों के स्वर से उत्पन्न माने जाते हैं। कालिदास इस विषय से पूर्ण परिचित थे। “रघुवंश' के प्रथम सर्ग 
में दिलीप और सुदक्षिणा मयूरों की मनोहारिणी तथा षड्जसंवादिनी केका को सुनते हुये चले-- 
सनोऽभिरामाः शृण्वन्तो रथनेमिस्वनोन्मुखैः | 
षड्जसंवादिनीः केका द्विधाभिन्ताः शिखण्डिभिः ॥ १।३९ 
षड्ज की उत्पत्ति मयूर से मानी गयी है । मतंग मुनि के अनुसार ‘Test मयूरो वदति।' छह स्थानों 
में उत्पन्न होने के कारण संगीत के प्रथम स्वर को 'पड्ज' कहते हैं । 
किसी के द्वारा किसी राजा अथवा देवता के सवाद्य यशोगान का उल्लेख कवि ने अनेकशः 
किया है, यथा-- E 
“रघुवंश' में वन देवियों द्वारा महाराज दिलीप का (“रघुवंश', २1१२), सस्यपालिकाओं द्वारा: महा- 
राज रघु का ('रघुवंश', ४२०), किन्तरों द्वारा रघु के बाहुओं का (“रघुवंश', viec), लोकान्तरविश्रुत सुषेण 


- का ('रघुवंश', ६४५) तथा 'कुमारसम्भव' में चराचर विश्व के कारण ब्रह्मा का (२५) यशोगान वर्णित है । 


काव्य के रसों की हो अभिव्यक्ति संगीत द्वारा भी मानी जाती है । “रसराज' को जो महत्ता साहित्य 
में प्राप्त है, वह संगीत में भी प्राप्त है । थरङ्गार-प्रधान संगीत कामोदीपक होता है । ऋतुसंहार' में ग्रीष्म-क्रतु 
के वर्णन-प्रसंग में कवि की उक्ति है कि अच्छी प्रकार वाद्यमान वीणा के साथ गाया गया गीत कामीजनों के 
लिए मदनोद्दीपक होता है तथा उनके सुप्त काम को भी जाग्रत करने का सामर्थ्यं रखता है-- 
“सुवासितं हम्यंतलं मनोहरं प्रियामुखोच्छवासविकस्पितं मधु । 
सुतंत्रिगीतं मदनस्य दीपनं शुचौ निञ्ञीथेऽनुभवन्ति कामिनः w १३ 
“सचन्दनाम्बुव्यजनो-ूवानिलैः सहारयष्टिस्तनमण्डलापंणेः t 
सवल्लकोकाकलिगीतनिस्वनेविबोध्यते सुप्त इवाद्य मन्मथः ४ १८ 
इस प्रकार कालिदास-क्ृतियों में प्राप्त उल्लेख इस तथ्य के परिचायक हैं कि कालिदास गायन-कला 
के निपुण ज्ञाता थे । संगीत की तीनों विधाओं में कवि की परम प्रवीणता थी । पुरातन काल से लेकर आज 
तक कवि की सर्वातिशायिनी लोकप्रियता का यह भी एक कारण सम्भावित हे । 
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प्रौढ विद्वान्‌ और विनोद प्रिय शान जी 


परमादरणीय पण्डित- श्रेष्ठ वयोवृद्ध पण्डित श्री पट्टाभिराम शास्त्री जी से मैं पचास वर्षों से अधिक से परि- 
चित हुँ । काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के प्राच्य-धमं-विज्ञान विभाग में उन दिनों व्याकरण का विद्यार्थी था। मेरी अवस्या 
काफी छोटी थी । मैं वयस्क भी नहीं था । उन दिनों शास्त्री जी एक प्रतिमाशाली छात्र के रूप में उसी विभाग में पढ़ 
रहे थे । शास्त्री जी क्या पढ़ते थे, यह मैं नहीं जानता था । मैं नगण्य विद्यार्थी था । परमसंकोची और किसी से न बोल्ने 


बाला । किन्तु महामहोपाध्याय पं० श्री शिव कुमार शास्त्री के दौहित्र होने के कारण वहां मेरी एक पहचान थी । महा- - 


महोपाच्याय Yo प्रथमनाथ तकभूषण उस समय उस महाविद्यालय के प्राचां थे । भारत के मीमांसा शास्त्र के विद्वान्‌, 
परम-प्रसिद्ध-मीमांसक श्री चिन्त स्वामी जी, श्री पट्टामिराम जी को मीमांसा पढ़ाते थे । मैं बाद में देखता था कि do चिन्न 
स्वामी शास्त्री जी के शिष्य के रूप में श्री पट्टाभिराम शास्त्री, त्रिपुण्ड लगाए मद्रासी वेशभूषा में वहाँ पढ़ते थे और 
Go चिन्न स्वामी जी के वे परम-प्रिय थे । 

बस उस समय इतना ही परिचय do पट्टाभिराम शास्त्री का मुझे था । किन्तु मैं उनको अच्छी तरह से जानता 
था | संस्कृत महाविद्यालय के छात्र भी उनको भलीमाँति जानते थे । 

इसके वाद इनके नाम और यश को मैं बरावर सुनता था । हिन्दू विश्वविद्यालय में श्री चिन्न स्वामी शास्त्री जी 
के ब्रह्मलीन हो जाने पर प्राच्य विद्याधमं विज्ञान विभाग में इनकी मीमांसा के अध्यापक के रूप में नियुक्ति हुई थी । फिर 
सम्मवतः ये जयंगुर के राजकीय महाविद्यालय में अध्यक्ष हो गये थे । 


; व्याकरण में शास्त्राचायं परीक्षा पास करने के वाद जब मैं पं० महादेव शास्त्री जी के पास न्याय की पंच- 
लक्षणी और काव्यप्रकाश पढ्ने जाता था, उन दिनों पं० पट्टाभिराम जी आदरणीय महादेव शास्त्री जी के यहाँ नित्य 

- आया करते थे । इन्होंने घ्वन्यालोकलोचन ग्रन्थ की एक अप्रकाशित और दुलंभ व्याख्या के साथ उक्त ग्रन्थ का संपादन 
किया था और उसी को दिखाने, संशोधन करने do महादेव शास्त्री जी को सुनाने और उनका परामश लेने आते थे। 
तब मैंने जाना कि दशन और-मीमांसा के अतिरिक्त साहित्य शास्त्र में भी पट्टाभिराम शास्त्री जी परम प्रौढ़ विद्वान हैं । 


मैं काशी हिन्दु विद्वविद्यालय के हिन्दों विभागीय रीडर पद का त्याग करके तत्कालीन वाराणसेय संस्कृत 
विश्वविद्यालय शिक्षा-शास्त्र-विभाग में प्रोफेसर होकर आया । उसके कुछ वर्षों वाद, कलकत्ता विश्वविद्यालय के संस्कृत 
प्रोफेसर पद से do पट्टामिराम शास्त्री जी ने जव विश्राम ग्रहण कर लिया था, तंव परमादरणीय तत्कालीन GUI 
x श्री गौरीनाथ शास्त्री के कार्यकाल में पट्टाभिराम शास्त्रीं जी वाराणसेय संस्कृत विश्वविद्यालय में (जो अब सम्पूर्णानन्द 
m संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से विश्रुत है ।) साहित्य विभागाव्यक्ष के रूप में सादर आमन्त्रित किये गये थे । हमारा उनके 
साथ अत्यन्त प्रगाढ परिचय तभी हुआ। और जब मैंने समझा कि अद्वैत वेदान्त, सांख्य योग में मी वे प्रौढ पाण्डित्य के 
ee स्वामी हैं। मीमांसा के तो वे आज भी भारत में सर्वप्रथम विद्वानु हैं। परन्तु तभी यह जाना कि वे साहित्य शास्त्र E 
LLL मी रसिक प्रौढ और शास्त्र-निष्णात एवं परम-कुशल अध्यापक हुँ । छात्रों में उनकी वहाँ जो प्रतिष्ठा और लोक-प्रियता 
ु थी, वह उनकी अध्यापनप्रियता और शास्त्र विज्ञता की प्रौढ़ी, का प्रतिफल था । साहित्य विभाग के छात्र उनके अध्यापन 
से गद्गद होकर उनके भक्त बन जाते थे । 


aoe : = T? उनका जो अनुज ser व्यवहार एवं सहज प्रेम था वह निश्चय ही मुझे अत्यन्त गौरवान्वित करता 
; m उनके व्यक्तित्व के इस अंश का आभास पाया कि वे बड़े ही सहृदय, मृदुभाषी, मित्र-गोष्ठी-चतुर, वागु" 
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site विद्वान्‌ और विनोद प्रिय शास्त्री जी ७७ 


विदग्ध और मनोरंजन प्रिय हँ । अपने परम पाण्डित्य के घटाटोप और आडम्बर को दूर रखकर इतना सरल और सहज 
साव से घुछ-मिल कर गोष्ठी में भाग लेते रहते थे । हंसी-मजाक, व्यंग्य-विनोद और चुटकुलेबाजी में जिस प्रकार वे खुल कर 
भाग लेते थे वह उनकी सहज व्यक्तित्व के साथ उदारचित्तता थी और मनोविनोदश्ीळता की परिचायक भी थो । कमी 
हमलोग परस्पर जलपान या काफी गोष्ठी में सम्मिलित होते तो ठंडाई पानी करते । एक वार टैक्सी से हमलोग पिकनिक 
मनाने रामनगर के बड़े वेदव्यास का दशन करने गये थे। कभी पट्टाभिराम जी के यहाँ ही हम सव अत्यन्त स्वादपुणं काफी 
पीने पहुँच जाया करते थे । और कभी वे प० भूपेन्द्रपति त्रिपाठी जी के यहाँ जलपान गोष्टी में सहृदयता से भाग लेते थे । 
और कभी-कभी जाडे के दिनों में मेरे यहाँ चूड़ा-मटर की खिचड़ी तथा वनारसी मगदळ की पार्टी में भाग लेते हुए, कह- 
कहे लगाते रहते थे । यह सव देखकर उनके निश्चल और सरळ, उदार-हूदय का परिचय मिलता है । उनका व्यवहार 
आज भी वैसा ही वना हुआ है। 

उत्तर प्रदेश अकादमी ने विशिष्ट पंडित के रूप में उन्हें सम्मान अपित करते हुए पुरस्कृत किया है । 

संस्कृत, अंग्रेजी हिन्दी, आंध्रभाषा एवं तमिल भाषा में वे अप्रतिहत गति से वार्तालाप कर सकते हैं । वैदिक 
शिक्षाओं पर उनका गहन अध्ययन है । वैदिक वाङ्मय और तत्त्रशास्त्र के भी वे अच्छे ज्ञाता हैं। 

आज वे काशी की पंडित मंडळी की शोमा हें । हमें तो वे बड़े सहज, अनुज प्रेम के साथ सदा आशीर्वाद 
देते रहते हैं । 

बाबा विखनाथ से प्रार्थना है कि श्रीमानु do पट्ठाभिराम शास्त्री जी को इसी प्रकार स्वस्थ, प्रसन्न और सुखी 
रखते हुए दीर्घायु प्रदान करें । ॒ 

विश्वास है कि वे हमारी यह सथ्द्धापित शब्दकुसुमाञ्जलि को स्वीकार करेंगे । मैं भी आप सबके साथ उनका 
सादर अभिवन्दना और अभिनन्दन करता हूँ । 

qo श्री करुणापति त्रिपाठी, yaga कुलपति 
सम्पूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अध्यक्ष उत्तर प्रदेश, संस्कृत अकादमी d 
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जयपुर में भारत सरकार द्वारा समायोजित अ० Alo वैदिक संभेलन में राजस्थान के राज्यपाल 
श्री वेदपालत्यागी के सान्निध्य में अध्यक्षीय भाषण करते हुए श्रोशास्त्री 'जी. 
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15 THERE NO GITASASTRAPRARAMBHA TO THE ADVAITINS ? 
Dr. K. S. R: DATTA 
S. V. Oriental College, Tirupati 


The Bhagavad-gitü which is one of the triple texts of Vedanta is the jewel-casket of 
Indian Culture and has synthesised several mutually opposing ideals and philosophies. It 
depicts the internal conflicts and diversities and unifications that existed during different periods 
in Religion, Philosophy and ethics, the ideal and the practical, the sacred and the secular. The 
message of the Bhagavad-git@ may be called the Religion of Science.? 


Among the commentaries now available on the Bhagavad-gita perhaps Sankara’s bhaysa 
is the earliest. Sahkarg, in his work, maintains his stand-point, i.e., that the jiva is not 
different from the Brahman, the world is unreal and knowledge is the only means attaining 
liberation. Itis also the view? of Sankara that according Gita, knowledge (jndna) (of the 
Supreme Soul) alone and not knowledge combined with action (Karmasamuccaya) is the only 
means of attaining liberation. He further observes? “Soka (grief) and moha (delusion) are 
the source of the universe (sarhsdra): they are terminated by a knowledge of the self which 
follows renunciation of all sections and not by anything else. And desirous of teaching 
this to the entire world and thus gracing it, Lord Vasudeva taught the (Gita-sastra) to the world 
making Arjuna an apparent cause”. ° Hence, Sankara concludes? his prefatory commentary 
by stating that Lord Vasudeva taught Arjuna the Gila, whose essential teaching is the path of 
knowledge beginning from the verse, a$ocyün anyagocastvam etc. (II. 11) which forms the 
regular Gita-sastrapr Grambha, since the verse is preceded by the words Sribhagavan uvdca. In 
proof of his contention Saükara states that the words panditah (in II. 11) means atmajnah; and 
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Ltd., Bombay, 1970, p. 2. E nS : 
3. tasmat gitasastre kevalad eva tattvajfianat moksapraptir na karmasamuccayad iti 


न Sankara’s Gita-bhasya II. 10, Bhagavad-gità (with the commentaries 
of Sankara, Ramanuja, Vedanta Desika, Madhva etc.). Gujarati Printing Press, 
Bombay, 1935. €——€ | 

4. tatraivam sati dharmadharmopacayad.........samsarabijabhitau Sokamohau tayosca 
sarvakarmasanny&sapürvakad atmajiianan nanyato nivrttir iti tad upadidrksus sarvalo- 
kanugraharthath arjunam nimittikrty&ha bhagavan vasudevah aSocyan anvasocas tvam 
ityadi. ibid. UT meus . i EE 

5. tatraivam dharmasammüdhacetaso mahati sokasagare nimagnasyatmajnanad anyatro- 
ddharanam apaíyan bhagavan vasudevas tato rjunam uddhidharayisur atmajfianaya- 


vatarayannaha asocyan ityadina. ibid. 
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पट्टाभिरासाभिनन्दनग्रन्य: 


But according to Ramanuja, who disagrees with Saiikara, the Bhagavad-gitd teaches 
Bhakti as the only means of attaining liberation which is reaching the abode of Brahman. The 
word *Brahman' denotes Lord Narayana who is full of BUSpIGIOUS qualities, who is the Inner 
Soul of the world consisting of the cit and acit. Hence to Ramanuja, who advocates the reality 
and plurality of souls the verse II. 11 is not helpful and it also , becomes a stumbling block for 
propounding his theory. Therefore, he rejects the view of Sankara and states? that the real 
teaching of the Bhagavad-gita commences not with IL. 11 but with the next verse, II. 12 i. e., 
natyaham jatu ndsarh na tva neme janadhi pühetc. He doesso because the various words alta 
(1), vayarh (We), tvarh (You) ime (these) etc., in this verse (II. 12) support his theory of plurality 
of souls, though there is no mention of the bhakti-yoga. 


This view of Ramanuja on the gitasastrarambha amounts to proving the denial of the 
authority of the Bhagavad-gita and Jastraprürambha to the Advaitins. None of the earlier 
commentators on Sankara's Gita-bhasya has either discussed this point» or attempted to refute 
Ramünuja'sstand; this unique privilege fell to the lot of Bellamkonda Rama Raya Kavi, a 
fascinating, powerful and prolific writer in Sanskrit. 


Rama Raya, who lived in Pamidipadu ;n Narasaraopeta Taluk in Guntur District of 
Andhra Pradesh from 1875 to 1914, was born of Mohan Rao and Hanumamba. He wasa 
Niyogi-Brahmin and belonged to Bharadvdja-gotra. He lost his father in his early age and was 
brought up by his uncle. He studied Sanskrit hardly fora few months but by the grace of 
Lord Hayagriva he became highly proficient in all the Süstras. Thus he became the author of 


143 works in Sanskrit on diverse subjects as poetry, drama, grammar, stotras, ethics and Advaita 
Vedanta. 


As a traditional custom he followed and studied the religion and philosophy of Visistad- 
vaita; bnt his encounter or quarrel with his religious teacher forced him to discard Visistadvaita 
८ religion and philosophy and take to the practice and study of the religion and philosophy of 
5 Advaita. He considered that the bhas yas of Ramanuja were ill-founded and opposed to the real 

teachings of the Upanisads, Brahma-sutras and the Gita. Hence, he produced a number of 

Sanskrit works, minor and major, independent and commentaries, elaborating the Advaitic tenets 

and defending Sankara and refuting Ram@nuja and Vedanta Degika. One such monumental 

work is the voluminous Bhagavadgitabhas yarkaprakasika which is a detailed and comprehensive 

commentary on the Bhagayad-gita-bhasya of Sankara and which answers elaborately all the 
- objections raised by Ramanuja and Vedanta DeSika against Sahkara. 


sriyah patir nikhilaheyapratyanikakalyanaikatünah...... . vedāntoditam svavisayam 
eens या bhaktiyogamavatarayamasa, Introduction, Ramanuja-giid- 
ya. टॅ 

2. evam asthane samupasthitasnehakarunyabhyam aprakrtim gatamh........ bhagavata 
paramapurusena adhyatmasastravataranam krtam.. ...... -partham prahasann iva 


+-.+....natvevaham jatu nasam ityarabhya ahar (एका 3 isyami 
= à ih sarvapapebh ksayisyam 
mà Sucah ityetad antarh vacanam uvacetyarthah. Ibid IT. 10 me क 
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Is there no Gitasastraprarambha to the Advaitins ३ 


Raya, refuting the view of Ramanuja on the gitasastraprürambha, argues as 
follows :— 


“Ram@anuja considers na tvevüham jatu etc., (II. 12) to be the beginning of the Gitd- 
Sastra and he has separated the verse, afocyün anvagocas ivam ctc., (त. 11), from the Gita. 
This is not proper. Because this verse, i. e., II. 11 clearly tcaches that the famous Bhisma and 
others are really eternal, that they are not to be grieved for and that the panditas (men of know- 
ledge) do not lament either for the living or the dead. It also exhorts Arjuna that he, being a 
pandita, should not grieve for them (i. e., Bhisma, Drona etc., who are present before him). 
Hence, this verse is not to be separated from the Gita-sdastra’’. ; 


While upholding the view of Ram@nuja on the Grtasastraprarambha, Vedanta Desika, in 
his illustrious commentary, the Tatpar yacandrika echoes? the view of Ramanuja and states that 
the verse II. 11 is intended to invite by sarcasm the attention of Arjuna to prepare him for the 
teaching of the Gila which is going to commence from the verse Il. 12. Thus, according to 
Vedanta De$ika, the verse II. 11 is not intended to be upadesa (teaching) but at best can be intro- 
ductory to the Gita and thus cannot be the proper sastraprarambha. 


Even to a layman this observation of Ramanuja and Vedanta Degika that the verse II. 
11 is told in jest merely to attract the attention of Arjuna is certainly not convincing as it is con- 
trary to the context, i. €., Lord’s intention to teach Arjuna about the real nature of the Supreme 
Soul and thus enthuse him to fight against his enemies. Therefore, Rama Raya attacks“ the 
explanation of Vedanta Degika and observes that it is most improper and also irrelevant to say 
that the Supreme God, Krsna, Was jesting with Arjuna, who, in great distress, had sought the 
feet of the Lord as his refuge. 


Vedanta Degika cleverly tries* to connect the word ida (of II. 10) with the verse na 
tvevdham jatu etc. (1I. 12) to justify his stand that the verse II. 11 is intended by way of sarcasm 
to arrest the attention of Arjuna, that it is the subject matter or fam uvaca hrsikesak etc. (11. 10); 
the meaning of idam is according to Vedanta Degika, what is contained in the verse II. 12 and 


1. atra ramanujah natvevaham ityadi J r 
caküra, tan mandam. na te bhismadayassocyah, paramürthasvarüpena tesam nityat- 


vat. na hi panditah mrtan jivatas ca prati $ocanti tvam ca panditosi. ato mā $uca 
iti hitagasanaparasyasya Slokasya $ ) 
prakasika, Published by K. Venkata Subramanya Sastry, Narasaraopet, A. P.), I. 11. 
degarthavadhan@padanarthaparihasacchayataya $astravatara- 


2. aSocyan iti Slokasyapi upa a ape us 
ratvabhavat na tvevaham ityarabhya ityuktam. Tatparya- 


namatratvena saksat Sast 
candrika, I. 10. 
B. ७ acie tat tuccham, mahati $oka: 
parthe. bhagavatah krsuasya parihasa i 
4. yad và tra agocyan iti Slokah prahasannivety 
gabdarthah. ibid. 


sügare nimagne svacaranam $aranam prapanne 
bhavodayasangatyat. ibid. 
asya visayah na tvevaham ityadikam idam 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


netyuktvà a$ocyan iti Slokarh gitasastrat prthak | 


gstrantahpatitvaucityat. Bhagavadgitabhasyarka- — 
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The above interpretation of Vedanta Desika is not only farfetched but also ill-logical and 
unwarranted. Hence, Rama Raya rightly refutes Vedanta De$ika's line of interpretation as 
follows? ; $ i 

“Tt is logical and correct that the word idar should be connected only with the immedia- 
tely following verse, asocyan anvasocas tvar etc. (II. 11) and not the second verse, na tvevühar 
etc. (II. 12). Further the verse II. 11 cannot be logically connected with the verse IL. 10. If 
the word iti is to be supplied (as adhyahara) the sentence has to read as prajfidvadams$ca bhdsase 
iti prahasann iva and it leads to a flaw called samaptapunarüdüna (taking again that which is 
concluded) since the word prahasan, which is concluded, has to be taken up again. This also 
leads to the flaw of cumbrousness (gauravadosa). Further, as the latter sentence, gatasun 
gatasumsca ndnuSocanti, cannot be included either in the parihasavakya or in Sastraraihbha, it 
becomes a futile (or purposeless) sentence. Strictly speaking, the word iva in prahasann iva of 
the previous verse (i. e.. II. 10) clearly establishes that Lord Krsna did not really jest with 
Arjuna. Therefore, it follows that as the Lord did not jest, the verse asocyan anvagocas tvam etc. 
(II. 11), which is uttered by the Lord as sarcasm (or jest), according to Ramanuja and Vedanta 
Desika, ceases to be uttered by the Lord. Hence, the verse agocyan etc. (II. 11) and not na 
tyeyaham etc. (II. 12) is the beginning of the Gita-gastra’’. 


The above criticism of Rama Raya is very pertinent and. logical, because Ràmünuja and 
Vedanta Desika have tried, as shown above, to connect the word idam (of the verse II. 10) 
with the meaning and contents of II. 12. This is certainly a far-fetched and involved construction. 
It is a fundamental and simple rule that a verse can have connection with its immediately next 
verse and not the latter ones. Further, the word iva (as if) in II. 10 clearly indicates that in 
reality no jest as sarcasm is meant by the Lord. Hence, if the far-fetched or forced-meaning, i. e., 
to arrest the attention by jest, as given by Raminuja and Vedanta Desika, is to be accepted, the 
yerse II. 11 has to become purposeless, since Lord Krsaa has not meant any parihdsz. Thus 
Sañkara’s view on the Gitasastraprarambha, rightly defended and upheld by Rama Raya, stands 
unassailable. This is one of the rare contributions of Rama Raya to Advaita. | s 


1. idan Sabdasyatranupadavaksyamane Saktataya tad anupadoktasyasocyan iti glokasye- 
dam padarthatvabhavakalpanaya apramanatvat 


vum rayssambBavit, iti Sabdam adhyahrtya a$ocyan anvagocas tvarh prajfiavadarhs ca 


anvaye isamaptapunaradanadosat, iti Sabdadhyaharagaura- 


a parihasavakyatvasambhavena Sastrapravesasarhbhavena ca 
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SAIVA NAGARJUNA 
Dr. B. N. PANDIT 


There have been several great teachers and authors with their name as Nagarjuna. The 


` most prominent among them has been the ancient teacher of the Madhyamika school of 


Buddhism. Another great Nagarjuna also was a Buddhist teacher. He belonged to the 
Vajrayana school of Tantric Buddhism. He has been mentioned by Taranatha, the Tibbettan 
historian, asa great Tantric teacher of wonderful supernatural powers. He appeared in the 
earlier part of the sevnth century A. D. and was the ablest disciple of Saraha (Rahulabhadra) 
who was originally a Brahmin of Utkala (Orissa) and had got converted to Buddhism. He was 
the first great Buddhist teacher who picked up erotic Tantric methods of esoteric practices for 
the sake of a quick attainment of emancipation. He may be taken as the father of the erotic 
Vajrayana school of Tantric Buddhism. His disciple Nagarjuna attained complete success in 
Tantric practices and developed wonderful supernatural powers through it. That made 
Vajrayana very impressive and popular in India. Many great adepts, teachers and authors. 
appeared in the line and Vajrayana spread from Bengal in the east to Udydna (near Hindukush) 
in the west. The teachers of this new school of Buddhism adopted all the principles of the 
Tantric philosophy of Kaulism preached by Matsyendra natha (Macchanda) in Kamarupa 
(Assam). They adopted all the esoteric practices of Kaulism, including even the use of five 
Maküras. Padmasambhava, the eighth century teacher of Vajrayana, had no less than five 
Saktis or female attendents called Ditis in Kaulism and Dakinis in Tibbtan Buddhism. He 
went to Tibbet, defeated all the teachers of the Bon religion in that land by means of the super 
natural powers attained through Tantric practices and impressed the superiority of his faith on 
the people and the nobles of that country. Vajrayana established by him in Tibbet, lives there 
as well as in Mongolia in a reformed form even to this day under its present name—Lamaism. 
All the teachers of Vajrayana, right from Saraha and Nagarjuna down to Padmasambhava and 
his successors, were wise and clever enough to keep their new school of faith strictly within the 
frame work of Buddhism. They avoided the two main principles of Tantric philosophy of 
Hinduism for that purpose. Such principles were (i) the principle of absolute theism and (ii) 
that of the existence of a permanent conscious soul beyond the psychic elements of Citta and its 
functions. The absolute of the Hindu Tantrism was given the name of Adibuddha and all other 
Tantric deities, both male and female, were given Buddhist names. But all of them were taken 
to be the creation of mind. The same is the belief of the teachers of the modern Lamaism. 
Much of the credit of such transformation of Hindu Tantrism of the Kaula school into the 
ancient Vajrayāna of North India and the modern Lamaism of Tibbet and Mangolia goes to 
Nagarjuna who impressed adepts, monks, nobles, scholars and common people with the super- 


natural spiritual powers attained by him through a succersful practice in Tantrism. He is thus 


the second great Nagarjuna. : 
One more Nagarjuna, a master of Indian alchemy, is also known in both Buddhist and 
Hindu tradition. He is more or less a mythical figure. It is highly probable that he may have 
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६ 
been the same Tantric teacher as the above mentioned guru of ase AER म र 
siddhas are very often accepted to be wonderful masters of such sciences. द्र mur ore 
has preserved the accounts of the life of one more Nagarjuna, known du arly ह ae 
(Sanskrit Nagaraja), the lover of H imal. He was, most probably, the son 2 some 2 in chief 
belonging to some aboriginal Naga tribe of Kashmir. His love with सादा, a beautiful girl of 
Aryan origin, impressed rhe ancient people of Kashmir so much that both have continued to 
live in the memory of singers, poets and dramatists of Kashmir even upto this day. This 
Nagarjuna of the Kashmirian folk lore was neither any religious teacher, nor any philosopher, 
nor any Tantric adept though, being a Naga, he is believed to have possessed supernatural 
powers. Naga-bodhi is another teacher of Vajrayana who is some times confused with any of 
the above mentioned two great Buddhist teachers. He is counted among the important teachers 
of Vajrayana in some Tibbetan traditions. He belongs to an age far later to that of the Tantric 
Nagarjuna. He has been mentioned by Varadaraja in the eleventh century as a leader of such 
Buddhist teachers who preached atheism in the time of Vasugupta (825 A. D.). Thus says 
Varadaraja : 
नागवोघ्यादिभिः सिद्धैर्नास्तिकानां qeu | 
आक्रान्ते जीवलोकेःस्मिन्नात्मेश्‍वर निरासकैः ॥ (S. S. V. P. 1) 
There is yet another great philosopher poet having his name as Nagarjuna. He is neither 
a prince, nor a chemist, nora sorcerer, nor any preacher of atheism; but is, in stead, a 
Mahamahesvara, that is, a great master of Saiva philosophy. He, though a great thinker and a 
poet of great merit, is not sufficiently known to scholars and writers. Two of his religio- 
philosophic hymns of thirty verses each are available at present. These were found in manuscript 
form in Kashmir and some devotees of Saivism brought them out in print in two editions at 
Srinagar during recent years. The concluding verses of the two hymns mention the name of the 
author simply as Naga : 
(i) निरावरण चिह॒योम-परमामृतनिर्भरः । 
नागाभिधो व्यधादेनां चित्तसन्तोषत्रिशिकाम्‌ ॥ (Citta santoga trimsika-31) 
(ii) अनवच्छित्रचिद्ययोम-परमामृतवृंहित: | 
- नागाभिघो व्यघादेतां परमार्चनत्रिशिकाम्‌ ॥ (Paramar cana-trimsika-31) 
The colophones of the two hymns mention him as : 
Maha mahesvara-acar ya-Nagarjuna : T 
(i) इति थ्रोमहामाहेइवराचायवयंश्रीनागाजुंनविरचिता चित्त सन्तोर्षत्रशिका | (C. S. T.) 
(ii) इति महामाहेदवराचायंश्रीनागाजुनकृता परमार्चनत्रिशिका (P. 4. T.) 
Mahesvarananda refers to the latter work as Arcana trimsika : 
यढुक्तमर्चनत्रशिकायाम्‌-- 
बालिका रचितवस्त्रपुत्रिका-क्रीडितेन सदृशं तदर्चनम्‌ । 
यत्र शाम्यति मनो न निमंलं स्फोतचिज्जलधिमध्यंमा थितम्‌ ॥ 
(M. M. P. P. 108). 
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It is however an astonishing fact that, in spite of the great philosophic and poetic merits 
of the two hymns, we do not find any reference to them or any quotation from them in any of 
the important Saiva works of any earlier or later Kashmirian authors. The above mentioned 
quotatiou is the only one that I have found so far. It is found in Mahartha-marijari-Parimala 
of the 13th century A. D. by Mahesvarananda, a philosopher belonging to the ancient Cola 
country in South India. But no manuscripts of the hymns have so far come to light in the South. 
Since the manuscripts were found in Kashmir and since Mahe$varananda was well acquainted 
with many philosophic works of Kashmirian authors, it is possible that this Saiva Nagarjuna 
may also have belonged to Kashmi. Mahesvarananda alone gives information about the 
commentaries named Vimarsinis wiitten probably by Abhinavagupta, on Ajada pramatr siddhi 
and J$varasiddhi of utpala deva. He says in his Mahartha manjri rarimala : 


(i) यदुक्तमजडप्रमातृ सिद्धिवि्माशिन्यामु--''इदं मम ज्ञानमिति नाञ्जसा ज्ञानप्रकाश: । अपि तु जानाम्यहमिति 
ज्ञानस्यास्मदर्शविश्वान्ततैव । (m. m. p. p. 133) 
(४) एवमाभिम्रेत्य खल्वीइवरसिद्धिविमर्शिन्यामुक्तम्‌--“गृहपतिरिव कुटुम्बवर्गे नरपतिरिव गृहपतिवर्गे, चक्रत्र्तीव 
राजवर्गे, लोकपाळ इव चक्रवतिवर्गे ब्रह्मादिरिव लोकपालवर्गे, ब्रह्मादिव्गेऽप्यधिष्ठाता इति । 
(m. Ins ०.7०. 142.) 


This also is possible that Nagarjuna may, have belonged to some other part of the 


country and may have become popular with the Siva devotees of Kashmir. Dharmacarya, the . 


author of Paficastavi, belonged to Kerala, but his five hymns, dedicated to Mother-goddess, have 
been enjoying the greatest popularity ‘in the valley of Kashmir for the last several conturies. 
Nigarjuna,, the author of the two Saiva Trimsikas, must belong to an age earlier than the 13th. 
century, the time of Mahesvarananda but may not be much earlier, because in such a case he 
would have been quoted by scholars like Jayaratha, Utpala Vaisnava, Ksemaraja etc. 


Citta-santog a-trimsikà is devoted by the author to draw a comparison between the state 
of his mind as it stood, on one hand, before the attainment of the realisation of the real nature of 
his self and, on the other hand, after the realisation of his self a» the only absolute reality endowed 
with all the perfect divine powers. A wonderful comparision of such two States of his mind has 
been drawn by him in the medium of a beautiful poetry. Paramarcana-trimsika throws light on 
the nature and the result of many yogic practices of the Trika system and recognises such 
practices alone as the real worship of Lord Siva. It is, in fact, the description of the Para-puja 
of Saiva monism as prescribed in Trika system of Tantric Saivism. 


A few verses from the two hymns, being quoted below, can show this great philosopher 
to be really a Mah ma hesvara, and to be a great teacher different from the two great Nagarjunas 
of Buddhism. These can, at the same time, throw light on the philosophic and poetic worth of 
this great but unknown Saiva philosopher. A comparison with some passages, quoted side by 
side, from some works of some other prominent authors of Kashmir Saivism, would be of 


sufficient interest to readers. 
१. (a) बिश्वसंहू तिरसैकतत्परो लेलिहानरसनाकुलो यमः | , 
aa चिच्छिखिशिखासु gud लीलयैव न क्रिमेतदर्चनम्‌ ॥ (पर० व्रि०--८) 
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(b) इत्यमुपोढ-भवन्मथसंविद्‌-दीषितिदारितभूरितमित्तः | à 
मृत्युयमान्तक-कर्मपिशाचैर्नाथ नमोऽस्तु न जातु बिभेमि ॥ (Ho &ito —v; 
; (a) यत्र नित्य-परहर्षनिर्भरश्चित्‌ सुधारसविपानघूणितः । 
घ्यानयोगकलनासु लज्जते नीरसासु न किमेतदर्चनम्‌ ॥ (पर० त्रि०--१३) 
(b) प्रत्याहाराद्यसंस्पृष्टी विशेषोऽस्ति महानयम्‌ । 
योगिम्यो भक्तिभाजां यद्‌ व्युत्थानेऽपि समाहिताः ॥ (fro स्तो० ct ७) 
(a) इंन्द्रयेपु विषयानुवर्तिषु प्राणवर्त्मनि निजप्रवाहके | 
कापि निर्वृतिमयी खिदूजिता यत्र नोल्लसति किं तदर्चनम्‌ ॥ (पर० त्रि०--१५) 


(b) शरीरवृत्तिब्रेतम्‌ । कथा जपः । (शि० qo ३--२६, २७) 
(a) यद्विश्ु ्कलमहोदयोल्लसच्छक्तिपातवशतो विजम्मते | , 
तत्‌ पदं यदि गुरुप्रसादतो लब्धमुत्तमपथाचितः शिव: ॥ (qvo त्रि०--२६) 
(b) (i) इत्थं पुराणशास्त्रादो शक्तिः सा पारमेश्वरी । 
faa कथिता सापेक्षत्वे ह्मनीशता ॥ (मा० fao aro १--६९८) 
(४) qama: | (fro qo २--६) 
(a) किञ्चनापि न विमुच्यते क्वचित्‌ किञ्चनापि न च गृह्यते क्वचित्‌ । 
स्वं वपुविमलबोघनिर्भरं दृश्यते यदि तदचितः शिव: 11 (पर० श्रि०--२०) 
(b) तत्‌ कि नाम सुनिश्चितं वद पर सत्यं हि तच्छुयताम्‌ | 
न त्यागी न परिग्रही मज सुखं स्वस्थो यथावस्थितः ॥ (अनु ०-१) 
(a) दुःखैकसार इति भीम इति प्रयत्नात्‌ 
संसार एष किल यस्य बभूव हेयः । 
दिष्ट्या स एव परचिद्रससामरस्य- 
सञ्जीवितः श्रयति तस्य विमुक्तिसाम्यम्‌ ।। (Fro त्रि०--११) 
(b) दुःखान्यपि सुखायन्ते विषमप्यमृतायते | 
मोक्षायते च संसारो यत्र मार्गः स शाङ्करः ॥ (शि० स्तो० २०-१२) 
. (a) व्यानेऽ्चनेऽपि च कदाचन काञ्चनापि 
कुत्रापि निर्वृतिदशां बत यन्न लेभे । 
दिष्ट्या निमरनमपि संग्यवहारमध्ये 
चेतस्तदद्य न विमुञ्चति पारिपूर््यम्‌ ॥ (Fro त्रि०--१५) 


(b) G) ज्ञानयोगादिना$न्येषामप्यपेक्षितुमर्हति | 
_ पकाश: स्वैरिणामेव भवान्‌ भक्तिमतां प्रभो ॥ (fro eto २०-१४) 
(i) निमज्जमानमप्येतन्मनो वैषयिके रसे । 
नान्तराट्रत्वमम्येति fried ge यथा 11 (मा० वि० aro २--१०४) 
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C. S. T. Citta santosa triméika. 

M. M. P.= Mahartha-maiijari-Parimala. 
P. A. T. = Paramarcana-trimsika. 

S. S. V. = Siva siitra-Vartika. 


अनु =अनुत्तराष्टिका अभिनवगुप्तस्य | 

fao त्रि=चित्तसन्तोषत्रिशिका नागार्जुनस्य | 

पर० श्रिच्परमार्चनश्रिशिका नागर्जुनस्य । 

Ho स्तो=भैरवस्तोत्रम्‌ अभिनवगुप्तस्य । 

मा० वि० व?०-मालिनीविजयवातिकम्‌ अभिनवगुप्तस्य । 
शि० स्तो०=शिवस्तोत्रावछिः उत्पलदेवस्य | 
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EXAMINATION OF THE DOCTRINE OF SELF-LUMINOSITY 
BY KUMARILA : AN ASSESSMENT 
DR. G. L. CHATURVEDI 
Department of Sanskrit, Lucknow University, Lucknow 
T he chapter entitled Sünyavada" in ‘Slokavartika’ undertakes a detailed examination of 


the doctrine of self-luminosity. Although itis the Buddhist formulation of the concept that 
Kumarila has in mind, the objections heraises;against the hypothesis of self-luminosity are of 


general Significance. In fact, after the age of the upanisads, systematic thinking on the concept . 


of self-luminosity was determined, to a very large extent, by the controversies which the suppor- 
ters of the hypothesis had with the Bhattas ‘and the Naiyayikas. १ 

Kumiarila’s opposition to the doctrine of self-luminosity is radical and thoroughgoing. 
The supposition of self-luminosity, it may be noted, is one way of accounting for the direct mani- 
festation of experience itself, the other alternative being the possibility of the apprehension of the 
primary cognition by the subsequent cognition. The significance, of the doctrine of self-lumi- 
nosity of experience, therefore, hinges on a more basic issue i. e. the question of the reality of 
the direct knowledge of experience: Kuméarila questions the very possibility of the direct appre- 
hension of experience, which the doctrine of self- luminosity presupposes and seeks to account 
for. Experience, he points out, can be neither self-luminous, nor is it capable of being appre- 
hended by subsequent cognition. It cannot be self-luminous, because the illuminatedness (of 
the idea) is object-bound and has no capacity for self-reference: Nor can it be that one idea is 
apprehended by another, since there would be no end to such series! In a cognition e. g. ‘this 


is jar’ the object jar alone is revealed but the cognition or the means thereof is never directly 
apprehended. 


It is true that after the cognition of the object such as ‘this is jar’, there may follow the 
recollective cognition थ know the jar’. And though itis true that the recollective cognition 
evidences cognisance of previous cognition, it is a case of presumption rather than of recollection 
or direct apprehension of primary cognition. “The notion of remembrance that enters into the 
element of subsequent cognition, is a mistaken one, because itis only the remembrance of the 
object (and not of cognition). It is the remembrance of the (cognised) object, that leads to the 
cognisance of a previous cognition (through Arth@patti)”.2 After the cognition of the object 
whenever there is curiosity as to the specific cause of it, the recollected knowness jnatata) of 
the object is explained by presuming the existence of the previous cognition. Hence, contrary to 
the contention of the idealists, the cognition of the form ‘I know the jar, far from being & case 
m is ascertainment ofthe previous cognition of us 
Most significantly, Kumarila points out that illumination is not 
E Slokavart., Stinyavada, 187. 

— 2. Ibid., 192. Trans. by G. N. Jha, 
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synonymous with cognition. ‘The fire etc. that are known to be illuminators (of jar etc.) cannot 
be said to be themselves illuminable, because they do not stand in need of any other illuminator’.® 
«Whenever they come to be cognised, it is only the sense organ that could be their cogniser, while 
in the cognising of the organ, the character of the Cogniser would belong to the idea. And when 
this Idea itself comes to be cognised, we shall have another idea for its cogniser, and in no case 
can the same object be both cogniser and cognised’’.* 


It becomes obvious that Kumarila's objection to self-Iuminosity stems from his conception 
of cognition as an act. A cognition, far from being a self-revealing fact, is a unique act of the 
soul, which is directed towards an object and effects its comprehension. An action, is inconceivable 
without reference to the agent to whom it is ascribed, the instrument by which it is effected and 
the object to which it imparts some distinction. What is significant is that the three points of 
an action, the agent,-the object and the instrument are distinct and irreducible by one another. 
The cook is different from the act of cooking and its obeect rice etc. Similarly the act of cutting 
is different from the cutter and the tree etc. which may be the object of cutting. If knowledge 
is conceived asan act, the distinction between knowledge, knower and known is a necessary 
prerequisite. Not only this, there can be no knowledge if any of these terms of the cognitive 
situation is lacking. 


It may be noted jhat Kumarila’s criticism of self-luminosity based on Kartr-Karma- 
Virodha (exclusiveness of the agent and object) Kriya-Karma-Virodha (exclusivenes of the act 
and object) and Pramünabhava (absence of relevant means) stem from the aforesaid corollaries 
of the act theory of knowledge. - 


Kriya-Karma-Virodha 

When it is said that knowledge is self-luminous or sclf-comprehending, it means that 
either the same cognition is cogniser as well as the cognised or that the act of cognition cognises 
itself. In the first instance, the nominative becomes identical with the accusative whereas in the 
second instance, it is the action that is identified with the object i. ७. becomes an object unto 
itself. These identifications, it is pointed out, are contrary to the established usage and are 
riot supported by any known instance of action. In an action, the agent, the instrument and 
the object are always distinct and irreducible. “The act of cooking does not cook itself, 
or cutting does not cut itself, the finger tip does not touch itself or the point of a needle does 
nof penetrate itself. These actions point to the objects different from them. 
E Kartr-Karma-V irodha : Elaborating the contention, Kumarila duly emphasises that the 
act of cognition is essentially object-bound. «While functioning towards the comprehension of 
the object the idea does not approach itself, does not render itself comprehensible. Hence, 
though the idea is illuminator, yet for its own comprehension it stands in need of something 
else".5 In order that an idea may be comprehended, it must be presented as an object to a fresh 


3. Slokavavart Siinyavada, 187. (Trans. by G. N. Jha). 
4. Ibid, 66, 67 (Trans. by G. N. Jha). 
5. Slokavart., Sünyavad, 184 (Trans. by G. N. Jha). 
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sible, since the idea is momentary and does not exist 
that may comprehend it, arises. 


act of cognition. But this too is not pos 
in the moment in which the subsequent idea, 


Pramanabhaya : The supporters of self-luminosity point out that it is no loss to the 
hypothesis of self-luminosity, if experience does not exist till the conception comprehending it 
may arise. The theory of self-luminosity upholds that the cognition is Adee in: the very 
moment of its existence. Unlike an object, which depends on cognition ior its revelation, the 
cognition itself does not depend on anything for its manifestation. Hence 1n the AM of 
obstructing factors and in view of utter irrelevance of aids with regard to the manifestation of 
the self (identity) of cognition—the cognition must be admitted as self-luminous.® 


Against this Kumarila upholds that there can be no knowledge if any of the three terms 
of the cognitive act, i. e. the nominative, the accusative and the instrumental, is absent. Although 


it is true that at the time of its appearance there is no obstructing factor to prevent manifestation 

द्‌ of cognition, yet it is not apprehended, simply because there is no suitable means to effect it. 

S Kumarila observes : *It is not merely because of the obstructing factors that the object is not 

x comprehended. Even in absence of the specific accessories, means etc. there is absence of 
cognition.” d 


An estimate of Kumirila’s polemics against self-luminosity : 


Kumarila distrusts the notion of self-luminosity chiefly because he thinks that the concept 
invariably leads to idealism by eliminating the independent existence of the object. “If the idea 
is said to be cognised at the time of the cognition of the object, and in that case, the existence of 
the object would be struck off at its very root, andit is for this reason that we bring the objec- 
tions home to them.”® As has been shown, his refutation stems from his conception of Know- 

| ledge, as an act. The finality of the distinctions of knowledge, knower and known, which has 
been the mainstay of his polemics, flows from the definition of knowledge as an act. It may 
also be noted that the act of cognising i.e. the object-bound operation of the means of 
cognition isessentially a mechanical or unconscious process. Once knowledge is identified with 
if, it can be safely demonstrated as nonself-manifesting and unconscious. What intermediary 
process intervenes between the eye-object (jar) contact and the resultant cognition ‘I know the 
jar’ is scarcely known to us. Kumarila identifies knowledge with the series of unconscious 
operations of cognitive mechanism and is broadly correct when he upholds it to be nonself-. 
luminous. Besides, the posterity of philosophers owés him certain vital distinctions and points 


= of clarification which helped future deliberations on the problem. They may be noted 85 


| zd. Kumirila was the firs 


tto distinguish between the ‘cognition’ and the manifestatio? 
(revelation). : : : : 


Slokavart., Stinyavada, 24. 
Slokavart., 85४8005, 183. 
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2. He rightly affirmed that the subject and thc object of knowledge are exclusive notions 
and the function of one should not be assigned to the other. 


3. If knowledge is conceived as an act, the distinctions between the knowledge (instrumen- 
tality), knower (agency) and known (accusative) flow from the analysis of the meaning 
ofthe term (knowledge) and as such must be basic to all epistemology having such a 
concept of knowledge at its base. 


4. Direct apprehension of the cognitive act is not possible, 


It is fairly obvious that in his polemics against self luminosity, Kumarila is simply 
consistently working oui the implications of his concept of knowledge as an act. Against him, 
however, one may point out that his very concept of knowledge is erroneous. The identification 
of knowledge with the intervening processes of cognitive mechanism is peculiar and is removed 
from the commonsense notion of knowledye. Even if an act of knowledge is a necessary 
supposition to account for the origination and destruction of cognition, itis the result (phala) 
of the act, rather than the act itself which is designated as knowledge. In common parlance, 
the term knowledge stands for the resultant manifestation e. g. ‘this is jar’ and not for the 
operations which effect it. It is with reference to this fact of manifestation that the theory of 
self-luminosity has been put forth. 

It is the manifestive character which distinguishes cognitive occurrence from all. other 
occurrences and entitles it to be so designated. Kumarila's concept of cognition fails by ignoring 
this unique distinction of all experience and is for this very reason not only repudiated by bis 
ideaiist adversaries, but is embarassing even to the realists. i 
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BHAVADVAITA AND ABHASA-VADA 
Dr. C. MARKANDEYA SASTRY 


Hyderabad 


The main principle of Ems-Monism (Bhavadvaita) attributed to Mandana Misra is that 
a-viz. the experience of Bliss and negation 


i i ‘ty in diversity of two entities in Moks 
67 याच to isis School of Pürvamimamsa and all schools of Co hs 
negation, Abháva is a positive experience eventhough it consists in the negation ४ ran n ia : 
or experience. Hence Ems-Monism postulated two positive entities at the stage o र s dm 
an equation between these two is taken as the non-dualism Advaita. T he argument ad ne in 
support of this view is that the elimination of Avidy&, which is negative in» character, results in 
the experience of the Brahman, the Supreme Sat, Cit and Ananda. Mandana Misra, however, 
does not state clearly whether the Abhava of Avidya enjoys a status of existence in his po-tula- 

tion of Bhavadvaita. If two positive entities are acceptable in the Final Bliss, are they not 
experienced as seperate entities, even’ if there is a complete equalisation between both? To 
equalise an Abhava, the conception, of non-existence with the principle of Sat of Brahman 
perhaps appeared (0 Mandana as an impossible solution to the problem of Advaita. So, he 
resorted to the equation of both. But in equation there are two recognisable entities as such and 
so to claim an Advaita between both, eventhough there is a common factor of positive experience 
(Bhava) between both is absurd. 


Hence, the non existence of Avidya should be considered either to have merged in the 

Supreme existence or should continue as a negative principle only as such. If the latter theory is 

accepted it will end -in the Sünya-Vada, nihilism, of Buddhists which is not acceptable to 
Advaitins. So, the former should be the their postulation strictly. But the merger of non- 
existence with the Supreme is possible only if the former too is accepted as an existence, for 

| only objects that enjoy a stature of existence can undergo a merger resulting in an uniformed 
A experience. But non-existence, eventhough positive in nature, cannot be an existence by itself. 
| It is only a dialectical proposition to say that negation of an object is experience in the form of 
z the base, because the conception of negation is with reference to the object negated and to 
: extend it to the base on which the negated object is located amounts to only confusing tWO 
t separate experiences, however, identical both of them may be. 


be Sureswara’s answer to this problem is that the positive entity of negation is not simply 
C cognised at the time of Moksa. “The monism of Advaita which repudiates only a second positive 
| reality does | no come: into clash with the recognition ,of negative realities". This view of 
SINE E Mista s Bhavadvaita is not quite convincing for Sankara Advaitins. According to Prof. 
FES. Sastry and Sri S. Suryanarayana Sastry, Mandana does not recognise even Anupalabdh! 
asa pramdna because it is not ignorance but failure to cognise the object that causes the 59 


ec negative judgement. But what causes this failure or rather what conceals the object from 


D 
Ns 
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being cognised ? It shall be something that can conceal it and it is the nescience which is a 
negative reality. The negative judgement shall hence be the explanation of this non-cognition 
caused by the nescicnce. What is hence cognised in this process should only be the nescience 
and the means of knowledge in this cognition should be Anupalabdhi. The learned professors, 
however, observed “But the failure which functions ‘through being itself cognised. could not be 
cognised in the absence of prior knowledge of X as distinct from the locus. This cognition of 
negation involves prior cognition of negation and so ad infinitum”. So it is to be concluded that 
Mandana’s cognition of negation at the time of Moksa is an imposibility. 


But the cognition resulting in the judgement that there is nothing here in which the 
nothingness or Abhava is an attribute of ‘Being’ (Is), Astitva, and not necessarily due to non 
cognition of a particular thing. Nothing means the absence of anything and negation as such, 
without a reference of attributiou to any X or Y, is the object of cognition at the time of Moksa. 
The conception of ‘Neha Nanasti Kifcana’ is the starting point and the conception of ‘Neti 
Neti’ is the end result of this process. Mandana views that a cognition of this end-point con- 
tinues in the Moksa. The Ems Monism does not stop. with this end point of cognition of 
negation but also equates it with the Supreme Bliss, a positive experience. 


According to Safikara and his successors, there is no seperate cognition of negation of 
Avidya as such at the time of Moksa. Since it too is a cognition, it attribute viz. the negation of 
Avidya too is dropped through the Agama Pramüna of Mahavakyas, and it gets merged with 
the Supreme Bliss; rather the attribute cognition expands as the Supreme cognition. In tradi- 
tional Advaita term, the conception of *Idam" is dropped when negation of Avidya alone is 
cognised, at ihe prefinal stage as it were, whereas the conception of Aham too is dropped when 


this attitude of negation of Avidya disappears. 


Sure$vara, however, is not sure of this position. He does not agree with the stand 
advocated in Brahma-Siddhi that there are two positive realities and an equation between both/ 
` the Moksa since it then cannot be a thesis of Monism at all. He is not also sure of Sarikara and 
Post-Sankara doctrine that the Avidya-nivr tti as such does not exist at all as a seperate object or 
cognition because it is not possible to postulate a negative connotation, however positive in 
conception it may be, leading to an experience of positive realisation of Supreme Enlightenment. 
So he takes stand mid-way. His opinion appears to be that while the Mah&vakyas reveal the 
Supreme into experience and thus are the direct causes of Moksa which is the Advaita bliss, 
there is a non-cognition of the negative realisation of nescience at this Finalstage. The coguition 
limited by the attitude of negation of Avidya is not simply there in Moksa. What happens to 
it then ? Is this cognition as such dropped ? This cannot certainly be the Position because even 
this cognition with an attitute is a part of the al-pervading Supreme consciousness. Or does the 
attitute of negation of Avidya drop ? Suresvara does not say so, presumably because he thinks 
that Mahavakyas are efficient causes of the dawn of realisation and they are not directly sources 
of negation of Avidya. So, he maintains indirectly a gap between Sasa and realisa- 
tion of Advaita and SureSvara’s position in this respect may not be as explicit as that of 


Mandana, 
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"The Abhisa-Vada advocated by Suregwara in explaining the down ward process of 
ord based on this stand. If the cogaition of negation of dropping away the attribute, 
crea! 


the germination of even the primordial soul, Isvara, becomes impossible because there is 
e 


nothing to conceal the native of the Supreme Reality even partially and projects the Cidabhasa. 


Thus it cannot be said that Avidya is dropped completely at Moksa and it can only be assumed 
5 E is not cognised as such. How does it operate to produce this Cidabhasa is a big question. 


It is there and it is inevitable, Avicarita Siddha according to Suresvara. Its operation is Anirva- 


caniya. i- 

An examination of ever one or two Mahavakyas reveals this inescapability of ante 
though not cognised, at the Moksa level. For Eg :in the aphorism Ayam, Atma Dp s 
stands for Avidya in its final stage or devaluation i. e. the cognition of negation 0 er : 
Brahman is the Supreme consciousness, the Advaitic realisation and Atman the cognisor stan ; 
in between. He starts with Ayam, drops it or in Sure$vara's view does not cognise it, an 
realises the Brahman. Similar can be the interpretation of Aham Brahma Asmi-Aham stand for 
the cognition of negation of Avidya, Asmi for the realisation of the Advaitic Supreme and 
Brahman pervading both. 


What is the reason for such a stand assumed by Sure$vara, which is not at all in conso- 


nance with the theory advocated by his preceptor Si Sanükara and his other disciples ? It must 
be only his Samskára or past training. While the religious rites are helpful in bringing about 
the mental purification, Citta-Suddhi, the six Sadhanas. like Sama, Dama etc. advocated in the 
Vedanta are means in achieving the negation of Avidya from its effective stage to causal stage 
gradually. The prefinal stage of cognition or negation of Avidy& is the last stage in this process 
but the means of attainment of this stage too is only through the Karma-Kanda, may be consis- 
ting ia mental, psychological and intellectual disciplines. This means, which is basically Avidya 
oriented can never be a source of Supreme Realisation, according to the Advaita doctrine, and 
it can dawn through a means of testimony only i.e. the Mahavakyas. Hence, there is an 
inevitable gap in between. Suresvara is not prepared to accept the ineffectiveness of the process 
of Karma-Kanda and so appears to think that its result is not in the purview or experience of 
Moksa realisation for which of course this experience of negation of Avidya is an essential pre- 
requisite. : 

Thus he shows a development on Mandana and falls behind his Guru in this thesis. 


Does this stand justify the Mandana-Sureswara equation in the sense that it reflects a rethinking 


ue of a doctrine by one and the same individual resulting a shift for improvement? Perhaps 4 
78 ‘closer study of the Vidhiviveka, 


Ts : iviveka, Vibhramaviveka and Brahma-Siddhi in this order and still closer 
- comparison of the doctrines imbibed in them with Sure$ vara's works, especially his magnum 


- opus the Brhadaranya Vartika may go a long way in substantiating this view. 


— — — 


t 
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THE CONCEPTION OF SAMANYA (UNIVERSAL) IN MIMAMSA 
Prof. BISWANARAYAN SHASTRI 


The universal (samanya) is one of the six categories enumerated in the Vaisesika siitra?. 
The term used in the Ny&ya sütra for the universal is jati. The sixteen padarthas of the Nyaya 
differ from those of the Vaisesika, because they are the list of the central topics of the logical 
science. The Vaisesika categories are the objects of knowledge. “All things which exist, which 
can be cognised, and named” are padarthas.* However, the two systems, in course of time, 
merged into one and the Nyaya has also accepted the Vaisesika categories. 


Sümünya and jati are used to denote the same thing and they stand for the same cocep- 
tion. However, some modern writers think that the two conceptions differ, as two terms 
differ. 


The universal (samanya) has been defined as an aspect which resides in many and is 
eternal. The impediment of the cognition to jāti has been defined to make the concept clear.® 


The universalis manifested through the individual and the two are quite different 
categories. Though the universal is totally different, according to the Nyaya-Vaisesika, from the 
individual (vyakti), the two are cognised as one through the relation of inherence (samavaya). 


Of the five pairs of entities between which the inherence holds, that of the universal and 
the individual is one of them. The inherence, which is one and eternal, according to the Nyaya- 
Vaigesika, may hold between an eternal and non-eternal entites. On of the relata of the 
inherence being non-eternal 0065 not affect its eternal character. 


In fact, samavüya (inherence) is the corner stone of many concepts of the Nyaya- 
Vaisesika system, such as the concept of whole (avayavin) as distinct from the parts (avayava), 
the concept of causality i. e. the effect is completely different from its cause (the effect is regarded 


as being originated a-new in the cause) and the acceptance ofthe universalas the eternal entity 


l. Vaisegika sūtra 1.4. sinn 
. Vyaktyakrti jatayastu padürthah..—Nyaya-sütra, 1.2.6. 3 ॥ i 

3. Astitvam, abhidheyatvam, jfeyatvam—Prasastapada bhasya. Of the six categories of the 

Vaigesika the first three are objective, while the last three are subjective. See Vaisesika 


system, by-Faddegon, p 117. i 
A. B. Keith also says that samanya a is 
sim, p 192. 
Dr. Radhakrishnan calls it 
4. Padartha dharma samgraha, p. 31 क «san ees 
‘Ni rttih samanyam'.—Kiran १ कट cate 
5 काळ eo नत samkaro'tha anavasthitih rüpahanirasambandho jatibadhaka 


samgrahah , —Kiranavall. 


3 


‘a mental creation; See Indian Logic and Atomi- 


‘conceptual product'.—Indian, Philosophy, vol 11 p. 209. 
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and being manifested through the individual. Without the assistance of samavüya these Còn- 


ceptions cannot stand logically. .. -. : ॥ : ८ 
This Ny&ya-Vailegika. theory has been attacked and ‘contested by the other schools of 
Indian philosophy. While the “Buddhist does not recognise universal at all, the Mimarhsaka 
accepts it with substantial modification. The other systems also do nof „subscribe to the theory 
| propounded by the. Nyaya-Vaisesika. The Jaina, as also १ the Ramanuja Vedantin does. not 
| accept sdmdnya as a separate.category, neither they consider it as torial: However, they do not 
fall in the line of the Buddhist in’ repudiating samZnya.? According to the Buddhist, samanya 
is conceptual and not real, and the Jaina and the Ramanuja do not admit the said position.; The 
later Jaina philosophers, however, have taken a some what radical view against the conception of 
samanya. The Jaina has advanced the conception of similarity (sadrsya) to replace the universal; 
and with the acceptance of similarity he explains the cognition of ‘coWness’ in the Cow. This 
change of approach by the Jains io the conception of sdmdnya, 'aecording to Dr. Satkari 
Mukherjee, is due to the Buddhist influence. VS E 
The Sarkiya holds that the universalis not a separate category by itself, rather it is 
included in the substance, quality etc. All products being ‘non-eternal, any quality or a property 
of a non-eternal thing is bound .tó be non-eternal.;, Hence how: can there be the cognition of 
eternal ‘cowness’ in a non-eternal cow? The quality is bound:to perish with the destruction of 
the object where it resides. 5s 


It thus appears that, none of the schools of the Indian philosophy shares the 
Nyaya-Vaisesika conception of the. universal. ‘The two .schools of Pūrva Mīmāmsā. led by 
) Kumarila and Prabhakar hold different views on the subject. While the Prabhakara sohool 
toes, more or less, the line of the Myaya-Vaigesika the Bhatta, holds quite an opposite view. In 


m loving paragraphs 1 propose to present the views of these two schools of Mimāmńs, 
riefly. gs dac: : 


The universal is perceptible, and as such, it is to be admitted as an entity-says Kumarila. 
When We cognise a thing we cognise it as the possessor of the universal 1. e. both’ the universal 
and the individual are cognised. For instance, when we cognise a cow, ‘the cognition is “that 
188 0097, The cow individual and the ‘universal cow" are the sls of our cognition. In 
other words, there are two aspects in every cognition of an object—one apéctis:that of us 
particular object and the other of its class-character. The individual aspect is cognised by du 
operation of the differentiating function of knowledge (V yavtit yakara@ buddhi) and dlass-charactet 
Of the object by the operation of continued course of knowledge (anuvrttyaküra buddhi). 


ds ar E 5 of the cognition “this is a cow” the knowled ge of “this” distinguishes 
p cow from all other cows. This cognition is due to the function of the differentiating 


6. The Jaina philosopher Samantabhadra 
Universal and says that the universal 
namsam). But his commentators like Ak 
See—The Jaina philosophy of Non-Abso 


in his Aptamimamsa disctisses thie question of 
is not eteinal and not witout parts (naikan@ 


alanka, Vidyanandi differ from him: 
lutism, fis ze l j 
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process of knowledge, and that is by the word ‘This’ (ayam). Again the cognition of the “cow” 
is the congnition of all individuals of that particular species of the animal, i.e. the class-itself. 
This is due to the function of the continued course of knowledge. - 


The cognition of the class character which is caused by the continued course of know- 
ledge (anuvrtti) is much more important than the other, and, therefore, it. cannot be denied. 
Moreover, Kumarila says, the knowledge caused by inference is also based on the class character 
of an object. For instance, when on seeing the smoke coming out from the mountain we infer 
the existence of the fire on the mountain, this knowledge by inference is caused by the knowledge 
of the,class i.e. the universal. The inseparable relation of the fire with the smoke, which is at 
the root of the inference, is obtained from the pervasiveness of the smoke of the fire, and this 
pervasion is of two universals i. ७. the pervasion of the *fire-universal? (valmitva) by the “smoke 
universal” (dhiimatya). In other words, the pervasion is between “fireness’ and **smokeness". 
Had it been, between two individuals no body would have cognised them as pervador and perva- 
ded in all cases. The very basis of inference is dependent on the class character of the entities 
and not on individual entity. Therefore, the class character of, the entities cannot be denied. 
Thus:on the basis ‘of the knowledge caused by, both perception and. inference, the existence of 
the universal (samanya) has been established. 


` The Bhatta has no quarrel with the Nyaya-Vaisesika so far as the admittance of the uni- 

- versal rests, but he differs from the latter in upholding the nature of existence of the universal. 

Unlike the Nyaya-Vaisesika he holds that the universal is not entirely a different entity from the 

individual where it resides, and against the Buddhist view he maintains that the universal is not 

identical with the individual. ` The universal is different from, and identical with the individual- 
the Bhatta asserts. Had the universal been completely different from the individual like the 

horse and the cow, the both would not have been cognised as one. We do not cognise the horse 
and the cow as one entity, because the horse differs from the cow and vice-versa. Like the horse 
and the cow the ‘cow’ and *cowness’’ would have ‘been cognised separately. But in the case of 
the cognition of “this is a cow" we do not cognise the cow individyal (gau) and the cow uni- 
versal (8०176) separately. Hence, the two may:be considered as identical. . Since the two have 
different connotation and function they may be taken as different. | 

has beer met by the Nyaya-Vaisesika. He says that 
the uhiversal is: entirely different “from the "individual: where it resides; but the manifestation of 
the universal is strictly confined to the individual. Though the universal -is eternal and all 
pervasive one, it can ‘bè cognised only in the individual. “And that manifestation is by the power 
of a relation which holds between the two. The said relation is samava ya (inherence) which is 
éternal. It is the power of the relation of 'inherence which makes two different entities appear 


as-one. 
The Bhatta does not accept inherence (samavaya) and criticises the stand taken by the 
Ny&ya-Visesika:- Kumürilá attacks the very basis of inherence by saying that we do not cognise 
ae » bat our.cognition .is ** (05:15 acow". Had they been two entirely 
i ka sought toimake out, ७४० would haye cognised one as the 


3^ ° The objection raised by the Bhatta- 
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substratum (adhdra) and the other as the superstratum (&dheya) as in the cognition of “the apples 
are in the basket". 

Kumarila further questions the definition of samavdya (inherence) as given by Pragasta- 
pada?. What is this ayutasiddha (inseparably connected)? Does it mean the absence of 
separte movement (prthaggatimatva) or the absence of separate substratumhood (prthagadheya- 
tva) of the two relata of samava ya ? 

In the case of the first alternative it is seen that though the whole lacks movement, the 
part possesses the motion. Therefore, the part and the whole (avayava-avayavin) possess sepa- 
rate movement. If the second alternative is taken, that also does not hold good. Take the case 
ofthe pot. The potness i. e. the pot universal resides in the pot, and the pot in its parts. Thus 
the locus of the potness and that of the pot is different, which means the universal and the indi- 
vidual do not share the same locus. Therefore, on the ground of ayutasiddha the relation of 
inherence cannot hold between the whole and the part, the universal,and the individual etc.? 
And in the absence of inherence, which is responsible for presenting two different entities as one, 
the myth that the universal is entirely different from the individual, has exploded. 

The Nyaya-Vaisesika however may raise an objection to the conclusion of the Mimi- 
msaka that the universal is responsible for the continued process of knowledge and the particular 
(individual) for the differentiating process of knowledge, and if both the universal and the 
individual are taken as identical, the result would be that one universal, which is identified with 
one individual, will be different from the other, or, all individuals will appear as one. This is 
totally absurd. Hence, universal cannot be accepted as identical with the individual. 


This objection of the Nyaya-Vaisesika has been brushed aside by the Bhütta. He says 
that, if the universal is entirely different from the individual as the Nyaya-Vaisesika has made, 
how the perception of the cow individual as the possessor of cowness will be possible ? Had they 
been two completely different entities in the cognition of “this is a cow”, the perception would 
have been of “this” and “cow” separately. The perception of “this” would be completely 
different from that of the “cow”. Again, if they are taken as identical, "this" and “cow” will 
stand for “this” “this” or “cow” “cow”; and “this” will be the synonym of “cow”, which is 
totally absurd. 


Now a question may arise-how two contradictory attributes can reside together ? The 
Bhatta says that, though difference and identity are contradictory, there is nothing wrong in 
their being together in the same locus. It is not as contradictory as “this is silver" and “this 
is non-silver”, therefore both can take place together. Moreover, in a relative sense such contra 
dictory attributes may reside in the same universal. Yajfiadatta is taller than Vignudatta and 
smaller than Devadatta. In this case both tallness and smallness reside in Yajfiadatta at the 
same time. In the same way ‘difference’ and “identity”? can be the attributes of the universal. 


8. Slokavarttika, ākrtiväda. 


9. In order to avoid this absurdity iMi = : 
parthasarthi Misra has redefined samavdya as follows : 
“Yena sambandhena adheyam adhare Syünuriü Mond : 
urüpam buddhim j j bodha 
ti ityarthah sa Jn du pam buddhim janayati, syakarena 
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The Nyaya-Vaisesika maintains that the universal is omnipresent (sarva-sarvagata) 
which is manifested through an individual. Kumarila does not agree on this assertion and says 
that the universal is always confined to the individual. It cannot be an omnipresent entity. He 
> * Pindesveva samanyam nantara gřihyate yatak | 

nahyakasavadiscchanti samanyam nam Kincana || 
The Nyaya-Vaisesika may raise another objection to ihe Bhatta view by saying that if the 
universal is confined to the individual only, where did it reside when there was no individual ? 
Where does it go when the individual is destroyed ? When an individual is born wherefrom it 
comes ? The universal is eternal, hence it cannot be born. The universal is devoid of shape 
(amürtta); hence it does not possess action, and without action it cannot join an individual. 


To this objection the Bhatta replies in a circuitous way. He says that when an individual 
is born, the universal of its own unites with it. The function of union is by the power of self- 
same relation (tadatmya sambandha). This relation, unlike sarn yoga, is not caused by any other 
agency or action. It is self-caused and therefore the question of coming from some where or 
going away from it does not arise. 


Pürthasürathi Misra seems to have affected a compromise when he says that whether 
the universal be accepted as an omnipresent one or as an entity entirely dependent on the 
individual-it is manifested through the individual, RR : 

In fact what is called tadatmya by the Bhatia and samavdya by the Era Dbabaay E 
relation which is caused by itself and that is responsible for the universal being invariably 
identified with the individval. J ; 

If it is omnipresent its manifestation is in the individual bres the beue 0. 
(inherencec), or tadatmya (self-same relation), and if it 15 confined to the indiv ; 
manifested in the individual where it resides.!* 


The Prabhakara views ! = . के Src 

The Prābhäkara admits universal and holds that it is ei an of S NUN Es 

: BARAT: jt resides and is perce . - 3 
universal (jati) is different from where it resi X TOS] aan 
1077 i ik -Vaisesika he does not accept sa y 

intains that jati is eternal: Unlike Nyaya > ; Mp 
he also A E relation.!? The relation between the universal and the individual 
Unberencs) cn is born and the relation disappears when the individual 


the individual z TSS 
TE EE Bhütta calls that relation tddatmya (self-same relation), the Prabhakara 


abhakara’ ion of samavaya differs from that of 
i i ce), but the Prabhakara $ conception of sama 1 Hae 
em is also difference between the Prabhakara and the Nyaya-Vaises 


in the question of admitting satta jati. 
im Nyaya-Vaisesika admits a satid-jati in the first three categories (dravya, guna and 


karma) of the Vaisesika and he calls the rest three categories (sdmünya, viSega and samavaya) 
LM sl Ber SS 


11. Tatra yat yüvat prstam sümünyam sarvagatam v yktigatam veti, tatra. paksadvayamapi 
"_‘yayam kukgikurmak.—M anameyodaya P 231 m 
13. Samavayam tu na yayam Kasyapi ya iva uit yamupemah. Prakarana-pancikd, P 206. 
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istent). The intention is that there is a common character in the substancehood, . 
d and activity which makes them a class. But there is no such common class 
rvading samanya etc. Samünya itself is a jati of it. Acceptance of another jati 


ead to regressus and in finitum. 


The Prabhakara does not admit saitā samüan ya as the common character in those three 
jes. He says, we cognise substancehood in a substance, but nothing common is cognised 
among bstancehood, qualityhood and activity. ‘The substance, quality etc. are different cate- 

ories, they do not present common characteristics for our perception. (The Prabhakara holds 
e jati (universal) is pratyksa. For instance, We cognise a common property in one and 

, but we never cognise such common property in the pot (substance) and in the potness 
14 


| : Jt thus appears that, Mimathsakas conception of jati (universal) is basically different 
at of the Nyaya-Vaisesika. r 


vey 
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BHAMATI AND VIVARANA-A COMPARITIVE STUDY 


| SWAMI SADANANDA GIRI 
Formerly Head of the Department of Philosophy, Sannyasi Sanskrit Colloge Varanasi 


Acharya Sankar had revolutionised the Indian philosophy in general and the Advaita 
philosophy in particular by his commentaries on some of the upanishads, the Gila and the 
Brahmasutras. After him two almost separate schools of thought grew up withthe helf of the 
Cornmentary on the Brahmsutras. His direct disciple Padmapada wrote a commentary of 
Bhasya called Panchapadika upto the first four sutras. Prakashatma yati wrote Panchapadika- 
Vivarana. Due to the style of treatment and explanation this is called the Vivarana school of 
thought. Almost all the asectic ach@ryas support this school of thought. 


Vachaspati Misra, the great commentator of the six Indian philosophies, wrote his 
famous commentary, Bhamati, of the bhasya. In his exposition Vachaspati arrived at different 
decisions when compared to Panchapadika- Vivarana. In this article 1 shall try to show their 
different explanations with regard to the first sutra. ‘Athato Brahmajijnasa’. 


Treatment of this sutra widely differs between Vivarana and Bhamati. There is no 
differenee of opinion regarding the meanings of ‘atha’ and ‘atah’. In both the interpretations 
the former means afterwards, and the latter, hence. Opinion differs regarding the meaning of 
‘brahmajijnasa’. Each interpretation cites the passages of the bhasya for support. 


Let us discuss the interpretation of the Vivarana school first. Jijnasa is composed of 
two words ‘jna’ and ‘san’, the meanings of which is ‘a desire to know’. According to Pancha- 
padika both the meanings are retained, but at the same time by implication (laksana) they mean 
discussion. The desire to know Brahman by discussion is the direct meaning of the sutra. The 
bhüsya states that ‘discussion to know Brahman should be performed’ (Brahmajijnasa Kartavya). 


Here ‘Kartavya’ is used by the bhasya. 


Though it may be argued that a desire naturally arises according to the beauty of the 
thiag concerned, so’ ‘a discussion should be performed" is out of context; yet according to 
Panchapadika desire as the meaning of the suffix ‘san’ is the essential part and due to some other 
words a discussion is meant in an indirect way. In this, the essential meaning ‘desire’ has not 
been left. So we get in the bhasya : a discussion should be performed. 


The bhasya ‘jnatum ichha jijnasa’ shows the desire, the meaning of the suffix. The 
meaning of the root ‘jna’ ॥ : : 4 
Beles arising as the result of discussion can be an object of discussion, because the qualifier 
discussion can be performed. So, there is no contradiction whatsoever. 


= Fe Fe her hand accepts the primacy of the sense of the 
Vüchaspati in his Bhamati on the ot x) 
suffix TRES the meaning of <jijnasa’ as the desire for knowledge which is the result of discu- 
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ssion. Desire segnifies doubt and purpose. Having been directly the objects of desire. the 
undivided state of mind and the revealed nature of the Self are the two purposes of 117888', 
According to Bhamati desire has the primacy due to the laws of grammer. So, implication 
should not be resorted to mean discussion, or there is no need to add ‘Kartavya’ from outside. 
The cause of ‘jijnasa’ is doubt, and doubt forces a man to discussion. So, the sense discussion 
is implicit in the sutra. There is no need to accept implication. So, Sankara has rightly said 
*Brahma-jijnasa cannot be began’. 
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TREATMENT OF PARIBHASAS IN RGVEDA PRATISAKHYA 


Dr. BHABANI PRASAD BHATTACHARYA 
Department of Sanskrit, Jadav pur University 


The Rgveda-Pratisakhya ascribed to Saunaka is divided into eighteen patalas or chapters. 
In the first chapter (patala) of this metrical work we come across various technical terms (Samjria) 
and rules of interpretation (paribhasa). The interpretative rules or paribhBsüs as they are 
commonly known provide an interesting study from the standpoint of grammar. Most of the 
Paribhasas dealt with by Saunaka help us in ascertaining the correct meaning of vexed gramma- 
tical problems. 


Before discussing the nature of paribhasds in RP. we must first of all know the meaning 
of the term *Paribhasü. Different grammarians have explained the word in different ways in 
accordance with the characteristic properties which the paribhasas possess. The word does not 
occur in the Astadhyai of Pauini. Katyayana, the Varttikakara, however uses the term 
paribhasa in his Varttika’s on two different sutras. Though Patafijali, the author of the 
Mahabhasya docs not give any definition of the term paribhasa, he has explained it as a rule of 
interpretation which prescribes nothing independently, but which, being connected with injuctive or 
other rules, becomes helpful to them in the completion of their sense. Inthe words of the 
reputed grammarian the paribhasa rule casts a glance at all the rules just as the light of lamp and 
goes wherever it is needed for the clarification of the sense of the sütras (परिभाषा पुनरेकदेशस्था सती 
ad शास्त्रमभिज्वल्यति प्रदीपवत्‌ महाभाष्य 31312) Taking the cue from the Bhasyakara, Haradatia in his 
Padamafijari defines it as follows—'qfra: सर्वत्र पूर्वत्र परत्र व्यवहिते चानन्तरे च भाष्यते कार्यमनया सा 
परिभापा'.। The later grammarians have proposed numerous other definitions of the term 
‘Paribhasa’ which runs as—qfedt व्यापृतां भाषां परिभाषां प्रचक्षते । भाष्यन्ते परितो यस्मात्‌ परिभाषास्ततः 
स्मृताः।. परितो भाष्यते या सा परिभाषा । अनियमे नियमकारिणो परिभाषा and others. 


In RP. I. 53 the 2२81101६58 न्यायैमिशानपवादान्‌ प्रतीयात्‌ lays down that an exception is to be 
taken with reference to its corresponding particular gencral rule. The word न्याय in the above 
sūtra means the same thing as उत्सर्ग or general rule. अपवाद means ‘a rule in supersession of 
another rule i.c. a special rule’. The commentator Uvata explains it (1॥5--'न्याया उत्सर्गा महाविषया 
विधयः । अपवादा अल्पविषया विधयः.1 तानुत्‌सर्गेमिश्रानेकीकृताज्ञानी यात्‌ ।' According to this observation 
made by Uvata it is clear that the general rules embrace a wider range of grammatical operations 
than that of the special rules. And one should understand the EXCEDLIOUS ES connected with the 
general rules. In the process of formation of words a general mule is apllied Suly aner ascer- 
taining the special rules. The later paribhasa “प्रकल्प्य चापवादविपयं तत उतुसर्गोऽभिनिविशते (to ६४), 
the same meaning. First of all the scope of application of a special rulei Is tO te 
Nagesa in his Paribhasendusekhara clearly defines it as (पुर्वं Qarar 
In ASS I. 1.22 the term प्रसङ्ग is used for उत्सर्गं which appears 


also signifies 

considered for application: 

अभिनिविशन्ते पश्‍चादुत्‌सर्गा: (प° ६३). 
4 
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to be an earlier name. Uvata commenting on the above 0901888 sutra cites two examples of 
the same. The first example relates to a variety of consonantal Sandhi. In RP. IV. I we find 
Asthapita Sandhi which isa mere combination of a mute with a following consonant. It is 
divided into two classes—Avasatgama and Vasangama. When mutes precede and consonants 
follow and neither of them undergoes any change, the sandhi is called Avasan gama. The name 
is significant due to the fact that no change takes place in regard to the initial or the final 
consonant. Uvata explains it correetly—ay gatedsp o eec: सो$वदांगमः सन्धिः । This Avašañ- 
gama Ásthāpita is a general rule concerning consonantal Sandhi. The second type i.e. Vasangama 
serves as a special.rule to it according to which eighter of the two or both undergo some change. 
The next example given by Uvata in this connection belong to the realm of vowel sandhi, known 
as Anuloma Anvaksara Sandhi. It occurs when the words esah, syah and sah or vowels precede 
anda consonant follows The designation is Anuloma because in this particular euphonic 
combination the vowels precede and the consonants follow in the natural order. This variety of 
Sandhi is the general rule to which the Samavasa Sandhi is to be regarded as an exception. RP. 
I. 60 itself says—‘araaar इति चैवापवादान्‌ कुर्वन्ति ये सम्पद' पादवृत्तयोः' | 


The next Paribhasa-sütra of RP. lays down that an irregular formation (nipatana) refers 
not only to one particular general rule but often to several general rules. According to the 
previous sütra an exception is to be taken with reference to its corresponding particular general 
rule whereas the present sütra states that irregular formations are to be understood as given with 
reference to the entire work. Thc commentator Uvata makes the point clear when he observes— 
TM पुरस्कृत्य तस्यैवापवादत्वेन प्रतिकण्ठमुक्त॑ जानीयात्‌ । प्रतिकण्ठशब्देन निपातनमुच्यते । तद्धि 
कण्ठं कण्ठमिव प्रतिसंगृ ह्यकैकस्यैव प्रदरर्यते | The whole treatise is to be taken here as equivalent to 
general rule and nipatana is to be looked upon as an exception to it. The name प्रतिकण्ठ for 
निपातन is significant because it is being referred to in connection with each and every general rule 
like a person clinging to one throat after another. The above Prribhasa finds a more powerful 
expression in Nagesa’s maxim वाधकान्येव निपातनानि (vo 228) which prescribes that nipatanas 0 

irregular formations always supersede general rules coming in conflict with them. Uvata in his 
commentary illustrates the use of this particular Paribhasa-siitra. In नू इत्या ते (RV. 1. 132.4) the 
expected regular form is fagar according to RP. JI. 21. But nipatana serves as an exception to 
the general rule of Ksaipra Sandhi as well as to the lengthening of the final vowel. Hence in the 
above example we find both absence of sandhi and lenthening of the final vowel. In परीतो पिन्नत 
(RV. IX. 107.1) the regular form is expected to be इतः faa. But nipatana or irregular forma 
tion superseds all other general rules, changes the Visarjaniya together with its penultimate letter 
into “0: and the following dental sibilant into cerebral sibilant. | 


Saunaka in his next Paribhasa-sütra throws light on the nature of savarna. He says 
x that in the statement regarding the place of articulation as also of contraction of vowels we 41० 
^X to understand the two homogeneous vowels—short and long. (स्थानप्रलेषोपदेशे स्वराणां € 
wert सवर्णो RP. I. 55). TP.1.3 gives the definition of Savarna in a simple manner 
` gg उतरणे हस्वदीर्षे, According to its view the two i.e, short and long are the homogeneous 
[od author of the Tribhásyaratna comments on the above rule ॥॥5--'इयमस्वर्थसंज्ञा | 
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सवणंत्व नाम सादृश्यमुच्यते? | VP. is more explicit in its definition and appears to include for the 
first time consonants also within the scope of savarna. In VP. 1. 43 the term ‘Savarna’ has been 
defined as an alphabetic sound having a similar place as well as mode ‘of articulation and also 
similar vocal effort. Panini's definition is nothing but a short form of the above. The only 
difference is that in VP. ‘karana’ is superfluous while in Panini we miss ‘sthana.. CA. employs 
the word without taking the trouble to explain it. The commentary on CA. 1. 27 however 
follows Panini and $89$--'मुखनासिके ये वर्णा उच्यन्ते तेऽनुनासिकाः | समानास्यप्रयत्ना ये ते सवर्णा इति स्मृताः ॥' 
The sounds uttered in the mouth and nose effort of the mouth are styled similar. The term 
‘savarna’ ‘similar’ applied to sounds differing in quantity only and not in quality. 

The commentator Uvata explaining the above interpretative rule states that when a short 
vowel is mentioned in connection with place of articulation as well as contraction of vowels we 
are to understand by it the two homogeneous vowels, short and long. As for example in the 
rule mussar: (RP. I. 38) by the mere mention of ‘a’ we should understand both ‘a’ and ‘&’ 
because this has reference to the place of articulation. In इकारोदय एकारमकार: सोदय: (RP. II. 16) 
‘? stands for both ‘i’ and ‘1’ because the present rule is concerned with the contraction of vowels. 
This Paribhasa, however, does not hold good in other cases except 'sthina' and ‘praslesa.’ VP. 
has a similar Paribhasa which state—ह्वस्वग्रहणे दीघंप्लुती प्रतीयात्‌ (1. 63). 


In RP. I. 56 we come across the most important Paribhasa-sitra which lays down that 
when a word in the nominative and one in the accusative are used together it is to be understood 
that the former is changed into latter, and the conversion takes place according to Gnantarya or 
proximity of relationship of the two letters (असावमुमिति «rum यथान्तरम्‌). Almost all the 
grammatical rules are divided into three parts—karyin, karya and nimitta. The word which 
undergoes a grammatical operation is known as kiryin, the cause or condition of the said 
operation is called nimitta and the operation itself is known as karya. The expression असावमुम्‌ 
in the present rule implies that in RP. the letter to be changed is put in the nominative and the 
resulting letter in the accusative. यथान्तरम्‌ means that the change is to take place in accordance 
with the closest proximity of the two letters. Uvata in his commentary on the above rule makes 
the points clear. He ६६४६--'असा विति प्रथमानिदिष्टस्य ग्रहणम्‌ । अमुमिति द्वितीयानिदिष्टस्य । यत्रासौ वर्णोष्मुमि- 
त्येवं वक्ष्यति तत्र तद्भावमुक्तं जानीयात्‌ । यदित्यनेन ढितीयानिदिष्ठे परामृश्यते । तेन रूपेण भवनं तद्भावः। स॒ च 
प्रथमानि्दिष्टस्य भवति। तं च तद्भावं यथान्तरं जानीयात्‌ | यो यस्यान्तरः सन्निकृष्टः स्थानकरणानुप्रदानेः स तस्य भवति ।' 
The word 'असो? refers to one in the nominative and ‘agw in the accusative. Where ‘this letter 
to that letter’ is stated, one should understand that ‘this letter. becomes that letter’ and the 
becoming takes place according to proximity in relation to sthana, karana and anupradana. In 
TP. we come across two similar Paribhsa-siitras which 58४--भःकार आगमविकारिलोपिनाम्‌ (I. 23) and 
अं विकारस्य (I. 28). According to the first rule a word in the nominative stands for an insertion 
(@gama) or for an element which undergoes alteration (Vikari) or elision (10799). The next rule 
states clearly that the product of alteration (विकार) is put in the accusative. The author of the 
Vaidikabharana explains the terms used in the previous rules (10$-> अनेन पारिभाषिकाणां कुविमाणां 


चागमादिवाचिनां शब्दानां विभक्तिविदोषो तियम्यते अ$कार इत्यकारविसर्जनीययो: समुदितयोर्व्याकरणसिद्धेन कारप्रत्ययेन 
निर्देश: | स खलु बहुलग्रहणानुवृत्या वर्णसमुदायादपि भवति | अःकारेण प्रथमा विभक्तिरुपलक्ष्यते | 
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अन्यत्र विद्यमांनस्तु यो वर्ण: ्रूयतेऽधिकः | 
आगम्यमानतुल्यत्वात्‌ं स आगम इति स्मृतः ॥ 
प्रकृतिस्थस्तु शब्दस्य स्थाने यस्यापरो भवेत्‌ । 
सती गुणान्तरोपेतः स विकारीह तत्समः ॥ 
प्रकृतिस्थस्तु यः शब्दः संहितायां न दुस्यते | 
ततूस्थाने च न शब्दोऽन्यः स लोपी नइवरोपम: ॥ 


एतेषामागमादीनां प्रथमा विभक्तिराख्या भवति | 
अमिति द्वितीया विभक्तिरुपलक्ष्यते | 


सविकारो यदन्यस्य स्थाने दाब्दान्तर स्मृतम्‌ | 

द्वितीयया तु निदेशे तस्यैव प्रत्ययो मतः ॥ 
अत्र द्वितीया विभक्तिः शब्दान्तरविकारस्यैव नियम्यते, न तु गुणविकारस्य | तेन पूर्व॑स्वरोऽनुनासिकः, अनुदात्तानां ` प्रचय 
इत्यादिगुणविधिषु निर्देश उपपद्यते | : 

Following in the foot-steps of TP., VP. I. 133 lays down that the result of modification 
is put in the accusative (तमिति विकार:). Uvata in his commentary on the above rule 'says— 
'तमित्युतृसृष्टसर्वनामिका द्वितीया विभक्तिगृह्यते । द्वितीयया यो निदिइयते स विकारः प्रत्येतव्यः | यथा अनुस्वारं रोष्मसु 

| मकारः (४1२) इति | मकारोऽनुस्वारं विकारमापद्यते ।' In A$valayanaérauta-sütra we find some specific 
instances where the karya is put in the accusative. The following siitras may be mentionned 
here—eqaig स्ववग्यंमुत्तमम | अन्तस्थासु तां तामनुनासिकाम्‌ । रफोष्मस्वनुस्वारम्‌ 1 (ASS 1. 2, 16-18) RT. also 
uses the accusative with karya in asimilar manner. (अवं वा, ४9; रौ मम्‌ 93), Panini, in his 
AstadhyayI, however, indicates karyin by. the use of genitive case and karya by nominative. 
Thus we find—aut स्थानेयोगा (Pan. I. 1.59) which means अस्य (स्थाने) एतत्‌ (भवति). An exactly. iden- 
tical rule is found in TP. I. 136 which seems inexplicable because in his particular Pratisakbya 
the karya is always put in the accusative and the karyin in the nominative. The scholars are of 
ey that the above rule has been framed witha view to dealing with cases of elision. 
EN ou md meee: here, s the nominative case has been used with the 
celebrated grammarian WES es 5 x Tuas d US the eugait by oe 

E "e y the PratiSakhyas of the AV. Thus we find in CA; 

TONT गणा me mtm rai ime ae 
5 * (HT. 3.2); बिसजनीयस्य सकारः (111. 3. 7) etc. 


The above Paribhiasa-sfitras dealt with by Saunaka in his RP. deserve a cereal compara: 
tive study. Some of the interpretative rules are still in the process of development and they are 


treated more scientifically in the later Systems of Sanskri 
s 5 | | skrit grammar . T iority of strength 
in Apavada rules has been amply demonstrated by : Rs UU. 


k grammarians of later period. But on certain occasio 
I sets aside the special rule, if thereby correct wor 
$n formation Supersedes all other general rules and it st 
_ coming in conflict with it. If a short yowel is menti 

. nd contraction of vowels, one should simply mean 


ns only that the general rule is stronger 97 


ands as an exception to each and every rule 
loned in the context of places of articulation 
by its mention the two homogeneous vowels 
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i. e. short and long. This particular Paribhisa-siitra, however, is not found in the later gramma- 
tical systems. The authorities on grammar have interpreted ‘Savarna’ in different way and 
their treatment differs fiom the one laid down in the Pratisakhyas. The Paribhasa regarding 
*küryin' and ‘karya’ occupies a very prominent position and a detailed treatment of this topic is 


found in Panini and other PratiSakhyas as well. The nature of the three important factors 
karyin, nimitta and karya pertaining to rules prescribing grammatical operations have been 
clearly explained in the Paninian system of Sanskrit grammar. Though the Paribhasas treated 
in the RP. are not of a perfect type still the attempt made by the author in that remote period is 
undoubtedly helpful for us in arriving at the exact explanation of grammatical rules and correct 
formation of words. 


Abbreviations : l 
RP. Reveda-Pratisakhyan ed. M. D. Sastri 
TP. Taittiriya-PratiSakhya ed. Whitney 
VP. . V&jasaneyi-PratiSakhya ed. Rastogi - 
CA. Caturadhygyika ed. Whitney 
ASS Asvalàyanasrautasütra ed. Anandasrama Sanskrit Series 
RT. Rktantra ed. Suryakant 
AP.  Atharva-Pratisakhya ed. Visvabandu 
Pah. Siitras of Panini 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


VIRAJA KSETRA—A SAKTA PITHA 
Dr. U. N. DHAL 
Sanskrit Department, Utkal University, Bhubaneswar 


Viraja Ksetra! at Yajapura on the river Vaitarani in the Cuttack district, Orissa is a 
place of pilgrimage. Like Gaya Ksetra, or others it is five (70888 in extent. Thc Ksetra is 
named after the goddess Viraja, its presiding deity. The old image of the goddess recovered 
and installed in the present sanctum in semi-broken form is a two-handed image of Mahiga- 
mardin] type. She holds the tail of the buffalodemon in one hand and pierces it by the trident 
held in the other. The icon dates back to the pre-Gupta age”. Besides Viraja there are Sapta- 


mütrkas ‘Sevcn Mothers’ worshipped on the bank of the river Vaitarani and Astacandikas ` 


spread inside the Ksetra, which is triangular in size. The Candikaüs are named as SantheSvari, 
Nilaksi, Uttare$vari, Bhagavati, Kotavi$vari, Bhimavati, Krodavasini and Siddhe$vari. Thus 
the Ksetra is adorned by goddesses in different manifest form. : 


In the Tirthayatra section of the Aranyakaparvan of the Mahābhārata? (3,80-83) in 
response to Bhisma's querry Pulastya gives a long and exhaustive list of Tirthas in India sacred 
to different deities like Siva, Sürya, Visnu, Kárttikeya, Devi etc.. Among these are included the 
prominent Tirthas like Bhimasthana, Madhuvat1, Kanya Tirtha, SgkambharT, Sundarika Tirtha, 
Udyanta-parvata, GaurSparvata, Sriparvata and Viraja Ksetra sacred to the mother goddess. 


न According to ancient religious „traditions there are mainly four sacred Ksetras in Orissa. 
hey are known as Brahma Ksetra, Sambhava Ksetra, Vaisnava Ksetra and Saura Ksetra and 
are located at Yajapura, Bhubaneswar, Puri and Konarka respectively. The Visnuites name 
them after the different emblems and attributes of Visnu. Thus the Ksetras are disignated as 
Sañkha Ksetra at Puri, Cakra Ksetra at Bhubaneswar, Padma Ksetra at Konarka and Gada 
Ksetra at Yajapura, Just as the devoted Vaisnavas imprint their body with the emblems and 
attributes of Visnu for religious sanctity similarly these Ksetras were known after the emblems 
and attributes of Visnu and are believed to be the sacred places of pilgrimage for the adherents 
of Visnu. Later some Visnuite deities were installed in each Ksetra for their purpose. Accor- 


l. For further reference on Viraja K$etra, refer t 
of Brahmanda Purana—A Survey", 
cf. Palmleaf Manuscript No. P/24 
Bhubaneswar. 

2. R.P.Chanda, Memoirs o f 

: Orissa, Calcutta, 1930, P. 4. 

i, The V 

de ut aN x Sukthankar, Poona, 1942 It may be taken for 
sed earlier than the 4th Century A. 
edition, Delhi, 1973, p. 8. 


Purdpa, Vol. XIX No. 2 (July, 1977) pp. 292-304; 
of Viraja Kgetra Mahatmya in the O. G. M. L, 


the Archaelogical Survey of India No. 44, Exploration in 


D. cf. D. C. Sircar, The Sakta pithas, 2nd revised 
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dingly we come across Var&ha, an incarnation of Visnu in the Gada Ksetra at Yajapura, which 
was visited by the great Vaisnava saint Chaitanya during his visit to Orissa. Devout Vaisnavas 
regard Ananta-Vasudeva as the presiding deity of the Cakra Ksetra at Bhubaneswar and Siva 
came to the scene later. Purusottama—Visnu adorns the Saükha Ksetra at Puri. Arka ‘the sun’, 
the progenitor of Visnu is regarded as the sole deity of Padma Ksetra at Konarka. Subseque- 
ntly Tulasi Ksetra at Kendrapara, Cutiack district, was added to the list of Vaisnava Ksetras 
and Baladeva glorifies the Ksetra as its tutelary deity. 


The author of Kapila Sathhita* (circa 13th century A. D.) lays down the four principal 
deities-KrsnArkaparvatiHarah as the guardian deities of the above Ksetras and names the 
Ksetras after them. Accordingly Yajapura is wellknown as Parvati Ksetra, Puri as Krsna 
Ksetra, Konürka as Arka Ksetra and besides Bhubaneswar, the text adds Kapilasa in the 
Dhenkanal district as the Hara Ksetra. Thus Viraja Ksetra is variously known as Brahma 
Ksetra, as it was founded by Brahma after sacrifice, Gada Ksetra according to Visnuite tradition; 
above all as Parvati in the form of Viraja is the premier deity of the Ksetra it is known as 
Parvati Ksetra or Viraja Ksetra. 1n the Mahabharata it was known as, Viraja Tirtha. As the 
mother-goddess shapes the destiny of the Ksetra it is venerated as a Saktapitha or a seat of 
worship of the mothergoddess. So it is recommended as a place of pilgrimage for the devout 
followers of Sakti or the great mother. 


The terms like Ksetra, Tirtha and Pitha need elucidation for clear understanding. 
Broadly speaking Ksetra ‘field’ presupposes an area or region named after a deity such as 
Bhaskara Ksetra, Purusottama Ksetia, Parvati Ksetra or Viraja Ksetra etc; sometimes in view 
of the place it is Known as Ksetra like Varanasi Ksetra, Kamarüpa Ksetra | etc. Tirtha ‘Ford’ 
points to a sacred place by visiting which one expiates one's ‘sins-taratt papadikam yasmat 
(Sabdakalpadruma) and is derived from the root £7 ‘to cross’ by adding thuk. From the study 
of the four Adhyayas of the Mahabharata and allied texts which depict clearly different Tirthas 
of India, it is evident that each and every Tirtha is situated on the bank of a river ee + 
taking a dip into which one washes away one’s sins and attains merits of different nds. Like 
other Tirthas Viraja Tirtha is situated on the bank of the river Vaitarani. A visit to the goddess 
Viraja after a bath in the river is supposed to remove sins. Pitha connotes ‘a seat, a place to 
sit on’ and can be deduced from the root pith with the addition of ghan. Pitha refers to place 
where a Sadhaka of the deity attained Siddhi through austerities and has | established ithe deity. 
So the Siddha Pitha is named after the deity such as- Vaisnava a Saiva Pitha, Ganapatya 
Pithaetc. The Buddhist tradition as enumciated in the Catuspitha antra, a Sahajayana text 

speaks of the Pitha as the place of intercourse of Vajrasattva with Yoginis like Prajfiaparamità. 
- and others to attain eternal bliss through sexual. pleaaure. Those Pithas are four in number 


such as Atmapitha, Parapitha, Yogapitha and Guhyapitha®. These holy places of the past 

were recognised as Pithas according to their tradition. Slowly the Pitha came to be known as 

the seat of the mothergoddess. Each Pitha is followed by a Pithadevi (form of the goddess), 
4. Kapila Samhita, Ed. R. K. Basu, Cuttak, 1928 Adhyaya 3,1. 


5, D.C. Sircar, OP. Cit. P. 11. 
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the Ksetradhiga or Bhairava (a form of Siva) and the limbs of ¿the goddess related to it. The 
above list of S&kta Pithas in the Mahabharata indicates the presence of places sacred to the 
mothergoddess or where the mothergoddess in some form or other was duly adored. With the 
evolution of the legend of Daksayajiia-Vidhvamsana,° the various limbs of Sati were linked 
with different Sākta Pithas. The Pithas like Bhimasthana, Udyanta-Parvata, Gaurisekhara 


Sriparvata, Viraja Tirtha or Viraja Pitha etc. Mentioned in the Mahabharata were associated 
with different limbs of the mothergoddess. The wide spread idea of relating different limbs with 
different Pithas is peculiar to the mothergoddess 


The number of Sakta Pithas grew through the ages and their account is very well 
incorporated into the body of various Tantric texts. The Hevajra Tantra’, a Buddhist work of 
the 8th century A. D. enumerates the following four regions as Pithas : (1) Jalandhara, (2) 


Odiyana (Uddiyana in the Swat valley), (3) Pürnagiri and (4) Kamariipa (Assam). But the text . 


is silent about Pithadevis and Bhairavas persent there and the limb of the goddess associated to 
each Pitha. The Kalika Purana® (64,43-48) following the above' tradition mentions the four 
Pithas and adds the name of the Pithadevi and the Bhairava present there in the following 
manner-(1) Odra, the seat of the goddess Katyayani and Jagannatha as Bhairava in the west, 
(2) Jalasaila (Jalandhara), the seat of the goddess Candi and the god Mahadeva in the north 
(3) Piirnasaila (Pürnagiri), the seat of Türne$vari and the god Mahanatha in the south and 
(4) Kamarüpa, the seat of the goddess Küme$vari and god K&mesvara in the east. But the text 
does not mention the limbs of the goddess associated with it. These four Pithas represented 
the four cardinal points of the country and hint at the spread of the mother worship in different 
corners of the country. In another section of the same text (18,42-51) we come across the name 
of seven Pithas with Pithadevis and limbs of the goddess falling there on. Thus: (1) Deviküta 
having Mahabhaga as Pithadevi where the two feet of the goddess fell, (2) Uddiyana having 
Cri eee मदा me yo highs 3 the Devi fell, (3) Kamagiri having Kamakhya 
Oni ‘pudendum muliebre’ of the goddess, (4) 


Dikkaravasini is the Pithadevi of a locality on the eastern border of Kamarüpa where ‘the navel 


fell, (5) Candi is the Pithadevt of Jalandhara, where the two breasts of Sati fell, (6) Pirnesvari : 


is the Pithadevi of Pürnagiri, where the neck and the sh 


Pithadevi of a locality on the borders of Kamariipa, where fell the head of Sati. The seven 
Pithas include the four stated earlier Siva in the form of Lifga remains as Bhairava in each 
of these Pithas as a token of his deep love towards Sati 


The Rudryamala Tantra,’ which was com 
principal 2 posed earlier t] 
rincipal Pithas of the goddess including the four stated earlier ee ee 


] 
_ Q0) Kamarüpa, (2) Jalandhara, (3) Pürnagiri, (4) Oddiyana, (5) Varanasi, (6) Jvalantt 


6. For a discussion on Daksaya 
Jnavidhyarhsa episode refer t k 
in the Purana, Vol.XX, Fo.2 (July 1978) PP-204-223- aed on not ue 
7. D.C. आल्या, Op Cit, P. 12 


8. Kalika Purana, Ed. B Sastri, Varanasi, 1972 
9, Rudrayamala quoted in The Sākta Pithas p p. 17- 


oulders fell, and (7) Lalitakanta is the 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


ry 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
Viraja Ksetra—=A Sakta Pitha ३३ 


(Jvalamukhi); (7) M&yapuri (near Hardwar), (8) Madhupuri (Mathura), (9) Ayodhy&, and 
(10) Kaiici. . But the language of the text reveals that some other Sakta:Pithas of less importance 
were also.known to the author. winw 3 j ! 


A work entitled Astadaga Pitha!? is said to have been written by some Sambhunath Kar 
in 1806 A. D. under the guidance of an Utkala Brahmana, inhabitant of Yajapura. The list 
of eirhteen Pithas includes Sri Saila, Kolhdpura and '"Utkala and the Pithadevis associated to 
them are Bhramarambika, Mahalaksmi and Viraja respectively. The mention of these deities 
is v ry interesting, because these goddesses are still worshipped in the places mentioned against 
their names.. In view of their inclusion in the earlier texts like the Mahabharata, Sri Saila and 
Viraja Pitha appear to be very old. १ 


The Kubjikà Tantra,'! which is supposed to be and early work enumerates fortytwo 
Siddha Pithas, some of, which seem to represent actually the names of deities like Kamala, 
Vimalà, Varahi, Viraj&etc. as Pitha devis. Similar tradition is followed in the Jnanarnava 
Tantra (Patala XIV, 1-12), Taritrasara, Tantracüd&mani etc. where the number of Pithas rises to 
fifty. In this list Viraja occupies the twentyeighth position in order. The Pithanirnayah 
enumerates fiftyone Pithas with Pithadevis and the Bhairavas accompanying them and refers 
to the Viraja Pithaabhidesasca Virajaksetramucyate Vimala sa mahadevt Jagannathasthu 
Bhairvah.' * 


From the text it seems clear tuat Viraja was a Sakta Pitha from the hoary past; when 
the goddess Vimalà alongwith Jagannatha at Puri rose to prominence, this new tradition of 
Nimala, as a Pithadevi with Jagannatha-Visnu as Ksetradhipa (Bhairava) was joined with the 
old Viraja Pitha to make it a complete one, as it is the usual with our tradition that the old is 


always allowed to continue side by side with the new. 


Though the redactor of the Matsya Puraga(Adh. 13) enumerates hundred and eight 
Sakta Pithas with Pithadevis, the Purana’? Srstikhanda (Adh. 17, 190-220) associates these 
Pithas with the diffrent manifestations of the mothergoddess Unlike these the DeviBhagavata!* 
(7 30) speaks of the Pithas associated with the limbs of Sati and the Pithadevis sprang up 
‘there but there is no mention of specific limbs related to the conception of relative Bhairavas 
followed. The redactore of these text have skillfully neglected the Viraja Pitha altogether. It 
‘is just possible that by the time of the composition of the urkern of the text, the Sakta Pithas 
had spread throughout the length and breadth of the country but the Viraja Pitha was either 
losing its significance or the composer of the textkernel from whom these redactors accepted 
‘their texts was not aware of the Pitha, and so it could not be included in the list of hundred and 


eight holy Pithas sacred to the goddess. 


FE ७ ०२७४४ cecal ० 
1-40. Ibid, pp. 18-17. 


11. Kubjika Tantra (Patala ४11) quoted in the Vacaspat yam, Vol. V, P. 4342 ff. 
12. Matsya Purana, Ed. Jivananda Vidyasagar Bhattacherya. Calcutta, 1876. 
13. Padma Purana, Part I, Gurumandala Granthamala series No. 18, Calcutta, 1957. 


14: - DeviBhagavata, Ed. Ramtej Pandey, Kasi, 1969. 
5 : 
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From the study of the origin and development of the number of Sakta Pithas in India 
we have marked that the-list of the Pithas with the Pithadevis and the Bhairavas connected with 
each of them composed by different writers has a great deal of difference between them. It is 
clear that no recognised tradition casts any influence on them. The writers had very vague idea 
about some of the Pithas and often depended on their own imagination. However this much is 
certain that various mothergoddesses were worshipped in different parts of India from the very 
early time. As the geographical knowledge of the redactors of the Mahabharata was not sound, 
they could not take note of all the Sākta Tirthas prevailing there. When the Brahmana immi- 
grants, the harbinger of Vedic religion spread to the east, west and south-west of mid India, their 
original home, they wanted to brahminize the people of these regions, who had predilection for 
the mothergoddess. Asa result of synthesis of the Vedic and primitive or prevedic tradition, 
the cult of the mothergoddess acquired an outstanding position and entered into the Buddhist 
and Brahmanical sects. The period of the wide spread popularity of the mothergoddess Could 
be ascertained in the 6th century A. D. and onwards'®. Probably when the concept of Sakta 
Pithas became very popular, the authors of the cult tried to utilise the legend of Daksayajüa- 
Vidhvamsana to offer a mythological explanation of the origin of the Pithas. 


The legend of Daksayajiia-Vidhvarmn$ana is very old and dates back to the rise of the: 


Guptas!?. The earlier version of the legend inthe Brahma Purana’? (Adh. 39) states: Once 
Daksa-Prajapati performed a sacrifice ina grand scale and invited all the gods and demigods 
except Siva. When Uma, the consort of Siva came to know that Siva was denied a share in the 
sacrifice, a privilege given to all other gods, she wanted to know the cause ofit. When Siva 


was convinced of Daksa's hatred towards him, he. wanted to punish Daksa by destroying his. 


sacrifice. When the followers of Siva and Uma destroyed the sacrifice of Daksa, .he has to beg 


apology for itand was blessed by them. Here neither Umi is described as the daughter of | 


Daksa nor is she mentioned to have sacrificed her life for the insult. The later modified version 
of the myth as found in the Puranas like Matsya Purana (Adh. 13), Padma Purana Srstikhanda 
(Adh. 5), and Kürma Purana!? (Adh. 14) lays down: Sati (Daksayani), the daughter of Daksa- 
Prajapati was the consort of Siva. Though Daksa, performed a grand sacrifice and invited all 
other gods and demi-gods he ignored his son-in-law, Siva. When Sati approached her father and 
wanted to ascertain the cause of it, she was insulted by him. So Sati cursed her father by 
wishing that the sacrifice would ,be destroyed by Siva. Thus saying she perished of broken 
heart. When the news reached Siva he became furious and sent Virabhadra and others to 
a i 
15. In his article on ‘Material Milieu on Tantricism’ Pr 


and scientifically analysed the cause of the s 
४ : A pread of the cult of and 
its period of wide popularity. For further S iee mothergoddess 


ु discussion on it see ‘Indian Society: His- 
eae ee d of D. D. Kosambi, Ed. R. S. Sharma etc. 2nd edition, New 

16. D.C.Sircar, OP. Cit. P. 5 

17. Brahma Purana, Ed. H. N. Apte, 

ओ 18, Kiirma Purana Cr. Edn, 


of. R. S. Sharma has very clearly 


A. S. S. No. 28, Poona, 1895. 
Ed. A. S. Guha, All India Kashiraj Trust, Varanasi, 1972. 
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destroy the sacrifice. - When the sacrifice was destroyed by the agents of Siva, Daksa begged 
pardon. When Siva was assured of his reunion with Sati in the next birth and his share in the 
sacrifice was assured he. pardoned Daksa. 


The Brahma Purana is silent about the relation of Daksa with Uma and there is no men- 
tion of her death due to insult of Daksa. The present modified version of the text states that 
when the fact of Sati’s death due to the insult of Daksa was brought to the notice of Siva, he 
tried to destroy the sacrifice through his agents like Virabhadra and others. But this text tradi- 


tion does not speak of Sati’s body being cut into pieces by Visnu to give rise to the number of 
Sakta Pithas in India. 


In the next, stage of development a new legend was engrafted to the ole one only to explain 
the origin of the Sākta Pithas. The texts like the Kalika Purana (Adh. 16-18), DeviBhagavata 
(7, 30) and some Tantras record the later dev: lopment of the myth thus: when Sati died by 
entering into the fire of , sacrifice, Siva ordered for the destruction ofthe sacrifice. Due to the 
bereavement of Sati, Siva could not be consoled; he carried Sati’s dead body on his shoulder 
and wandered throughout the eastern region. Brahma, Visnu and Sani entered into the dead 
body of Sati to deprive Siva of it. These gods inside her body cut her into pieces which fell on 
different places on earth. The two legs fell in Deviküta, the two thighs fell in Uddiyana, yoni 
‘pudendum muliebre’ in Kümagiri at Kamariipa, the navel on the eastern border of Kaiarüpa, 
two breasts in Jalandhara and the shoulders with the neck in Pürnagiri. Thus the area was 
elevated to the status of a Yajfiika 0689 ‘places „of Vedic tradition’. The places on which diffe- 
rent parts of the Sati’s body fell turned into Sākta Pithas or Siddha Pithas and Pithadevis 
developed together with a form of Siva as Bhairava. In Devikiita the Pithadevi is known as 
Mahabhaea, in Uddiyana as Katyayani, in K&marüpa as Kamakhya, in the eastern border of 
Kümarüpa as Dikkaravasini, in Jülandhara as Candi, in Pürnagiri as Pürne$varl etc!?. The 
Tantrasira?9 (C. 17th century A. 0.) while linking different limbs with different places takes 
into account the myth under consideration to justify the sanctity of the Pithas. Though all the 
texts associate the limbs of Sati with different Pithas, there isno uniformity in their identi- 
fication. 


The Tantrasara in the Pithanirnaya scction utilised the list of fifty Pithas and the limbs 
associated with it; there the text speaks of Viraja Pitha, where the right thigh of the goddess 
fell?2. Candimangala of Mukundarama, & Bengali work of the 16th century A. D. points to 
Yajapura as a Sakta Pitha, where the right foot of the goddess fell and the name of the goddess 
is Viraja.2 But other texts uniformly link the nevel of Sati with Viraja. The Pithanirnaya in 
describing fifty one Pithas speaks of Viraja thus : 5 


ce o eS ea 
"i9. Kalika Purana, Adhyaya 18, 38 ff 
20. D.C. Sircar, OP. Cit. p.. 23 


21. Ibid, 
22. Candimangala of Mukundarama Ed. Sukumara Sen, Calcutta University, pp. 49-50 


as quoted in the Sakta Pithas p. 33, f. No. 3. 
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[J 

Utkale nabhidesasca Virajaksetramucyate 13 The author of Sivacarita follows the same 
traditiion and -brings connection the navel with the goddess Viraja. There is a well in the 
proximity of the goddess Viraja, which is known as Nabhikiipa or Nabhigaya, where Pindas 
are offered to one’s ancestors. People all over India assemble here for the purpose whenever 
they find any opportunity to visit the place of pilgrimage. It appears that Viraja Pitha 
like other Pithas had become a famous Sākta‘ Pitha long before Guplas:came to power and 
revised version of the legend of Daksayajiiavidhvaméana is a post facto attempt to account for 
the sanctity of the place. 2 sh 


According to another tradition the formation of Nabhigaya is related with the Gayasura 
legend. It is wellknown as Gaya Mahatmya in the Vayu Purana?® (Adh. 2, 43-50). The legend 
runs thus: In the Svetavaraha Kalpa Gaya was a very powerful demon and a devotee of 
Visnu, who performed severe austerities for thousands of years on the Kolahala mountain to be 
purer than all. Gods being terrified by his penance approached Visnu, who accompanied by all 
gods reached the demon and granted his desire. ` Then ‘Gaya’ became pure; whosoever touched 
his body got liberation and went to Visnuloka: So Yamaloka was desolated. Then. Yama in 
the company of Indra and other gods approached Brahma, who sought the counsel of Visnu. 
Visnu advised Brahma to ask Gaya his pure body for the purpose of a sacrifice. Gaya imme- 
diately agreed and fell down on earth towards the south-west; his head fell on the Kolahala 
mountain, his nevel in Viraja and his feet on the Mahendra mountain: : 

akrantam — daityajatharam dharmena Virajadrina | 
nabhikupasamipe tu devi ya Viraja -sthita | pep 3h 
tatra  pindadikam kriva  trihsaptakulamuddharet I 55 ` fü 
Mahendragirinà tasya kriau pādau sunigcalau: | 
taira — pindadikrisapta ` kulanyuddharate narah ‘|| 86 || 
Vayu Purana, 2, Adh. 44, 85-86. 
Brahma collected materials and performed sacrifice on G 


Ttviks, According to the local tradition current in Yajapura and illustrated through the text 
entitled *Viraja Ksetra Mahatmya’ quoted above it is stated that Brahma performed a sacrifice 
TAS the Viraja Ksetra. Probably these two traditions are confused together and were 
utilised to justify the origin of the Ksetra and Nabhigaya thereon. À ; 


aya’s body with the help of mindborn 


Above all there are two legends viz : ej lori 0-11 | s । 
० 016"15 to ol y 3 
and the other is to justify it asa Pitr à oe Ser De as Ete dos 


Tirtha anda Tirtha of Vaisnavite baning. T f 

i savite baning. The navel 0 

a goddess or the demon appears to be the common -élement in both. The jegetid which relates 
raja Ksetra as a Sākta Pitha is the Daksayajfiavidliavam$ana; the urkern of which goes back 


Satr's body falling in different places 
But it may be assumed that such devel 
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to the 7th and 101 centuries A. D.2*. So it is equally difficult to say also exactly which one is 
earlier and which one is later. 


It may be taken for granted that originally goddess ` Viraj& was worshipped in the Ksetra 
before the Gupta age. During the Gupta age due to revival of Hinduism when various Buddhist 
centres were converted into the centre of Hinduism, the Viraja Ksetra was converted into a Sakta 
Pitha. Later on due to the rapid progress of Sakti cult the legend of Daksayajiiavidhvamsana 
took a new shape and the idea that the parts of Devi's body falling in different places gave. rise 
to Sakta Pithas was evolved. This is Saktaite redaction of the myth, which seems to take its 
présent shape earlier than the Gay&sura legend. The Gaya Mahütmya is a Vaisnavite myth and 
it shows the spread of Visnuism in different parts of India. Thus by associating the nevel of 
Gayüsura, a devout Vaisnava the place has been glorified and made a sacred place of pilgrimage 
of the Vaisnavas also. 


se 
~ ०० 
. 


भडामा हो 


2i. P. V. Kane, History 
Poona, 1953, p. 652. 


of. Dharmasasira, Vol; 1V; Bhandarkar Oriental Research Institute, 
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THE ASHVAMEDHA YAJNA OF SAWAI JAISINGH 
(An Eye—Witness Account) 
KALA NATH SHASTRY 


Since the big treasure-hunt at the old Jaigarh Fort of Amber (Jaipur) hit the head lines 
in 1976, and the 250 th anniversary of Jaipur city was celebrated in 1977 the builder of this fort 
and the founder of Jaipur, Sawai Jai Singh has shot into public prominence once again. This 
remarkable Rajput Ruler is known in History for many a memorable deed. As the founder of 
Jantar Mantars’ in Delhi, Jaipur & three other towns and the planner of the city of Jaipur, one 
of the very few planned Cities in the history of our country he is well known to the elite of the 
nation but few would recollect that he may also go down in history as a centre of another contro- 

* versy among the Indologists in the late thirties of this century. १ 


The controversy related to the performance of AshvamedhaSaciifice by Jai Singh. 
Tradition had it that he performed this great sacrifice which only an Emperor can perform 
according to the Hindu shastras. James tod refers to it in very vague terms “Among the 
vanities of the founder of Amberitissaid that he intended to get up the ceremony of the 
Ashvamedha yaga or sacrifice of the horse. This vague reference led many historians to think 
that the Jajna episode may be onlya tale spread by the eulogisers of the Prince. -Dr. D. C. 
Sircar, a famous historian maintained that “Sevai Jai Singh most probably did not celcbrate 


any Ashvamedha." * Dr. Gaurishankar Hirachand Ojha also didnot mention Ashvamedha; he 
described events of this yajna in its name of Vajapeya yajna. 


This sparked of a lively controversy amon i T 
g the Indologists. The late Dr. P. K. Gode, 
the then Curattor of the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona wrote many monographs 


to prove that the perfamance of Ashvamedha Yaj iJai Si १२२०४ 
jna by Sawai Jai S th 
and a remarkable event of its own time and that evi : uc a 


well as important occurrence are found in so many 


& other works. These monographs arrested the i hi 
attention of historia [ ७ 
country and a probe into the circumstances and ee 


E rob details of the sacrifice ensued for a long time. 
Today it is established beyo. 


histori nd doubt that त्ता 
rical event. Even today the places at the performance of Ashramedha was a big 


Quite a few Brahmin scholars brought 
different parts of India have left their 
anthentic, detailed and learned 
"'Ishavara Vilüsa'** composed by 


dence and references to this interesting as 
contemporary historical documents, poems 


a NIIS 
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of Sawai Jai Singh who was brought down to settle In Jaipur by him and who also played an 
important role in this Ashvamedha. As an ‘eye-witness account this description is being used 
and referred to by all the historians of Rajasthan as the most authentic contemporary record. 
This epic was the Mainstay of the late Dr. P. K. Gode's contention which proved beyond doubt 
the historicity of Ashvamedha. : : 


In this epic comprising 14 cantos, 2 full cantos are devoted to the description of this 
Yajna. As the description is detailed and selfexplanatory it will be of great interest to the 
historians, Indologists and scholars of Sanskrit. An English rendering of the relevent verses 
from 4th and 5th Cantos of this epic is therefore given below. 


Ishwar Vilas : Canto 4 


He (Rajadhiraj Sawai Jai Singh of Jaipur) then, whose glory was in asendance and who 
had abundant flare for the performances of secred rites had the desire to offer the performance 
of the Ashwamedha Sacrifice and in order to fulfil this desire of his summoned a religious 
assembly of scholars!?, From all over the country celebrated scholars gathered to attend the 
conference held in a great audience hall which had a gorgeous setting; adorned by huge supporting 
columns profusely inlaid with precious stone.!3 That gathering of learned Scholars, was 
reminiscent of the conferences of divine preceptors. It was thus a unique assembly which took 
place at the request of the Maharaja Sawai Jai Singh. Besides in many more ways it for outs- 
hone even the assemblies of gods. z 


At the outset of that conference the great king (emperor of all the lords) thus spoke: his 
sonorous voice likening him with the thunder of a cloud full of nectar. “You are the most 
revered and learned scholar the savants- of ancient wisdom, you are capable of breaking 
through the darkness of ignorance and enlightening the generation by the light of your knowledge. 
You know that since the incarnation of Lord Krishna struck the beginning of the fourth Yuga 
viz. Kali Yuga, some 5000 years have passed by and since then the practices of religion, Culti- 
vation of ancient wisdom and the sacred performanees are on the wane. They are preserved 
only in history and heritage, we only hear of them. The very times are dark no light of 
Dharma is to be seen here.?! But I have espoused as my duty the performance of solemn 
religious acts and sacred rites as advised by learned people like you dedicating myself to 
spiritual devotion in order to attain the salvation. 

“J have already performed Chayanas of the three Fires, I have offered the great sacrifice 
known as Somayaga. I have performed the vajapeya sacrifice and other sacrifices to Brihaspati. 
Now I wish to perform the great Ashwamedha sacrifice. I hope you would kindly endorse this 


pledge of mine and guide me in fulfilment of this task.” 
On being accosted like this even as audience used in ancient days to be addressed b 
Indra or Janamejaya the pandits assembled there replied to him thus with due respect and 
courtesy. 
“Oh Lord of the country, your highness is mighty. The sacrifices like the great Ashwa- 
medha can be managed to be accomplished by mighty emperors like your highness alone but 


- CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


onn US त 30 CEST नताशा 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 

e LM E a 
‘one should remember that this sacrifice is ordained to be performed by emperors only and also 
that ever since its performance by Janamejaya no king.or empetor has been able to perform this 
‘sacrifice on this earth. “Keeping this fact in view your. highness may take up this task with care 
-and caution as your highness is himself: conversant -with all ‘the essence 07 the learning ofthe 
Vedas and the sacred Laws. There is nothing of these which is not known to your highness nor 
anything which your highness can not accomplish.” 


. Even hereafter still having some hesitation to wards the success of the great: observaace, 
the king sent an address to the great pandits of Varanasi asking for their advice on this proposal. 
On its receipt the learned scholars of Varanasi exchanged their views and having reached.oh 
accord and unanimity of opinion sent back a writ to the king thus—‘‘Oh great king, the accou- 
nts of your excellent merits have reached the farthest corners of the world. You have already 
‘propitiated the three great Fires by performance of sacrifices-you may now perform with pleasure 
the Ashvamedha secrifice. This sacrifice will continue to be performed’ even in this Kaliyuga so 
long as the Vedas survive, the River Ganga flows and ‘the Divisions of varnas and Ashramas 
exist in the country. It the performance was not offered by any prince after Janamejaya" it was 
‘only because none was born such as could have the glory and prowess to have conquered all 
‘the quarters and the requisite faith in the performance of Vedic sacrifices. Blessed be thé for- 
tune of the learned Brahmins of this country that you have taken ‘birth from the consort of His 
Highness Maharaja Vishnu singh (and are offeiing the ‘performance of this Yajna).' Perform 
this Yajna. give away the gifts, revere the Vedas, learn the ossence of their wisdom, perform 
the Soma distillations offer the oblations to Lord Vishnu, receive" his blessings and establish the 
glory of this success.” : inodj iov: : 


- 


, The king was heartened by the receipt of this writ of the Pandits and invited ali the great 
priests from all over the country to the celeberation of the secrifice. Lave teen py पर 


y. Then there came the great celebrity—the learned scholar of the Vedas, the Dharmashastra 
& Jyotish —A yachit Ramchandra, as also another soholar, Rasmachandra Dravid, equally well 
versed in the Vedas and known as the Upadhyaya among the pandits of Varanasi. Still another 
Vedic scholar who had himself performed Soma Yajnas-Vyasa .Sharma by name also euis 
The scholar named yajnakara also came whose name matched his deeds because his ost cherished 


exploits were the performances of yajnas. Gunakar als i epu : dev, 
: D O arrived, in V 
for having learnt by heart all the Vedas. : erp who na famous.in Veransl 


p E Krishna Sarma of Karnataka who was respected among the ति qp and who 
m E : sacrificer came down. Thus very many Pandits from different places. gathered for 
ece assembly called by the Rajadhiraja, "The sounds of drums ‘heralded the offer of 


this great observance by the king and the successi we ues 
"he ddasdom d : üccessive arrival 
the kingdom of one who had deci ao polars enhanced the glory, e 


VES HH o ded to occupy the place equa! to that of Diliaa and tri 

e (who had performed this great Yajna earlir) छ oa S HM mns iod 2000010700 

A 2 TOT pis aw e essential for this sacrifice were procured. | They 
बर 2s pán iL s S : —the beasts o the land & everything D ust 

' pandits according to the provisions in the Vedas, ' es E = = shat ME advised by ths 
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The provisions required for the sacrifice like Tila (Sesamun), Mundga (Beans), Yava 
(Barley), Ghrit (Meltedbutter), Sugar, precious stones, silver, gold, clothes like silk & cotton 
were all procured-Big heaps of each of such provisions were visible in no time. 


In the north of the newly built city of Jaipur, a little away from the place where the 
Lord Govinda has his seat (Mandir) a grand encampment for the yajna was ordered. On the 
edge of the Manasagar a yajna enclosure was builtup. The Huge vamparts glittering with 
inlaid gold & silver, with colums set in with precious stones, shining & ieflacting the rays of 
light came up very soon. Different sections required for the Yajna, as, the gallery of ladies, the 
receptacle of the fire, the sacrifical hall, the conference hall & such others were expeditiously 
built up by able architects. 


The winged symbol of Suparna as the emblem of the Vedas was built up with Trivritta 
as its head, Gayatri Chandas as the eyes, Rathantar and Sama as both the wings and represen- 
tations of all other parts of the Vedas. This symbolic presence of the Veda deity was an inspira- 
tion for jhe yajna organisers. 

4th canto ends. [Verses 12 to 51] 
Ishwar Vilas-5th canto 

A priest, well-versed in the three Vedas and and expert in the performance of Yajnas 
acted as the Brahmon who supervised the different sacrificial acts and duties placed under the 
Ritviks. He was the chief of the priests at Yajna. Shri Yajnakar of varanasi, honoured by the 
princes of the country acted as the Adhvaryu (of yajurveda). He was the reader (follower) of 
Madhyandina Shakha. A scholar of Rigveda initiated the offerings of oblations. Another 
Brahmin who worked as the Uddgata had a sweet voice and his tone far outdid in sweetness the 
melody of the Gandharvas. Thus with all the scholars attending to their duties started the 
rituals of the Great performance. The Sacrificial horse was released (to go round the territory) 
and as long as it went round it was protected by the guards (bowmen). The Brahmins offered 
oblations to the fire in the mornings & evenings. Towards the south (or in the right) of fireplace 
two singers to the accompaniment of Veena recited the glory of the Yajamana, the glory, which 
was the outcome of the gifts made by him at the Yajna. Inthe evening also they sang to the 
king of his victories & exploits at the battles. When the horse returned after the tour of the 
whole territory all went to the yajna enclosure. 

Then the Brahmins started the principal part of the yaga for the king Lord Vastoshpati 
was invoked. A grand golden Yoopa. (tower) had already been erected-which scaled the skies. 
Just as the king of Amber stands head and shoulders above all other princes so did the tower 
(Yoopa) stand resplendent, dwarfing all other Yupas. The Brahmins who were amply feasted on 
sweets & other edibles at the Yajna clearly bespoke of the propitiation of Lord Vishnu. The 
poor and the orphans also got feasts of sweets and wished that the king may perform such 
sacrifices every day. There was an all pervading activity of inviting, gifting, cooking, frying, 
eating & merry-making all over the place. In the morning large heaps of foodgrains aes 
visible but disappeared by the evening. Beautiful clothes, sweetmeats and other gifts were reely 
received by all and sundry that were present there. The fire accepted with smile the oblations 
offered to it just as the Brahmins the offerings. 

6 


s 
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Two Brahimins, Krishnakavi and Lakshman by name, sang of ‘the glory of the king 
equating him with the great and magnificent Rajarshis like Prithu, Mandhatr, Sagar, Dilipa etc. 
Their exploits were enlivened by the songs as if they were happening before the eyes of people 
present there. : र 

When the Soma was being distilled & offered to the fire the king was equated with 
Indra. Lord Indra, who was invoked, should have prided himself being called another Jaisingh. 
When Prajapati was invoked, the two reciters equated the Yajman with Prajapati. 


Thus-perfect in all its aspects the great performance was observed by the king which 
vouchafed upparallelled glory to him. With red headgears the Ritviks were moving to & fro in 
the enclosure & were blessing the king. Whoever asked for anything at this observance 
got it from the king. The moneys brought from all the nooks and corners of the country 
(from the east & west) were received by the Brahmins gathered from all the quarters 
The great memorial tower by the edge of the Mansagar looked as if it were a tower of victory. 
over the whole world erected over the seashore. Glutted with daily offerings of oblations the ई 
fire got wollen & ppeared far more brilliant. The lady consort of-Agni should have been very 
pleased to see her lord so fat & resplendent. Pampered with various dishes, Lord Indra too 
inspired great pleasure in the heart of his consort. 


Even the Gandharvas sang of the glory of the great performance at the abode of 
Brahman. Brihaspati also spoke high of the great performance accomplished by the Rajadhiraj 
to the Devas. 


The Rajadhiraj himself sitting at the **Yajman's" seat of offering, with an apparel of 
two white precious clothes on, with a Black-deer skin at the shoulder and a deer's horn in the 
hand-took it as a proud privilege and good fortune that he was having the Deeksha with Shikha 
& Sootra. Resplendent in his brilliance, the king was looking grand and glorious in his newly 
built royal town like Yudhishthira in the town built by "Maya Danava: Around the enclosuie 
which was brought up for the occasion Rajadhiraj had also got some big pools of water (Vapees) 
prepared-which were full of clear & sweet water and looked like lily ponds-with water-fowls 
chirping & playing over them, fragrant flowers emitting sweet smell and blackbees humming 
along. On the banks of so many of these ponds many Brahmins had sojourned & were using 


their water. Many beasts and birds whose presence was essential at this Yajna ond which 
were later released also used some of the ponds with pleasure ! 


Then the King came down to the bank of the Manasagar to have the final bath after the 
accomplishment of the Yaga. The Sagara had beautiful stairs on the ford got constructed by 
E King for the occasion. Four queen consorts of the King accompanied him there, and all 
à ies cosa the Yaga surrounded him. Justasthe Moon with four consorts Rohini, 
y i : aka an Kairavini to name, shines in the sky-so did the king shine at that time. The 
waters brought from different sacred “Tirthas” (places of pilgrimage) of the country were then 
poured over there, rich fees were offered, Brahmins were feasted. Thus the great performance 


_which comprised the observance of 105 sacrifi 
wh ce S . es T ja- 
Sohn thus accomplished the great Ashramedha iios aed Pace Ao 
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ON THE SIGNIFICANCE OF THE SAYING : 
Gadyarn Kavinam nikasam vadanti 
PROFESSOR Dr. MUKUNDA MADHAVA SHARMA 
Gauhati University 
Applied criticism 


Side by side with the theoretical aspect there is also an applied aspect of Indian literary 
criticism. Definition of kavya, its classification into uttma, madhyama and adhama varieties, 
causes (hetus) of poetry and the purposes of poetry are some of the topics which constitute the 
theoretical as we have it fn the standard alarhkdra texts like the Kavyaprakasa and the Sahitya- 
dar pana. Certain ülaikürikas, like Panditaraja, give their own compositions as illustrations of 
dosas, gunas and alamkdras, etc. Others draw the illustrations from the existing literature!. 
Comments given along with the illustrations of the various aspects of poetry tend to present 
literary criticism in its applied aspect. Anandavardhana’s comments on Amacruka's muktakas® 
and the principal sentiments of the Rdmdyana® and the Mahābhārata, Ksemendra's remarks 
on the metres employed by Kalidasa, Bhavabhüti and few others, and Mammata’s reference 


to the Raghava-Bhargava episode of the Mahaviracarita? as an illustration of the literary blemish . 


called Akande chheda, are good examples of this applied aspect of literary criticism. 


Applied criticism in literary works 


Certain poets also in their literary works pass critical remarks on other authors or other 
works. Such comments also go a long way to serve the purpose of ¿what we understand by the 
term literary criticism. For example, we have Banabhatta’s verses in praise of Brhatkatha, 
Vàsavadattà, Bhattarahari’s-Candra Satavahana, Pravarasena, Bhasa, Kalidasa and Adhyaraja,? 


(१) पूर्वशास्त्राणि संहृत्य प्रयोगानुपलक्ष्य च । 
यथा सामर्थ्यमस्माभिः क्रियते काव्यलक्षणम्‌ ।। ` (काव्यादशंः, १-२) 
(२) मुक्तकेषु प्रबन्धेष्विव रसबन्धाभिनिवेशिनः कवयो दुष्यन्ते | यथा ह्यमरुकस्य कवेमुःक्तकाः श्युङ्गाररस- 
स्यन्दिनः प्रबन्धायमानाः प्रसिद्धा एव । (Under Dhvanyaloka, 3.7) 
(3) Under Dhvanyaloka, 4. 5. 
- (4) loc cit. i; 1 xd 
(5) Suvrttatilaka, 3.29 to 3.35 for comments on the skill of Abhinanda, Vidyadhara, 
Panini, Bharavi, Ratnakara, Bhavabhiti, Kalidasa and Rajashekhara with such 
verses like सुवशा कालिदासस्य मन्दाक्रान्ता प्रवल्गति | 
सदश्वदमकस्येव काम्बोजतुरगाङ्गना ॥ (3.34) RE. 
_ (६) अकाण्डे छेदो यथा-वीरचरिते द्वितीयेऽङ्के राघवभार्गवयोर्धारा वीररसे कङ्कूगमोचनाय गच्छामि 
इति राघवस्योक्तौ । काव्यभ्रकाशः-७ 
(7) Verses 12 to 19 in Harsacarita, I. 
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Dhanapala’s comment on Magha or Bhavabhiiti, Trivikramabhatta's remark on Gunadhya,° 
Kaviraja’s encomium on his predecessors Subandhu and Bapabhatta,!° or Govardhanacirya’s 
remark on Bhavabhuti**. ! 

It is interesting that critical comments of theoretical nature are also sometimes found 
in the kavya works of certain poets, e. g., Bana’s opinion. on the beauty of the Katha and 
Akhyayik& varieties of composition,!? or Bhavabhüti's suggestion regarding the merits of an 
ideal Prakarana!3. Even some brief remarks of the commentators of kavya works are found to 
contain deep significances!*. 


Literary criticism in anonymous statements 
There are a number of anonymous statements or verses containing elements «f literary - 
criticism either of theoretical nature or of applied nature with some clear references to works or 
authors. Some such comments are as follows : 
(1) उपमा कालिदासस्य भारवेरथंगोरवम्‌ | 
नैषधे पदलालित्यं माघे सन्ति त्रयो गुणाः ॥ 


(2) उत्तरे रामचरिते भवभूतिविदिष्यते ।'* 


(८) maa विध्नितोत्साहा नोत्सहन्ते quum । 
स्मरन्तो भारवेरेव कवयः कपयो यथा ॥ (तिलकमञ्जरो) 
स्पष्टभावरसा चित्रे: पादन्यासैः प्रवतिता | 
नाटकेषु नटस्त्रीव भारती भवभूतिना ?। (तथा) 
(९) घनुषेव uei निःशेषो रक्षितो जनः 11 (नलचम्पुः) 
(६०) सुवन्धुर्बाणभट्टरच कविराज इतित्रयः | 
वक्रोक्तिमार्गनिपुणा इचतुर्थो विद्यते न वा | (राघवपाण्डवीयम्‌) 
(११) भवभूतेः सम्बन्धाद्‌ भूधरभुरिव भारती भाति | 
एततूकृतकारुण्ये किमन्यथा रोदिति ग्रावा ।। (आर्याससञ्ञती) 
(12) Kadambari, 1. 8 and 1.9, Hargacarita, I. 22 for comments on Katha and 
Hargacarita I. 21 for a comment on Ákhy&yika. 
(१३) भूम्ना रसानां गहनाः प्रयोगाः सौहादंहृद्यानि विचेष्टितानि । 
औद्धत्यमायोजितकामसुत्रै चित्रः कथा वाचि विदग्धता च ॥ 
(Malatimüdhaya, 1. 4) 
(१४) नारिकेलफलसम्मितं वचो भारवेः सपदि यद्‌ विभज्यते । 
स्वादयन्तु रसगर्मनिर्भरं सारमस्य रसिकाः यथेप्सितम di 
(Introductory verses of Ghantapatha on Kiratarjuntya) 
Ghanaiyama in his com. On the Uftaracarita givesa different reading 88 
"WW पदलालित्यं भारवेरर्थगौरवम्‌ । उपमा कालिदासस्य. माघे सन्ति त्रयो गुणाः n (vide MM. 


Kanes edn., 1962, p.5). For an explanati i 
zh 162, p.5). planation of this verse see “The three 
Qualities of Magha' in Prof. Birinchi Kumar Barua Com. Vol. ou 
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(3) भवभूतेस्तु सवस्वमुत्तरं चरितं कवे: । 


तत्रापि च तृतीयाङ्को यत्रच्छाया «uda ॥ 


(4) मेघे माघे गतं वय: । 

(5) नैषधं विद्ददौषधम्‌ । 

(6) बाणोच्छिष्टं जगत्‌ सर्वम्‌ । 

(7) काव्येषु नाटकं रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला | 


तत्रापि च चतुर्थो$्ठुस्तत्र इलोकचतुष्टयम्‌ 11!" 


(8) झाकुन्तलचतुर्थोऽङ्कः सर्वश्रेष्ठ इति प्रथा । 


न सवंसम्मता यस्मात्‌ पञ्चमोऽस्ति ततोऽधिकः ॥ 


(1) wet कवीनं निकषं वदन्ति 1'8 


The depth of the significance of these statements may be best appreciated only after an 
objective analysis of their import, Hence, it is proposed to discuss here the significance of the 
last of the extracts given above.19 


Three probable implications 

The plain meaning of the saying is that “prose is the touchstone for the poets.” The 
word निकष is synonymous with कष and शाख. Sana is a touchstone or whetstone or a mechanical 
device for sharpening swords and such weapons. Brightness of a jewel is augmented by rubbing 
against a शाण,.१7 The synonymous word कप is derived from the root कष, to rub, to scratch, to 


16. 


17. 


18. 


19. 


20. 


21. 


MM. V. V. Mirashi recognises it as the second half of a subhasita (Bhavabhüti, 
1974, p. 402). Ghana$yama attributes it, to one Vikramarka. Ghana$yama 
appears to have rejected the opinion embodied in this statement, as in many others 
like दण्डिनः पदलालित्यम्‌, ४०. as nothing more than a self-eulogy. (uttaracarita, 
Kane's edn. 1962, p. 5). There is a metrical flow in the earlier foot of this half of 
a loka. In my opinion the actual reading sh ould be उत्तरे चरिते रम्ये or something ` 
of the sort. 

Often we have many variant readings for such verses 

The purport of a number of such floating statements has been explained by Acirya 
Rama Chandra Jha in his work संस्कृत महाकवियों के सम्बन्ध में प्रचलित लोकोक्तियाँ 
(MuZaffarpur, 1962, leaving, however, enough room for a further objective 


analysis 


` The significance of this line has not been discussed by Acarya Ramachandra Jha 


in his Hindi work referred to above 

cf. “झाणस्तु निकषः कष:” (अमरः); “निकषः शाणफलके निकषा यातु मातरि” (मेदिनीकारः 
तथा हेमचन्द्रः) 

cf. मणिः शाणोल्लीढः समरविजयी हेतिदलितः 
कळाहोषश्चन्द्रः सुरतमुदिता बाललना | 
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test, to rub in a touchstone. Hence the word निकप may mean (1) the object which enhances the 
brightness or quality of gold etc. Moreover, the purity of gold is ascertained by rubbing it 
against a slab of stone called निकष. Hence. (2) a निकष determines the degree of excellence of 
gold, and thus the word निकप is used to signify any quality or attribute which might be capable 
of determining the excellence of a certain thing. (3) The word निकप may also signify the most 
ideal one amongst a class of things. In Südraka's Mrcchakatika Vita deseribes Carudatta as 
“आदर्श: शिक्षितानां सुचरितनिकषः सज्जनानां कुटुम्बी” Here Carudatta is said to be a touchstone of good 


conduct, meaning thereby that his conduct is the most ideal one. 


Thus it may be possible to have three implications of the given -statement as follows : 
(1) The poet might attain more and more excellence by composing more and more prose. Only 
such a poet who takes pain to try compositions in prose may attain perfection like the jewel 
rubbed against the शाण. (2) The excellence of a poet may be better recognised through his 
‘prose compositions; the merit revealed through the prose confirms his genias as a whole. (3) Just 
asinthe matter of good conduct Carudatta is the निकष or the ideal, in the matter of literary 
‘activity the prose should be the most adorable ideal. Itis thus implied that the poet should 
better direct his efforts for composing prose works. 


The most probable implication 


It appears to us that the second meaning is more suitable. If the second implication is 
accepted the third will also automatically follow. The first one is not so likely to be intended. 
In the alamkara works, particularly in the works of the kavisiksa type there is hardly any instr- 
uction in respect of verse compositions.*? Hence, the real purport appears to be that if a poet 
even by writing prose succeeds in giving delight to the men of taste then that poet must be reco- 
gnised as a greater poet. If a poet earns wider and more permanent fame even by writing prose 
he deserves to be reckoned as a greater poet, But why? 


The relative ease of composing verses 


Apparently it is easier to compose prose, not verses. Because, in verses there must be 
metres; in metres there is strict limitation in respect of the number of letters and measure of 
matrds, resulting in the loss of freedom of the poet for employing whatever word he likes. Yet, 
prose is called निकष and not verses. Moreover, itisa curious fact that though in the domain 
of prose the poets have the liberty to employ any word of any size and nature, yet by and large 
they engage themselyes in the task of composing verses. The verse has an edge over. the prose 
Verses being couched in metres become more easily memorised, and thus enjoy a more sustained 


: मदक्षीणो नाग: शरदि सरिदाश्यानपुलिना 
 _ ` तनिम्ना शोभन्ते गलितविभवश्चाथिषु जनाः ॥ 


(Given anonymously as an example of Dipaka by Abhi 1 
under Dhyan yaloka, 1. 13). paxa- ny bhinavagupta in Locana 


22. E novice 1s I to practise समस्यापुरण etc. in such a way that he appears to 
be trained only for writing verses, cf. Kayikanthabharana, Y. 20. f. 


G'i 
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appreciation amongst the men of taste resulting in a more extensive and more permanent fame 
for the poet. This may be the reason why the extant most ancient literature of the werld is 
conspicuously in verses. Because ofthe metres, verses become endowed with the wealth of a 
peculiar musical appeal which, to a great extent, eclipse the ordinary faults of the composition. 
Because of the obvious and unavoidable restrictions in the matter of the employment of words, 
some degree of condensation of ideas and even some amount of obfuscation of ideas happen to 
be automatically tolerated in case of the verses. But there being no such restriction in the 
domain of prose, all the descriptions there are required to be full and elaborate. For example, 
in the Ragliuvam$a though there is a long description of the celebrations on the occasion of the 
birth of the child Raghu, the child itself is described by the poet Kalidasa with only a single 
verse. cf: 
उवाच धात्र्या प्रथमोदितं वचो ययौ तदीयामवलम्ब्य चाङ्गुलिम्‌ i 
अभूच्च aR: प्रणिपातशिक्षया पितुर्मुदं तेन ततान Msia : ॥ 
H (Ragliuvaihisa, 3.25) 
In the domain of verses this brief description is enough to bring success to the poet. But 
in the domain of prose to poet could hope to attain success only with a much longer and more 
detailed description. Hence, Bana gives a graphic picture of every stage ofthe growth ofa 
child, who was yet to be born, as imagined by Tar&pida. cf. 


कदा सर्वौषधिपिञ्ञरजटिलकेशो निहितरक्षाघृतविन्दुनि तालुनि विन्यस्तगौरसर्षपोन्मिश्रभूतिलेशो गोरोचनाचित्र- 
कण्ठसूत्रग्रन्थिरत्तानशयो दशनशून्यस्मिताननः पुत्रको जनयिष्यति मे हृदयाह्वादम्‌ । कदा गोरोचनाकपिल्द्युतिरन्त:- 
पुरिकाकरतलपरंपरासंचार्यमाणमूतिरक्षेषजनवन्दितो मङ्गलप्रदोप इव मे शोकान्वकारमुन्मूलयिष्यति चक्षुषोः। कदा च 
क्षितितळरेणुधूसरो मण्डयिष्यति मम हदयेन दुष्ट्या च सह परिभ्रमन्‌ भवनाङ्गनम्‌ । कदा केशरिकिशोरक इव संजातजा- 
नुचङ्क्रमणावस्थः संचरिष्यतीतस्ततः स्फटिकमणिभित्यन्तरितान्‌ भवनमृगशावकान्‌ जिघृक्षुः । कदान्तःपुरनूपुरनिनादः 
संगतान्‌ गृहकलहंसकाननुसरन्‌ कक्षान्तरप्रभावितः कनकमेखलाघण्टिकारवानुसारिणीमायासयिष्यति घात्रीम्‌। कदा 
कृष्णागुर्पङ्कलिखितमदकेखालङ्कृतगण्डस्थलको मुखडिण्डिमघ्वनिजनितत्री तिरुध्वंकर विप्रकी णचन्दनचुणंधूलिधूसरः कुञ्चि ॥- 
ङ्गुलिशिखराङ्कुशाकर्पणविधूतशिराः करिष्यति मत्तगजराजली लाक्रीडाः | कदा मातुश्चरणयुगलरूरागोपयुक्तशेषेण पिण्डालक्त- 
करसेन वृद्धकञ्चुकिनां विडम्बयिष्यति मुखानि | कदा कुतूहरूचञ्चललोचनो मणिकुष्टिमेष्वधोदत्तदृष्टिरनुसरिष्यति स्खलद्गतिः 
रात्मनः प्रतिविम्वानि। कदा नरेन्द्रसह्न गसारितभुजयुगलामिनन्द्यमानागमनो भूषणमणिमयूखरेखाकुली क्रिय्रमाणलोल- 
ृष्टिरास्थानस्थितस्य मे पुरः पर्यटिष्यति सभान्तरेपु । Kadambari, Pürvardha, anapatyatavisada) 

In prose no metre is there to lend an additional charm. The deficiency is required to be 
compensated by the presence of figures of speech, padalàlit ya and appropriate rasas, etc. Hence, 
a really successful and appealing prose can be composed only with the help ofa real talent. 
That is why only a more gifted poet could venture to try his luck in the domain of prose. 


A greater genius is involved in prose 

Because of being in metres verse is more easily memorised and retained in mind and 
enjoys the privilege of being quoted extensively . We find anthologies only of verses and not of 
prose passages. In the alamkara works only verses are given as illustration for various figures 
and hardly ever any prose pasage is quoted for the purpose. This results ina lasting fame for 
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the verse writer. Yet if any prose writer happens to attain a remarkable degree of fame on the 
strength of the prose composition itself, then it must be due toa rare genius of the poet con- 
cerned. This is how prose serves as the touch-stone for ascertaining the degree of the excellence 


of the poet. 
Metres are employed also in prose 


Although prose is not supposed to have any metre asa rule, yet in order to make it 
capable of vying with verses, the talented poet chooses such a vocabulary and employes such a 
texture that the composition comes to possess such a natural cadence and flow which make the 
prose as appealing asa metrical coposition. This is why we havea variety of prose called 
वृत्तगन्धि There are four such varieties, viz., मुक्तक, वृत्तगन्वि, उत्कलिकाप्राय and qua, The वृत्तगन्धि type 
is defined as वृत्तमागयुत, i« e., one that contains metres partially*?. Some illustrations of the वृत्तगन्त्रि 
type from the Kadambari** will confirm as to how an accomplished artist adorns even his prose 
composition with pieces of various metrical feet. cf. पर 


(१) अम्बिकाकरतलमिव सद्राश्ग्रहणनिपुणम्‌, शिशिरिसमयसुयंसिव कृतोत्तरासङ्गम्‌, वडवानलमिव सततपयो- 

ET ATE जावालिमपश्यम्‌ I*¥ Here in each of the portions, अस्बिकाकरतल and वडवानलमिव 
there are eight matrds making each one a half foot of the Padakulaka variety of the Matrasama 

type of the Arya metre. In both the places there isa marked slmilarity with the celebrated 

Mohamudgara verses of Sri Sankaracarya. The words इव कृतोत्तरासङ्गम्‌ may be taken to present 

the first or the third foot of a verse in the Anustubh metre. The words शिशिरसमयसूर्यम्‌ fully agree 

with the ननमयययुतेयमु part of the definition of the Malini metre. Likewise the word ग्रहणनिपुणम्‌ 

with the यमनसभला part of the definition of the Sikharini metre. £ 


(२) स्वयं करतलेनाभिनवपहलवेनेव विकचकमलतुल्यम्‌ आननमस्याः साधुलेखं मताजं पुनः पुनइच प्रियशत- 


(२३) वृत्तवन्धोज्झितं गद्यं मृत्तःकं वृत्तगन्धि च | 

भवेदुत्क्रलिकाप्रायं चूर्णकञ्च चतुविधम्‌ ॥ 

आद्यं समासरहितं वृत्तभागयृतं परम्‌ | 

अन्यद्‌ दीर्घसमासाढ्यं तुर्यञ्चाल्पसमासकम्‌ ॥ (साहित्यदर्पण-६) 
(24) A great poet like Bana presents the other varieties also in due proportions as in 

the following illustrations from the Kadambar1 
मुक्तक विरतवचनायां तस्यां भूमिपालस्तुष्णी मुहृत्तमिव स्थित्वा दीर्घमुष्णञ्च निःश्वस्य निजगाद-देवि 
किमत्र क्रियतां दैवायत्ते वस्तुनि, अलमतिरुदितेन, न वयमनुग्राह्याः प्रायो देवतानाम्‌ । (बिलासवतीसान्त्वन) 
उत्कलिकाप्रा यम्‌ =यस्यां सुरासुरचुडामणिमरी चिचयचुम्बितचरणनखमयुखो निशितत्रिशूलदारितान्धकमहासुरः 
“111 अलयानलशिखाकलापकपिलजटाभारञ्रान्तसुर- सिन्धुः अन्धकारिः भगवान उत्सृष्टकैलासवास प्रीति- 
महाकालाभिवान: स्वयं प्रतिवसति । (उज्जयिनीवर्णना) qi= तस्य मन्त्रिविनिवेशितराज्यभारस्य 
_यौवनसुखमनुभवतः कालो जगाम । भूयसा च कालेनान्येषामपि जीवलोकसुखानां प्रायः सर्वेषामन्तं ययो, 


ss eg सुतमुखदर्शनसुखं न लेभे । (अनपत्यविषादवर्णना) 
; (25) Kadambari, Pirvabhiga, Jabalivarnana, 
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मधुराभिः शोकापनोदनिपुणाभिधेरमोपदेशगर्भाभिर्वागुमिराव्वास्य सुचिरं स्थित्वा नरेन्द्रो निर्जगाम ।२६ 

Here we have a foot of the श्लोक metre in each of the portions स्वयंकरतलेनाभि and 
धर्मोपदेशगर्भाभिर्‌, the ननमयययुतेयम्‌ part of the definition of the मालिनी metre in the portions, 
विकचकमलतुल्यम्‌ and :प्रियशतमधुराभिर्‌, the मालिनीमोगिलोकैः part of the definition of the मालिनी 
metre in the words quic ममार्ज, and the ज्ञेया वसन्ततिलका part of the definition of the वसन्ततिलका 
metre in the portion शोकापनोदनिपुणा. 


Non-metrical regulations in prose 


In fact in the other three types of composition also some sort of a regulation in respect 
of the employment of the short and long letters (varnas) is found to be maintained by the 
more accomplished poets. While this regulation is very much desirable it is nowhere clearly 
indicated as to how this regulation could be effectively maintained.*7 The poet must have an 
inborn or inherent ability to pick up the choicest words for the purpose of bringing forth an 


appealing cadence and flow to the composition.?9 This is why it becomes more difficult to 


26. Kadambari, Pürvabhüga, Vilasavatisantvana. 

27. This inexplicable factor is warranted by the expediency of the employment of the 
expletives like Khalu and hi also in prose compositions. How this factor operates may 
be illustrated with the following simple expressions aq कथितं कालिदासेन, यद्भणितं कालिदासेन 
and तथा चोक्तमस्ति कालिदासेन are not agreeable expressions, while तथा चोक्तं कालिदासेन, 
भणितं हि कालिदासेन 27९ तथा चोक्तमस्ति कालिदासेनापि are agreeable. The presence of simple 
हि or aff can make a lot of difference. 

28. Abhinava gupta also emphasises on this inherent faculty of the poet under the context 
of the Samadhi guna in the Abhinavabhürati. Bharata names and describes ten gunas. 
But, in the light of Vamana, Abhinavagupta recognises ten arth a gunas and ten sab- 
dagunas of the same name and explains the Karikds of Bharata in a manner suitable to 
his own scheme and idea. Accordinghy Abhinava gupta recognises also a Sabda guna 
Samadhi, which is defined, like . Vamana, as drohdvarohakrama. It is said that aroha 
isa high pitch of pronunciation while avaroha means the reverse of the same. The 
difference in pitch depends on the place and the organ of articulation and the bahya and 
abhyantara prayatnas. With a number of illustrations it is shown that the phenomena 
of aroha and avaroha depend invariably on a judicious employment of the syllables. 
But, nowhere any clearcut formula is laid down for the same. Hence, the whole device 
depends solely on the natural genius of the poet. The composition of a poet, lacking 
in sucha genius, is destined to be devoid of this merit. cf. तेन स्वभावप्रतिभादशंनानुविद्धा 


भगवती वाणो स्वरसोपनिपतिता स्वरसंभारप्रभावानुरोधेनैवारोहावरोहक्रम॑ भजते । प्रतिभादृष्टिशून्यत्वात्‌ 

_ अन्धपदवदारोहादि न. भजेत्‌ । (Ablinarabharati, 1934 Kavi's edn. vol. II. p. 339) [The 

. goddess of speech, aided by the sight ofa natural genius, resorts to the series of aroha 

(ascent) and avaroha (descent) out of her own sweet will as it were on account of the 

effect of the association of the vowels. When the sight of genius is not there, the speech 
fails to resort to aroha, etc. like the faltering feet of the blind.] 


1 
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write in prose than in verse and this is also the - reason for recognising prose as the mark of 
a superior literary craffmanship. > 


Vamana’s reference to the present adage 

In the sūtra No; 1. 3. 21. of the Kavyalarhkarasütravrtti Vamana mentions prose earlier 
than verse and then says that prose is mentioned earlier because itis difficult to compose it on 
account of the difficulty involved in maintaining the distinctions (in respect of the short and long 
syllables, etc.). In support of this position Vamana then quotes the adage gadyarn kavinam, 
etc. itself. That the distinction (visesa) referred to by Vamana is in respect of short and long 
syllables, ect.,?? is maintained by the Kamadhenu commentary, where it is clearly shown that the 
stalement gadyam Kkavinüm, etc. is annonymous. The commentary also concludes that prose 
determines the excellence or lack of excellence of a poet like the touch-stone which determines 
the same in case of gold.?! 


Cf. “काव्य गद्य — “(१-३-२१) । mer qd निर्देशो दुलक्ष्यविशेषत्वेन दुर्बन्धत्वात्‌ । तथाऽऽहुः-गद्यं 
कवीना निकपं वदन्ति | इति 11” MI eT 


This "distinction" appears to correspond to what has been referred to as “Non-metrical 
regulations in prose" above. d 


Ch geen: ऋच्च्रेण लक्ष्यः विशेषाः गुरुलघुनियमादयो यस्य तस्य भाव: तेन हुना ged OAT बन्धु 
श्य तस्य भावस्तस्मात्‌ पुर्व निर्देश: कृत इति शेष: । अत्राभाणकमपि दर्शयति तथाऽऽहुरिति । निकषो हेमादि- 


कषणोपल: । कर्नकानामिव कवीनां प्रकर्षापकर्षपरीक्षास्थानमिति यावत्‌ 17 (Kamadhenu, under Kävyä- 
lainkarasitra 1-3-21). 


30. 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


SATANANDA POET AND LOGICIAN 
E. A. SOLOMON | 
Prof. and head of the Deptt. of Sanskrit, Gujarat University 


[4 

Satananda is among the Naiyayikas who have long been forgotten, but references to, or 
quotations from whom are found in the works of other authors, especially the Buddhists. 
Satfnanda’s arguments establishing the reality of God are mentioned in the /Svaravada of 
Jfanasrimitra (first half of the eleventh century) who then shows that they are not effective in 
any way. Jiianasrimitra does not mention Satananda by name but refers to him only as ‘apara’. 
The marginal note supplies the information that Satananda is meant Satananda must have 
written a tract on Nyàyg Philosophy in which the Buddhist position in respect of God was 
refuted, and he perhaps even attempted to jeer at the Buddhists thus inviting their wrath. Or his 
contribution in the field: of philosophy was not much and therefore Jfianasrimitra refers to him 
as just ‘apara’ (‘another’). His view on only one point—reality of God—is mentioned. 


The Subhdasitaratnakoga compiled by Vidyakara preserves a number of verses assigned 
to Satananda. Dr. D. D. Kosambi identifies him with the father of Abhinanda (the author of 
the Ramacarita at places known as Gauda-Abhinanda, not the Kashmirian Abhinanda, son of 
Jayanta, who wrote the Kadambari-Kathasara, Satananda was perhaps a Pala court Poet of the 
first half of the ninth century A. D., and a Saiva by faith. The Pala Kings were sometimes called 
‘of Bengal’ from their title Gaude$vara, but were actually rulers of Bihar and parts of West and 
North Bengal for over four centuries (See Kosambi's Introduction, pp. xxxiv ff. to the Subhasita- 
ratnakosa, Harvard Oriental Series, 1957; also pp. Ixviii ff, ci). 

We shall first examine Satüinanda's arguments pertaining to the reality of God and then 
come to the verses assigned to him in anthologies. 


The Buddhist argument against God as the creator of the earth, etc. is that when we 
see earth, etc. we do not have ‘Krtabuddhi’ (the notion that they are created things) and therefore 
we cannot infer God as their creator; on the contrary pot, etc. do give rise to this Krtabuddhi. 


As against this Trilocana and following him Vicaspati want to know what is that speciality 
(vifega) in pot etc. which is not there in earth, etc. due to which the former gives rise to 
Krtabuddhi while the latter do not, Vittoka also says, *Taking it for granted that such a 
speciality is there, we would like to know from the Buddhists what they intend to put forth on 
the strength of it (Jfianasrimitra-Nibandhavali, Isvaravàda, pp. 236-7). 


‘Apara’ (i. e. Satananda according to the marginal note) on the other hand says. ‘Thus 
the intrinsic connection (svabhavika pratibandha) between  Karyatva (being an effect) and 
Sakartrkatva (having 4 creator), like that between smoke or the like and fire or the like has 
been put forth. Now to provide recreation to the Buddhists some proofs which are sublative 
in character are also stated. We are not at all poor in respect of such sublative proofs (badhaka 
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pramana). but all we want to say is that this approach is not a rational or logical one. Instead 
of proving a point straight, itis not proper to put forth sublative proofs or point out the 
difficulties that would arise ifthe probandum were not there, or point out that intrinsic or 
invariable relation of the probans has never been seen with anything other than the probandum. 


“To take an example, this itself is a badhaka pramaga that even once a thing should be 
one that is not produced through the monitoring of man. In the inference of the Buddhists of 
fire from smoke, if smoke were produced in any other place or time from another cause also 
even without fire, then smoke could not have come into existence even once due to fire even in 
the time and place where we have seen it do so. But since smoke does not come into existence 
in the absence of fire smoke could be said be something produced as a rule by it, for otherwise 
it would lead to atiprasanga (anything could be said to rise out of just anything). 


“All that is such (Possible without a particular thing) does not have that as the cause, 
so it could not be Produced by it even once. But it (smoke) is produced by that (fire), therefore 
such things are not those that are not produced by them. Thus as there is proof sublative of 
the opposite (relation between Smoke and non-fire), the relation between’ smoke and fire is 
established. Similarly with us if even once an effect were to rise even else where without the 
monitoring by an intelligent Creator, then pot, etc. could not originate because of the intelligent 
pottereven once. But it does originate. Therefore it is something produced by it, Ihis is 
badhaka pramana No. |. “Or, even the Buddhists do not dream of suspecting that smoke could 
rise from something other than fire, for then it would not have a specific cause, and there would 
be the contingency of causelessness. And what is causeless would be perpetually existent or non- 
existent, for it does not defend on anything else, Things are occasional or those that are there at 
a Particular time and not there at another if they depend on something else. 


(Nityarh sattvam asattvar va’hetor anyanapeksanat | 
apeksato hi  bhavanam  Kadacitkatva-sambhavah || 
Pramana Varttika, 3.34). 


Such is the case with us also—the world should be eternally existent or non-existent if it does not 
have a cause. This is badhaka Pramana No. 2. 


“So also, for you (the Buddhists) an invariable rule is established that smoke is a 
particular thing which agrees in respect of presence and absence with fire, and it is fire which is 
its producer. Whatever you may doubt about smoke, you never doubt that it is an effect of 
fire. So with us also, that is an effect which is created by an intelligent agent (or creator); and 
itis man who creates it. And if even without a sentient monitor, insentient things were to 
proceed towards somthing or desist from something. then there would be the contingency of the 
non-stoppage of their activity—they would keep on doing what they have started to do. If 
insentient things were to act by themselves, then since \heir operation is not aimed at anything or 
is not an intentional one there would always be activity. Cessation of activity all of a sudden - 
would not be proper. So the effects would keep on being produced. And of they are intrinsi-. 
x cally indifferent then there would never be any activity, forno special change would ever arise. 
_ But We properly: see that things are made to act by an'intelligent monitor. making. an.effort.and 
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not by anything insentient, for otherwise activity or its cessation dependent on his will would not 
be possible. This is badhaka pramana No. 3 


* We find that ‘being an effect’ is peivaded by or invariably Concomitant with being 
endowed with the occasional (or occasioned) presence of the cause’, and this occasional presence 
of the cause is dependent on the operation of an agent as can be seen from its agreement with 
it both positively and negatively; the presence of the loom and the shuttle is dependent on the- 
operation of the weaver. In contrary circumstances there is not the occasional presence of the 
causes. Something that is insentient cannot bring together the causes; or if it were capable of 
doing so, there would be the contingency of the cessation of the agent’s operation in respect of 
pot, etc. also, that is to say, the potter or the like would not be required to operate. Therefore, 
‘being an effect’ (Karyatva) which is absent in dissimiiar casts because of the non-perception of 
the pervader (occasional presence of causes) (Kadacitkaküranasannidhi) is pervaded by ‘being 
preceded or caused by-an intelligent monitor’ (buddhimat piirvakatva), and thus the invariable 
connection is established. This is badhaka pramana No. 4. 


Similarly the contingency of the aniyama (Variability) of place, etc. isa sublative factor 
(badhaka). It is like this, if Karyatva (being an effect) pervaded by the invariability of place- 
time and inherent or constituent cause were there without one making an effort, then it would 
not occur with the invariability or restriction of place, etc. For it is due to the agent’s will that 
a thing is produced in one place or the like to the exclusion of another place or the like. In 
its absence it would occur in all places, etc. Therefore Karyatva which is absent in dissimilar 
cases because of the non-perception of the pervader (desadi-ni yama, invariability of place, etc.) 
is pervaded by its invariable relation with (or its not being possible without) the agent making 
an effort. . Therefore, the invariable connection of Küryatva (being an effect) and buddhimat- 
Kartrmattya (having an intelligent creator) is established. This is badhaka pramana No. 5.” 
(See I$varavada, pp. 237-231). 


We see that Sat&nanda has attacked the Buddhists for showing the contingencies that 
would arise if God were accepted as the creator of the world, rather than proving that a thing 
can be produced irrespectively of the creator, or establishing some other creator. This is negative 
proof meant to establish their view-point, but this stand is certainly not a logical one. The 
najy&yikas are also capable of pointing out the contingencies that would arise if God were not 
accepted as the creator of the world. this being negative proof meant to establish God, and E he 
gives five such proofs just by way of arebuff to the Buddhists, but would not as a logician 


attach much importance to such negative proof. 


As said earlier, some verses are ascribed to Satananda in anthologies. Verses 76, 253, 
285. 320. 370, 671, 978; 1136, 1299, 1509-of the Subhasitaratnako$a compiled by Vidyakara 
are ee to Satünanda, and verses 123, 1122, 1316, 1522 are assigned in other anthologies to 


Satananda. 


V.76 is other an invocation 
begins, to purify the devotees. They 


to Sambhu’s servants engaged in different tasks as his dance 
as it were complete the make-up-fully equip him with the 
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garland of severed heads, set in place the crescent moon, tic the matted hair tight with the 
serpent, fasten the elephant hide and put in his hand the skull. V.253 describes the earth in the 
rainy season-the woodlands are as it were covered with young bushes because of the serpent- 
hungry peacocks flourishing their big beautiful-eyed tails, while the hills seem to be sprouting 
fresh bamboo-shoots because of the snakes half-crawling out of their holes to drink ‘the cloud- 
borne breeze’. Verse 285 describes the platforms set by the farmers in the fields to keep away 
wild boars who come to eat the crops, the trees with the firmly built doves’ nests and anthills 
dug out by the sharp claws of jackals-all in autumn. V. 320 is a description of natureleaves, 
buds, bees invited by the scent: of flowers, etc. in late winter (SiSira). V. 370 describes adolescence 
in a woman-her arms are voluptuously raised to form an arch, this arch signifying the celebra- 
tion of the entrance of the mind-born god (i. e. Love). V. 671 is a lover’s address to an offended 
woman-he does not mind if anger is dear to her for he cannot help it, but he wants back with 
interest all the kisses and embraces he has given her. V. 978 describes the moon at dawn-the 
sinking moon at the sky-ocean’s western edge is like the king of tortoises on his back. 


V. 1136 describes evening breezes as spring begins-they dry the sandal paste on the 
swelling breasts of gazelle-eyed damsels who resort to pavilions on roof-tops, and the pain of 
loye is assuaged by the sweet-scented breezes. V. 1299 shows how ineffectual the lust of a lover 
is without gold, and the malice ofa bully without strength-the former can only stare at his 
beloved and the latter can only chatter. V. 1509 asks disappointedly as to who would now love 
the river S’ona in spate when the river is destroying everything including the river-bank, when 
the same river was so mild and charming. 


V. 123 of the , Subhagitaratnako$a is found in the Sadukti-karnamrta of Sridharadasa 
and is there ascribed to Satünanda. It isa fine verse saying that Devaki tells a story to her 
child (Krsna) who does not get sleep-the story 10 Rama-at which the child smiles and this smile 
is invoked to protect. V. 1122 is ascribed to Satünanda in the Saduktikarnamrta and to Nara- 
yanadatta in the Prasanna Sahityaratnakara of Nandana. Itis an anyüpadeja or allegorical 
epigram (as Ingalls calls it) admonishing the ocean for his pride over a few precious little stones 
and advising him to turn to meru who is so steady and silent in spite of his solid peak of gems. 


|... V. 1316 ascribed to Satüinanda in the Saduktikarnamrta describes the pitiable condition 
Of a weary stranger, a traveller who seeks shelter for the night but slowly goes his way being 

febüffed by the silence of the matron’s stern face. v. 1522 says that old age means Farewell to 
pleasure and an end to talk of love-girls who ,look askance at others look straight at man when 
he grows old (This verse too is ascribed to Satünanda in the Saduktikarnamrta). 


£o 
L2 


ü -- The style and spirit of verses 123, 1122, 1316, 1522 are obviously quite different from 
ose of verses 76 and others referred to above, and that is why scholars are inclined to doubt 


9 

| E authorship of these stanzas. But Sridharadasa (A. D. 1205) who lived in the court 
ae Been Kings of Bengal and who compiled the Saduktikarnamrta has ascribed them to 
{ananda, and we need not be very sceptical. 
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f These may be simple verses composed, perhaps even on the spot, for poetical contests, 
while the former may have been meant to be included in literary compositions, or have been 
composed with a certain amount of effort. One cannot be sure. ' There is no reason to dis- 


, 
believe that Satananda the logician establishing the reality of God and Satünanda the poet were 
the self-same person. This was very commonly found in olden times in India many philosophers 
were at the same time poets, as we find from the names of poets mentioned by Vidy&kar many 
of whom happen to be philosophers also 


Jitanasrimitra-Nibandhüvali-Ed. A. Thakur (K.P. Jayaswal Research Institute, Patna, 
1959). 


Subhdsitaratnakoga compiled by Vidyakara-Ed. by D. D. Kosambi and V. V. Gokhale 
Harvard Oriental Series, 1957) 


An Anthology of Sanskrit Court Poetry-Daniel H. H. Ingalls (Harvard Oriental Series, 
1965). 
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BRAHMADATTA NARAYANA, THE AUTHOR OF THE 
"SUBHADRAHARANA : IDENTITY AND HIS AGE. 


Dr. M. S. MENON 
Head of the Dept. of Sanskrit, University of Calicut 


; The Subhadraharana of Brahmadatta Narayana who hails from Kerala is a remarkable 
Sastrakavya comparable with the Bhattikavya in the merit of presentation of grammatical rules. 
It is a Mahakavya of literary merit in addition to its being a treatise illustrating Papini’s 
grammer. This vyakaranakavya in twenty cantos reveals the poetic , genius flowering into such 
an immaculate work in this particular field. The sole aim of the Sastrakavya is helping the 
students with a new method of studying grammar. The conventional method which is drear, 
tiresome and bitter is replaced by the nector of aesthetic experience. The poem is based on the 
story of Arjuna’s exile and marriage with Subhadra-the well-known episode in the great epic 
Mahabharata. 


The author 


The verses at the beginning and at the end of the Subhadraharana explicitly mention the 
name of the author and also give some details about his family, parentage and education". 
These stanzas reveal that the author is Narayana, the son of Brahmadatta, a reputed scholar 
and poet. Brahmadatta was the pupil of Jataveda and Astamürti, Narayana belonged to 
Visvamitra Gotra. He had two paternal uncles, Rama and Udaya, who were also his preceptors, 


Their family resided on the banks of the river Nila of South Malabar which is famous as 
*Bharotappuzha'. 


The scholars are of different views with regard to the identity of Narayana, the author of 
the Subhadraharana and the place he belongs to. K. V. Krishna Iyer, the author of the work 
"The Zamorins of Calicut", has introduced Narayana as a family of the Thiruvegappura Nampü- 
tiris who were traditionally mentioned as the court-poets of Manavikrama, the Zomorin of 
Calicut*. These poets were known as ‘Patinettarakkavikal’ and were assigned to the latter half 


of the 15th century A.D. The author of the Subhadraharana is often quoted by the famous 


1. निलोपकण्ठाभरणाद्‌ विनीताद्यो ब्रह्मदन्तादजनि हिजेन्द्रात्‌ । 
रामोदया चार्थपितृव्यचुञ्चर्वारायणोष्सौ कविरस्य कर्ता ॥ 
Subhadra harana. Canto I. Sloka. 13. 
विश्वामित्रस्य गोत्रे द्विजमणिरभवद्‌ ब्रह्मदत्ताभिधानो 
धाढस्वाघ्यायपुतः स॒कळगुणनिधिः शास्त्रवित्‌ काठयशौणुड: | 
` अन्तेवासी विपश्चिदृद्धिपहरिणसुतो जातवेदोष्टमूर्त्यो- 
स्तत्सूनु: काव्यमेतद्‌ व्यधित बुधमुदे ख्यातनारायणारव्य़: ॥ 


S. H. xx. 102. 
! 2. The Zamorins of Calicut. P. 302 ff. 
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.Melputtür Narayanabhattathiri in his monumental grammatical treatise *Prakiiyasarvasva'?. 


The date of Melputtür Narayanabhattathiri is believed to be between 1560 A. D. and 1660 A. D. 
Accordingly the author of the Subhadaharana may be assigned to the period of the latter half 
of the 15th century A. D. 


Another reputed scholar E. V. Raman Nampitiri identified the poet Narayana, with 
Narayana, the preceptor of Kakkasseri Damodrabhattathiri who composed the drama *Vasumati 
Manavikramam’*. “His (Nampatiri's) view", remarks, Dr. S. Venkita Subramonia Iyer, “on 
the identity of ASokapura in the Drama with Tiruvegappura- and on the fact this Narayana was 
appointed for teaching Kakkagseri by the Zamorin himself and that therefore, he must have been 
in his court. It is quite possible that our author is identical with this Narayana’>. 


Dr. K. Kunjunni Raja also quotes in his thesis “the contribution of Kerala to Sanskrit 
Literature", the view expressed by E. V. Rüman Nampütiri on Narayana, the author of the 
Subhadraharana and his nativity of Tiruvegappura?. Accordingto Dr. Raja, there is no posi- 
tive evidence to identify the author of the Subhadraharana either with a member of the Kütallür 
family of with Kakka$seri's preceptor. 


Mahakavi Ullur S. Parameswara Iyer", Vatakkumkür Rajaraja Varma? and Kutta- 
masgeri Narayana Pisharoti? have remarked that Narayana, the composer of the Subadraharana 
was a member of Kütallür, the most celebrated Nampitiri family of grammarians in Malabar. 
Ullur believes that the Kütallür family belongs to Vi$vamitragotra in which the poet Narayana 
was born. He writes :--“ is not known who were the five Nampitiri’s of Tiruvegappura, who 
belonged to the group called ‘Patinettarakkavikal’. Narayana, the teacher of Kakksseri, may 
be one among them. No works composed by him as well as Mullasseri have been found yet. 


8. औपकर्णमिति च सुभद्राहरणे | l १ ro 
Prakriya Sarvasvam. Edited by Dr. C. Kunhan Raja, University of Madras. 


1941. P. 63. छ 
सत्यादशपथे 5. 4. 66. सत्याकरोति सत्यं बदतीत्येवार्थे इति सुभद्राहरणे | 
a Ibid. II. P. 10. i: ; 
भक्ताः पोता अतिथय इत्यादौ तु कर्मविवक्षयाकमंकत्वात्‌ कर्तरि क्त इति सुभद्राहरणे । 
Ibid. II. P. 11 
4. Tantra Samuccaya-with Malayalam 


i . Introduction. Page 108. a 
5 see Kavya of Narayana wilh his own Commentary. (Journal of 


ihe Travancore University Oriental Manuscripts Library, Trivandrum. Vol. VI. Nos I 
II. Page 26. versi 
3 at m iei of Kerala to Sanskrit Literature. University of Madras. 1958 P. 201 
7. a s s: hitya Caritram. Vol IL. py. 69-71 f. University of kerala, Tuscos. 2 
A E e Sahitya Caritram. Part 1. pP. 432-434 Kamalalaya Book Depot. 


2nd Edition. 1964 ५० nn. 15. 
9. Mathru bhumi Weekly, Calicut. Vol. XL. No. 4. dated 8. 4. 1962 pp. 15-18 
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There is no evidence to prove the identity of the author of the Subhadraharana with the prece- 
ptor of Kakkasseri Bhattathiri”*°. 

This view of Mahakavi Ullur doesnot convince Dr. S. Venkita Subromania Iyer. He 
remarks :—“Mahikayi Ullur appears to his opinion on the fact that the Kütallür family belongs 
to Vigvamitra gotra which is the Gotra of Narayana also. But this alone is not an adequate 
reason for taking him to be a member of Küfallür, since this is not the only family in Kerala 
belonging to that Gotra and since Kütallür is several miles away from Bharatappuzha while 
Tiruvegappura is on the banks of that river. Moreover no member of the Kütallür family is 
known to have been among the *Patinettorakkavikal! !. 


All these scholars unanimously agree on one point that Kütallür family was one of the 
most reputed centres of Sanskrit studies in Kerala during the 15th century A. D., The learned 
Pandits and poets of this family devoted their whole life to learn and teach Sastras especially 
Vyakarana and Dharmasastra. The late K. Vasudevan Moossad, an erudite scholar from 
Kerala, has revealed in an article, the reputation of *Kütallür Gurukulam'! ?, Some of the most 
gifted scholars of this centre of learning are mentioned in this studied article. The writer refers 
tothisfamily as specialised in Vy&karana and also quotes a popular saying prevalent at that 
time about the highly esteemed position attained by it with regard to giving instruction in Vyaka- 
rana. This oft-quoted verse refers to a significant jincident!?. Once a student, desirous of 
studing sanskrit grammar approached a prince of Kodungaliir palace of erst-while Cochin state, 
who was well-versed in Sastras and requested him to recommend a teacher competent to teach 
vyakarana. The Prince replied :— 


*Oh, boy, if you desire to study *Koumudi' be a resident scholar with utmost concentr- 
ation and study under the learned brahmin of Samgamalaya (Kütal.ür) for five years’. This 
Brahmin was one Narayana, writes Vasudevan Moosad. He concludes his arlicle with a state- 
ment that though the Nampiitiris of Kütallür family were profound scholars, none of them has 
composed original works in Sanskrit except a commentary on ‘Sabdendugekharam’. 


This statement of Moossad has later been proved to be baseless by another scholar 
Kutlamasseri Narayana Pisharoti in an article written by him (14). This article refers to a 
number of wroks in Sanskrit composed by the members of Kütallür family. Pisharoti reiterates 
the traditional belief that Kütallür family is descended from Melathol Agnihotrin who performed 


10. K.S. C. Parts II & IIT. (Vol. III) P. 66. 1954 


11. Journal of the Travancore University Oriental Manuscri i i 
ts L / ० 
Men Ao pts Library, Trivandrum. Vol. VI 


12. Kutallur Gurukulam’. Mathrubhumi weekly, Cali 
pp. 7 and 8 y, Calicut. Vol. 39. No. 41. dated 24° 2. 1961. 


13. कोमुदीपिपठिपा यदि ते स्यात्‌ पञ्चवत्सरमनन्यविचारः | 
सद्धमालयमहोसुरवयंस्यालये वस ङृपानिलयस्य॥ 
Ibid. 
14. Mathrubhumi Weekly, Vol XL, No. 4, dated 8, 4. 1962 pp. 15 to 18 
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seven sacrifices on the banks of the river Nila (Bharatppuzha) He points out that ihe original 
Kütallür Illam was situated near the Yajüe$vara temple on the bank of Bharatappuzha, one 
mile to the south of the Tritala temple and he has quoted some verses from the Laghuvivaranam 
(15) composed by Neelakandhan Nampithiripad son of Kütallür Brahmadattan Namplütiripad. 
Laghuvivarana is a commentary on the *Vishnusahasranama'. Pisharoti is certain that the 
Nampiitiris of Kütallür family were the descendants of Agnihotri who was also designated as: 
Yajüesvara. He was the resident of the Mazhattur or Mezhathol in the vicinity of Nila river. 
Pisharoti mentions that the members of KütallürKütallür llam migrated later to the village 
Nareri, Nügasreni in Sanskrit) from their original home of Mezhattur at Trittala. At present three 
Nampütiri families (Illams) belonging to the descendants of Agnihotri are existing. They are 
(1) Tekke Mana (Southern family), (2) Kizhakke Mana (The Eastern family) and (3) Vatakke 
Mana (the Northern family) which are also mentioned as ‘Vclutia Bhattathir?. ‘Kotanat’ and 
‘Katampoor’ respectively Kütallür and Kotanat are identical. Now Kütallür family is situated 
at Koottanat, three miles away from the banks of the river Nila. 


Narayana Pisharoti presumes that Narayana, the author of the Subhadraharana, belongs 
to Kütallür family and might have been the grand father of Narayana, the commentator of the 
Vishnusahasranama. One of the Nampiitiris of this family has composed another Sastrakavya, 
‘Paniniya Siitrodaharana kavya’ which resembles the ‘Subhadraharana’ illustrating Panini’s 
Sutras and describing Krishna’s adventures of childhood. 


Some literary works like ‘Abhijnana Sakuntala carci’, a criticism on Sakuntalam, 
*Natünkusa' a text which vehemently criticises the practice of Chakyars of Kerala who enact 
Sanskrit plays on the Kerala stage, are attributed to one of the scholars of Kitalliir famity. 
‘Kamalini Kalahamsam’ of one Neelkandhan Nampiitiripad is a play in Sanskrit that gives an 
account of Cütallür family and some of its members who are stated to be the descendants of 
Vigvamitragotra. This work is incomplete. The Manuscriptsof all these works were discovered 
for the first time from Kütallür family. Pisharoti mentions some distinguished scholars of 
Kitallir among whom one Vasudevan Nampitiri deserves particular mention. He was 
well-known even outside Kerala as Vasudeva Sastrigal. He was a versatile genius well-versed 
in all Sastras, particularly in Vyakarana. Vasudeva Dikshita who composed the famous 
Balamanorama-commentary on the Siddhantakaumudi, was a contemporary of this Vasudeva 
Sastrigal of Kütallür. Dikshitar had often consulted with Sastrigal when he was writing the 
Balamanoramacommentary, writes Pisharoty. He continues :— 


15. कूटळूरूपरि, भाग नामनि प्रापुषा जननमात्मधामनि । 
ब्रह्मदत्ततनयेन गुम्फिता शोध्यतां कृतिरियं बुधोत्तमैः U 


जज्ञे यज्ञेश्वरः प्रागुपनिलमधिपो यज्वनामाहितारिनिः : 
स्तद्वेशोद्भूतनारायणबुधवरजाद्‌ गोत्रजाद्‌ गाघिसुनोः । 
नागश्रेण्याख्यदेशोदुभवभवनजुषो ब्रह्मदत्त दिजेन्द्रा- 


G ज्जातो नाम्नां wge व्यवृणुत गुरुकाछण्यतो नीलकण्ठ: ॥ 
Quoted in Mathrubhumi Weekly. Vol XL. No. 4. dated 8. 4. 1962. pp. 15 to 18 
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*Kütaliür has , been, for a long time, the source or fountainhead of many precious 
works in K&vyas and Sastras. Neelakandhan Nampitiripad, Vasudevan Nampitiripad, 
Kuncunni Nampütiripad, Kunhikkavu Nampütiripad, Divakaran Nampütiripad and Narayanan 
(Unni) Nampütiripad are some of the most distinguished authors belonging to this family", 
States Pisharoty, in his article mentioned above. According to him, the date of the Subhadra- 
harana is the early decade of the 7th century of the Malayalam Era, the corresponding 16th 
century A. D. (16). Mahakavi Ullur has also expressed this view earlier in his Kerala S&hitya 
caritram (17). 


M. Krishnamachariar, the author of ‘History of Classical Sanskrit Literature’, introduces 
the Subhadiaharana as the work of Narayana, the son of Brahmadatta of Kütallür mana in 
Malabar (18). 


Dr. C. Kunhan Raja in his introduction to the edition of ‘Prakriya Sarvasvam' (Tad- 
dhita edition) refers to the Subhadrahrrana and its author Narayana in the following 
lines :—(19). र 


‘This ‘Subhadraharana’ is a Kavya in twenty sargas, illustrating the rules of Panini. 
The author is one Narayana, son of Brahmadatta. The work is available in Trivandrum in the 
Curator’s collection, described in Vol. VIII on pages 3141 and 3142. There is a complete 
transcript of the work in the Government Oriental Manuscripts Library, Madras, in Nos. 2720 
4303 and 4323 (20). Under No. 2721 there is entered a commentary on the Subhadrüharapa 
by some member of Kütallür Mana in Malabar, whose father was Brahmadatta", 


After visiting the present Kütallür Mana at Nareri, two miles away from Koottanat and 
after conversing with Kiütallür Brahmadattan Namputiripad, the eldest member of the family. 
aged more than eighty, (he expired recently), I am under the impression that Kuttamasieri 
Narayana Pisharoti’s presumptions and statements have some i 
certain extent. Brahmadattan Nampūtiripād and his younger b 
Nampiitiripad of the Kútallūr Mana whom I visisted reitcrate th 


bases and are convincing to 
rother Brahmadattan Kunhan 
€ traditional belief that their 
heir original residence was at 
16. Mathrubhumi Weekly. Vol XL. No. 4. dated 8. 4. 1962 | 


16. Mathrubhumi Weekly. Vol XL. No. 4. dated 8. 4. 1962 
17. K.S.C. Part II. P. 69 : i 


18. History of Classical Sanskrit Literature. 
Reprint. 1970. 


19. Prakriya Sarvasva. (Taddhita), By Na 
of Madras 1941. PP XXV and XXVI. 


20. This . 9, -Gov 7 
a 5 ti et the: Government Oriental Manuscripts Library, Madras, 
"eec Irom a MSS. of Kutallur Narayanan Namputiripad Nareri, 


Trttala. Malabar District. It rfers to 
Nara 
atta, as the authors of the nm e of Kutallur Mamo. Son of Brahmad- 


- pp. 15 to 18 
P. 146. Motilal Banarssidas. Delhi. First 


rayanabhatta Ed. C. Kunhan Raja. University 
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Mezhathol. The present Kütallür Mana is still maintaining the good old Majestic, spacious 
and extensive building with lonz halls where the resident students were given instsuction in the 
Sastras. The structure of the building reminds the grandeur of the ancient ‘Gurukulam’. This 
family is still preserving with the Utmost devotion a shrine inside the residence where most 
revered sage and the most respected grammarian Patanjali is worshipped every day. This 
indicates the reputation of Kütallür Gurukulam, the celebrated centre of learning, especially of 
Vyakarana Sastra. I presume that Brahmadatta Nàrayana., the authar of the Subhadraharana, 
might have belonged to this family. 
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‘VAKYARTHA’ AND ‘KAVYARTHA’ IN INDIAN POETICS 


Dr. K. KRISHNAMOORTHY 
[Professor of Sanskrit, Karnatak University, Dharwar] 


I 


The expressions ‘Vakydrtha’ and ‘Kavyartha’ are so often used in a way almost inter- 
changeable by writers like Anandavardhana that it becomes a source of confusion in deciding 
textual readings. The evidence of Manuscripts is far from decisive and confusion becomes more 
confounded. To take a few examples :— 


१. आक्षेपेऽपि व्यङ्ग्यविशेषाक्षेपिणो वाच्यस्यैव चारुत्व प्राधान्येन वाक्यर्थं ( ४. L. काव्यार्थ) आक्षेपोक्तिसामर्थ्या- 
देव ज्ञायते । | : 
(Dhvanyaloka, Dharwar edn., 1974, p. 22). 
२. एवं तावत्‌ ससंवादानां समुदायरूपाणां वाक्यार्थानां (V. L. काव्यार्थानां) विभक्ताः सीमानः । 
à (Ibid., p. 196). 
Citations of such passages by other writers like Hemacandra too are not decisive. Thus 
we find in the K@vydnusdsana the verse 'क्षिप्तो हस्तावलग्नः “e (Ibid., p. 44) introduced with the 
prefatory remark :— 
यदाधिकारिकत्वात्‌ प्रधान एकस्मिन्‌ काव्याथे रसयोर्भात्रयोर्वा परस्परविरोधिनोरङ्गभावस्तत्रापि न दोष : । 
(Revised edn. V. M. Kulkarni, Ahmedabad, 1964, p. 164). 
This testimonia positively goes against scores itati arikà 
corsi e of citations ofthe Dhyan yaloka-Karikà 
प्रधानेश्न्यत्र वाक्यार्थे यत्राङ्गं तु रसादयः | 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥ (Ibid., p. 42) 


Since textual or lower Criticism is o 


higher criticism. ‘This shor rM ine f little help here, we have to seek the assistance of 


ble effort in that direction. 

II 

The earliest usage of the ex ion is i 

: : ) Pression is in Bharata’ 
bhayas 5 those factors which stimulate काव्यार्थं $ Qt 
nn काव्यार्थान्‌ भावयन्तीति भावा: | (Gos ed 
i ET भा : n., P. 342) R. Gnol; 
Xx Poem’ keeping in mind Abhinayabharaty's C ud 2 


अध्यन्ते प्राघान्येनेति अर्थाः, न त्वर्थशव्दो$मिघेयवा 
= (Loc. cit. p. 34), x ची। > 


s Natyasastra (ch. VII). He defines 


translates it as ‘the aims of the 
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That is to say, artha does not carry the usual meaning of ‘sense’ or ‘import’ here but 
means the ‘end’ or ‘goal’ towards which the poem is directed, namely ‘rasa’. 


Fortunately, this portion of the Abhinavabharati is found quoted in the recently 
published Kal palataviveka, (Ahmedabad, 1968, Lalbhai Dolpotbhai Sanskriti Vidyamandira, 
P. 308) and is also cited by Hemacandra (Kav yanusasana, V. M. Kulkarni's edn., p. 97). The 
full text is as follows :— i 


angad काव्यार्थान्‌ भावयन्तीति भावा' इति परिपूर्ण भाष्यवचनम्‌ । अस्यार्थः--पदार्थवाक्यार्थो 

(वाच्यार्थो (appears a misreading) रसेष्वेव पर्यवस्यत इत्यसाधारण्यात्‌ प्राधान्याच्च काव्यस्यार्था रसाः, अर्थ्यन्ते 
प्राधान्येनेत्यर्थाः, न त्वर्थशब्दो $मिघेयवाची । स्वशब्दानभिधेयत्वं हि रसादीनां दर्शितमेव । 

From the Kalpalatdviveka we get the idea of the context of this interpretation, which 

we are prone otherwise to deem as Abhinavagupta's own. The context set out therein is the 

theory of bhavand or bhivakatva-y yapara propounded for the first time by Bhatta Nayaka, 


while explaining the ultimate end of poetry, viz., rasa, and its aesthetic delight (called bhoga) 
to the responsive spectator (sali'daya) :— 


यथा भावनानियोगादिप्रधाने शास्त्रे फलस्यांपूवलक्षणस्य प्रधानस्य भावनादेवैकत्वात्‌ uf भेदो वा वाच्यार्थः 
(amai: ?), तद्वदेवात्र व्यापारप्रधाने काव्ये नियतश्रोतृगत-प्रतिष्ठालक्षणसिद्धिपरमफलहेतोः चर्वणास्वादापरपर्याय- 
भोगलक्षणस्य फलस्य करणादेवेकत्वात्‌, शुङ्गारादौ रसः काव्यार्थो मत gad: । (Op. cit. pp. 307-308). 


We have here a clear and concise statement ofthe Mimarhsz concept of bhavand in 
Vedavakya applied to the field of kavya. The name of the vyapüra is identical to Veda and 
Kavya; it is. bhavana or bhüvakatva. The end envisaged and realised is ‘invisible religious merit 
or ‘apirva’ in the former, while it is bloga or aesthetic rapture in the latter. In the former 
the syntactic construction (samsarga) and the diversity (bheda) of the constituent elements 
are to be reckoned as intended meanings since they can bring forth the end. In the same way, 
since sentiments like love can bring forth the end of aesthetic delight, they are themselves to 
be regarded as intended ‘ends’ of poetry. In other words the causal factors of the end are 
metaphoricaly termed themselves as ‘ends’. Mammata has given: the illuminating analogy of 
the two well-known kinds of perception, viz savikalpaka (determinate) and nirvikalpoka 
(indeterminate) while explaining how both stated (Vacya) and suggested (vyangya) elements 
are invowed in the figure of speech, Paryayokta. Our first sensation of a running white 
cow is unified and has no divisions of quality, action etc. This is _uirvikal paka-prat yaksa. 
But the very next moment we are also aware of these divisions and that is the savikalpaka stage 
of perception, Similarly in seriptural statements we have a total apprehension of bhavand as 
well as syntactical relations of denotative words. Bhatta Nayaka would say that the total effect 
of poetry is aesthetic delight while the causal factors leading to it are rasas or sentiments like 
love in their variety. Philosophically, there is identity between rasas and their bhoga or 
enjoyment in the theory of Bhatta Nayaka. Hence there is nothing unusual in his equetion of 
rasa as Kavyartha, and his follower Dhanika equating it further with tatparya or Vakyartha 
(cf. Dasarüpaka- avaloka, Sd. T. Venkatacharya, Madras; 1968, p, 212), Bhoja, in his own way, 
can suggest a synthesis between his own idea of ‘dhvani’ as merely Sabda-dharma’ and tatparya 
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x पढ्ठाभिरामाभिनन्दनग्रन्य; 
as ‘artha-dharma? (cf. aeia banieren: preif.—Srhgüra-praküéo, Ed. G. R. Josyer, Vol. T, 
Mysore, 1955, p. 221 and pp: 250-1). But it is all beside the pom. in a way. for, it is now 
virtually clear that the verse which openly declares this idea is originally from Bhatta Nüyaka. 


Hemacandra cites it as follows :-- 


यत्तुक्तम्‌- “संसर्गादियथा शास्त्र एकत्वात्‌ फलयोगत: ॥ 
बाक्यार्थस्तददेवात्र श्युंज्ञारादी रसो मतः ॥ (Loc. cit. p. 97). 


तदस्माकमभिमतमेव | 

In the light of this, it will also be equally obbious that the other verse which openly declares रस 
as काव्याथ-प००१८० in this very context both by Abbinavagupta and Mahimabhatta—is also from 
Bhatta N&yaka himself :— 


भावसंयोजनाव्यङ्गयपरसंवित्तिगोचरः । 
आस्वादनात्मानुभवो रसः काव्याथं उच्यते u(Vyaktiviveka, 1) 


(The Gos edn. has the misreadin-मंदेदनाख्यया in place of भावसंवेदना; See Vol. I, Baroda, 1956, 
9. 277). : 

In the light of all this we might reasonably conclude that in the school of Bhatta. Nāyaka rasa 
may be regarded either as वाक्याथ or as काव्यार्थं or as both. 


Il 


l But we have to face the problem posed in the Dhvanyalota, Surely, Anandavardhana 
cannot be expected to share the idea of his avowed adversary, Bhatta Nayaka, even though 
Abhinavagupta might choose to adopt some of his ideas and incorporate them in his own 
reinterpretation of the Dhvani theory. To get an inkling into Apandavardhana$ usage of the 

"terms वाक्यार्थं and काव्यार्थं we have to peruse the usage of those who preceded him and were near 
enough to him. Fortemately, the Kalpalataviveka comes to our rescue here also as it quotes 
from the last Bhamaha-vivarana, Udbhata's usage of the word qms in connection with रस, 
Vamanas usage that word is non-technical (cf Kav yalankarasutrayrtti, III. ii. 2 :--पदाथे वाक्यवचनं 
umani च पदाभिधा) and need not detain us here. 


The relevant passage from the Kalpalataviveka is this : 


रसस्य वाक्यार्थीभावे ये रसवदलङ्कारं उज्धूटादयः प्रतिपन्नास्तान्‌ प्रति ध्वनिगुणी मृतव्यङ्गयवादिना आचार्येण 
( = मम्मटेन) “भिन्नो रसाद्यलङ्कारात्‌” इति “एते च रसवदाद्यलङ्कारा” इति च वदता स्वाभिप्रायप्रतिपादनं 
यद्विहितं तदुपजीव्य परस्येयमुक्ति :--उपलक्षणीभूतमिति' । वाकयार्थीभावमनापत्नमञ्गभूतमभ्रधानमिति यावत्‌ | 
तेन मुख्यवृच्यैवोदात्तमेतत्‌, न रसवदलक्भारापवादत्वेनेत्यर्थ: | अन्यत्र तु रसवदिति | एतत्पर्यन्ता भट्ठोद्धटा 

दोनामुक्तिः (Loc. cit. p. 280) . 
Udbhata's view is that when रस is वाक्यार्थ or primarily signified, it should be regarded as the 
figure taqq; and when रस is अप्रधान or subsidiary to another idea, it should be taken a5 9 
Mammata does not accept this as he is a follower of Anandavardhana who 
शसबदलक्वार | This quotation may Possibly be explained in terms of Udbhata’s 
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Kavyalankdrasahgraha also. But the following quotation cannot be so explained. It must be 
traced back to the Bhamaha-vivarana only, We are indebted to Sridhara’s commentary on the 
Kav yaprakà$ a for this very important citation :— 
भामहेन हि 'रसवहशितस्पष्टशुद्ञा रादिरसोदयम्‌” (111. 8) इत्यादिना यत्र वाक्यार्थीभूतो रसः स रसवदलङ्कारस्य 
विषय इत्यम्युपगतम्‌ । एतच्चासमीचीनम्‌; रसस्य वाक्यार्थीभावेऽळङ्कारत्वानुपपत्तेः । अलङ्कारो हीच्छायत्तः 
पृथक्‌सिद्धचारुत्वहेतुः प्रसिद्धो, न पुनरात्मैवात्मनोऽछङ्कारः सम्भवति। न हि य एव रसोऽलङ्कार्यः स 
एवालङ्कारो भवति । 


एवं उऱ्हूटेनापि यत्र चेतनानां वाक्यार्थीभाचः स रसवदाद्यलङ्कारस्य विषय इति (भामहविवरणे) यदुक्तं तदपि 
न सम्यक्‌, उपमादीनां प्रविरलविषयत्वापत्तेः । (Ed. S. P. Bhattacharya, KP. Vol. II, Calcutta, 
1961, p. 141). 

Form this quotation we learn for the first time that Anandavardhana’s reference in the 


Dhvanyaloka to this effect—afe तु चेतनानां वाक्यार्थोभावो रसालयङ्चारस्य विषय इत्युच्यते '""" (Dharwar 
edn,, P. 46) is to the opinion of Udbhata and that he had used the word वाक्थार्थीभाव also 
in the sense of a main subject described in a sentence. For according to him the वावयाथीँभाव of 
रस is tantamount to वाक्याथी'माब of sentient characters. We are thus justified in concluding 
that Anandavardhana is also usnig the word वाक्यार्थं inthe technical sense of the principal 
sentence-purport in connection with rasa. This then is the intended sense in the oftquoted 
Karika (1I. 5) :— 

प्रधानेऽन्यत्र चाक्यार्थ यत्राङ्गं तु रसादयः | 
काव्ये तस्मिन्नलङ्कारो रसादिरिति मे मतिः ॥ (Ibid.) 
Jt cannot be substituted by the word काव्यार्थ which might well convey the general sense of a poetic 
theme as in :— : 


न काव्याथंविरामो5स्ति यदि स्यात्‌ प्रतिभागुणः । (IV. 6) 
Hence Vidyacakravartin is right in summing up Anandavardhana’s view in the following 
manner :— Rx 
` तस्माद्‌ व्यङ्गय एव वाक्यार्थीभूतः काब्यजीवितमिति । एष एव पक्षो वाक्याथविदां सहृदयानामावजकः | 
(Alankara-Sanjivini, Delhi, 1965, P. 4). It cannot be substituted by the word काव्याथींभूत : 
Thus in the Dhvanyaloka काव्याचे and वाक्यार्थ are never interchangeable as in Bhattanayaka, Bhoja, 
Dhanafijaya and Dhanika. 


IV 


avardhana is seen. using the word वाक्यार्थं in sense different from the 


Sometimes Anand i 
er general as in the usage : 


two senses—one technical (noticed above) and the oth 
यथा ' पदाथंद्वारेण वाक्यार्थः संप्रतीयते |]. l0]—discussed so far. Thus he states under 
उपोढरागेण'““*? as follows : 


व्यङ्गधेनानुगत वाच्यमेव प्रधान्येन प्रतीयते, समारोपितनायिकानायकव्यवहारयोनिशाशशिनोरेव वाबयाथंत्वात्‌ । 


(Dharwar edn. P. 22). 


9 : x 
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How can the ‘moon’ and the ‘night’ themselves be regarded as वाक्यार्थं? Quite a few copyists 
of the Dhvanyaloka have thought that the word काव्यार्थ suits better in this context. Hence they 
have emended this and the word वाक्यार्थ in the immediately next sentence also, namely, आक्षेपेऽपि 
व्यज्भयविशेषाक्षेपिणो वाच्यस्यैव चारत्वं प्राधान्येन वाक्याथं आक्षेपोक्तिसामर्थ्यादेव लभ्यते (Loc. cit.) into काव्याथं. 
But this is unnecessary and unwarranted. The Kalpalataviveka gives the meaning intended by 
Anandavardhana here as follows :— 


वाक्यार्थत्वमिति ्रस्तुतत्वमित्यर्थः | (Loc. cit. p. 81). Themes such as the moon and the night 
in Samasokti and suggested ideas in Akgepa are all contextually opposite and that is the third 
meaning of वाक्यार्थं in the Dhvanyaloka. 


V 


In the practical criticism of verses involving Anandvardhana’s रसवदलङ्कार (such as अयंस 
रानोत्कर्षी'* 910 क्रामन्त्यः क्षत `, Dhvanyaloka, p. 173-4, Dharwar edn.) one or more rasas may be 
subordinate to another dominant one. All the beauties acquired by the subordinate ones are ; 
said to redound to the over-all beauty of the dominant rasa only. In this connection the Locana 
quotes a verse:— 

गुणः कृतात्मसंस्कारः प्रधान प्रतिपद्यते । 
प्रधानस्योपकारे हि तथा भूयसि वर्तते ॥ 


This verse has been quoted thereafter by a host of writers including Mammata, Hema- 
candra, Kavyakalpalatavritikara etc. But nowhere is the source mentioned. It is not Nat yasa- 
stra as the editor of the Balapriya edn. has wrongly indicated in his index. It is not Bhartrhari$ 
Vakyapadiya or Kumarilas Tantravarttika. Abhinavagupta refers to the author of this citation 
as *Tatrabhavan". Who could it be? Will any scholar throw light on this ? 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


QUINTESSENCE OF THE DHVANI THEORY OF ANANDAVARDHANA 


Dr. A. N. PANDEY 
Professor and Head, Department of Sanskrit, Kashi Vidyapith, Varanasi 


The Dhvani Theory isa magnum opus of Anandavardhana. His realization in 
realm of literary criticism has been acclaimed. His contribution consists in discovering the 
soul of poetry. The philosophy of dhvani guides the refined critic in his task of appreciation 
of poetry. The realization of dhvani is not an ordinary achievement; it is a realization of the 
supreme inthe literary world. Anandavardhana delves deep into the realm of beauty and 
secret of the poetic world and into the bewitching aspects of personality of the poct and the 
critic. Here our approach is directed towards the crystallization of the essentials of this theory. 


1. That meaning which is admired by refined critics has two aspects, the implicit and 
the explicit. The implicit is entirely different from the explicit. The implicit is in the same 
manner different from the external constituents of poetry as the charm of a lady is different 
from her limbs.1 As the charm is the total effect produced by the limbs of a lady, so is the 
suggested meaning the total effect produced by poetry. This shows that only they can appreciate 
poetry of first-rate poets who have insight into the depth of poetry and not they who can know 
only the external forms of poetry. The critic has to develop a sense of appreciation of the 
beauty of poetry and this depends not on the knowledge of various aspects of poetry, but on 
the total transformation of an individual into a pure and sensitive soul. This process is a long- 
way journey of the critic, who aspires for the charming meaning. The suggested meaning is 
something new, which comes off in a particular situation. The form conveys that kind of 
meaning in a particular context. If the context changes, that form conveys a different meaning. 
Thus a direct relation between that particular form and that particular meaning cannot be 
established. This expresses that the task of a critic is a difficult one and that in the absence of 
such direct relation, the role of a critic becomes more and more significant. The charm of 
poetry needs a refined critic, otherwise that will sink into insignificance and the poet’s purpose 
will not be fulfilled. 

2. Anandavardhana says that they cannot understand the implicit meaning who are 
adept merely in grammar and dictionary; but only they can understand it who have an insight 
into the significance of poetry. This shows that the dhvani kavya can be understood by them 


1, प्रतीयमानं पुनरन्यदेव वस्त्वस्ति वाणीषु महाकवीनाम्‌ | 


यत्तत्रसिद्धावयवातिरिक्तं विभाति लावण्यमिवाङ्गनासु ॥ 
Dhyanyaloka 1.4. 


9. द्दार्थशांसनज्ञानमात्रेणेव a aed । 
fet स तु काव्याथंतत्त्वशेरेव केवलम्‌ ॥ 
ibid. 1.7. 
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who are trained in a particular way and have developed a taste to appreciate poetry. Ananda- 
vardhana ina way ridicules them who are complacent with their knowledge of words and 
meanings, because they will not be able to grasp the significance of dhvani poetry. The most 
important point emphasized here is the total change in the concept of a reader, so far as the 
issue of dhyani poetry is concerned. 


Anandavardhana maintains that words and meanings that are employed in the dhvani 
poetry have a different status and magnanimity. They are not words and meanings, with which 
the common reader is familiar. So the common reader cannot recognize the rare meaning that 
is conveyed by it. The words and the meanings, which work miracle in the realm of dhvani 
poetry are different from those which are employed elsewhere. The reader has to go beyond 
the scope of grammar and dictionary and has ६० recognize words and various shades of their 
meanings in all fullness. This task is very difficult, because mere labour on the part of the 
reader will not fetch anything sufficient to illumine the majesty of dhvani poetry. 


Anandavardhana uses the word प्रत्यमिशेय in the eighth Karika of the first Uddyota. 
This reflects that the knowledge of words and meanings will not solve the problem, but it is the 
recognition of them which will do. When a man meets another over and over again and 
recognizes him, he never forgets him. This type of recognition is desired in the case of word: 
and meanings. This is another significant point to which Anandavardhana draws our attention. 
The knowledge of words and meanings do not embrace that realm of aesthetic experience 
which is the highest bliss according to Anandavardhana. It is the recognition of words: and 
meanings, which leads the first-rate poet to his goal. This the first occasion in the history of 
Sanskrit poetics that the conception of rare words and rare meanings has been set forth. 


The use of the word महाकवेः in the Karika is also significant. Anandavardhana cautions 
that if one has to earn the laurels of the first-rate poet, he has to come into contact with rare 
words and rare meanings, which occupy the central place in the scheme of first-rate poetry. In 
the vriti of the Karika, Anandavardhana says that the rank of first-rate poet is achieved by the 
employment of suggestive words and ‘suggested meanings.* It is to be noted that the dhvani 
poetry, words which are used therein, the poet and the critic—all these bear marked difference 
and reflect that the scheme of Anandavardhana has many strange facets to be known and 
appreciated. The words यत्नत: प्रतिमिशेयी show that words and meanings that count in the scheme 
of Anandavardhana cannot be easily understood. - : x 


3 Anandavardhana observes that there isnot a single variety of poetry, captivating 
the hearts of refined. critics, in which the excellence by the touch of suggestion is not present’. 
According to him this is the greatest secret. He points out that even for expressions adorned by 

8. सोऽ्थस्तद्व्यक्तिसा मर्थ्ययोगी शब्दश्च कञ्चन D 
यत्नतः प्रत्यभिज्ञेयो तौ शाब्दाः महाकवेः ॥ ibid, 1.8. 
4. ग्यङ्ग्यव्यञ्जकाम्यामेव सुप्रयुक्ताम्यां महाकवित्वलाभो महाकवीनां; न वाच्यवाचकंरचनामात्रेण | 


5. सवथा नास्त्येव सहृदयहृदयहारिणः काव्यस्य स प्रकारो यत्र न प्रती यमानार्थसंस्पर्दोन सौभाग्यम | 
बृत्ति on Dhvan. 3.36. E 
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figures, the shade of suggestion is a most important ornament®. It has been shown how figures 
attain a new charm, when they get into touch with the suggested element". x 

4. The poet is advised to concentrate particularly on sentiment, because sentiment, 
emotion, etc. have striking power to create novelty in the entire work handling even an old 
theme. The Ramayana and the Mahabharata describe battle, etc. over and over again, but 
the delineation of sentiment, etc. has presented them in novel form and refreshing vitality. 
Anandavardhana says that sentiment is present in all varieties of poetry. When the poet com- 


poses poetry with figures of speech and has no desire to adorn sentiment, etc., it is then that 
poetry is deemed as devoid of sentiment.? 


The realm of sentiment has enormous treasure of expression and imagination. One who 
travels in that realm can make use of the treasure with confidence. Anandavardhana says that 
even hackneyed subjects will appear new, if they get into touch with sentiment, just as the trees 
appear new in the spring season.!? : | 

While speaking in connection with sentiment, Anandavardhana says that the main task 
of a first-rate poet is to handle contents and expressions in such a way as to suggest sentiment 
clearly.!* The proper use of contents and expressions is desired. Without this the poet cannot 


6. मुख्या महाकविगिरामलद्धूतिभृतामपि । 


प्रतीयमानच्छायैषा भूषा लज्जेव योषिताम्‌ ॥ 
Dhvan. 3.37. 


7. वाच्यालङ्कारवर्गोऽयं व्यङ्ग्यांशानुगमे सति | 


प्रायेणैव परां छायां बिभ्रल्लक्ष्ये निरीक्ष्यते ॥ 
ibid. 3.36. 


8. व्यङ्खग्यव्यञ्ञकभावेऽस्मिन्‌ विविधे सम्भवत्यपि । 
रसादिमय एकस्मिन्‌ कविः स्यादवधानवान्‌ | 
अस्मिननर्थानन्त्यहेतौ व्यड्ग्यव्यज्ञकभावे विचित्रे शब्दानां सम्भवत्यपि कविरपूर्वार्थलामार्थी रसादिमय एकस्मिन्‌ 
व्यङ्स्यव्यञ्ञमभावे यत्नादवदधीत | रसभावतदाभासख्पे हि व्यङ्ग्ये तद्व्यक्षकेषु च यथानिदि्टेषु वर्णपदवाक्यरचना- 
्रबन्धेष्ववहितमनसः कवेः सर्वमपूर्वं काव्यं सम्पद्यते । 
तथा च रामायणमहाभारतादिषु सङ्ग्रामादयः पुनःपुनरमिहिता अपि नवनवाः प्रकाशन्ते । 
ibid. 4.5 and वृत्ति thereon. 


9. सत्यं न तादुक्‌ काव्यप्रकारोऽस्ति यत्र रसादीनामप्रतीतिः | कि तु यदा रसभावादिविवक्षाशून्यः कविः 
शब्दालङ्कारमर्थालङ्कारं वोपनिबध्नाति, तदा तद्विवक्षापेक्षया रसादिशून्यतार्थस्य परिकल्प्यते | 
बृत्ति on Dhvan. 3.42. 
10, दृष्टपूर्वा अपि ह्यर्थाः काव्ये रसपरिग्रहात्‌ | 


रे भान्ति मधुमास इव द्रुमाः ॥ 
Ch 3 > Dhvan. 4.4. 


11. वाच्यानां वाचकानां च यदौचित्येन योजनम्‌ | 
रसादिविषयेणैतत्‌ कर्म मुख्यं महाकवेः ॥ 
अयमेव हि महाकवेः मुख्यो व्यापारो यद्रसादीनेर मुख्यतया काव्यार्थीकृत्य तद्ब्यक्त्यनुगुणत्वेन शब्दानामर्थानां 
'चोपनिबन्धनम l ibid. 3.32 and वृत्ति thereon. 
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reach his destination. The moment the poet thinks of writing a poem, he should think in terms 
of sentiment. Further, Anandavardhana says that even Bharata and others have advised to 
write poetry with the main intention of suggesting sentiment.22 The poet is advised to know the 
concepts of non-opposition and opposition of sentiments, because without the knowledge of this 
aspect, the poet will falter and blunder,!3 The author discusses in detail the concept of sentiment 
and shows how the poet should handle the theme and use proper words. 


5. There is a great problem, which the poet has to face. His predecessors have descri- 
bed objects and handled situations and contents. Now he has to find out something new for 
himself. Anandavardhana realized this perplexing situation and pointed out the way the poet 
should follow. He advises that the poet should make use of contents and objects in such a way 
that they are filled with sentiments. In this way even a million Brhaspatis cannot exhaust the 
treasure of Nature.!* The significant point should be borne in mind that even a single object, 
if viewed in various contexts of place, time, etc. embraces infinite states... 


6. Anandavardhana further reveals another striking point in connection with dhvani. 
He says that by embracing dhvani the creative imagination of the poet becomes endless.!5 Dhvani 
is that supreme entity which gives extraordinary charm to poetry. Dhvani adorns poetry, immor- 
talizes it and presents the poet with endless creative imagination. This significant point assures the 
poet that he shoud not waste time in search of fresh ideas and expressions, but he should 
associate himself with dhvani, which will solve his problems. 

7. Sometimes it is found that instances of dhvani poetry and that of subordinated 
suggestion seem to merge into each other. In such cases the critics shoud not be biased 
towards dhvani. They should evaluate individual cases on the grounds of arguments. If the 
arguments are in fayour of subordinated suggestion, that instance should be accepted as a case of 
subordinated suggestion.!9 


७० 


` 12. एतच्च रसादितात्पर्येण काव्यनिवन्धनं भरतादावपि सुप्रसिद्धमेवेति प्रतिपादयितुमाह-- 
रसाद्यनुगुणत्वेन व्यवहारो$थंशव्दयो: | 
ibid., 3.33. 
13. विज्ञायेत्यं रसादीनामविरोधविरोधयो: । 
= o. बिषयं सुकविः काव्यं कुर्वन्‌ मुह्यति न क्वचित्‌ ॥ 
BR ER ४ ibid., 3.31. 
14. अवस्थादिविभिन्नानां वाच्यानां विनिवन्धनम्‌ | 

भूम्नैव दृदयते लक्ष्ये तत्तु भाति रसाश्चयात्‌ ॥ 

रसभावादिसम्बद्धा यद्यौचित्यानुसारिणी | 

अन्वीयते वस्तुगतिर्देशकालादिभेदिनी ॥ 

वाचस्पतिसहस्राणां Feat यत्नतः | 

निबद्धा सा क्षय नैति प्रकृतिजंगतामिव ॥ ibid, 4, 8-11 
15. mid: सगुणी भूतव्यइग्यस्याच्वा प्रदर्शित: । 

_अनेनानन्त्यमायाति कवीनां प्रतिमागुण: ॥ ibid, 4.1, 

16. प्रभेदस्यास्य विषयो यएच युक्त्या प्रतीयते | ; 
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Anandavardhana strikes a note regarding the evaluation of poetry. He says that if poetry 
with subordinated suggestion is viewed from the standpoint of the sole purpose of sentiment, 
etc., it will assumme the form of dhvani.?7 

8. Anandavardhana’s remarks in connection with genius are very illuminating. The 
discovery of dhvani theory revealed the importance of the genius of great poets. In the absence 
of the concept of di vani theory, the genius of great poets cannot be fathomed. The dhvani 
poetry is a rod to measure the excellence of genius. Thus the real grasp of dhvani theory 
is the real grasp of the genius of the poet. When we consider poetry, we should have two 
things in our mind, one the poetry itself and the other the genius that produces it. To know 
the height of genius is a great realization. This is not possible in the absence of first-rate poetry. 
The reader or the critic tries to reach the height of genius of the poet through his poetry. He 
should view the flashes of genius of the poet, which create beautiful images in literature. It is 
the realization of genius, which unfolds the mystery of poetry, though poetry itself provides 
material for the realization of genius. This minute observation has been set forth in clear terms 
by Anandavardhana.*® 

9. There is another striking point. The poet should dedicate himself to the Goddess of 

Speech. The best kind of poetry is not a composition of an ordinary man, but it is a composi- 
tion of a poet, in whom Sarasvati herself resides and guides the’ poet during the process of 
composition. There should be no laxity on the part of the poet. In this context the author gives 
vent toa psychological fact. The mind of the poet should be averse to borrowing the ideas of 
other poets. This attitude leads the poet to the goal of creativity. The author says that a good 
poetry is the fruit of righteous deeds, which have been performed by poets in their past births!?. 


विधातव्या सहृदयैन॑ तत्र ध्वनियोजना ॥ ; 
सद्भीणों हि कश्चिद्‌ घ्वनेगुंणीभूतव्यङ्कग्यस्य च लक्ष्ये दृश्यते मार्ग: | तत्र यस्य युक्तिसहायता तत्र तेन व्यपदेशः 
कर्तव्यः । न ada ध्वनिरागिणा भवितव्यम्‌ । ibid., 3.39 and वृत्ति thereon 
17. प्रकारोऽयं गुणीभूतव्यड्ग्यो$पि ध्वनिरूपताम्‌ | 
धत्ते रसादितात्पर्यपर्यालोचनया पुनः ॥ Dhvan, 3.40. 
18. सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निःष्यन्दमाना महतां कवीनाम्‌ । 
झलोकसामान्यमभिव्यनक्तिं परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्‌ ॥ 
तत्‌ वस्तुतत्त्वं निःष्यन्दमाना महतां कवीतां भारती अलोकसामान्यं प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तमभिव्यनक्ति | 


येनासिमिन्नतिविचित्रकविपरम्परावाहिनि संसारे कालिदासप्रभृतयो द्वित्राः पञ्चपा वा महाकवय इति गण्यन्ते । 
ibid., 1.6 and वृत्ति thereon. 


19. प्रतायन्तां वाचो निमिएविंविर्धार्थामृतरसा 
न सादः कर्त्तव्यः कविभिरनवद्ये स्वविपये । 
परस्वादानेच्छाविरतमनसो वस्तु सुकवेः 
सरस्वत्येवैपा घटयति यथेष्टं भगवती ॥ - cb | 

परस्वादानेच्छाविरतमनसः सुकवेः सरस्वत्येषा भगवती यथेष्टं घटयति वस्तु । येषां सुकवोनां प्राक्तनपुण्यास्यास- 


परिपाकवहोन प्रवृत्ता वाक्‌ तेषां परोपरचितार्थपरिग्रहनिःस्पृहाणां स्वव्यापारो न क्वचिदुपयुज्यते । सैव भगवती सरस्वती 
स्वयमभिमतमर्थमाविरभावयति ibid, 4-17 and वृत्ति thereon. 
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described in words. This aspect of his attitude, the phraseology?! that he uses and the 
ich he handles his theme, make clear that the dhvani theory is nota thing which can 
y realized 


' सारद आवत घाई॥ 
प Ramacharitamanasa 1.10.2 


Sat: सत्कविकाव्योपनिष 
d सकळ दुभूतमतिरमणीयमणीयसीभिरपि चिरन्तनकाव्यलक्षण- 
UR JT रामायणमहाभारतप्रभूतिनि लक्ष्ये सर्वत्र प्रसिद्धव्यवहारं लक्षयतां सहृदयानामा- 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


RECONSIDERATION OF SRI SANKUKA’S VIEWS ON RASA-NISPATTI 
TAPASVI NANDI 


Sri Saükuka is one of those ücaryas whose views on the problem of rasa-realisation 
have been quoted by Abhinavagupta in his commentary on the Natyasastra of Bharata. For 
this we are highly indebted to Abhinavagupta. Here, we will concern ourselves with Sri 
Sankuka’s views only. A RAU $ 


Šrī Saükuka disagrees with Lollata and is not inclined to take rasa as an intensified 
mental state, but take it as an imitated mental state which is later inferred by the samajika. The 
actor, holds Sankuka, successfully initates the original characters and their experiences. This 
imitation by the actor is artificial and unreal, but it does not seem to be so to the spectators, who 
forget the difference between the actors and the historical characters, on account of the artful 
presentation by the former, and inferentially experience the mental states of the characters 
themselves. This experience, actually a peculiar form of inference—say artful inference—is 
according to Saükuka different from other kind of knowledge and is neither real, nor false, nor 
of the nature of either doubt or comparison. This is explained on the analogy of ‘citraturaga’ 
or a painted horse. 


Thus, Sankuka seems to be the first known critic who divorces art-experience from any 
worldly experience and connects it with the connoisseurs. However, Abhinava’s master Tauta 
finds fault with Saükuka's theory of ‘anukrti-anumiti’ i. e. *mitation-inference'. The main 
thrust of Tauta's argument seems to be that the effect of imitation is bound to be ridiculous, 
causing laughter and mockery and that it caunot have any connnection with aesthetic experience. 
Inference also cannot be said to cause pleasure : /aukikanumane tu ka rasatd, observes Abhinava- 
gupta later on. 
be notcd carefully that in ordinary parlance we have to take recourse 
to inference in realising someone else's feelings. In art, it could be an artful inference with the 
help of artful imitation by the actor. Actually ‘imitation’ and ‘inference’ need not be taken in 
their strict philosophical connotation, for they are not meant to be so by Safkuka himself. 
Mahima, a great protagonist of ‘kavyanumiti clearly declares that the poetic inference is not 
to be taken as identical with normal logical inference i. e. ‘tarkanumiti’, and that it is foolish to 
expect the perfection of the latter in the former. What is important and undeniable is the fact 
that even in our normal walk of life we do infer someone else’s feelings, and every-time the 
inference may not be strictly logical in its form. The process is important. And it is this 
even in case of art-experience. This imitation and inference are meant to be taken in their 
poetic context, in their so called loose sense. They may not stand p ERU a eee 
Actually, same is the position of ‘abhivyakti’ also which cannot be e ने charges 
levelled against it by Bhatta Nayaka who observes that a peered t ae r 
‘parvasiddha’, or having earlier independent existence. If rasa thus is taken to be “adutvykta 


10 


However, it should 
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sted, it has to be pirva-suddha. And in this case, all the difficulties enumerated by 
follow. But then, Abhinavagupta seems to hold that this ‘abhivyakti’ is not to be 
_abhivyakti in its normal philosophical connotation, for rasa cannot be taken to 


The point is, that if Abhinava’s abhivyakti, of course peculiar avibhivyakti, can be 
ble in the field of art and literature, what is wrong in accepting peculiar ‘imilation- 
ce’ (anukrti-anumiti as suggested by Saükuka ? The problem is-why not anumiti ? which 
as ima] agined by Sankuka, hardly differs from vyafijand of the dhvanivadins ? Actually there is 
much ubstance in what Sankuka says and his unique anukrti-anumiti is not much different in 
nature from ‘abhivyakti’ as imagined by Abhinavagupta and his followers. And perhaps, 
b n the two the postulation of *KZvydnumiti* involves a lesser amount of *gauravadosa' as 
othe vyaiijand of the dhvanivadins. The point is, if you ask, ‘why inference ? then 
on is, ‘why V yañjanā T .. 
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DOWN THE MEMORY LANE 
SOW BHANU KRISHNAN, BOMBAY 


My memories of my grandfather are perhaps memories of my sunny childhood, for I 
cannot dis-associate one from another; for me ‘grandpa’ is not a figure always reclining in an 
easy chair and roughly discouraging children from playing noisy games and running around 
him. In fact I have always noticed that he has the effect of subduing even the most troublesome 
child into silting near him and behaving with utmost propriety. This was perhaps the teacher 
figure in him. The largest number of lessons of life, I have learnt in my grandfather’s lap. These 
lessons were universally conveyed through humerous stories and anecdotes—punctuated with 
puns and playacting. Pefore we realised the implication of these narratives we had already learnt 
an important lesson. For a girl of six, at that time, these were merely stories which I implored 
my grandpa to repeat again and again. He would always oblige, after giving a friendly snort 
and good naturedly calling me a niusance. Today I cherish these stories and the messages that 
were subtly conveyed throungh them at every step. Iam not embarsased to concede that 
whenever I meet grandpa even today, I insist on listening to these stories along with my litltle 
cousins, neices and nephews. 


I always accomponied my grandpa on long walks beside the lake. There used to be 
little conversation between us on these walks, but, even at that time, I experienced a silent 
comaradarie with grandpa—little girl of six enjoying the peace and tranquilty of nature. A 
moment of peace and understanding such as those I enjoyed during these walks I am vainly 
searching even today. 


Greater part of the day, I found grandpa surrounded by books and students. They 
sought him out at all times and brought to him their difficulties, confident of getting sound 
solutions of tem. Grandpa had always been a selfless teacher and mentor in true sense. These 
sessions in my grandpa’s room left such a impact on 702 te I too collected around me, 
imaginery students and taught them all I knew. The art of teaching has since then been some- 
thing pure and noble to me—as pure and noble as my grandpa. 


School going was not an attractive prospect to me unless my grandpa agreed to reach 
me. He always took a great interest and found out from me, all that was taught in my school. 
He particularly listened to the mursery rhymes and poems that I recited tohim. At the same 
time, he also taught me Shlokas and hymns in Samskrit and asked me to repeat them after him 
till I knew them backwards. He:never discouraged me from learning English in school but at 
the same time took great pains to teach me Sanskrit. I learnt it all on the way to and back from 
school. If on any day, he was particularly pleased at the way, 1 was learning and reciting 
‘shlokas’ or samskrit Grammar, he would stop at a sweet-meat shop and buy my favourite 
sweets. After I grew up and went to middle school and started learning Geography, History 


and Science, I started discussing and arguing with him on the modern concepts of 
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XE : zem 1 hese arguments I started not so much 
science as against his ideas and views. T : 

^to put forth my points putto hear him speak on these subjects. Consequently through 
sse fi endly verbal combats, I come out richer. in understanding and logic. It is also interesting 
eo a litics, Theoso hy and Astrology. In fact there is never a dull moment 
sten to his views on 0० P know of who does not exhibit any kind of 


T AR Hey र 
Grandpa is what a candle is to darkness or water is to thirsty. The number of times 1 


erived, courage and inspiration from him is hard to tell. All through my childhood till 

he has always been a person to whom I can run with my worries and. complaints and 1 
am sure to get tolerence and understanding from him. „Apart from numerous other ways in 
ch I have benefitted from being his grand daughter, I am certain that I shall myself make a 
od grandmother to my grandchildren for I have known ‘perfect grandparent’. 
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MY GRANDFATHER 
Dr. (Mrs.) Kala. P. Kumar, U.S. A. 


It is doubtful whether 1 can do justice to my feelings towards my grandfather in a few 
words; never-the-less I will try. 


Ever since my childhood I have known him to be a simple, honest anda pious man. 
As I grew up, I heard my mother tell me stories of his struggling boyhood and youth which 
made me admire him all the more. He is very unassuming and his habits are simp:e to the 
verge of austerity. 1 have never known him to think unkindly of others in word or in deed-an 
important Lesson he imparted to all his children and'grandchildren. We looked forward to the 
holidays we spent with him, and the long sessions when he told us excerpts from religious 
books. He also had an inexhaustable store of aneedotes some real stories and some fictional, 
which made the time spent with him more memorable and enjoyable-so much so that even 
today we long for those joyous childhood days with our grandfather. 


Though extremely softspoken and calm, he has always been the pillar of strength to our 
family. Another remarkable feature in his character that endeared him to us is his forgiving 
nature. I have known him to have made allowances for many of our shortcomings and lapses 


which would have surely offended his sense of discipline. 

Last but not the least, he is an extremely educated man and has contributed immensely 
in the form of books to the Sanskrit language. He has receined many well deserved awards in 
his field and has made our family extremely proud of him. 


I wish him all the happiness and glory in life and-am proud to be his granddaughter. 
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LAKSANA 
(“Poor definition-cutters with logical scissors") 
BIMAL KRISHNA MATILAL 
1. Introduction : Nyaya and the Paniniyas 


It will not be an overstatement if it is said that Indian Philosophic activity, by which 
I mean the Sanskrit Philosophic writings,* concerned itself to a considerable extent with what 
it calls /aksana and problems arising. out of the same. I shall translate “laksana” by “definition” 
in English, although I do not thereby claim that the function of laksana in Sanskrit Philosophic 
activity is nearly matched by the function of “definition” in Western logic. In fact, few Philo- 
sophical (and logical) terms in Sanskrit are translatable in this way into English or in Western 
Philosophical language. But using the principle of charity we select a translation that comes 
- Close enough so that our discussion of classical Indian Philosophy can proceed in modern terms. 
.Sucha procedure seems quite acceptable (in fact, is current among modern writers) provided . 
e is taken to explain the concept in question in an intelligible manner in the course of our 
iscussion. 


While I shall use ‘‘definition” for "laksaga",l will not need to use the other two 
related terms **definiendum" and ‘‘definiens”. "Laksana" in Sanskrit is usually paired with 
“laksya”, which I translate as “the item or items to be defined”. The sentence which gives the 
definition will be called a “definition-sentence” and thereby I will translate the Sanskrit 
“laksanavakya’’. For example, the sentence **Man is a rational animal" expresses a definition. 
Here all the human beings form the set of items to be defined or lakgyas and the/akgaga or 
the definition is the property of being a rational animal; it is usually the property expressed by 
the predicate-expression of the definition-sentence. Obviously /akgaya in this sense is understood 


8150 tobe the defining property or properties. But “laksana” or “definition” is also used 
ambiguously to denote an act that the philosophers perform when they utter a definition-sentence. 
As far as I can see, Jaksana in this sense belongs to the class of ‘illocutionary acts’, the kind 
described by Austin and Searle. As an illocutionary act, it is also correlated with im has been 
called a *perlocutionary' act. But I shall come to this point later. In fact I argru that some 
sort of a speech-act analysis of the act of definition, i. e. laksana, is illminating 

In ordinary Sanskrit “laksana” i 
characteristic, and **/aks ya” उ 


* SriPattübhir&ma Sastriji in one of the ücary 

philosophical texts, and h 
— — - little paper on lakgana, 
1. Austin, p. 98-99, Searle, p. 54 ff. 


S as under whom I studied such Sanskrit 
ence I find it proper to express my regard for him with this 
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correct forms derived in accordance with these rules are called /aksya. This has given rise to 
some confusion in the minds of some modern scholars. But G. Cardona has set the matter 
straight by pointing out that there is a much simpler explanation of this phenomenon?. 
*Laksana" means “explanation through characterization”. A grammatical rule or a sutra 
is called a /aksana because it characterizes, i. e. explains, the correct speech. In fact we should 
note that a Jaksana does not meana sūtra ora grammatical rule in the sense of stating a 
regularity of the word-derivation. (This was the confusion of Al-George®.) But a /aksana, of 
course, stands for a sūtra which states a grammatical regularity. By formulating a sūtra, Panini 
not simply states a regularity of word-derivation (in a ‘descriptive sense") but also recognizes 
that there are correct word-forms (cf. sddhu-Sabda) which are explained through derivation etc., 
by the sūtra in question in such a manner that they are thereby distinguishable from incorrect, 
ungrammatical forms (cf. apasabda). In other words, one of the functions of the sitra is to 
indicate, i. e., it serves as an indicator of the forms that are grammatically correct (so that the 
incorrect forms are exclüded). Viewed in this way, it does not come as a surprise that the sutra 
will be called /aksana (indicator) and the correct forms laks ya (the indicated). I suggest therefore 
that this (grammarians’) use of the pair ‘laks ya-laksana is connected. with the logicians’ use of 
the same pair, for which I have adopted’ the translation ‘defined-definition’ in the absence of 
any better terminology. 


Vatsyayana states under Nyayasiitra 1.1.3: “This Süstra proceeds in three. ways. 
Enumeration or naming (of the categories), (their) definitions (/aksana) and examination (of 
those definitions)" What Vatsyayana says here is, in fact, true generally of philosophical 
treatises of all other schools of classical India. A philosophical treatise would, according to this 
style of philosophizing, formulate definitions or lakganas of the concepts or categories त 
in the system, and then examine, i. e. ascertain, with the help of praniónos (means of nu 
whether the defined object (laksita) conforms, in fact, to the definition as given: After E ही 
ting a difinition, the philosopher proceeds to show why and how his definition eer ae 5 
the aeceptable standard or the necessary requirements of a definition and how the efined o ie 
and only such objects are characterized by the definition, i. e. the pedi or pron is 
suggested by him. This eventually leads him to a discussion, and a critique, of the riva 


and inadequacy of rival definitions of the the same concept. 


2, Lakgaga as an Illocutionary Act ENE 3 
What is a /akgana or what I have called a. definition here Y क जयी ah is 
the property that distinguishes the object to be defined from that it is not Tis UN ae i 
the fact that a philospher gives a definition by assigning to the object or F i 2 : A s 
laksana) and by his act of definition he intends to produce some eliect or consequence, 
pus ans in his students or readers so that they would be able to recognize or identify 
i. e., an 


MN be El 
2. Cardona, p. 328. 
3. Al-Georgé, P: 213-21. 
4. Vatsyayana, P- 181. 


5, Ibid; p. 181. See also Staal, p. 122-6, and Matilal, p. 85-95. 
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the object or objects defined as distinct from others. This is, it seems to me, comparable to what 
is called a ‘perlocutionary effect’ of an illocutionary act. 


Uddyotakara makes this point clear in answer to a slightly different question. It is asked 
why Aksapada (the supposed author of the Nyayasutras) formulated a separate statement 
(sutra 1. 1. 3) for classifying the pramamas (means of knowing) into four while it would. have 
been obvious that there were (according to Aksapada) only four pramamas from the fact that 
he formulated definitions of only four such pram@nas. Uddyotakara’s answer amounts to saying 
that the intended effect of the act of definition is different such that the students or readers would 
not have understood from such definitions that there are only four pramünas. | quote®. 

“Such a contention could have been conceded; since e.g., four (pramanas) have been 
defined (by Aksapada), it is understood that there arc only four pramayas (according to him). 
But this is not so. For, a definition (/aksana) is the ground [reason for differentiating the object 
(to be defined) from others. Certainly, the definition differentiates the object (padartha) from 
those similar to itas well asfrom those dissimilar. Butit cannot perform the function of 
restricting (cf. niyama) the number (such that one would understand that there are only four 
pramanas). Such restriction is intended by another act (different from the act of definition). 
That there are no further pramanas (besides the four defined) is not understood from the defini- 


tion........ Therefore, the classificatory statement (in NS. 1. 1. 3) is justified as it is intended to 
resolve the doubt (whether there are further pramdnas or not).” (p. 264) 


What Udyotakara was trying to explain is easily captured by distinguishing between 
two different kinds of illocutionary acts with two different intentions and conditions. One is 
the act consisting of a classificatory statement (vibliagoddesa) performed by uttering N yaya sütra 
1. 1. 3 intended, among other things, to restrict the number of pramanas to four, and the other 
is the act of definition of the four pramünas performed by uttering N yayasütras 1. 1. 4-1. 1. 8, 
intended to allow the readers among other things to recognize them and differentiate them from 
each other as well as from those that are not pramünas. One further point to be noted in this 
connection is this. If the act of definition in this sense is an ilocutionary act and its perlocu- 
tionary effect is differentiation of the object to be defined from similar and dissimilar objects, 
then the above Nyaya dcfinition of definition in terms of assigning a differentiating property may 


be seen as an acceptable attempt to define an illocutionary verb in terms of its intended perlo- 
cutionary effect. 


Vacaspali Misra comments :" “Defining is speaking of the unique reason or evidence 
(what is technically called kevala-vyatirekihetu in Udyotakara’s system). That (unique evi- 
dence) determines the items or things to be defined by separating or differentiating them from 
similar things as well as dissimilar things.” In other words, Vacaspati thinks of definition as a 
means of supplying a property, a ‘unique evidence’, for making a valid inference regarding the 
distinction of a set of things from what they are not. | 

The nature of this valid inference would be discussed below. 


6. Uddyotakara, p. 183-4. 
7. Vacaspati, p. 186. 
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. A well-known controversy in the West, as far as the theory of definition is concerned, 
is usually formulated in the form of a question : : What do we actually attempt to define ? 
Things ?. or, words? -This point is reflected in the usual distinction that is made in the 
West between a real’ definition and a. nominal definition. If we define things, it is a real 
definition, and if.we define words, it is a nominal definition-so goes the standard interpretation. 
A third alternative, which steers clear of both, is added.by asserting that we define concepts, 
neither w. rds nor things. What about the well-known definitions offered and discussed by the 
respectable ancient and classical (Western) philosophers ?, There is a strong philosophic tradi- 
tion, initiated by the Greek ‘triumvirate’, Socrates, Plato and Aristotle, which regards real defini- 
tion as part of an important style of philosophizing. It is believed that when Socrates asked 
“what is Knowledge ?" or «What is the Soul?” he was asking for a real definition. He was 
not merely concerned with the ‘meaning’ or ‘use’ of the word ‘knowledge’ or ‘soul’. The pur- 
pose of a nominal definition is roughly to establish or inform the meaning of a word or symbol. 
This process for real definition has been discredited in modern times in. the West and the nominal 
definition has been preferred with the growing recognition of the importance of language in | 
philosophy. Attempts have been made to focus upon nominal definitions, even to rephrase the 
older question about things, “What is *X" ?" into the question about meaning, “What is meant 
by X'?" Philosophers, under this theory, are supposed to formulate a nominal definition 
lexical or otherwise. This.does riot however, discredit the so-called real definitions practiced by 
the classical philosophers. For in spite of their misconception about what they were defining, 
things or names, it is possible to derive philosophic insight from such definitions as well as 
to understand or rephrase them as nominal definitions of the useful kind or as legislative 
definitions for their systems.9 — 

न The dispute between real and nominal definition has been somewhat counterproductive 
in the Western tradition. And the by-product of the dispute has led to such views as that defini- 
tion is tautology and therefore fruitless or that definition is only ‘an insistence on hard-headed 
clarity’? 

8. Robinson (1954), p. 12-34. x 

' Thereis one particular use of definition that is most current in modern logic. It is 
sometimes called contextual difinition for eliminative purposes. This is how the iogical connec- 
Lives of the propositional calculus, for example, were defined in Principia Mathematica. These 
connectives were given a ‘definition in use’. They are what the authors of the Principia called 
‘incomplete symbols’ and hence defined ‘contextually’. What is given meaning by the definitions 
are these sings in their contexts. ; 

- Quine sharpens thé notion of what he calls an eliminative definition as follows. **What 
is required of an eliminative definition of a word W, on the basis of some accepted defining 
‘vocabulary V, is: that it explains how to paraphrase every sentence ७, in which the word W 
occurs, into a new sentence that contains only words of V and S other then W". “Vagaries of 
Definition" in Ways of Paradox and other essays, 1976 ed., p. 

9. Whitehead, p. 91. 
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In fact, barring some technical as well as some trivial uses of the term ‘definition’, one 
can regard, with some ingenuity, most definitions as a very useful sort of philosophic activity by 
"which a word or a symbol is explained in the sense that its meaning is rendered precise fora 
discourse, to enable one (the student, the reader) to correctly apply it to things or items it is 
supposed (or intended) to apply. If definition is understood in this way, then it will seem that 
the Indian theory of /aksana is not a strange sort ofactivity entirely unrelated to the Western 
notion of definition. Having made this point, I wish to concentrate first on the Indian philoso- 
phers and the problems and disputes they engaged themselves in with regard to /aksana.'° 


4. Some Indian Problems of Definiton 


One usual objection (purvapak$a) raised against the activity of definition is given as 
follows. It is cither useless or it leads to an infinite regress. It is useless, for the defining pro- 
perty does not certainly create the items to be defined. Nor can it generate a precise under- 
standing of such items or things, for we are mostly familiar with the things themselves even 
before we are presented with a definition. If we insist, however, that precise understanding 
comes only through a definition, then that definition i. e., the defining character itself, should 
need to be defined by another definition so that we can assign it as the defining character after 
having a precise understanding of it. This will then lead to infinite regress, for the process will 
never end. Therefore, the conclusion is that definition is useless. 


Vacaspati in reply has said that definition is meant for such persons as are unable to 
clearly identify the objects or things concerned as distinct from those that are not, due to some 
confusion (vyamoha) or other.!* Udayana has explained :!? 


“Jt is not that everybydy is confused, so that there could be no teacher and none to be 
taught. Nor is it that there is confusion (imprecise understanding) with regard to everything, so 
that there would be infinite regress. Nor is it that every item causes imprecise understanding, so 
that there would be no knowledge. Nor is it that every item is (entirely) unknown so that the 
defining character will lack any substratum to begin with”. 


"Udayana's last point is rather technical in nature and hence needs some explanation. 
The logical defect called asrayasiddhi (literally, ‘lack of a proper substratum’) arises if a property 


10. One significant distinction between the Indian (Nyaya) notion of /aksana and the Western 
(say, the Socratic) notion of definition isthat the former allows the possibility of a 
number of parallel defining properties of the same set of objects, while the latter insists 
on presenting the essence (cf. real definition) of the objects to be defined. Cf. Socrates’s 
reply in Theaetatus, ‘What the thing itself is," Plato 146e. Nyäya looks for some (one 
of several) unique property in a definition (/aksana) while Socrates looks for the 
essential property. Essential properties, if there are any, should be only one for each set 


of objects, whereas there may be several unique properties belonging to the same set 
of objects. 


11. Vacaspati, p- 209, line €. 
Udayana, Pari fuddi, p. 242-3, 
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is assigned by a sentence to such a locus or substratum 8515 entirely unknown (to both the 
speaker aad the hearer). The defect is connected with the problem of empty subject term in logic. 
Udayana’s solution here is that what we are going to define cannot be entirely unknown for that 
would render the defining act impossible. What we are going to define is at least vaguely familiar 
to us, or we havea general, though imprecise, acquaintance with it (cf. samanyajnana). For 
without such an acquaintance, there cannot arise the required desire to know or understand it 
precisely. And without such a desire which leads to the question “What is X” (cf. jijnasa), the 
act of definition docs not 1०10१1४. 


The situation is, it is argued, comparable to the initial doubt with regard to the specific 
nature of a tding and the eventual resolution of it when a decision has been reached on the basis 
of some specific evidence. Doubt cannot arise, according to both Nyayasutral. 1. 23 and 
Vaisesikasittra 2.2.16, unless there is some acquaintance with the object of doubt. From a 
distance, we see something and then wonder, i. e. doubt, whether it is a man standing there or a 
dead tree-trunk. When we have further evidence such as arms and legs, we decide that itis a 
man. We need not insist, unless of course we are indulging in Cartesian doubt, whether our 
so-called evidence is really an evidence, for our ordinary doubt is resolved for all practical 
purposes in the ‘above manner. Similarly, if a defining character that has been assigned already 
seems to be vague or imprecise to the hearer, we may resort to further definitions. This certainly 
does not regress to infinity for it is possible to soon reach such characters as are clearly recogni- 
zable by both the speaker and the listener. Thus it is said, “na hi sarvatra sandihanah purusak’’, 
“Tt is not that people entertain doubt with regard to everything"!*. 


Bhüsarvajfia points out that it would be impractical to entertain a doubt or an indeicision 
in the case of each definition. For the person addressed to in the act of a definition is a listener 
in a communication situation. To make communication possible, itis assumed that he under- 
stands certain basic categories or is familiar with them. In other words, he understands at least 
to which things certain words apply or what is meant by them. Therefore, often when the definer 
reaches that level where he uses such basic words, it would be improper to claim that he still 
generates doubt in the mind of his listener. In such cases, he does not regress any further. 


“If however he does not even havea listener who understands even the application of 
of certain basic words, it would then be a worthless enterprise to utter words for the purpose of 
defining anything. Such extreme cases, itis argued, may be ignored, just as we ignore the 
ramblings of a mad man. A mad man, for example, may utter anything pointing ata tree, we 
need meither take it to be a question for giving a definition of the object, nor can we use the 
utterance for defining that object (cf. Nyd yabhusana). है 

If it is argued that one can possibly define in this way (giving some unique character) 
everyrhing else but not one can define what a definition is, in the same way, Bhasarvajiia argues 
that it is untenable. For the definition of definition can be reflexive. Just as the unique character 


13. Aristotle in Posterior Analytics: “When we know that some is, we inquire wit 


it ss”. 89634. 
14. Bhasarvajna. comm. on his Ny@yasara, p. 6. 
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of definition (cf. lakgana-laks ana) characterises each that is called a definition, it'can at the 
same time characterise itself uniquely, i. c., differentiate. itself from what is not a definition. It 
is argued that reflexivity does not always generate a paradox. If one utters “द्या Sound (noise) is 
impermanent” one does not ‘exclude the utterance itself which E also sound. **The scriptures 
should be read” can be part of the scriptures which are prescribed. to be read. And light can 
make other things visible including itself. All these examples are used by Bhasarvajfia to remove 


paradoxicality of the definition of definition. | 

Sri Pattabhirama Sastriji is one ofthe &cüryas under whom I studied such Sanskrit 
philosophical texts, and hence I find it proper to express my regard for him with this little paper 
on laksana. : : "x , : 


"^ 
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THE MEANINGS OF ANTARA AND ANTARENA AND THE 
INTERPRETATION OF : VAIDEHIM. ANTARA KRUDDHAH 
OF BHATTI (8.94) 
(T. VENKATACHARYA, PROFESSOR OF SANSKRIT, UNIVERSITY OF TORONTO) 


The word antarena, though appears to be an instrumental singular of antara, is regarded 
in some uses as an indeclinable (i. e. vibhaktipratirupaka-av yaya). Similarly, antara. though 
looks like a feminine singular, is counted as an indeclinable particle. In these cases, the words 
cannot be construed either as substantives (visesyas) or as aejectives (vifegamas), and so they 
are rightly described as mipatas, i.e. one of the four parts of speech reckoned in Sanskrit (see 
Mahabhas ya : catvàri padajatani; namakhyate ca, upasarganipatasca). The declinable type of 
antarü, which sometimes can be construed as a visesya and sometimes as a visesana, (mahad 
antaram; aud antarüpuri) is a homonym (ndndrithaka) as recorded by many lexicographers. 
Amara notes thus : ; 


Fe 


antaram avaküsavadhi paridhananantardhibhedatadarthye, 
chidraimi yavinabahiravasaramadhye’ ntaratmani ca. 


Other lexicons too note it as a nindrthaka in a similar manner. 


The indeclinable antará and its companion antarena are seen idiomatically to govern the 
accusative case, as recorded by Panini in his rule antarüntarenayukte (2.3.4). antard tvam 
mam ca kamandaluh and antarena purusakaram na kimcit labhyate are cited as examples in the 
“Mahabhasya and the Kasika. Of these two again, in the early stages antarà is said to have been 
used in the: sense of madhye (between, in the middle etc.) and antarena in the sense of vind 
(without). In the Mahabhasya, tlie antarena is always seen in the sense of vind. By the time 
‘of the Kasikakara, antarena seems to have been found in both the senses. The Kdsik@ has the 
following : ro : ल्य E a 
antarüntarenasabdau ni patai ‘sahacar yad grhyete....tatra antara$abdo madhyam adheya- 
.pradhünam ücagte. antarenasabdas tu tacca vinartham ca. (On 2. 3. 4) " ` E 
" But, subsequently both are seen to convey both the meanings of vind and madh ye... On 

the word nantariyaka, Nagesa notes in his Uddyota (on 1. 2. 39; NSP page 34) thus : vindrthkdn- 
-tara-¢abdat bhavarthe cho gahadityat, svarthe kak, nafisamdso, nalopabhavas ca prsodaraditvat 
nantariyaka$abde. ° ES X. - ; ; | 
rE B na prayojanam antard ‘canakyah svapne’ pi cestate is the use in the Mudrarükgasa 
(before III. 20) Thus antara has also the meaning of vind, though: itis not mentioned Tn the 
Kafika. Although it is not recorded by Amara and other lexicographers, that the word antara 
-vinü:too is stated in the Visvakosa thus : autarapi vinarthe syat. 
io LU “Thought aot given in the’ Mahabhagya, the word antareņa in the sense ‘of madhye as 
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noted in the Kasika, is also found in the works of famous poets, and recorded by lexicographers. 
For instance, see the following : 
antarenapadam vidyad vinamadh yartliayacakam (Sasvata & Medini; 


mrnülasutramalam antarena sthita$ calaccamarayor dvayatü sale, 
(Magha; 3. 3.) 


These are some of the commonly known instances, and the interpretations. Apart from 
these, there are some specific uses of antarena and antarü where none of the meanings of vind 
and madhye is applicable. In these, the interpretations offered by the commentators make one 
wonder as to whether the commentators : were really on the right path. Let us see some of the 
examples: In the Abhijnanasakuntala we have the statement of Vidii$aka the cha@ya of which 
is as follows : atrabhavantam antarena kidrgas tasya drstiragah (before verse 11 of the act 1)),, 
where there is the accusative case in the, expression. atrabhavantam, and the word antarena is 
seen by the side. Later on also in the Sakuntala, after verse V. 1, in ihe statement of the king 
Dusyanta we have the expression thus: sakrt krtapranayo' yam janak. tasyà devim vasumatim 
antarena madupalambham avagato'smi. On these expressions Raghavabhatta comments thus : 
(First on the first one :) attabhavantam (Prakrit) iti saptamyarthe dvitiya, saptamya dvitiyà iti 
sutrena. udaharanam ca “‘vijjujjoam rarai mattim’’ (iti); vidyuddyotam = atrabliavati = pujye, 
antarena = vifesena kidrSas tasya dgttiragah (ityarthak)., antaram randhrdvakasayoh, madhye 
vinarthe tadarthye visese -vasare’ vadhau" iti haimah. 

Here, as the statement of Vidüaska isin Prakrit, Raghavabhatta is trying to explain 
atrabhayantam (i. e. of attabhavanatm) as a case of saptamyü dyitiya, an idiom in Prakrit, 
another illustration for which is also cited in the sentence: vijjujjoam -marai rattim. In this 
‘context, I have to mention that I have been able to trace the sutra: saptamyà dvitiyà in Hema- 
candra’s Prakrta-y yakarana (Siddhahemasabdanusasana; 8. 3 137) Trivikrama has the following 
tule : Nipo’s (2. 4. 41) where (in his Prakrtav yakarana-vrtti) the illustration of vijjujjoam etc. 
is found with a slight difference. Trivikrama takes vijjujjoam itself as the instance of saptamya 
dvitiya, and gives the full chayd as vidyuddyote smarati ratim (instead of vidyuddyotam smarati 
rütrau of Raghavabhatta). But, there is no doubt that the point of Raghavabhatta is confirmed 
by Hemacandra, and Trivikramadeva. Here Raghavabhatta is taking antarena as a noun (i. 6. 
in the sense of vifesena) and not as a nipdta, and consequently he does not apply the rule: 
pene. (2. 3. 4) of Panini. Instead, he relies on the Prakrit, idiom of saptamya 
दे lda OB atrabhavantam in the sense of atrabhayati - This interpretation may seem 
cae 2B pu z a PU c being the statement of Vidüsaka. But, in the 
earlier) the Prakrit rule : C. ju E per (HN Em gntarenaselcs cited 
८ ,a-Sanskrit sentence. being the HERR ipea Ma 
(devim vasuriatjm) antarena as vina and the Ed asa result » he renders the meaning E 
She hic ट्ट n supplies the expressions : kganam api na tigthüm! 
aij, which are not found in the sentence of the king at all. : 


All these efforts of Rüghavabhatta, I mean the strai i i 
zecontse, in RS ; ssa, rained interpretations by having 
“ecomtse, in One case, to the Prakrit rule, and in the other by the unauthorised supplying of 
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words (i. e. Ksanam api na tisthami iti).—all these efforts indicate that Raghavabhatta is 
unaware of a better and suitable interpretation of antarena. Idiomatic point of saptamya dvitiyd 
which Raghavabhatta cited from Prakrit is, however, not unknown in classical Sanskrit too. In 
Sanskrit, this type of use is restricted to be governed by a few verbs and their derivatives. As 
recorded by Panini : adhisinsthasam karma (1. 4.46), abhinivias$ca (1. 4. 47), and upanvadhyan- 
vasal (1. 4. 48) (Vaikuntham adhisete, instead of Vaikunthe; abhinivigate sanmargam, instead of 
sanmürge; vanam upavasati, instead of vane, and the like) are the specific rules that mention 
the few idioms. Even in the Prakrit the use of saptamyà dviti yà must be only ina few uses, as 
is indicated by kvacit in this context by Hemacandra and Trivikrama. These Prakrit grammarians 
do not cite attabhavantant antarena of Vidüasaka as a similar case. Unlike saptamya dvitiya of 
Prakrit. In Sanskrit, it can be a case of sasthyarthe dvitiya, as in antard or antarena tvam mam 
ca kamandaluk—in the sense of tava mama ca (madhye). In these uses, the meanings of antard 
and antarena are the deciding factors of the use of dyitīyā. Patafijali has a gcod discussion on 
the rule : antarantarenayukte (2. 3. 4), where the final explanation given by him and followed 
others is that the words noted in the rule are only nipátas (not vibhaktyantas, but vibhakt yan- 
tapratirupaka-av yayas) which govern the accusative case. If antarema is a vibhaktyanta as in 
the example: kim te babhrava-Salankayanünam antarena gatena (noted by Patafijali)= in the 
sense of visesena jnatena, the dvitiyà recorded by the rule is not applicable. Here only genetive 
is correct, and the use cannot be babhrava-salankayanan. 

As regards the meanings of these two nipatas, the Kasikaka@ra notes, as was pointed out 
earlier, madhye as the sense of antara, and both madhye and ying as the meanings of antarena. 
It is this noting of the Kasikakara that is mainly responsible for all the troubles and efforts of 
Raghavabhatta (and some others like him). Because of the more common meaning of the usage, 
some possible and suitable meaning other, than the two (vind and madhye) of antarena was not 
realized, and subsequently was almost lost, and therefore the other meaning was missed even 
by the lexicographers. But some commentators had realized the possibility and the suitability 
of the other meaning (which will be shown soon) and made it very clear by giving a better 
interpretation of the sentences, with the use of antarena governing the accusative case. mention 
that the meaning is possible, because of the dictum : avyaydnam anekarthatvam, which corres- 
ponds to the definition of nipata given by Yaska as uccdvacesu arthesu ni patatntiti ni patàh. 

The statement of the Kasikakara that the word antard is in the sense of madh ye, whereas 
antarena is in both the senses of vind and madhye is misleading, as it amounts to saying that. 
antara does not have the meaning of vind. This opinion of the Kasikakara is incorrect. Probably 
he missed the tradition. The word antard is found also in the sense of vind even in the early 
writings. The Valmiki-ramayana has: nanyart pasyami bhaisajyam antard vrsabhadhvajam 
(VIT. 90. 12) where the sense of antard is vind. As was noted earlier, the Mudraraksasa has it in 
the sentence : na prayojanam antarà cának yalt svapne'pi cestate (before the verse 20 in. the act 
III), where the meaning is vind. NageSa too notes this meaning of vind for antard in his Maiijusa 
(C. S. S., page 13.34). Like the Kasikakara, many lexicographers also missed this meaning, but 
some have recorded it. Amara, Vaijayanti, and Sdsvatakosa, for instance, do not mention 
antard in the sense of vind, but the Vifavako$a has ; antarapi vinürthe syat, and this isin 
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conformity with the use of antara yrsabhadhvajam of the Ramayana (VII. 90.12) and it goes 
against the statement of the Kasikakara. I am citing this.to show that sometimes certain mean- 
ings of expressions, though based on ancient uses, are missed even in the recordings of lexicons. 
Thus it transpires that antarà and antarena both had and have both the meanings of vind and 


madhye. . .. 


Apart from these two, a third menning of antarena is pointed out by some commen- 
tators which is possible and suitable in the given instances. This third meaning is missed by the 
lexicographers, the Kasikakara, Raghavabhatta, and the commentators from Mithila on the 
‘Sakuntala. This meaning is uddis ya (or-visaye)—and not vind or yisegena—which is to be under- 
stood in the following sentences : 


S 1. atrabhanatam antarena (atrabhavantam uddisya or atrabhavadvisaye =i. e. with 
regard to you) (before verse 11 in the act IT; Sakuntala); 

2. devin vasumatim antarena (i. e. with reference to the queen. Vasumati vasumatim 
° wddisya;); after v. 1, in act V of the Sakuntala; in both these cases Raghavabhatta, 
— *- ‘andthe Mithila commentators are not useful; aiio 
3. Kim mu khalu mam antarena cintayati vaisampayanal: (Küdmabari, page 313; NSP 
* edn. 1948) (2«màm uddis ya or madvisaye; Bhanucandra is not useful here); — 

4. also Kadambarim antarena tvam $aramam (p.372, but this reading is noted by 

* Ranganatha in his commentary on the Harsacarita; page 81): 


5. ...Chalikam nama nüt yam. antarena.kidrsi malavika etc. (Malavikdgnimitra, after 
Prastdvand in the beginning) Katayavema, the commentator notes here rightly thus: 
antarena ityayam nipatah uddegarthe vartate. ); nàt yam antarena means nat yamu- 
ddis ya or nàt ya visaye). 

6. Bhayantam antarena ayam cakravarti anyatha durjanair grahita asit. Here the 

. commentantor Rafiganatha notes thus : bhavantam antarena=bhavantam uddisya; 
Harsacarita; University of Kerala Sanskrit Series 187, page &1; 


T: Abhijnanagakuntala-carca, Trivandrum publication, notes the meaning of uddisya 
of antarena in the examples of the Sakuntala. M. R., Kale C. Sankararama Sastri, 
and some other translators of the Sakuntala in English give this meaning of 
uddis ya correctly; 2 १ 

8. Vaikhanasa Srini 


=æ = ea 7 0 ‘ 
vasacarya in his commentary on the Sakuntala gives this correct 
meaning; í 


V. S. Apte and Monier Williams note the meaning of “with reference to’? for anta- 


"rena; Among the Sanskrit commentators, Rüghavabhatta and those from Mithila 
had missed it. m ; 


E 4. Just as antarena is thus explained by so many to have the meaning of uddisya, so also, 


‘I think, its companion antara seems to have this meani 1 
CIR : eaning of uddi$ ya and in this sense we have tO 
~ understand the use by Bhatti in the following verse : a 
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tatah khadgam samudyamya rāvaņak kriiravigrahah, 
vaidehim antara kruddhah kganam ice vinisvasan. 
j (VIII. 94) 
vaidehim antard kruddhah means viadehim uddi$ya kruddhah, though this meaning is not noted 
by the commentaries, jayamangalü and Sarvapathina. 


To sum up : The indeclinables antard and antarena both have the meaning of uddis ya, 
in addition to the two meanings of vin à and madhye, and this point is based on the uses of well- 
known poets, and on the explanations (in the case of antarena) of eminent writers in Sanskrit. 
Regarding antarü, the meaning of uddiSya is ‘not noted by anybody and it is only my guess 
considering the possible equal denotative power of the companions. 


12 
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ON THE GURUSAMHITÀ 
LALLANJI GOPAL 


| "Professor & Head, Department of Ancient Indian History, Culture & Archaeology, 
Banaras Hindu Universit y. 


The beginnings of the sciences of astronomy and climatalogy in india go back to the 
Rgvedic times in any case. The requirements of sacrificial rituals supported them. With the help 
of casual references we can trace the position of these sciences in later periods. The importance 
of agriculture in the economy of the country attracted greater attention for the two scienccs. The 
cycle of religious rites and festivities round the year further deepened interest in them. The 
Brhatsamhita names some earlier authorities on astronomy whose texts are unfortunately lost, 
though quotations from them in Bhattotpala’s commentary clearly indicate that they were 
available to Bhattotpala. Among the existing texts the Brhatsamhitd is the earliest to give a 
Systematic treatment to the subject of weather-forecasting. This branch of astronomy had an 
interesting character. It was partly scientific, based on the observation of planets and astronomi- 
cal phenomena. It was supplemented by information and experience derived from observations 
of natural phenomena and behaviour of human beings, birds, beasts and insects. Mixed up with 
all this were many superstitious ideas, unscientific beliefs and wrong notions. The early 
medieval period, which witnessed large a farms as a result of the feudalised cconomy and State 
Structure, created a deeper interest in agriculture and its problems. For catering to needs of the 
class of landed aristocracy a number of Sanskrit texts on agriculture, particularly weather- 
forecastiag, were prepared in the period. 


The Gurusamhita is one such text on climatalogy and weather-forecasting. It has not 
been printed so far and is known through a single manuscript (No. 34725) in the Saraswati 
Bhayan Library of the Sampurnanand Sanskrit University, Varanasi. It contains 61 sheets of 
the size 6" x 8.2". 


The credit for bringing this text tothe attention of scholars goes to Dr. Dhunirama 
Tripathi. Earlier studies on the subject, including Agriculture in Ancient India published by 
the Indian Council of Agricultural Research,? and Maya Prasad Tripathi’s Development of 
Geographic Knowledge in Ancient India, do not take any notice of this manuscript. Dr. 
Tripathi in his doctorate thesis (for Vidyavaridhi)+ quotes profusely from this manuscript to 
describe the deyclopment of the science of climatology in ancient India. But he does not 
subject it to a critical analysis to determine its age and authorship. He makes casual references 


1. The Krgi-Parasara was composed towards the middle of the eleventh century. See our 
Aspects of History of Agriculture in Ancient India, pp. 1 ff. 
2. See pages 158 to 164. 
3 See pages 113 to 122. - 
4. Published as Pracyabharatiyam Rtuvijiianam (Ancient Indian Science on Climatology 
ann Weather-forecasting. Sarasvati Bhavana Studies, Vol. XIX, Varanasi, 1971. 
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to the faulty readings and ungrammatical formation of words and expressions. At place he 
observes that similar information ona given point is to be found in anumber of texts, the 
Brhat-samhita, Krgi-Parü$ara, Mayuracitraka, Meghamala and Vanamala, but does not attempt 
a comparative study of the verses in all these texts to identify common verses and to determine 
borrowings and sources of borrowings.5 


The noting on the manuscript says that it is a complete text. At the end of the manus- 
cript we have a clear statement that ‘the text comes to an end'." As was the practice with some 
copists, at the end of the manuscript we have five verses about predicting success or failure 
(kar yasiddhi) as a result of questions asked.. Finally we have the date ofthe copy and the 
name of the copyist.*^ 1 


But the text has a very abrupt beginning. There is no reference to the name of the text. 
The title of the first section is also not indicated. The introductory verses, which would have 
presented the background, are not to be found. One would expect a reference to the situation 
when the text was, recited or dictated. In the text the verses clearly imply two stages of narration. 
The first is when Siva narrated the text to Parvati. The second is when Garga told it to Indra®. 
In the text these two layers of narration are not very clearly brought out. An analysis of the 
text does not leave any doubt about it, though we face difficulty when we start separating the 
two layers. From verse? we start getting words which indicate that the verses were addressed 
to Parvati.® Likewise verse 400 is the first to show that Indra (Devarat)is being addiessed.9^ 
The normal practice with Sanskrit texts, Smrtis, Puranas or technical works is that the introduc- 
tory verses bring out the back-ground and state how the text came to be composed, who 
addressed whom, and in some cases, when, why and where. Considering the statements in later 
parts of the text we would have expected in the text first a reference to how Garga started 
narrating the information to Indra. In the course of his narration Garga would have pointed out 
that earlier all this information was communicated to Parvati by Siva. 


All this would suggest that either the earliest one or to pages are missing or, in case we 
take the present form of the text to represent its original nature, the author, who prepared the 


5. Our article on the Date of the Gurusamhità is being published elsewhere. 
6. पुस्तकम्पूर्णमस्ति 
7. इति समाप्तोऽयं ग्रन्थः 
- 74, संवत १९३४ शाके १७९९ फाहगुनकृष्णसप्तम्यां ले (+-लेखक) श्री सूर्यनारायण झा ज्यो आ० 
(=ज्योतिषाचार्य) 
8. देवदेवेन रुद्रेण कथितं गिरिजात्मजां | 
गर्गेणैवं पुनः प्रोक्तं देवराजसमीपतः 42711 


एवं शक्र मया ख्यातं यत्रोक्तं शूलिना स्वयं ॥438ण { = | 
9. Here she is addressed as Sundari. {n verse 18 she is called Devi. Parvati occurs first 


in verse 200. . TUS e 
'9A. Suradhipe in verse 189 is used for Parvati. 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
RR पट्टाभिरामासिनन्दनग्रन्थः 


text, later on incorporated passages from other texts without attempting to harmonise them with 
the overall plan of his works. 

D. र. Tripathi’ mentions this text as the Gurusamliitd. The name appears on the title 
page of the manuscript. But it does not occur in the colophon or any other part of the manus- 
cript. The name Gurusamhita is not known from any other source. Iu the Brhatsamhita and 
Bhattotpala’s cammentary the name of Guru is conspicuous by its absence though numerous 
authorities on astronomy and weather-forecasting have been named. Elsewhere also we do not 
find Guru as the name of any ancient scholar or author. 


The question, then, is: who is this Guru and why the text has been named as the 
Gurusamhita, The original meaning of the word guru as an adjective is heavy, weighty, great, 
important, valuable and venerable: It is also used for any venerable or respectable person, 
farther, mother, or any relative older than one's self. In.the Smrti literature’® the term -guru is 
applied to a spiritual parent or preceptor ‘trom whom a youth receives the initiatory Mantra 
or prayer, who instructs him in the Sastras and conducts the necessary ceremonies up to that of 
investiture which is performed by the Acaryan. Among the Saktas the term is used for the 
- author of a mantra. In the Bhagavata Purana}? Guru is the name of a son of Samkrti. In the 
Indian tradition the adjective has been applied preeminently to certain individuals. Drona got 
this appellation as the teacher of the Pandavas and Kauravas. Piabhakara, the celebrated 
teacher of the Mimamsa system of philosophy, was also known under this designation. 
` Brhaspati, as the preceptor of gods, is respected as Guru. Inthe Mahabharata Guru is once 
used to refer to 91४8१४. त 


Of these, Drona, prabhakara and Guru, the son of Samkrti, do not have any credentials 
to be identified with Guru after whom our text is named as the: Gurusamhita. The association 
of the name Guru with Siva receives support , from the fact that information in the text is stated 
to have been originally communicated by Siva or Bhairava to Parvati and then Garga reported 
it to Indra. Thus the text would appear to have been named as the Gurusamhita because Guru 
Or Siva originally narrated it. But this interpretation is not very convincing. If the author 
wanted to impart to the text the prestige of the association of the name of Siva, he would have 


chosen a direct name and would not have made such a veiled, indirect or comparatively insigni- 
ficant appellation. : 


However, we may also note that, as shown by us elsewhere!4, the text appears to have 


10, Manu II. 142--निषेकादीनि कर्माणि यः करोति यथाविधि à | 
सम्भावयति चान्नेन स विप्रो गुरुरुच्यते ॥ 
Yaj. I. 34—a qud: क्रियाः कृत्वा वेदमस्मै प्रयच्छति । 
1l. M. Monier-Williams, A Sanskrit-English Dictionary, 
12. IX. 21. 2. 
` 18. XIII, 17. 130-रसहल्रमूर्धा देवेन्द्र: सव्वंदेवमयो गुरु: 1 
XIII 14, 9. 65- आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः । | 


14. We are publishing a separate article.in which W 
_ present text and the borrowings it has nade from 


p. 359, column 2, s. V. _ 


have determined the, sources cof the 
them. RAR: 
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made many borrowings from the Rudrayamlatautra. Jt may not be unreasonable to suggest 


that the author of the present text in compiling it wanted to emphasise this particular nature o 
its verses and hence designated it as the Gurusamhita. SM 


It may be tempting to read in the name Guru a reference to Brhaspati, the preceptor of 
gods. ltisto be noted that after verse 212 ofthe text we have a reference!5 to a chapter on 
dharana in the Brhaspatisamhità coming to an end. It would appear that the text was divided 
into a number of chapters and that whereas the colophons to other chapters have been dropped 
out, the one surviving in the present case is important in indicating that the name of the text was 
the Brhaspatisamhita; Brhaspati being the name of the Guru of gods the text was also named 
as the Gurusamhita. The fact that the text contains long passages recording the views of (Garga 
as communicated to Indra can be construed to support the connection with the name Brhaspati 
in place of Guru as Garga belonged to the family of Brhaspati. 


In Indian tradition coming down from very early times Brhaspati is respected as one of 
the holy sages (rsi). He is credited with having brought out a compressed version of the major 
work on dharma, artha and kama which originally Brahma had composed!9, He was a reputed 
authority on arthasastra. References to miti or arthagastra of Brhaspati are handed down to 
latertimes!7. In the sphere of Smrti law Brhaspati occupies a very honoured position with 
several texts current under his name. It seems that there was a dharmasutra named after Brha- 
spati which covered Vyavahüra and other topics of dharma!9. The original Brhaspatismrti is 
lost, but its reconstruction on the basis of its verses quoted in later commentaries and digests!? 
shows that it was a huge work covering Vyavahara, Samskára. Acara, Sraddha, Asauca, Apadd- 
harma and Prayaécitta. According to Kane?® this Smrti was composed ' between'A. D. 200 and 
400. There is a Smaller Brhaspatismrti in 80 verses?!, A Dana-Brhaspati has been quoted in 


the Danaratnakara2®. The commentaries of Apararka,*® Vijüüne$vara?* and Davannabhatta?*5 


show that there was another Smrti text which was circulated under the naine of Vrddha-Brha- 


15. इति बृहस्पतिसं हिंतायां धारणाध्याय: | 
16. Mbh., XII. 59. 80-85. According to the Kamasiira the abridged version by Brhaspati 
dealt only with artha. 
.17. Kane, ‘History of. ‘Dharmasgastra, Vol. 1, part 7 
with the Barliaspat ya Arthasastrajwhich is a later composition. 
18. Kane, History of Dharmagastra, Vol. 1, part I, pp. 288-89... रै र S 
19. K. V. R. Aiyangar, Brhaspatismrti (G. O. S.. It is a huge work with original passages 
covering 286 pages. Earlier Fuhrer had noticed $4 verses (Leipzig, 1879) and Jolly. had 
collected 711 verses (S. B, E., Vol. XXXIII). : m 
20. History of Dharmagastra, Vol., 1, patt I, p: 488. 
21. Jivananda Part I, pp. 644-51: A. S. S PP, 108-111. 


I, pp- 287-88. This is notto be confused 


22. Quoted by Kane, Op. cit. These “verses are identical with verses 6-7 of the smaller 
Brhaspatismrti in verse. —— à 


23. On Yàj. II. 3-4. 
24. Mit. on.Yaja., III. 261. 
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‘spati to distinguish it from the well known Brhaspati-smrti, None of the verses appearing in 
the Gurusamhita occur in any of the Smrti texts current under the name of Brhaspati. These 
Smrtis do not deal with the subject covered by the Gurusamhita and do not have anything 


common with the Gurusamhita.*° 


The known texts of Brhaspati do not deal with problems of astronomy or weather-fore- 
casting and hence do not provide any justification for his being recognised as an authority on 
these topics. However, we have independent testimony to Brhaspati being recognised as an 
authority on astronomy. A Jyotir-Brhaspati is quoted by Hem&dri? as prohibiting a Sraddha 
on the thirteenth day of the dark fortnight. Varahamihira admits that whatever he says on the 
conjunction of the Moon with Rohini is based on what Brhaspati told Narada in the garden on 
the Meru2®. Bhattotpala quotes five verses from Brhaspati, of which four concern architecture 
(vastuyidya)*? and one deals with rainbow (indrayudha). Jt is thus clear that a text on astro- 
nomy ascribed to Brhaspati was known to Varahamihira and that it survived up to the times of 


Bhattotpala. 


. But we do not approve the reading Brhaspatisamhitd after verse 212 of out text. We 
take it to be a mistake on the part of the scribe. The correct intended reading was Brhatsamhita. 
It is to be noted that not only verse 212 but also the preceding verses 205 to 211 are all taken 
from the Brhatsamhita, Thus, the line after verse, which we are discussing, is not a colophon 
at the end of a chapter of dhāran in our text. Jt is actually a citation at the end of quotations 
from the Brhatsamhita. The section in which these verses are quoted begins with verse 193 and 
ends with verse 234. 


_.. . On the basis of the above analysis we can conclude that though the name Brhasyatismrti 
is apparently reasonable. being synonymous with the title Gnrusmhitd, it cannot be accepted as 
it is based on a wrong reading. Thus, as things stand, we may retain the name Gurusamhitd 
for our text. 


25. Smfticandrika, Ahnika (Gharpure), p. 10. 

26. The smaller Brhaspatismrti in verses mentioned above is in the form of instructions 
which Brhaspati gave to Indra about gifts. In the Gurusamhita Indra is represented 
as being instructed by Garga. 

27. Caturvargacintamani, III, part 2, p. 472.. ' 

*28. Brhatsamhita, XIV. 1-3. 
29. On Brhatsamhita, LII. 2-3, 87-88. 
30. On Brhatsamhita, XXV. 3-- 

í नीरताम्रमविच्छिन्नं दिगुणं सिद्धमायतम्‌ | 

५६,२०३ `` ` पृष्ठतः पादर्वयोर्वापि जयायेन्द्रधनुर्भवेत्‌ ॥ 

31. D. R. Tripathi, Op. cit., p, 178 does not suspect it. He says-- 
अत्र बृहस्पतिसंहितातो धारणाघ्याय: समुद्धृतः, 
परमयमेवांश: काव्यपवचने: सह बृहत्संहितायामपि विद्यते । 
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SHRI M. M. YAGNIK—HIS LIFE AND WORKS 


Dr. A. N. JANI 
Director, Oriental Institute, Baroda 


Shri Mulshankar Yagnik of Gautama gotra and the son of Maneklal and Atilakshmi 
was born in a Vadnagara nagar brahmin family in Nadiad on 31-1-1886 during the pandit period 
of Nadiad represented by the well-known scholars such as Shri Mansukhram Tripathi, Shri 
Chhaganlal Pandya, Shri Chandrashankar Tripathi, Shri Govardhanram Tripathi, Shri 
Dhanshankar Tripathi, Shri Ambalal Jani, Shri Manilal Nabhubhai Dvivedi etc. 


The mother of Shri Yagnik was an extremely simpleton woman. He and his brother 
Bhupatishankar were therefore looked after by one aged brahmin widow, whom they used to 
address by the loving term ‘motiba’ (lit. elder Mother). She in turn used to address Shri Yagnik 
as ‘mota’ (The elder one) She was a devotee of Lord Krishna. Shri Yagnik used to tease her 
often out of love. When she felt too much harassed once she told him **Mota, you are harassing 
me too much. You will therefore become a great pandit, but won't be happy". 

Shri Yagnik took his primary and secondary education in Nadiad in a school in the 
Mugalkot area-the then only English school in Nadiad. He then joined the Baroda College (Now 
called Faculty of Arts) and took higher education under the able guidance of Shri Aurobindo 
Ghosh and other savants. He passed the B. A. Examination in 1907 with Sanskrit. 


He worked as an agent of the Indian Specie Bank Ltd., Broach, which he served till it 
was closed down. Thereafter he started his academic career as an asstt. teacher ina secondary 
school at Shinor in ex-Baroda state and later joined the Sanskrit Pathashala as a Principal, at 
the invitntion of H. H. Sir Sayajirao Gaekwad the III, when it was established in 1915 with two 
students only. He served this institute till he retired in 1932. 


Shri Yagnik was well-versed in Sanskrit literature as can be seen from his creative works 
in Sanskrit. He also studied ayurveda, Jyotish and was found of playing upon Sitar. He was 
adept in astrology to the extent that he could prognisticate the exact day and time of his death. 


He passed his time in the learned company of his friend-circle, among which was a poet 
Shri Jayakrishna Chimanlal Surati Master (nickname-Mastamayura) an adept in literature, 
music, painting etc. 


Shri Yagnik was a religious-minded person and had performed a gàyatripurascarana 
standing in the river Narmada, while he was at Sinor. 

n 1914 he was initiated in the Srividya by Shri Abhinava Sacchidananda Bharati-the 
Shankaracharya of Sivagangapitha 


The nagars are famous for being expert in three arts viz. Kalama (writing) Kadachhi 
(cooking) and Badachhi (warfare). Shri Yagnik was thus expert in the art of cooking and used 
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to prepare several kinds of sweets for him. In his last days he took the vow of preparing food 
for himself (svayampakt). | 

Shri Yagnik was married to Mahavidya at the age of 16 only. After her premature death 
he married another lady Virendrabülà by name. He got no male child. He begot two daughters 
from the first wife and three from the second one. His family tree may be given as under : 


Yagnik-Mah&vidy& Yagnik-Virendrabala 


नाहा m_m 


p . I = dika 
o c Siac पदी तत) Ceri) dn Khambholaj)" 
He passed his later life-after retirement-in seclusion in Nadiad and was f looked after by 
his daughters occasionally. He came to Baroda to stay with his daughter Sumati just before two 
months of his death and left his mortal coil in Baroda at 3-55 a. m. on Saturday, the 13th 
November 1965 as foretold by him eartier astrologically. Works : Shri Yagnik used to compose 
poems even when he was a.teenagar. His works are : : 


(1) Satya dharmaprakasa 1912. 
(2) Srivisnupuranam (stories in Sanskrit, in the Puranakathatarfigini series) in colla- 
boration with Pt. Gopalacharya Utgikar, Bombay, 1917. 
(3) Tulanatmaka Dharmavicara (Gujarati translation of “Comparative Religion,” by 
- Jevons, (Sayaji Sahitya Mala No. 32), 1919. ३ 
(4) Chatrapatisamrajyam,! A ganskrit drama in 10 acts, Baroda, 1929. 
(5) Apanü Pracina Rajatantra-in collaboration with Shri L. B. Shastri and Shri S; L. 
. Padeshastri (Sayaji Sahitya mala, 130, p 1928. 
(6) Samyogitasvayamvaram, a Sanskrit drama in 7 acts, Baroda, 1928. 
(7) Genealogical Tables of Solar and the Lunar dynasties with the Map of Jambudwipa, 
Baroda, 1930. 
(8) Pratapavijayam, a Sanskrit drama in 9 acts, Baroda, 1931. 
(9) Harsadigvijaya (drama in Gujarati in 9 acts), 1933. 
(10) Narasimhaninada-a vyayoga in Gujarati on Narasimha Gupta Baladitya, 1934. 
(11) Mevadapratistha (drama in Gujarati 9 acts), Ahmedabad 1935,0n maharana 
Ragasimha. 
(12) Biography of Mahatma Gandhi (in Gujarati), 1948. 
(13) Visnupuranani Vato (in Gujarati) Date-? | 
| (14) Visio minor Sanskrit poem eulogising the goddess, seems to be his earlier 
j work. : 


: 1. Second edition of this drama is brought out, with Hindi translation, by Shri Prabhat 
‘Shastri, editor ‘Sangamani’, Allahabad, 1970. 
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Shri Yagnik has thus contributed greatly. His aptitude for history is scen from his 
works, most of which are historical. His work No. 7 is a specimen of historical research. 


However his special contribution is the three Sanskrit dramas which are characterised 
by melody of diction’, ‘grace of expression’ and ‘choice of scenes’. - 

All the three dramas are commented upon by his colleage late Shri Shridhara Pade 
Shastri and are translated into English by another colleague late Shri Lakshminath Badarinath 
Shastri. 

The special feature of his dramas is the introduction of geya songs to be sung in classical 
rügas. Shri Pade Shastri has given the notation of these songs also. “The introduction of 
songs that can be set to lyre and sung on the stage makes the plays very realistic’. His dramas 
received wa m welcome by the savants both in India and abroad. 

His contribution during the first half of the present century is thus by no, means mean.* 


2. Krishna Machariar, M. History of Classical Sanskrit Literatvre (Reprinted 1970), 


0. 672. 


3. Ibid. 
4. The writer is thankful to Smt. Aravinda Tripathi, the daughter of Shri Yagnik for 


` giving some details about her father, 
13 
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Since man is a thinking animal, he has the capacity to think. He has from the very 
beginning occupied his mind with two questions : . र्‌ 


(1) What is the meaning of his life, why is he born on this earth; and 


(2) What is the reality behind the Universe which he sees around him. A systematic 
and reasoned pursuit of this thought gave rise to the science or discipline which we call 
philosophy. The history of philosophy begins very early in India:compared to Greece where 
philosophical speculations ‘cannot be traced earlier than the sixth century 0. ९. Indian 
philosophy finds its beginnings even in pre-Vedic times. .Early Dravidian and Indus-Valley 
Civilizations were very much concerned with questions such as the felt unity between all creatures 
of the universe. They could feel that the sky, earth and forest around them, the fruit, flower 
and trees which sustained them and the bird and beast which kept them company, were 
somehow one with the whole being or entity which we call the universe. At the very dawn of 
civilization they had realized that both the male as well as the female element were parts of the 
divinity which held the universe together. 


Philosophy in course of time became the instrument of acquiring a very special kind of 
knowledge, namely the knowledge of the ultimate Reality behind the universe. Philosophy came 
into being as a consequence of man's incessant and eternal search for Truth. In the development 
of Philosophical thought in India, two main streams are visible. One which derives its inspi- 
rarion from revealed knowledge as expressed in the Vedas, and the other which relied mainly on 
reasoning and intellection to the exclusion of the Vedas. This latter was also called ‘Hetu- 
Vidya or Vadavidya’ Science of discussion ‘Anvikshiki and Adhyatmavidya’ were other 
names given to it. Amongst the systems of Indian philosophy which derive inspiration 
from the Vedas, also there are two groups: Those that rely on the Veda completely and 
finally and consider the Veda to be the ultimate authority like ‘Mimamsa’ relying on the 
Karma-Kanda or ritual of the Veda and Vedanta which is based on the ‘Jnana-Kanda or 
knowledge portion ot the Veda. Still there are other Schools which though accepting the 
authority of the Vedas, rely more and mainly on logic or *Tarka? and reasoning. The 
Nyaya system of philosophy propounded by Gautama belongs to this second category. | 


In India Philosophy is expressed b i 
| i y the term ‘Darshana’, a discipline by whose aid 
truth can be perceived, Vatsyayana the famous commentator on s Naya Sutra, of . 


_ Gautama begins his ‘inquiry by asking “क: पुनर्‍य' न्याय: ?” What is this Nyaya? And replies, 


— . Nyaya. Pramanas are instruments of valid knowle 


| प्रमाणे रथपरीक्षण न्यायः ।? . ti E 
? : The examination of objects of knowledge by means of Pramanas i$ 
dge. Panini the great grammarian 
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derives Nyaya with the help ofthe root 4/ which means to go. Thus Nyaya would mean 
the process of going thoroughly into a subject—penetrating deep into the subject of inquiry. 
In the words of an American commentator “Nyaya is the system where knowledge is gained 
by logical proof”. 


The Nyaya philosophy has come down to us in the form: of short cryptic sentences 
known as Sutras or aphorisms. In fact the Nyaya-Sutra is one of the earliesi examples 
of Sutra literature in India. The „author of the Nyaya-Sutra is Gautama-Akshapada believed ' 
to have flourished in the 6th C. B. C. The title Akshapada refers to him as having eyes on 
his feet. A person named Akshapada is mentioned in the Valmiki Ramayana. He came from 
Mithila and was known as Akshapada because God gave him “eyes on his feet" after he 
fell in a well. Maha-mahopadhyaya Ganganath Jha believes that he had an additional 
pair of eyes on his feet in order to keep a Vow. The philosophical discussion of the Nyaya- 
Sutra had existed even before, but Akshapada wrote out the final version. Maba-maho- 
padhyaya Satish Chandsa Vidyabhushan in his monumental work on the Nyaya-Sutra 
of Gautama gives this additional information about the sage. He is also known as Akshapada 
as stated by Udyotakara in his Nyayavartika—“aqamc: प्रवरो मुनीनां शमाय शास्त्रं जगतो जगाद" 
foremost amongst sages promulgated this science for the good “Akshapada of the world". 
Another legend records that Gautama was the son of Dirghatama and Pradveshi. His father 
was born in the Angirasa Gotra. The Rigveda refers to a Gautama who was born blind on 
account ofa curse given by Brihaspati He married a Sudra woman named Aushinari and 
through her begot a son named Kakshivan. Gautama taught high philosophy known as Hamsa 
and Paramahamsa-Vidya while his son became a teacher of Brahma-Vidya. Gautama was 
finally given a place amongst the venerable seven sages or Saptarshi. 


Kalidasa refers to Gautama as Dirghatapas and identifies him with the Sage Gautama 
who lived near Mithila during the times of Janaka and whose wife Ahalya was seduced by Indra, 
on account of which she was cursed to become a stone, by her husband. She was later released 
of the curse when Sri Rama visited Mithila for Sita-Svayamvara and met her on the way and 
restored her to her original state. According to- Satish Chandra Vidya Bhushan the titles 
Akshapada and Dirghatapas refer to his meditative habit of walking with eyes fixed on his feet 
and his long sessions of hard penance. Gautama seems to be his family name, whose origin is 
traceable to early vedic times: The vedas and Aranyakas mention a number of persons bearing 
the family or Gotra name of Gautama. The Vayupurana describes a sage named Akshapada 
who was the son or disciple of a Brahmana named Somasharma. Somasharma was supposed 
to be an incarnation of Siva and he practised Tapas in the famous Prabhasa-Kshetra on the 
western sea-coast at the time when Jatukarnya Vyasa was also present. The Vayupurana 
mentions four illustrious sons of Somasharma: Akshapada, Kanada, Uluka and Vatsa. Since 
Kanada is the founder ofthe Vaisesika system of metaphysics and which is closely allied to the 
Nyaya system, we can ‘safely conclude that this Akshapada is the one who is the author of 
the Nyayasutra. According to Vayupurana the name Akshapada was given to him because 
being deeply absorbed in his philosophical contemplation, one day when he unwittingly fell into 
a well, God mercifully provided him with a second:pair of eyes on his feet. Maha-mahopadh- 
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yaya Bhimacharya Jhalkikara in his Nyayakosa gives a more interesting explanation of the name 
Akshapada, “गौतमो हि स्वमतदूषकस्य व्यासस्य मुखदशनं चक्षुषा न कततेव्यमिति प्रतिज्ञाय, पश्चात्‌ त्र्यासेन प्रसादितः, पादे नेत्रं प्रकाञ्य 
तं दृष्टवान्‌ इति पौराणिकी कथा ।” 

It seems that Gautama vowed not to look upon the face of the famous author of the 
Mahabharata who was criticising his philosophy. Later when Vyasa apologized then he con- 
descended to look upon him not with his natural eyes, but with a pair of second quality eyes 
placed on his feet, in order to show his annoyance with him. This seems to be a legend invented 
by later students of Nyaya in order to humiliate Vyasa who had.in reality criticised Gautama’s 
doctrine in his Mahabharata and Vedanta-Sutra. ! 

Gautama Akshapada’s lasting impression .upon the Indian mind and his popularity is 
also indicated by the fact that till today the people of modern Mithila (in the Darbhanga district 
of north Bihar) confuse him with Risi Gautama, husband of Ahalya. They hold a festival in a 
nearby place known as Gautama-Sthana on every 9th of Chaitra that is March-April. There is 
a mud-hill in the vicinity, at the base of which lies Gautama-Kunda whose perennial waters are 
said to taste like milk. This Kunda feeds a river called Kshirodadhi ‘Ocean of Milk’. According 
to this tradition Mithila was also the home of Nyaya philosophy. The upshot of all these 
facts and discussions seems to be that Gautama-Akshapada founder of Nyaya philosophy was 
born in Mithila near the Kshirodadhi river, lived for some years in the Village Godna at.the 
junction of Ganga and Sarayu rivers and later moved to Prabhasa far west in Kathiavad on the 
Arabian sea-coast. In point of time around 550 B. C. Gautama Akshapada was a close con- 

porary of Siddhartha Gautama, founder of Buddhism and Indrabhuti Gautama the disciple 
of Mahavira founder of Jainism 


) The Doctrine 

Gautama has divided his Nyayasutra into five books, each containing two chapters called 
Ahnikas or Diurnal portions. In all probability Akshapada finished his entire -discourse on 
Nyaya in 10 lectures. Several centuries later in 200 B. C. Vatsyayana wrote his first regular 
commentary on the Nyaya-Sutra. His work brought about a certain sense of sequence and order 
din the entire Nyaya literature which was available upto that time. Later noted commentators: 
were Udyotakara who wrote the Nyaya-Vartika and Vachaspati Mishra who composed the’ 
Nyaya-Vartika-Tatparya-Tika. Jayanta Bhatta, Sridhara and Udayana carried further and clari- - 
fied the argument. Much later Gangesa in his Tatvachintamani was able to martial the best and 
ripest fruits of past masters, and give a new direction to Nyaya philosophy. He called it Navya- 
Nyaya or New Nyaya: . 

The Chhandogya Upanisad reveals that in the beginning Brahmanas occupied themselves 
"with the study of the Veda alone and had nothing to do with Darsana or philosophy also known 
as Adhyatma-Vidya. On other hand, it was the Kshatriyas who took interest in philosophy. It 
is interesting to note that the founders of both the great non-vedic systems of thought Buddhism 
and Jainism were Kshatriya princes. With the exception of Kapila, the Brahmana founder of 
Sankhya philosophy, Gautama Akshapada seems to be the first learned Brahmana who fearlessly 
and openly propounded his philosophical views based on logic and reason. 


i 
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Gautama’s Nyaya-Darsana, thus is one of the earliest attempts to gain true knowledge 
through personal experiences. In his very first Sutra, Gautama states clearly that Moksha or 
liberation is the ultimate goal of a spiritual aspirant. This is through a proper understanding of 
the 16 topics, including ‘Pramana’ or proofs or sources of authentic knowledge and “Prameya” 
the objects of cognisance or authentic knowledge. Nyaya believes that all that exists is Prameya 
knowledgeable or capable of being known. Gautama speaks of 4 kinds of Pramana : Pratyaksha, 
Anumana, Upamana and Sabda. These are direct perception, inference, comparison and verbal 
testimony of a reliable witn:ss. Compared to Anumana (Inference), as a means of knowledge, 
. Pratyaksha (direct perception) is limited in time, since it gives us knowledge of that alone which 

is present (Vartamana). Vatsyayana elucidates this further by saying “तरिकाळ्युक्ता अथा अनुमानेन qu, 
Universal truths (valid in past present and future) are perceived through Anumana alone. He 
continues 'सद्दिपय' च प्रत्यक्षं, सद्सद्विपय' चानुमानम्‌? Pratyaksha-Pramana has for its object things present, 
while Anumana (Inference) has for its object things both present (Sat) and absent (Asat.). In 
his lucid style Vatsfayana explains ‘सद्विषयं च प्रत्यक्ष, सदसद्विषयं चानुमानम्‌' कस्मात्‌ ? why ? He 
replies, “त्रैकाल्यग्रहणात्‌ त्रिकालयुक्ता अर्था अनुमानेन गृह्यन्ते, भविष्यति इति अनुमीयते, भवति इति च, अभूत, 
इति च” । 


Because of its capacity for knowing objects belonging to all times, past, present, future. 
Through Anuman we infer, “It will be; It is; It was". 


Gautama says that knowledge is acquired by the Atman through the mediation of Manas 
orthe mind. Manasis an internal Sukshma sense-organ. 1 15 अन्तर-इन्द्रि, It is not Sthula, it 
has no physicality. Itis the Manas which perceives the Atman and the dual states of Sukha 
and Dukha._ All objects of cognisance are within the scope of Manas while the field of know- 
ledge through other sense-organs is limited. The ‘nature of Manas is like a very minute atom, 
hence it can perceive only one object at a time. But the speed of mental cognisance is so great 
that many objects are within the scope of the mind at one and the same time. 


The Nyaya philosophy grew both in strength and volume as a result of stiff opposition 
from rival schools mainly Buddhistic. Gautama’s logic and theory of knowledge were merci- 
10599 attacked by Dingnaga, Vasubandhu and others. To these fitting replies were given by 
Udyotakara, Vachaspati Mishra, Jayanta Bhatta, Sridhara and Udayana. Asa result of this 
fight, Nyaya came to be known -as the Science of definitions. The importance and necessity of 
correct and precise definitions in all scientific investigation is coming to be realised more and 
more today. Clarity of thought and accuracy of expression is the characteristic feature of Nyaya 
. philosophy. Test of true knowledge is when it agrees with or corresponds to the nature of the 
object. If it does not, it becomes false knowledge. True knowledge leads to successful practical 
activity. Knowledge gained through Pratyaksha Pramana is due to direct contact with the sense- 
object इन्द्रिया्थसन्चिकषे, It is immediate knowledge not due to any previous experience or reasoning. 
As opposed to this Anumana is knowledge gained through inference. Like the three arms of 
the Syllogism of Aristotle’s Logic, the reasoning of Anumana goes somewhat like this : (1) I see 
smoke on the hill (2) यत्र यत्र धूम: तत्र TA afta: wherever there is smoke there is fire (This I argue with 
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the help of reasoning and memory of past experience) (3)-Hence I infer there is fire on the hill. 
In Upamana Pramana knowledge is based on comparison. The fourth Pramana Sabda is testi- 
mony or the word ofa reliable person about things of which he has direct knowledge. The 
testimony of the Vedas comes under this head. 


From the foregoing brief analys's, it would be seen that the Nyaya theory of knowledge 
or Epistemology is highly developed and thoroughly reliable. In order to round itself off as a 
balanced and complete system of philosophy, the Nyaya teachers accepted the metaphysical view 
of the Vaiseshika in toto. Thus Dravya or substance or the substratum of qualities and actions 
constitute the material cause of composite things. Nine kinds of Dravyas substances, are 
recognised : Prithvi, Jala, Tejas, Vayu, Akasa, Dik, Kala, Atman and Manas. These are earth, 
water, fire, air, ether, time, space the Atman (soul) and mind. The ‘Paramanus’ or atoms of 
these 9 Dravyas are eternal while their compounds are perishable, non-eternal (Maranasila). 
Atoms cannot be seen. They are perceived by Inference. The Atman is an eternal and all- 
pervading substance. The qualities of Atman are cognition, desire, aversion, volition, pleasure, 
pain, merit, demerit etc. Atman is different and distinct from the body, senses, mind and 
consciousness. 


Salvation according to Nyaya is freedom from personalised existence. It is a state of a 
total absence of Dukha (pain). The experience of Dukha is possible only through the body. 
Hence the aim of Nyaya philosophy is to obtain Salvation by putting an end to Karma and its 
fruit and avoiding rebirth. This is technically known as Nihsreyas. Nyaya aimed at perfection 
in knowledge in order to attain perfection in life. 


Finally the synthesis of Nyaya-Vaiseshika believes in Pluralistic Realism and the existence 
of God as the Supreme Self. God is one, infinite and eternal. He is the omnicient, and omni- 
potent cause of the Utpatti-Sthiti-Laya (evolution-preservation and involution) of the world. As 
such heis the moral governor of the world, and the impartial dispenser of the fruits of our 
actions and the supreme giver of our joys and sorrows. 
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JARA IN THE RGVEDA 
Dr. R. C. DWIVEDI 
Professor in Sanskrit and Dean, Faculty of Arts, University of Ra jasthan, Jaipur. 


The word jara is derived from Jri by adding Ghaf suffix in the sense of agent. It 
means ‘becoming old’ (RV X. 106.7), a consumer (Nirukta V.10; Panini IILS.20, Vartika 4),a 
paramour or a lover. An identical root JTi ( 2 Gri) stands for : ‘to call out, to address, invoke 
and to praise’. This word occurs number of times in the;RV? in the hymns addressed to 
Agni, A$vins, 7845, Pusan, Mitravaruna and Somapavamüna. Agni and Piisan are directly 
described as Jara. The farmer is spoken of as Jara of (i) waters* (1.46.4), (ii) maidens (1.66,4), 
(iii) dawns (VII. 9.1), Riv) his sister (X.3.3), who is obviously Usas, and finally of (V) the 
sacrifice (X.7.5). Agni’s association with the Waters is prominent throughout the Vedas.5 Legend 
of: Agni hiding in the waters and plants and being found out by the gods occurs in some of the 
later hymns of RV (H.5-3.124). More importantly than this it is the conception of Waters as 
females (11.35.13) which is responsible for describing Agni as her paramour. His description as 
the lover of maidens (Jarah Kanindm) and the Lord of married women (patir janinim) gave 
rise to a marital myth, which, according to Sdyana, is contained in the RV X.85.41. The prece- 


ding mantra (X.85.40) very clearly states the myth : 


सोमः प्रथमो विविदे गन्धर्वो विविद्र उत्तरः । 
` तृतीयो अग्निष्टे पतिस्तुरीयस्ते मनुष्यजः ॥ - 
Soma is the first, Gandharva the second. and Agni is the third husband who, according to the 


next mantra gives away the bride to the human husband. It is at this stage that a girl becomes 
wife. In this marital myth of the RV one can discern recognition of premarital sex and free 


1. See Ramasrami on the Amarakoéga. 


2. See Monier-Williams, Sanskrit-English Dictionary. 


3. 1.46.4; 66.4: 69.1; 5; 117.18; 134.3; 152.4; VI.55.475; VII.9.1: 10.1; 76.3; IX 32.5; 38.4; 56.3; 
96.23; 101.14; X 3.3; 7.5; 11.6; 34.5; 42.2; 106.7: 162.5. 


4. Sayana considers Sun, instead of Agni to be the lover of Waters. This is evidently wrong on 

account of the context of feeding with oblations and the patent description of the Agni as the 

Lord or Guardian of the house or family. Grhapati, here as elswhere (see VIIT.15.2; VIII. 

49.19). i 

See A. A. Macdonell; The Vedic Mythology, p. 92, Delhi, 1961. r : 

6. In his explanation of the RV 1.66.4 Sayana states different stages of a maiden when the three 
divinities including fire become her lovers, and gives the reason why are they so described: 
कनीनां कन्यकानां जारो जारयिता, यतो विवाहसमयेऽगनौ लाजादिद्रव्यहोमे सति तासां कन्यात्वं निवतँते, अतो 
जरयितेत्युच्यते. तथा जनीनां जायानां कृतविवाहानां पतिर्भर्ता, तथा चाख्यायते-अनुपजात पुरुषसंभोगेच्छावस्थां 
स्त्रियं सोमो लेभे. x x x सोम ईषदुपजातभोगेच्छां तां विश्वावसशे गन्धर्वाय प्रादात्‌ स च गर्वा विवाहससयेजनये 
प्रददौ, अग्निश्व मनुजाय भर्त्रे TATA: सहितामिमां प्रायच्छदिति : 


m 
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love. Gandharvas represent free love in the post-Vedic Sanskrit literature and the marriage 
through mutual love, known as Gündharva, is sanctioncd by the Smrtis. dAcceptence of love- 
marriage by the family elders and the society is Very, succintly stated by Kalidasa in his 
Sakuntalam (111.20). In many cases free love may not end up in marriage and this possibility 
is recognised and accepted in the Revedic myth by formulating that before a girlis married by 
a human being she has had three divine husbands, namely; Soma, Gandharva and Agni. 
Descriptions of females being possessed by Gandharvas in the Upanisads may in certain cases 
suggest the effect of free love on them. Agni is produced and kindled for the sacrifice at every 
dawn and is, therefore, very naturally associated with the Ugas. Both are described paradoxically 
* gs young and ancient. Usas causes sacrificial fire to be kindled (1.1 13.9). He goes to meet the 
refulgent Usas as she appears, asking her for fair riches (III.61.6). Being kindled at dawn 
the fire is described as “waking at dawn” (Usarbudha). The brightness of both, Usas and Agni, 
is described in great detail. As young maiden dressed in gay attire, like a dancer, Usas displays 
her bossom (1.92.4), shows her form (1.123.1) and unveils her charms (I.124.3-4). This makes 
Ugas a perfect model of young beauty whom an equally bright and young lover, Agni perpetually 
seeks for making love. Uyas is repeatedly called the daughter of heaven (1.30.22). Agni is 
similarly described as the child of heaven (IV.15.6; VI.49.2) who generated the fire (X.45.3). 
This makes him the lover of his Svasr (X.3.3) Usis, both being the progeny of the heaven, Usas: 
is Svayamsarini, who, like Abhisarika of classical Sanskrit Litt. moves freely to meet her lover. 
In a similar description of Pisan as the lover of Svasr (6.55.4-5), same meaning is intended to - 
be conveyed by the seer. He is, like Agni, the lover of the maidens, dawns (1.152.5) and is 
described as such by way of a simile (Usona Jarah) in the RV 1.69.1; 5; and VII.10.1. 


Besides Agni and Piisan or Sun," Somapavamüna is also likened to a paramour (VII.32.5; 
76.3; 1X.38.4; 56.3; 96.23; 101.14). 


The popular notion of a Jara (lover, Paramour) and his beloved (Jārinī) can be gleaned 
from the Rgvedic references. The beloved was conceived as kani or unmarried young girl with 
resplendence (Sayana on 1.66.4; 152.4) the lover as daring and gallant as is evidenced by the 
ee, Rjra$va (J.117.18) who cut piecemeal one and a hundred in order to please she-wolf. 
He insp the imagination of his beloved and enkindled her spirits (1.134.3) through his 
message. He was lauded, addressed (VI.55.4) and sung (IX.32.5; 56.3). He was the most sapient 
(Kavitama, V11.9.1) who gleamed with refulgence (VIL10.1) His beloved was not known i. e. 


A liberal interpretation of this legend in simple English would mean that a girl, before she 
is givcn away in marriage, has three kinds of sex experience : first yearnings for love with 
no real sex, romance and actual love-making which takes away (consumes) her maidenhood. 
It is very significantly represented by Soma, Gandharva and fire. 

Sayana has construed all references occuring by way of upamana is favour of Surya or 
Aditya and none in favour of Pusan. He has done this obviously on the basis of similarity 


_ between the two and their complete identification in the post-Vedic literature. If some 


» distinction is maintained between the Pusan and. Surya, then all indirect descriptions should 
refer to the former. 


16 


` 
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expected to forsake him (VII.76:3). Conquering all the obs:tacles he approached his ove who 


was glad to accord him welcome (IX.56.3: 96.23; 101.14) in her home. His beloved ‘was known ` 


as Svasr (a sister, free in love) by perhaps intentional play on the word because she moved 
freely to a rendezous (X.3.3). The jdra delighted his parents whom he inspired for creativity 
(X.11.6). The lover who took away the maidenhood (1.66.4) was known doing his religious duty 
of feeding with oblations. He is associated with spread of light (1.69.1; 69.5) and advancement 
without downward fall (1.152.4). He woke up hissleeping beauty and enkindled love in her 
(1.134.3:. Such was the Rgvedic notion of a lover and a beloved. 


Jara is always explained as upapati (paramour) by Sayana. There is hardly any refe- 
rence in the RV which might suggest that a lover was looked: down upon or was considered 
morally wrong or corrupt. Süyana also does not consider loving sinful. Mythically speaking, 
Agni, Pusan and Vayu are the cosmic paramours. Waters and dawns are the cosmic beloveds. 


Various sex symbols pervade the hymns of the RV?. Heaven and Earth are represented as . 


cosmic sex partners. Agniis invoked to stir up these parents through sexual imagey (X. 11.6). 
Besides normal sex symblos, RV also presents seemingly abnormal Sex relationship. For example, 
Agni (11.35.13) and Soma (X-30.5) are represented as child-seeders (Si$u.Vrsan) who impregnate 
the waters described as sisters. who invoke their brother-husbands (X.65.1). Yama and Yami 
represent the same seemingly abnormal sex-relationship. The Rgvedic concept of Jara also 
" involves some kind of abnormal sex symbolism. This explains the occurence of the term Svasi 


in the case of a beloved, Usas. The sense of illicit sex relation between brother and . 


sister was prohibited (X.10.12), The term Svasr (sister) gradually gives way to the sense 
of abhisürikà, beloved going to meet her lover. In the post-Vedic tradition the normal 
onceived variously, such, as, by the union of Siva and Sakti in Saivism 


cosmic partnership is ० 
or by the union of Prajíüü and Upaya in the Buddhism. Even the philosophical schools were 
led to explain the origin of the world in terms of real or imaginary interaction of two entities, 


such as Purusa and Prakrti in the Samkhya or Brahman and inexplicable Maya in the Vedanta. 


However, the relationship of free love epitomised in the RV by the Jara and his beloved 
finds its similarity in the concept of Krsna and Radha. Their playful love-making aesthetically 
leads to the delineation of Madhura rasa. Krsna for the Gopis, is the supreme lover, a Jara 
(Bhaghavata, X.1.11-12). His love for the maidens in general and for Radha In particular is 
devoutly prasied in the esoteric Vaisnavism. Radha reminds us of Usasiand her lover cue resem- 
bles the descriptions of fire, sun and the wind. All esoteric schools, Saiva, Bauddha or Vaignava 
abound in clear sex symbols. Sex images seem to be indispensable to communicate the relation- 
ship of the supreme with the world of men. The relation of lover and the beloved between the 
supreme and the individual soul is often described by the Per. of all shades. In the Brhada- 
ranyaka Upanisad (IV. 3.21) union with the self is compared wit the loving and deep embrace 
ofa beloved. Close affinity intimate association between the emotions of love and religion is 


—MM— v s 
8. For sex-symbolism 1 


i i Felicitati ]hi, 1974. 
Ritual, Charudev Shastri Felicitation Volume, Delhi, 
9, Studies in the Psychology of Sex, Vol. I, Pt. I, p. 311, Random House, New York. 
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widely recognised. Havelock Ellis observes; “early religious rites were largely sexual and 


orgiastic because they were largely an appeal to the generative forces of nature to exhibit a 
beneficial productiveness” 10. १ 


‘There exists a close co nnection -between mystic. ideas and erotic ideas, and most often 
these two orders of conception are associated in insanity,”. Says Regis, Indian tradition did 
not find anything immoral insane or absurd about this empirical relation of a lover and beloved 
being extended to the mystical realm. 


Mystics, like Mira, who conceived. herself as the bride of Lord Krsna, soeur, Jeanne des 
Anges,’ Marglierite-Marie!? express their love for God in sexual terms. The Hebrews used 
a common word for empirical and divine love. 


Thus, the RV has a wholesome attitude towards the lovers. It looks upon them respeet- 
fully and finds nothing morally degrading in the act of Love-making. This healthy attitude of 
the Aryans is later on manifested in giving pre-eminence to the erotic sentiment and in divinising 
the playful dalliances of Radha and Krsna with no sense of inhibition or puritanical reproach. 


10. As quoted ibid, ७. 314. 
ll. See ibid, p. 322, 
2. Ibid, p. 324-5, 
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E ` शीराघावल्लभो जयति । 
| खग्धराभिरामम्‌ 
( श्रीसत्पट्टाभिरामशास्त्रिचरितात्मकं खण्डकाव्यम्‌ ) 
प्रथमः सगः 


आचारैः सद्विचारेरपि रुचिरतरा संस्कृतिर्भारतीया 
यस्यां वल्लीमतल्लीवदतिविकसिता सोरभाण्यातनोति । 
तस्या मद्रासदेशो जयति कटितटो भारताख्याबलाया 
यस्मिन्‌ काश्चीव काञ्जी हरति जनमनः किद्धुणीक्वाणघोषेः ॥१॥ 


यस्यामद्वेतवादी जनिमभजदसो शङ्कुराचायं आदि ® 
सा काञ्जी कामकोटिः कलयति हृदये कोतुकं सत्कवीनाम्‌ | 
विद्यारण्यादयोऽस्यामदधुरभृततां प्राप्य सत्तत्त्वयेक- ` v 
Wad वेदनीयं नियमितकरणेर्वीतरागेर्च ` सद्भिः॥२॥ 


` तम्क्षेत्रीयाद्च गाथा मम सहजतया शान्तिमन्तवितन्या- 
च्छोतंणां पाठकानां विविधबुधगतं बोधमेषा च कुर्यात्‌। | 
मित्रं मे मण्डनाख्यं गुरुवरसहितं नूनमारांधितं स्यात्‌ ` 
सम्मुद्येरन्‌ रसज्ञा जगात यदनया तत्कृताथ: श्रमः स्यात्‌ ॥३॥ 


` निद्यास्वध्यात्मविद्या भवति भगवतः कापि वन्द्या विभूतिः ` . > 
सा चेयं सुप्रतीता सुरसरिदिव नः पावयन्ती त्रिमार्गा। 
तत्राद्यः साड्ख्ययोगौ भवति तदपरो न्यायवेशेषिके ते 

द्वे मीमांसे तृतीयः प्रथयति परमो हन्त पूर्वोत्त राख्ये ॥४॥ 


मार्गष्वाद्यो न भोगो भवति तदपरो हन्त पाताळगामी 

त्यक्त्वा तो मे तृतीये निज१गुरुचरण-न्यासपूतेऽस्ति तृप्तिः। 

emer वेदोक्तियोगो विलसति-बहुलोऽसौ द्वितीयेऽपि दुष्टो 

> मार्गे त्वस्मिंस्तृतीये विमृशति पथिकः केवलां वेदवाचस्‌ ॥५॥ 
 पूर्वामाहुम्च शाख्नप्रमुखमिति मुखं चौत्तरां सन्रिषेव्यां 

कृत्स्नं शास्त्रं AMA गदति समुदिते शद्धुरस्तत्त्वदर्शी - 


पट्टाभिराम शास्त्रो विद्यासागर 
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श्रीमती श्री शारदाम्बा 
( धर्मपत्नी--श्री पट्टाभिराम शास्त्रीजी ) 
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वेदप्रामाण्यनिष्ठोःपुरुषकु तिमुखेष्वेकरूपो मतेषु 
मीमांसेत्येकमार्गो द्विमुनिविरचिताद दिग्विभागाद विभिन्न: | 
पुर्वा नापेक्षतेयं प्रभुमिह्ृतुधर  वष्टिनिः्धासहेतु- 
माद्या कमंप्रधाना भवति तदितरा ब्रह्मवादप्रधाना ॥७॥ 


यातायाताश्रयत्वात्रतिपथमिह् यो दुश्यतेऽसौ विभाग-- 
स्तेनाभिन्नेऽपि भेदः प्रकट इति बुधा जानते मन्वते च। 
मागे मार्ग किलैका जनयति पदवीत्वप्रवृत्तप्रवृत्तिस्‌ 
अज्ञातज्ञापिकान्या भवति किल तयोरित्यसौ भेदहेतुः ॥८॥ 


नाप्येकः कतुंभेदस्तदुभयविषयो यावदस्तीतरोऽपि 
ब्रूते साध्यं किलेका कथयति च परा सिद्धमेव स्वभावात्‌ | 

3 श्रेयो walt चाभ्युदयमयमिहैका प्रसूतेऽनुयाता, 
ज्ञाता निःश्रेयसाख्यं वितरति च परेत्यस्ति भेदः फलेऽपि ॥९॥ 


इत्थं भेदेऽप्यमेदं वहति मतिमतां सेवनीयस्तृतीयो 
मीमांसाख्यः स मार्ग: प्रसरति पदवी यस्य पूर्वाधुनापि। 
भाट्टी प्रामाकरी चाभवदिह विततिः सा च मौरारिकी, ता- 
मस्यां विश्यां शताब्द्यामपि समदिशतां द्वे विचारभ्रणाल्यो ॥१०॥ 


गङ्गनाथादिविद्वत्प्रवरपरिचिताऽङ्गलादि-भाषासु काचित्‌ 
कुप्पूस्वाम्यादिविज्ञोत्तमपरिचरिता संस्कृतात्मा च काचित्‌ | 
अस्यामाचार्यव्येबंहुविधरचनाचुञ्चुभिः . afgal 
श्रद्धावन्तः सुशिष्याः किल सविधिसमध्यापिता: शाखमेनत्‌ ॥११॥ 
अथ कथारस्भः-- ; - 
अस्ति श्रीचोलदेशे खलू तिरुवशनल्ल्रमन्नागुंडीति 
ख्यातं धन्यातिधत्यं जनपदयुगंल॑ श्रीमदप्पय्यवासे । 
qd श्रीरामसुब्बागुरुचर णरति्वेङ्टोऽलञ्चकारा 
्यतकुप्पूस्वामिशाख्नी प्रणिहितहृदयो राजुशास्त्रस्वशिष्यः ॥१२॥ 
- श्रीराजू - रामसुन्बाभिधबुधयुगलं दाक्षिणात्येषु पूवं 
मीमांसाचार्यताया धुरमवहदलं नेकरिष्योपयातास्‌। 
श्रीराजूशास्त्रिणा चातलजलधिसमं शास्त्रमेतत्त FAT 
श्रीकुप्पूस्वामिबुद्धौ भूतमिति चकिता आसतागस्त्यशिष्याः ॥१३॥ 


मीमांसापारगो तौ निजनिजगुरुतः प्राप्य विद्या अशेषाः 
सद्विद्यासम्प्रदायं जगति वितनुतः स्मात्र शिष्यप्रशिष्येः | 
एकस्ताभ्यामुभाम्यामपि परमङ्पापात्रमध्यापितोऽभू- 
्चित्नस्वामी प्रमाणागमपदनिपुणो मूध्नि मीमांसकानास्‌ ॥१४॥ 
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सोऽयं श्रीचेन्नपुर्यामजनि बहुगुणे art आर्काडभागे 
शय्यारे मपण्डकोलत्तुरिवसतिवरे शत्रियेर्भासमाने | 
यस्य श्रोरामनाथः प्रवरविधिबुधो न्यायसंस्थानमुख्यो 
saa विद्वद्गरिष्ठा अपि जनिकृतिभिवंद्धंयन्ते प्रतिष्ठास्‌ ॥१५॥ 


चिन्नस्वामी स्वफ्त्रा रघुपतिसदृशा नामतो Agere: 
सुब्रह्मण्यः कृतोऽभूदूपनयनमधात्तेत्तिरीयाधिगत्ये | 
श्रौतस्मार्तेषु कमंस्वपि निपुणतया योजितोऽधीतवान्‌ सः 
कपूण्डीवासिनस्तां कृतिमपि सुकवेर्वङ्कुटादेस्तु रामात्‌ ॥१६॥ 


कृष्णस्वाम्यार्यंब्रूप्ते पितृभिरनुमतो वेदविद्यालयेऽसौ 
मीमांसामध्यगाद्‌ विश्रुततिरुवशनल्ळूरशास्त्रप्रकाण्डात्‌ | 
तस्मान्मन्नागुंडीयादपि गुरुवरतोऽधीतवीन्‌ दर्शनानि 
्रप्तश्चाध्यापकत्वं सपदि स तिरुवय्यारुविद्यानिकेते ॥१७॥ 


श्रीहिन्दूविश्वविद्यालयरचनचणो मालवीयोऽथ दिग्भ्यो 
दिगभ्यो विज्ञानु विचिन्वन्नधिक्ृतपदवाक्यप्रमाणादिशास्त्रान्‌ । 
मीमांसाशास्त्रमध्यापयितुमतिपटं नेकशास्त्रप्रवोणं 
श्रीचिन्तस्वामिनं तं समनयत विदां वर्यमाचार्यमार्यम्‌ ॥१८॥ 


वाराणस्यां तदीयं विमलमथ यशोऽल्पेन कालेन काञ्चिद्‌ 
व्याप्ति प्राप्तं समन्तादपि समुचिनुतान्तेवसद्वगंमिष्टस्‌ | 
सोऽप्यन्तेवासिवगंः समधिगतगुणः शोभनीयं यशस्तत्‌ 
सोशील्याध्यापोत्थं दिशि-दिशि विकिरन्‌ विश्रुतं तं व्यधत्त ॥१९॥ 
अत्रास्ते चेन्तपुर्याः प्रथितगुणगणे नाथंगार्काड्भरदेशे 

det दुर्गे तदीये स्म निवसति पि० ऐनु० Here कृष्णराव: | 

agaist प्रसिद्धोऽभवदिह स fro ऐन्‌० लक्ष्मणो रावशर्मा 

तत्पुत्रः साल्ट इन्स्पेकटर' पदमुपयन्वै पि० ऐन्‌० कृष्णराव: ।।२०।। 


श्रीपेलाशूरनामा विलसति स जनापद्विरामोऽभिरामो 
आमस्तस्मिन्ननेकेऽजनिषत सुधियः सद्विवेकेन बन्द्याः। 


i ET _ तेष्वेषोऽभूदनन्यो भगवति रतिमानु शीलधन्यो वदान्यः 

E euros श्रीमान श्रीकृष्णराव: कलयति जननी यस्य für: प्रशस्तिस्‌ ॥२१॥ 
 एतद्रंद्याः किलार्काड्नरपतिमहितास्तत्सभाभूषणानि 

प्रापुः पोळूरवल्लूरुभयसख -पुटुक्कोट्टनाट्वारभावस्‌ | 

ER देशपालाथंक इति विदितं तत्र रावेत्युपाधि- 

स्तेभ्यः प्रादायि राज्ञा कथितजनपदान्‌ SIRE स्वाज्ञयेति ॥२२॥ 
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श्री पी० ऐस्‌० कृष्णरावो जनिमलभत यो लक्ष्मणात्स्वणेवल्ल्यां 
eis! राजकीये घृतमतिरभवद्‌ वैदिकाचारमर्नः | 
भक्तो देवद्विजानां समुतितसमयेऽप्पय्यवंशोपजातां 
कामाक्षीं तूपयेमे निहितगुरुभरः स्वर्यंता पुज्यपित्रा॥२३॥ 


aiat नीलकण्ठानुजसमनुगतास्तस्य तिस्रः स्वसारः 


पुर्वेश्चोपाजितं 


धनं संविभक्तव्यमासीत्‌ | उ 


कामाक्षी चास्य पत्नी मरकतरतिकां पुत्रिकां चापि qu 
कृष्णान्तं tee चाजनयदथ दिवं तौ विहाय प्रयाता ॥२४॥ 


कतुं कोमारभृत्यां पुनरुदवहतान्यां स॒ रामायंपुत्रीं 
लक्ष्मीनाम्नीमियश्च प्रणयपरिगता पालयामास बालौ। 


उद्टाहंकारयित्वा स कनकलतिकां प्रेष्य तद्धतपाश 
बाळं तं लालयन्ती स्वयमपि सुषुवे पुत्रकांस्त्रीन्‌ क्रमेण ॥२५॥ 


तेष्वग्रूयोऽभूत्प्रसिद्धो जगति वरदराड्‌, मध्यमः सुन्दरेशः 
शेषः पट्टाभिरामः कतिपयऋतुभिः पोषितोऽयं जनन्या। . 


लक्ष्मीरेषा 
शोकातंः 


गताऽऽक्रालिकं स्त्रगंयोगं 


कृष्णरावस्त्वशरणशरणं दीनबन्धुं प्रपन्नः ॥२६॥ 


तस्यादेशात्स्वसारं तिरुपतिनगरेत्वेष लक्ष्मीमुपेत- 
स्तस्याः पट्टाभिरामं गिशुमुपहृतवांश्चापरान्‌ शिक्षकाणाप्‌। 
तत्रेकां ब्राह्मणीं वे परिणतवयसं योजयित्वा च पाके 
पुत्राणां पोषणादेरक्कत समुचितामेष काञ्चिद्‌ व्यवस्थाम्‌ ॥२७॥ 


कार्यं स्वं राजकीयं विदधदथ कडप्पाख्यभागं समायात्‌ 
काले काले सुतानां स्थितिमिह च गति वीक्षिएुं कृष्णराव: । 
दृष्टा पट्टाभिरामं सकलमपि वचः स्पष्टमाचक्षमाण 


विस्पष्टं चेष्टमानं ` मनसि 


समवहत्कोतुकं स्मेहदीनः ॥२८॥ 


ग्रामेःधीयान एषोऽप्रथयदतितरां कौशलं वाचि लेखे 
खेले चेवाभिवादादिषु समजनयद्विस्मयं शिक्षकाणाम्‌। 
तच्छिक्षामेष चाधाद्चपलमतिरयं प्रत्यवोचच्च॒ तूर्णं 
सम्पूर्णं तस्य वर्चोऽक्रथयदिव पुरा जन्मनो बुद्धियोगस्‌ ॥२९॥ 


वर्ष पट्टाभिरामे विशति तु वयसा सप्तमं तप्पितापि 
प्रायात्तं लोकमस्मिन्‌ प्रतिपदमवयन्नापदां दुविलासस्‌। 


मात्रा 


बिहीनोऽप्ययमनयत तं बालभावादजानतु 


कालं स प्रातिकूल्यं, व्यषहत च सुखे चापि दुःखे समानः ॥३०॥ 
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ज्यायान, पुत्रस्तु सेवामकृत किल पितुस्तत्र काले स तस्मात्‌ 
कृत्वा तस्यैष चान्त्यं निजपितृवपुषस्तत्र संस्कारकायंम्‌ , 
प्रत्यायातः शुचातंस्तिरुपतिनगरं सर्वमप्यौध्विक॑ तु 
श्रीकृष्णो वेङ्कुटाख्यस्चिभिरनुजनिभिः साकमस्य व्यधत्त UR 


एतानु मातामही सा किल कनकलता पुत्रिकागेहसंस्था 
कञ्चित्कालं पुपोष स्वगृहमनयत त्रींस्तु वात्सल्यभावात्‌ | 
तत्रेषां मातुलस्तानपुषदतितरां स्नेहतः पुत्रकल्पान्‌ 
शर्मा श्रीमान्नटेशो द्यमथ पठितुं प्रेषयन्मातृपाश्वे ॥३२॥ 


बालः पट्टाभिरामः स कमललतिकां नाम मातुष्वसारं 
स्नेहाद्रां पोषयन्ती निजतनयधिया मातरं मन्यमान: | 
आदिष्टो मातुलेनाकुत सकलमपि क्षेत्रवीक्षा-गवादि- 
सञ्चारेत्यादिकार्यं परिचयमधियन्‌ शब्दशास्त्रे च कोशे ॥३३॥ 


पत्या मातृष्वसुर्चोपनयनविधिना भूषितो वेङ्कूटादि- 
श्रीसुब्रह्मण्यनास्ता जननिसहजनिश्रीनटेशेन चायम्‌। 
सन्ध्यामन्त्रप्रयोगो प्रति परिचयतोऽलङ्कृतो वेङ्कुटादि- 
रामोपाध्यायपादेरवहदनुपमां ब्रह्मवर्चस्विताञ्च ॥३४॥ 


चिन्तस्वामी कदाचित्किमपि किल महत्कायंमुहदिश्य गेहात्‌ 
पेलाशूरे समायाद्‌ गुणवति निकटे श्रीनटेशस्य मातुः। 
क्लिन्नाया तत्र भूमावसुखमनुभवन्‌ दत्तवेत्रासनोऽपि 
प्रीतः पट्टाभिरामाभिधपटुबटुना पादपीठार्पणेन ॥३५॥ 


कोऽयं कस्यायभित्यादिकमतिचकिते पृच्छति प्रीयमाणे 
तस्मिनु विज्ञोत्तमे5द्वा सकलमकथयत्तस्य मातामहीयम्‌। 
शिष्यत्वं नीयतां सम्प्रति पितुरहितो बालकोऽगरं त्वयेति 
प्रार्थ्याझध्योः पाततितोऽयं शरणमिवगतः स्वामिना. स्वीकृतश्व॒ ॥३६॥ 


शिक्षा प्रारम्भिकीं चेत्ववचिदपि लभतां तहि सम्प्रेषणीयो 
मत्पाश्च नूनमेने सकलमपि दिवं शास्नमध्यापयिष्ये।` 
इत्याश्वास्य प्रयाते तदुदितमुचितं चिन्तयन्त्यास्य माता- 

मह्या श्रीरामचन्द्रो धनपठनपटुः प्राथितो नीतवांस्तम्‌ ॥३७॥ 


तेजोलिङ्भप्रदेशे विदुषि गणपतौ शाख्रिणि प्रापिपत्तं 
तत्रत्यां पाठशालां स च विनयसखं साधुरावीविशात्तम्‌ | 
शेल्या त्वध्यापनस्य भ्रमुदितहृदयो राघुवंश्यान्‌ स सर्गान्‌ 


ओ। वषदिकादशान्तानधिगत इति तां मन्यतेस्मानुकम्पाम्‌ ॥३८॥ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
ख्ग्धराभिरासम्‌ - :.:.. S 


अर्थज्ञाने न बुद्धि: स्खलति विचलति त्वस्य वाक्‌ शब्दपाठे 
gun शास्तिवर्योईदशदनुदिवसं सेवनं तद्गचाया: । 
 -शाख्रिस्वस्राकिलोक्तोश्मुत नयनरुजं यां गुडूचीविकर्षे 

वात्सल्यं तत्र wem गुरुहृदयगतं मोदमेषोऽन्वविन्दत्‌ ॥३९॥। 


चूडां मूर्ध्ना स बिभ्रत्सुरभिखुरमितेद्रांधिमानं वहन्तीं 
गेहे संस्क्रारभाजं सपदि -गुरुकुले टूषितामत्र कोटेः। 
कीटक्लेशासहिष्णुह्मं पसमहृत तां नापितस्य RT 
क्षुब्धा अध्यापकास्तं पतितमिव पृथक्‌ पडवितो$तिष्ठिपस्ते ॥४०॥ 


प्रायश्चित व्यधत्त . स्तपनजपतकृत्पञ्चगव्याशनाद्येः 
सेषाद्रिस्वामिनाऽसौ परिचरणविधौ ताडितोऽभूत्कपोले | 
८ दृष्टा wurgerg श्वयथुमथ गुरुः आह सम्प्रत्यमुष्य 


c 


दूरीभूयात्तु वाचःस्खलनमिह सतां ताडनेऽप्याशिरास्था | ४१॥ 


ज्ञातोदन्तः कुटुम्बे स्ग्जनवति पितृष्वस्रपत्योपदेशात्‌ 
पाठे मन्दा गतिस्तं विचलितमकरोच्छोघ्रमध्येतुक्रामस्‌ | 


नापुच्छ्येवैष यातस्तिरुपतिनगरं मातुं वा गुरुं वा, 
विद्यापीठं च तत्स्थे शरणमुपगतो माधवं JALMARI 


आचार्योज्सौ परीक्ष्य क्षममिममवयन्‌ रिष्यमज्ञीचकारे-- 
त्याहुष्टो मेघटूतादिकमपठदयं तत्र पद्यञ्च गद्यस्‌। 
षष्ठी कक्षाश्च यावज्नियमितमपठद्‌, विश्वविद्यालयीया— 
nat दत्वा परीक्षां निषधपतिचरित्रादिकाव्याच्यवेदीत्‌ ॥४३॥ 


सिद्धा सिद्धान्तकौमुद्यय पठितमभूत्तकंवेदान्तमूलं 
मीमांसाद्यव्य तत्तदगुरुचरणगतेनामुना साध्वधीतम्‌ | 
तत्रत्यां मध्यमोत्त्यां समधिगतवता क्रीडनेनेव शिक्षा 
सचंत्राश्चर्यकारि प्रकटितमभवत्तत मेधाबलं स्वम्‌ ॥४४॥ 


येनासौ वाचि चित्ते वपुषि च विनयेनान्वित्ोऽल्पेन वेला-- 
लेशेनागात्समेषामपि सहपठतामञ्जसाग्रेसरत्वस्‌ | 
तत्रासंस्ते सतीर््यास्त्रय इति चतुरांस्तानघीतौ प्रवृत्ता 
नुत्साहः कोऽयपूर्वोऽवृणुत यदनुगास्ते विचारं प्रचक्रुः ॥४५॥ 


यास्यामो ged काशीं पृथगिह च पृथक्‌ शास्त्रमभ्यस्य सम्यक्‌ 


त्य़ागमिष्याम एते। 
त्मिस्तस्मिन्‌ पटुत्वं किमपि बयमुपेत्याग 2 
विद्यापीठं किलान्यत्तिरुपतिनगरे स्थापयित्वा त्रथोऽपि 
स्वं स्वं शास्त्रं विशेषादिह निपुणतयाऽध्यापयामः पुरेति ॥४६॥ 
14 
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तेषां पट्टाभिरामो$वृणुत gaa: शब्दशास्त्रे प्रयत्नं 
न्याये श्रीदेशिकोश्धादधिकरुचितया | aye प्रयासस्‌ | 
साहित्ये wand: प्रियविषयतया सश्रमं वोढुमैच्छत्‌ 
प्रस्तावं देशिकस्य स्व्यकुरुत धनवान्‌ प्रीतिमांस्तत्पितुव्यः ॥४७॥ 


त्रिभ्यस्तेभ्यो$नुमासं द्विशतरजतिकां छात्रवृत्ति प्रदातुं 
कृत्वा चेष प्रतिज्ञां किमपि महदिदं पुण्यकार्यं ITA: | 
एतेऽप्युत्साहवन्तः प्रमुदितमनसः श्रीपितुव्येण साकं 
यात्रामारेभिरे श्रीनृहरिचरणयोमं ङ्कलाद्रौ ama ॥४८॥ 


तत्रैतेषां . पितुव्यो व्ययसदृशधनं भावनायंस्य हस्ते 
दत्त्वा प्रत्यागतोऽभूद्‌ गृहमथ सुहृद: प्रस्थितास्ते fen | 
गोदावर्यां निमज्ज्य प्रणतनृहरयः fags विशाखा-- 
पत्तन्ये वाष्पयानस्थल इदमधिगन्तु प्रतीक्षामक्राषुं: ।४९॥ 


एतेष्वेव क्षणेषु व्ययधनमखिलं यानपत्रादिके चा-- 
प्येषां सर्वं हृतं भावनबटुनिकटात्‌ केनचित्तस्करेण। 
शेषार्थं त्वाकलय्याऽविजयनगरकं चेत्य विद्यालयं ते 
घस्राभ्यां छब्धसाह्याः कथमपि तु जगन्नाथपुर्यां समेताः ॥५०॥ 


` तद्भाषाऽज्ञानहेतोः कमपि जनमिमे चात्मक्रष्टान वक्तुं 
नो शक्ताः सिन्धुतीरे स्तपनजपमुखं त्वाल्विक Weed: 
अन्योन्यं चालपन्तः सुरगिरिकृतुकात्केनचित्पुच्छ्यमानाः- 
का भाषा भाष्यते भो' रिति सपदि तमावेदयन्‌ संस्कृतेति 1.4211 


आन्ध्रेभ्योऽध्येतुमेते कथमपि चलिता gero काशीमुपेतुं 
मध्येमागं हृतस्वाः कवचिदपि शरणं नाप्नुवन्तो भ्रमामः । 
इत्युक्त्वा तन्निदेशात्कमपि मठमिमेऽभ्येत्य तत्स्वामिदत्ते -- 
नाच्नाद्येनाथ पाकं सविधि कृतवता भोजिता भावनेन॥५२॥ 


मध्याह्ले श्रीमहुन्ते सकलमपि समाचारमावेदयंस्ते 
साहाय्यं तत्पितुव्यादपहरणमथो केनचित्त॑स्य चेति। 
तेषां संस्करुत्त्रिमायां गिरिसहजतया भाषणेनोत्सुकः सन्‌ 
विद्वांसं कञ्चिदामन्त्रयत मठपतिः कतुंमेषां परीक्षाम्‌ ॥५३॥ 


पृष्टा सिद्धान्तकौमुद्यथ च बुधवरेणामुना ` यत्र तत्र, 
सवंत्रेवोत्तरं ते समदुरिति मुदं प्राप्तवान्‌ श्रीमहन्तः । 
मेत्र्या तस्यागता ये मठमिममपरे पण्डितास्तेऽपि तेषां 
ज्ञात्वा प्रश्‍नोत्तराभ्यां वचसि निपुणतां संस्कृते प्रीतिमापुः ॥५४॥ 
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ल्ग्घरासिरामम 
तेषां पट्टाभिरामः स खलु पटुतमो विद्धपात्कण्टकेन 
क्लेशं प्राप्तम्थिचिकित्सालयमुपगमितो लब्धसाधुपचारः | 
ढवित्रैरल्लाघताभागभवदिह दिनेश्चोत्सुको गन्तुमासी-- 
त्काशीमध्येतुकामः परमिह स महानादिशत्स्थातुमेतान्‌ ॥५५॥ 
अत्रेवाधोयताज्ञेत्यधिगतवचनेस्ते: सकुृत्सवंपाठ-- | 


श्रुत्या निइचेष्यते तद्ध्रुवमिति विनताः प्राथयाञ्चक्रुरेनम्‌ | 
तेनेते प्रेषिताश्चाधिकनिपुणगुरौ क्वापि विद्यालयोद्धे 
यत्र न्यायस्य पाठः सुरुचिमजनयन्नेव शास्त्रान्तराणास्‌ ॥५६॥ 


मध्ये मध्ये किलौद्रीमभिदधति गिरं शिक्षकाः केचिदेषु 
केषाञ्चिच्चास्त शैली न खलु रुचिकरी पाठनस्येति खेद: | 

१ गत्वा द्वित्राण्यहानि प्रतिविदितगुणाः पाठशालान्तराणि 
श्रुत्वा पाठान्न तोषं क्वचिदपि विगता, गन्तुमैच्छंस्तु काशीस्‌ ॥५७॥ 


काऱ्यां का स्याद्व्य्वस्थेत्यभवदनियतं, येन पट्टाभिरामः 
qd गच्छेच्च पश्येदिति कृतमतयस्ते महन्तेन साकम्‌। 
तस्मात्साहाय्यमाप्य प्रथममिममिहैकाकिनं प्रेषयन्तां 
स्थित्वा श्रीभावनार्यः स च तदनुजनिर्देशिकस्तत्र पुर्यास्‌ uel 


द्वितीयः at: 


स श्रीपट्टाभिरामः श्रुतमतहनुमद्धट्रतामा तु काश्यां 
निर्यातो वाष्पयानाद्धयशकटमथारह्य तत्रैव यातः। 
चिन्नस्वामी तमन्तर्गृहमनयदपूच्छच्च ` तत्क्षेमवृत्तं 
गङ्गास्तानाय चैन समनयत ङृपादतततुत्नाम्बरोऽस्मे ॥१॥ 


सन्ध्योपास्त्यादि कृत्वा सपदि च गुरुणा साकमेषोऽपि यातः 
श्रीहिन्दविश्वविद्यालयमिह च सुखावस्थितेनेष पृष्ट: । 
कि कि वर्णिन्तधीतं तिरुपतिनगरे पारिता का परीक्षे- 
त्याहास्मे नञ्रभावात्सकलमधिगतं ग्रन्थजातं स नास्ता ॥२॥ 


अस्त्युत्तीणेः प्रवेशाभिधदलमिति चावेत्य मागंस्य वृत्त 
पृष्ठा सिद्धान्तकोमुद्यधिगतरुचिना तस्य तत्रोत्तरेण | 
आहूयेतां स्वमित्रे अपि पठनमिह न्यायसाहित्ययोः स्या- 
त्मीमांसाऽधीयतां चाध्ययंनमिह भवेद्‌ व्याकुतेस्तु स्वभावात्‌ URN 
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इत्याज्ञा पालनीया, हितमिह निहितं नः समेषामितीदं 
स्वीकृत्यासौ स्वमित्रे अपि झटिति किळानेतुमेच्छत्कृतज्ञः। 
विद्दळ्र्वोक्षितो$्य खलु , निपुणतया शाङ्निकक्षाहंणोऽपि 
प्रत्युत्पन्नोपलब्धिबंत नियमवशाद्‌ वेशितो मध्यमायाप्‌ ।।४॥ 


मीमांसामध्यमायामधिक्तपठनोऽयं स्वमित्रद्वयाय | 
प्रेष्यौत्सुक्येन पत्रं मनसि विहितवान्‌ कामपोदं प्रतीक्षाम्‌ | 
अभ्प्रायातौ प्रविष्टौ निजनिजविषये, श्रीलपट्टाभिरामे, 
fast स्नेहान्न कस्मादिह विषयतया व्याकृतिर्ग्राहितेति .।५॥ 


न्यायं श्रीशङ्करार्यादधियति निपुणं देशिके तकंरत्नात्‌ 

` साहित्यं श्रीलताराचरणगुरुवराद्‌ भावने चाधियाति। 
चिन्नस्वामोतिनाम्ना जगति सुविदिताद्‌" विद्वदाप्तप्रतिष्ठा- 
न्मीमांसां शाखिवर्यात्कलयति सकलां श्रीलपट्ठाभिरामः ।६॥ 


तौ हिन्दूविश्वविद्यालयमिह हनुमडट्टतो नित्ययान्तौ 
मागे च्याग्रप्रकाशं किल परिचरतो वक्तताश्रोतृताभ्यास्‌। 
त्यक्त्वा ग्रन्थावलोकं गुरुवचनचये ध्यानदानेन विद्यां, 
ग्रन्थेक्षातः परीक्षोत्तरणमभिलूषेदित्यभूत्तत्र वाद: Isl 


वाराणस्यामि हैषोऽध्ययनमभिलषन्‌ यं यमेव प्रपन्नः 
स्तेनाचार्येण मेधाविनयमुखगुणै रादुतोऽङ्गीकृतश्च । 
साङ्ख्यं प्राप्यान्नदाङ्घ्रेः पदनिपुणमहादेवतो व्याक्कतिश्च 
नेकस्मिन्नेव faisa हठकटुताद्योतकं पक्षपातस्‌ ॥4॥ 


श्रीचिन्नस्वामिशाज्री  श्रुतिमननमयं सम्प्रदायद्वयोत्त्थं 
शास्त्रं सेकोऽन्वरक्षत्किं सकलमपीत्युक्तमादौ रसेन। 
शिष्ये पट्टाभिरामे सदयहृदयतां तां विरिष्येष घृत्वा 
मीमांसां तां समस्तां श्रमसहितघृतां प्राददात्साग्रहोऽस्मे ॥९॥ 


शासत्ाण्येषोऽधिगच्छन्‌ गुरुचरणमथी नञ्रकस्रोऽनुगच्छत्‌ 
saena प्रतिदिनविहिते वेदपाठेऽपि युक्तः। 
aae शाखिवर्यादयमधिगतवान्नाटकान्युज्ज्वलानि 
साहित्यालोचनाभिगुंरुवरकृपया प्रस्तुताभिः श्रितानि॥१०॥ 
सोऽयं ग्रीष्मावकाशे विदितनिजगृहोदन्तज़ातः स्वगेहं ` or 
गत्वा मातृष्वसुस्तं पतिमुपचरति स्मातुरं चातिमात्रम्‌। . SE TU 
दुर्देवात्त याते दिवमथ सुतां तां स मातृष्वसारं "re dbi 


i निन्ये ग्रामं नटेशयोऽग्रजतनयंमिहामुष्य ` कमंस्वयुङ्क्त ॥११॥ ` 
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चिन्नस्वामी तदैवोद्वहनमरचयत्पुत्रिकायाः किलास्मिन्‌ 
यातः पट्टाभिरामः सकलमपि जनं तत्र चेषोऽभ्यपश्यत्‌ | 
ग्रामे प्रत्यागतं तं त्वरमनुगतवानादिशच्छास्त्रवर्यो 
मच्छयालीकन्यकां त्वं निजसहृचरितां प्रापयेदृंष्ट्पर्वास्‌ ॥१२॥ 


इत्यादिष्टः स यावत्कथयति विवशीभावमात्मीयमस्मे- 
“श्रीमन्‌, शिष्योऽस्मि सर्वं निजभरमिह्‌ वः पादयोन्येस्य जीवन्‌ | 
दीनो हीनः पितृभ्यां, पितुधनरहितो मध्यमायामधीये 
ffa च नाहुः परिणयविषये मातुले चास्म्यधीनः uia 


इत्यार्त्येवोक्तवन्तं तमदिशदथ स प््रष्ठशिष्यं प्रसन्नो-- 
भो चिन्तां तामकार्षीः पठसि पटुरसि प्राप्स्यसि स्वेष्टकार्यस्‌'। 
७ इत्याश्वास्यास्य गेहे परिणयविषये निर्णयं कर्तुकामः 
qgr मातामही सोऽलभत मुदमलं स्वापिताशेषभारः ॥१४॥ 


एतन्मातामही सान्वमनुत मनसा मातुलश्चापि तेनो- 
ag तत्कन्यकाया इह्‌ समरचयच्छाखतिवर्योऽविलम्बस्‌ | 
काश्यां पट्ठाभिरामं वरमथ च वधूं शारदाम्वां कुटुम्बं 
चात्मीयं स्वेन साकं हनुमदवतरं ` नीतवान्‌ प्रीतिमान्‌ सः ॥१५॥ 


आसीदष्टादशाब्दः स्वयमथ भवती शारदाम्बाष्टवर्षा 
श्रीचिन्नस्वामिगेहे शिशुवदवसतां प्रीतिपुष्टौ च तुष्टौ। 
मीमांसामध्यमाया अयमुदतरदेवात्र वर्ष तृतीयं 
प्रत्यायासीत्स्वदेशं स गुरुमनुगतो देन्यदृह् मातुलस्य ॥१६। 


आवृत्तस्य्णपत्रे प्रतिनिधिवदसो यद्‌ व्यधाद्धस्तलेखं 
तत्रास्मिन्‌ स्वःप्रयाते तदपनयनङ्गत्सह्मदात्स्वं समस्तम्‌। 
aad भगिन्याख्निसुत-निजसुतानाञ्च वृत्ति शिलोञ्छः 
वृत्या निर्वोहुमासीत्स हि दुरवसरो मातुलस्यातिकष्टः ॥१७॥ 


ष्ठा पट्टाभिरामस्तमगमयदयं यज्निदाघावकाशं 
काशीं प्राप्तश्च शाख्रिप्रथमदलमघि च्छात्रवृत्त यदाप्नोत्‌। 
तत्तस्याभूडुदन्तः किमपि बलकरं. रूप्यकेभ्यो दशभ्यो 
ऽदादष्टौ मातुलाय स्वमिह सकल निवेहंस्तद्‌ दयेन ॥१८॥ 


मीमांसाशास्त्रिभावात्परमयमतरन्मध्यमां न्यायशास्त्रे 5 apes 
eds ब्राह्माणाच्छंस्युचितमधिगतः श्रीशिवश्रौतिपार्श्वत्‌। 
काशीराजादिसुष्टे सुमहति च मखे तत्प्रयुक्तत्विंगेको : se 


ज्योतिष्टोमे पदार्थान्‌ फलितगुरुकृपो दक्षिणायामवाप्नोत्‌ ॥१९॥ 
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पट्टाभिरासाभिनन्दनग्रन्थः 


श्रीहिन्दूविश्वविद्यालयगुरुरपि स॒पराह्े&न्यविद्यालयेडपि 
मीमांसाध्यापनाथं व्रजति किमिति नाहं ततोऽध्येमि विद्याम्‌ i 
इत्यन्तश्चिन्तयित्वा द्विविधमिह परीक्षाक्रमं च श्रयाणोऽ- 

यं श्रीपट्टाभिरामः पठितुमयततात्राप तत्रोभयत्र ॥२०॥ 


श्रावण्यां दक्षिणादामपि स॒ वटपदे जायमानां परीक्षां 
मीमांसारत्तमानं श्रयितुमुदतरत्ती णंशास्त्रिद्वयोर्शप । 
तस्मै न्यायप्रकाशाधिगमनपरमानथिनश्चा्पयित्वा 
चिन्नस्वामी ध्रशिक्षापथपथिकतया कौशलं तद्वितेने ॥२१॥ 


तत्तत्सम्पादनेषु प्रतिलिपिलिपिसंवादकार्येषु चैनं 
कृत्वाऽत्मीयं सहायं गुरुरतिगुरुतां नीतवान्‌ प्रीतचेताः। 
तत्साहाय्यश्च तत्तत्क्ृतिषु स कृपया प्राचकाशत्सनाम- 
निर्देशं येन रिष्योऽप्ययमगमदनेकत्र भूयो गुरुत्वस्‌ ॥२२॥ 

«Td काश्यां परीक्षामुपगतमथ तं श्रोगुरुः AJA- 

ऽथित्वं घतुं मुजपफर्‌पुरमिति विदितेऽध्यापकत्वाधिगत्यै । 

प्रेष्याथ प्रार्थना तां पुनरगमदयं त्वन्तिके मातुलस्य 

साक्षा्तारार्थपत्रं कुसुमपुरमिमं गन्तुमत्रे रयच्च ॥२३॥ 


तत्रायं चाध्वसनिन्नोऽपरिचयविकलो जाह्ववीस्नानसन्ध्यो- 
पास्वीः सम्पाद्य साक्षात्कृतिपदमगमद्‌ वारि गाङ्गं गृहीत्वा । 
क्रीत्वा तत्रापणात्तादृदधिपृथुकसिता भक्षयित्वा च पीत्वा 
पानीयं तत्र सुप्तः श्रमशिथिलतनुः प्राप्तवान्‌ गाढनिद्रास्‌ ॥२४॥ 


साक्षात्कारस्य काळे पुनरपि च पुनर्बोध्यमान: स नाम्ना 
निद्रामुद्रां कथञ्चित्परिहरति पुरा याति कार्यालयञ्च । 


आसीत्तत्राधिका रित्रयमुपरिगतं चार्वेत्रासनेषु 
किश्चित्त्वाक्कष्य रिक्तं तदुपरि स विनाऽऽदेशमेवोपविष्टः ॥२५॥ 
तत्तस्यासोढवांश्चा ङ्गलवसनधरस्तेषु ` चेकोऽधिकारी 


क्षुभ्यन्‌ पट्टाभिरामं ` . तदभिजनपरीक्षाप्रमाणाद्यपुच्छत्‌ | 
दत्ते तेनोत्तरे चाधिपतिरुदनयत्पुस्तकं न्यस्य चाग्न 
se कुतोऽपीति हरिहरक्ृपालूं प्रति ध्रोक्तवांश्च ॥२६॥ 


दत्त्वाऽसौ दीपिकाया अधिकरणमयास्मै 'प्रयाजस्य शेषस्‌ 
अस्मानघ्यापये' त्यादिशदयमथ तत्पुस्तकं प्रत्यबघ्नात्‌। 
मौलिक्या च स्वशेल्या प्रकरणमसुकं पाठयन्‌ विस्मयाया- 
भूदेतेषां समेषामुदतरदथ च प्रदनमन्तःसमुत्त्थस्‌ ॥२७॥ 
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इलोकादेर्वातिकस्याधिपतिरथ saggi भागमग्रे 
न्यस्यन्नाहात्र कार्या विवृतिरिति तदादाय सम्यङ्‌ निरीक्ष्य । 
शास्त्री पट्टाभिरामः प्रकरणमखिलं प्राब्रवीदन्तरुत्थं 
प्रशं चोत्तीणंवान्‌ सोऽङ्तमिव जनयन्‌ बालक्कुष्णश्रियोऽपि ॥२८॥ 


मिश्र: श्रीबालक्कृष्णो मम परमगुरुः पृष्टवान्‌ शास्त्रिवर्य 
मीमांसाशास्त्रिणः कि गुणमभिदधते शब्दमाकाशनिष्ठस्‌ | 
कि वा द्रव्यं स्वतन्त्रं तमिति विवृणु नः, सोऽपि तत्साधिकानां 
युक्तीनां बाधिकानामुपहृतिसहितं स्थापयामास पक्षस्‌ ॥२९॥ 


सूत्रं त्वाद्यं प्रमाणं भवति यदनुगं भाषते भाष्यमर्थं 
कृत्वा शङ्कासमाधि पुनरभिदधते तेऽपि सिद्धान्तमेकस्‌ | 

o मन्त्रान्‌ श्रीजेमिनिने: प्रदिशति सक्लान्‌ द्रव्यमेवेति भट्ट- 
पादाद्या अप्यमुष्मिन्‌ प्रणिदधति बलं युक्तिभिः सूक्तिभिश्व ॥३०॥ 


तच्छत्वा तुष्ट्रचित्तैरनुमतगमनोश्यै बहिर्यात एव 
कञ्चित्कालं प्रतीक्षामनुचरमुखतः कतुंमादिष्ट आसोत्‌ | 
श्रीमिश्रश्रीकृपालू-चरणपतितमुत्थाप्य चारोप्य यानं 
नीत्वा पाकं प्रकल्प्पाश्वसितमशितवन्तं गृहं प्रेषयाताम्‌ ॥३१॥ 


काशीमागत्य वृत्तं कथयितुमखिलं स प्रतीक्षामकार्षी- 
तप्रत्यायाताय देशादथ च स गुरवे वेदयामास रार्वस्‌। 
शुक्लश्चण्डीप्रसादस्तमनयत मुदा जातु केदारघट्ट 
स्थातुं काश्यां मुजफ्फरपुरमथ मनसा हातुमावेदयच्च ॥३२॥ 


जातः साहित्यशास्त्री सपदि वटपदे छब्धसा हित्यमानो 
मीमांसाचार्यतायां सफलविफलते प्राप्य हुष्टोऽप्रहृष्टः | 
कार्यान्वेषी तु वाग्रीजनपदमहितां वित्तवान्‌ पाठशाला 
मीमांसाकोशकार्ये न्यरमत नितरां तत्र चाध्यापनेऽपि ॥३३॥ 


quia पृष्टो गुरुरदिशदिमं पद्चविशत्यपेक्षा 
चत्वारिशद्गरिष्ठा परमिह वसतिः सवतः स्यान्महिष्ठा | 
अन्यच्त्यक्त्वैष काशीमधिवस सुमते शुक्लसञ्चालिते T- 
यन्काविद्यालयेऽस्मिन्‌ परिचर दिविषद्धारती कामधेनुस्‌ ॥३४॥ 


गर्वादेशान्मुजपफर्‌पुरगमनमयं त्यक्तवान्‌ सन्तियुक्तो- 
ऽप्यासीत्पृणेऽभिधेऽयं भ्रवचनपुतां प्राचकाशत्मतायाः 


न्मीमांसाध्यापकः सन्‌ प्रणयपरिगतात्‌ प्राज्ञविद्यालयस्य 
बाराणस्यां ततोऽगात्‌ सपदि गुरुपर्द झ्यातगोयेनकास्यास्‌ ॥२५॥ 
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मध्ये मार्ग कदाचिन्मिलितमथ मुदाऽनामयं Ward 
श्रीहिन्दूविशवविद्यालयगुरुमयमनमत्‌ प्राथंयच्चात्र सेवाम्‌ | 
सोऽपि स्नेहेन दृष्ट्या$भ्युचितमवसरं त्वं प्रतीक्षस्व faz- 
न्नित्याइवास्येव यातः सपदि च समयं कल्पयामास कल्पस्‌ ॥३६॥ 


तं. हिन्दूविश्वविद्यालयपरिचरणे योजयामास वृत्त्या 


पञ्चाशन्मुद्रया श्रीप्रमथपतिरयं तत्सहाध्यापकत्वे । 
यत्रीपाध्यायमानास्पदमगमदयं क्षिप्रमाचार्यभावं 


यद्वा यान्त्येव सर्वोन्ततपदमचिरात्सकंतन्त्रस्वतन्त्राः ॥३७॥ 


साकं मीमांसयाऽसावधिगमयति तच्चारु शाकुन्तलाद्यं 
साहित्ये न्यायशास्त्रे सविधि स गतवान्‌ शास्त्रितां शिक्षकः सन्‌ । 
मिश्रैः श्रोबालकृष्णेरय स विनयवान्‌ न्यायमुक्तावलीति- 
ग्रन्थस्याध्यापनेऽपि प्रमदितहृदयेर्योजितोऽभूत्कृतार्थः ॥३८॥ 


प्रत्याख्यातोऽथ तेनातिशयमयमगाद्विस्मयस्य स्मयस्या- 
घातं कञ्चिच्च चित्तेऽत्वभवदिह TAA: कृपाभारतोऽभूत्‌ । 
देवं मत्वा च हेतु कथमपि हृदयं बिभ्रतः सान्त्व्यमानं 
ताताचार्यानुशंसापरकमिह दलं तदुगुरोदंशंयित्वा ॥३९॥ 


चिन्नस्वामी गुरुश्रीस्तिरुपतिनगरेऽध्यक्षभावेन याता, 
रिक्ते स्थाने तदीये गुरुभिरनुमतो यलमालम्बयत्सः । 
यातोऽयं कालिकातां शिवधनिहरिणा मालवीयं प्रपन्नो 
याश्चा मोघास्य खेदं कमपि कृतवती किन्तु नासीलिराद: ॥४०॥ 


काशीं प्रत्यागतोऽमौ. स्वजनपरिवृतां दृष्टवान्‌ हा मुमूर्षु 
इवश्रू, बन्धून्‌ विषण्णान्‌, परमतिघृतिमान्‌ धारयामास सर्वान्‌ । 
तस्याः स्वर्गं गतायाः स्वयमकुत समं देहसंस्कारमुख्यं 
त्राभावे हि माता मवति दुहितृजानाञ्च जामातुरेषा ॥४१॥ 


चिन्तस्वामी समायात्तिरुपतिनगरादत्र . शोकध्रसङ्गे 
कार्यं wd च सम्पादितमभवदिदं तत्सपिण्डीकृतादि । 
तं तु प्रस्थास्यमानं सकलमकथयन्मालवीयप्रपत्त- - 
वृत्तान्त पृष्टवांश्च 'स्खलितमिह किमासीन्ममानह॑तायाम्‌' ॥४२॥ 


हत्येवं पृष्टवन्त स॒ गुरुरकथयत्तवययुपेक्षा न काचि- ; 
त्ताताचाय त्वपेक्षाञभवदिति नियतं कारणं पत्रलेखे। 
तस्मिन्याते स्वदेशं स शयनपतितः श्रीमहादेवशास्त्रि-- 


पत्रेणोत्यापितोःभूत्त्वरितमुपनमेर्मालवीयाज्ञयेति ॥४३॥ ` 
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तत्रायातस्तु शास्त्री शिवधनिहरिणाभ्यन्तरं प्रेषितो$भू-- 
«i दृष्टा मालवीय: कुलपतिरवदत्‌ 'त्वं नियुक्तो war । 
किन्तु त्याज्यं न जातु व्यसनमिदमिहानेकशास्त्राभ्यधीते-- 
रित्यादिष्टोपदिष्टो मुदमयमगमत्प्राणमच्चेनमीड्यम्‌ ॥४४॥ 


अत्येद्युः कौंसिलेनाब्रियत निनियतोः्यं प्रधाने पदेऽस्मिन्‌ 
राधाक्कृष्णश्व यातः कुलपतिपदवों मालवोयेविसृष्टास्‌ | 
साहित्याचायंभावं दघदथ स गतो न्यायशास्त्रेऽपि तत्त्वं 
चिन्नस्वामी च वषेंद्दयसमपगमे भूय एवागतोऽभूत्‌ ॥४५॥ 


अध्यक्षत्वं गतश्चाखिलनिगमबुधो धर्मविज्ञानभागे 
मीमांसाया विभागोऽप्यमुमुपगमितः शास्त्रिणः सत्प्रयत्नात्‌ | 
अध्यक्षत्वं किलाप्तुं, जयपुरनगरे राजक्रोये महीयो- 

` विद्याकेन्द्रेथिभावादयमपि क्तवान्‌ प्रार्थनापत्रदानम्‌ ॥४६॥ 


मिर्जा इस्माइलाख्यो जयपुरनृपतेमुंख्यमन्त्री तु पत्रं 
चिन्नस्वाम्यथिभावं कमपि विशदयप्प्रार्थयत्तं महान्तम्‌ । 
तस्मिस्तस्यारुचित्वादपरमथ दलं राज्यतः प्रेष्यते स्म 
यस्मिन्‌ पट्टाभिरामो जयपुरनगरे वीक्षितुं प्राथितोऽसूत्‌ ॥४७॥ 


अन्येषाञ्चास्ति साक्षात्क्ृतिरिति गुरुरप्येनमामन्त्रणं स्वं 
तत्रत्यं दशंयित्वाञ्वददथ  बदरीनाथशुक्लोऽपि तद्वत्‌। 
सोऽप्येतेनेव साकं जयपुरनगरात्तत्र पट्टाभिराम-- 
स्वागत्ये वाष्पयाने तमनु सुरजनोऽगादपश्यच्च शुक्लस्‌ ॥४८॥ 


नोत्वाऽसौ तावुभावप्यगममिह भिषक्मुङ्गवस्येव गेहूं 
यत्रासीत्सुव्यवस्था किल बुधवरयोर्वासभोज्यानुरूपा | 
साक्षात्काराय चान्येद्युरचितसमये तौ गतौ तत्र यत्रा-- 
हृतः शास्त्री तृतीयः सकलकुतियुतो5न्त: प्रविष्टः प्रसन्न: ।।४९॥ 


साक्षात्कतुँ किलेतान्‌ गिरिधरसहिता आस्थितास्तत्र पञ्च 

प्राज्ञा मध्ये च तेषामधिपतिरमरो वित्तमन्त्री स्थितोऽभूत्‌ | 

एष mgoni किमपि बुधवरं र्यपुच्छततदाङ्ग्लः 

भाषायामुत्तरेण प्रमुदितहृदयः प्रेरयज्जोवनेरस्‌ ॥५०॥ 
हिन्द्यामेषोऽन्वपृच्छत्तदृदतरदयं तं तया भाषयेव 
प्रश्नं गीर्वाणवाण्यां दधति गिरिधरे दत्तमत्रोत्तरञ्च । 
ferra] तत्प्रचारेऽपि च किमु कृतवान्‌ कि करिष्यत्यथाग्ने ?' 
इत्यस्यात्मानुरूपं प्रतिवचनमदात्तष्टिदं धीमतां यत्‌ ॥५१॥ 
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साक्षात्कारे किलास्मिन्विविधगुणभरेभूंषितो विद्वदम्याः 
स श्रीमान्‌ घूटराख्योऽस्मदुषिकुळगुरुः श्रेष्ठभावाद्‌ वृतो$भूत्‌ | 
तत्स्वीकारेण केचिन्मुदमधुरपरेऽगुस्तुदं केऽपि मोदा- 
तोदाच्चासन्‌ विदूरे प्रविलसतितरां तेषु पट्टाभिरामः ॥५२॥ 


श्रीमत्पट्टाभिरामा दधिगतनिगमस्तन्त्रितारायणाख्यो 
मीमांसाशास्त्रताभावकवचिदपि विदितज्योतिषस्ता न्त्रिकोऽभूत्‌ | 
दत्तात्रेये मठेऽसौ न्यवसदिह गुरोनंष्टजन्माज़क्लप्तौ 
शीघ्रं कि भावि मद्रं तदनुदिशमनागित्यसौ पृष्ठ आह ॥५३॥ 


एतत्कुण्डल्यवेक्षा कथयति भवतः स्थानभेदेन बृद्धि 
तत्स्थानं पश्चिमायां दिशि च विनियतं पञ्चषाब्दावधिस्थम्‌ । 
तन्निर्देशात्परं तज्जयपुरनगरे स्थानमासीत्तु रिक्तं 
mami घूटरश्रीः परिमितसमयेनेव तत्याज g ॥५४॥ 


aA पञ्चाम्बुभाषामयमपि मयका काव्यमाकल्प्यते स्मे- 
त्येषा शक्तिमंमासीदथ च तनिपुणताऽभूदधीयानबुद्धौ | 
यत्तत्काव्यज्ञशिक्षाभ्यसनमिह कृतं कारणं तन्ममाभूतु 
प्राचार्य घूटरेऽस्मिन्‌ सुकविगुरुवरे प्रेरके शोधके च॥५५॥ 


तस्मिन्‌ रिक्ते पदेऽथो जयपुरनृपतेमुंख्यमन्त्री स मिर्जा 
श्रीचिन्नस्वामिनं तं मुहुरमिलषतिस्मास्य काम्यानुरूपस्‌ | 
साक्षात्कारोपगोष्ठी त्वभिलषति तयोः शास्त्रिशुक्लाधिनोस्तं 
यं श्रीमान्‌ मालवीयो हितमिह मनुते राज्यविद्यालयाय ॥५६॥ 


ताभ्यां पत्रं प्रहायाभिलषितविदुषः सङ्ग्रहाय प्रयत्ने 
श्रीचिन्तस्वामिनान्ते वसति जनहिते स्वार्थहात्तिः कृताऽभूत्‌ | 
a श्रीमानु मालवीय: सुदुदर्पारचयं श्रोलपद्टाभिरामं 
मत्वा श्रेयस्करं तं जयपुरनगरे प्रेषयन्‌ प्रीत आसीत्‌ ॥५७॥ 


श्रीमद्गीतासु विद्याविनयसहक्ृतत्राह्मणादंसि मन्त्र 
A Z -— ` व्याख्यास्यन्मालवीयो निरदिशदिह तं श्रीलपट्टाभिरामम्‌। 
ES UE | तस्मे स्युर्नो नमांसि प्रणयविनययोव्येज्ञकानि स्वभावा- 
ee | त्तत्राद्यस्तेन दत्तो भवति तदपरख्मास्मदिष्टोईस्त दिष्टया ॥५८॥ 
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स्रग्धराभिरामम्‌ 


तृतोय सगः 


गुर्वादेशान्मुहत॑ महति जयपुरं प्राप्तुमेष प्रतस्थे 
तत्रापश्यत्रमेणाखिलमधिकरणं मुख्यमन्तर्यादिमुख्यम्‌ i 
मान्यो वीरेशशास्त्री प्रथममुपगतोऽनेन नत्यादृतोऽभू- 
च्छीगोपोनाथशास्त्री स॒ च नृपतिगुरुवेन्दित: सादरेण ॥१॥ 


ृष्टोऽभूद्‌ वित्तमन्त्री अटल .इति शुभाख्यानतः सुप्रतीत- 
स्तस्यादेशाच्च जिब्बूरिति जनविदितस्तत्र निदंशकोऽपि । 
ताभ्यां प्रोत्साहितोऽयं 'सति तु सहकृतामप्यसाह्ये न धैय॑ 
त्याज्यं’ चेत्यादि मन्त्रं रहसि निर्गामतोऽभूत्सुधीरेष धीरः ॥२॥ 

पश्यन्विद्यालयस्याकुतिंगतविर्कात छात्रसङ्ख्याद्यवेत्य 

ग्रन्थागारस्थिति चावगत इह समं जोणंशीण च दृष्टा । 

खिन्नोऽप्यन्तः ६स्व-कार्यं fafaga तथाऽऽमन्त्रयच्छात्रवर्ग 

सर्वानध्यापकांश्रोन्नतिपथविषये किञ्चिदावेदयच्च ॥३॥ 


स्थाने सङ्कीणंता सोपक्ररणनिचये जीणंता साऽऽसनेषु 
प्राग्दृष्टा शोणंता सा भुशमतुददहो मानसं तस्य वेत्तुः | 

a पश्चात्संस्कारकार्यं मनसि समुदितं साहसायानुदत्तं 
सप्ताहानन्तरं तत्सकलमधिङृते दत्तकर्णऽवदच्च ॥४॥ 


तत्सम्मत्या नवीनं त्वनुमितिफलितं पत्रमायव्ययार्थ 
निर्माप्य प्राक्कृतायव्ययविवृतियुतं प्रेषयिष्यन्‌ a Aq 
मिर्जा इस्माइलाख्यं प्रमुखमधिकृतं द्रष्ठुमभ्यागतस्तं 
तत्तत्संस्का रकाय॑ सनयमकथयत्सवंथेवानिवार्यम्‌ ॥५॥ 


कार्या विद्याल्येक्षा सकृदिति निपुणं प्रास्तवीत्तच्च तेना- 
ङ्गीक्ृत्यारवासितोऽयं मनसि मुदमधात्तस्य कुवन्‌ प्रतोक्षाम्‌ । 
सोऽक्रस्मात्कह्य॑धस्तादुपगत इति ते विस्मितास्तावदासन्‌ 
मर्यादारक्षकोऽयं तदुपरि भवने मन्दिरे न प्रविष्ट: ॥६॥ 


दृष्टा राजाधिराजप्रणयपरिगतं दीनदौनं समन्ताः 
Ai विद्यालयं तं मनसि स परमं खेदमापद्यतेस्म | 
तेनादिष्टोऽविकारी सममपवरकं मापयित्वानुरूपा- 
ण्यानेतव्यानि कारागुह्रचितनवात्यासतानीति सद्यः ॥७॥ 
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देवस्थानस्थितानामपवरकतया कोष्ठकानां स॒ सङ्ख्यां 
कृत्वा तस्योपयोगात्पूथगिह्‌ कलिताः सन्तु विद्यालयाय | 
sud मन्दिरस्याधिक्ृतिधरजनं ज्ञापयित्वा गतोऽसौ 
wd संस्कतुंकामो भवत सहजतः संस्कृतस्यानुरागी ॥८॥ 


संस्थाने राष्ट्रिये वा यदि भवति जनो राजकीयेऽथवाऽयं 
wd कार्यं झटित्यावहति स मतिमान्‌ संस्क्ृतस्यार्चकः सन्‌ | 
अन्यस्त्वस्याधिकारी गणयति न दिनं नापि मासं न वर्ष 
कार्ये कार्ये विलम्बं कलयति सकणछानथंहेतुं विमूढः ॥९॥ 


आयातान्यासंनानि त्वपवरकगणोऽप्यास्त रिक्तीकृतोऽन्यः 
प्राचार्यावासहेतोरधिगतमंथ तन्नाव्यसद्म HAT । 
काऱ्यां ग्रीष्मावकाशावधि सुखमुषितः `शास्त्रवर्यंः सदारः 
प्रत्यायातोऽत्र विद्यालयपरिकरतः स्वागतं प्राप भव्यस्‌ ॥१०॥ 


गेहोऽप्यासीत्सुसज्जः स खलू नवसुधालिप्तभित्तिस्ततोऽस्मिन्‌ 


शास्त्री . कृत्वा प्रवेशं सपरिकरजनस्तोषमन्तः प्रपन्नः । 
तत्रत्यानां जनानां सुरगिरिविदुषां च स्वरूपं स्वभावं 
जानानो वन्दनीयानयमनमदथास्निह्मदहषु पूर्णम्‌ ॥११॥ 


गेहे विश्रम्य किश्चिल्लिपिकगणकयोः कार्यमालोक्य ताभ्यां 
तत्रत्यं quus श्रुतवति मुकुरे भासते स्माखिल aq! 
नेतारौ पण्डितानां गिरिधरमथुरानाथभट्टौ प्रणम्य 
साहाय्यं तद्‌द्वयस्याथिथदखिलक्कृतेष्वत्र विद्यालयस्य ॥१२॥ 


आसन्नूलासनाति स्फुटमपवरकाणि प्रभूतानि चासन्‌ 
कायाकल्पः कृतो$भूदिति ललितवयाऽभात्स विद्यालयोऽपि। 
क्ळप्त्वा सोऽध्यापकानां .समयविभजनं दर्शयित्वा समेषां 
fade: शोधयित्वा व्यतनुत जगदीशस्य साहाय्यकेन ॥१३॥ 


ना्याचार्यस्तु हिन्दीगुरुरवददमुं स्मो महापाठशाला- 
ऽचार्यास्तत्पञ्चिकायां समुचितमसुकं नाम हस्ताक्षरं न: | 
अस्माकं वेतनानां मितिरपि च मिता, सापि संवर्धेनीये- 
त्यन्येद्य्धेमंशास्त्री तदिदमनुवदन्प्राथंयामास TA: ।।१४ी। 


ee - शास्त्री चेतस्यकार्षीदधिकृतिविषये चिन्तयन्तीह सर्वे 
टी कतंव्ये नेव चिन्तामणुमपि दधते मानवा द्रव्यकामाः। 
राजस्थानेऽनिवायं भवतु सुरगिरः शिक्षणं पाठ्यमध्ये 
कर्तव्य साम्प्रतं नोऽस्ति पुनरसुलभग्रन्थसम्पादनस्य ॥१५॥ 
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तत्तच्छात्रेषु छात्रान्‌ समुचितनिपुणान्‌ कर्तुकामोऽभिरामः 
पाक्षिक्याः संसदोऽहं क्रममिह रचयिष्यामि विद्यालयेऽस्मिन्‌ | 
भाषिष्यन्ते किलास्यां स्वनियत्तविषये निमितं creed 
वा्िष्यन्तेऽथवामी तदनु गुरुजना बोधयिष्प्रन्ति बोध्यम्‌ ॥१६॥ 


इत्थं सञ्चाल्यमाना भृशमुपकुरुते स्मात्र सा छात्रवृन्दं 
. विद्वदवृन्दस्य चिन्तादिशमपि कुरुते स्मानवद्याञ्च gum 
छात्राणां भाषणेषु क्वचन बुधजना यत्समीक्षां वितेनु- 
स्तेनासीत्तद्वितोदः सपदि च विदुषां कश्चिदामीत्प्रमोदः॥१७।। 


कृत्वा संयोजनां तामखिलभरतभूमंस्कृतामेलनस्य 
श्रीचिन्नस्वामिपादाञ्ञयपुरनगरेऽध्यक्षता ये निमन्त्र्य । 

o नानाप्रान्तागतेभ्यः प्रतिनिधिविबुधेभ्यो निवासादिरूपां 
कृत्वा साधु व्यवस्थां जगति सुरगिरोऽसाधयत्स प्रचारम्‌ ॥१८॥ 


कालेजे संस्कृतस्य प्रचलदपि चिरान्नैकधोपाधिदानं 
मध्येऽकस्मान्निरुद्धं पुनरपि मतिमान्‌ स sad चक्रार। 
मिर्जाइस्माइलोऽत्रावहदधिपतितां दत्तवान्‌ शास्त्रिवर्यो 
dared भाषणं तद्यदिह निगमवारभावितं भाति लोके ॥१९॥ 


मध्ये विघ्नं विरच्य प्रकृतिपरिचय: केर्चिदासीत्प्रदतः 
किन्तु श्रीशास्त्रिणायं सहजगुरुतया वातवद्‌ व्याथितोऽभूत्‌ | 
कतुं विद्यालयेऽस्मिन्‌ जयपुरनृपतौ लाडंवेवल्प्रतिष्ठा- 
qe योजनां तामकुरुत महतोऽत्राभिनन्दोत्सवस्य ॥२०॥ 


मुख्यं मन्त्रित्वमाप्ते . बुधमुकुटमणो कृष्णमाचायंवयं 
राज्ये काञ्चित्समां तामघटयदखिलः deaa: 
तस्याः पट्ठाभिरामो गिरिधरगुरवोऽन्ये च विज्ञाः सदस्याः 
श्यामादिः सुस्दरशचाभवदिह सचिवर्चिन्तको नूत्ततायाः॥२१॥ 


आचार्यान्ता्ु कक्षास्वयमिह सरणी द्वे किलारब्धुमेच्छत्‌ 

. नाम्ना प्राच्परप्रतीच्ये जगति सुरगिरो मुख्यतागौणताभ्यास्‌। . 
प्राच्यायामस्तु कश्चित्सुरगिरि निपुणः पण्डितोऽध्यक्षतायाः 
मालम्बेत प्रतीच्यां परमिह निपुणः कर्चिदैस्‌० uo प्रधानः UR 


इत्थं विद्यालये स्यात्सपदि च विदुषोस्तुत्यसम्मानभाजोः 
. सङ्चषस्तेन चान्ये द्विदळविदलिताः स्युविभक्ताः स्वभावात्‌। 
शास्या एते विभज्येति च कपटमयी "कूटनीतिः प्रवर्त्या 
शिष्टिवतीनियाया इह भरतभुवं यामुपाश्रित्य शास्ति॥२३॥ 
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इत्यासीत्तस्य दृष्टिनं खलु सुरगिरो नापि तत्कोबिदानां 
। कल्याणाय प्रक्लप्ता, प्रुवमुपरचिता शासनासक्तियोगात्‌ | 
तस्याञ्चेवोपयोगं प्रथयितुममुना पण्डितानां प्रबन्धा- 
नेपुण्यख्यापनार्थं जनमतनिचयोऽध्यक्षमङ्गाय सृष्टः ॥२४॥ 
तस्याधारेण चायं द्विसरणिविषये शास्त्रिणं पृष्टवांस्तं 
स स्वातन्त्र्येण तस्योत्तरमिदमददाद्‌ यद्‌ वृथोपक्रमोऽयम्‌ | 
तच्छुत्वा क्षुब्धचेताः कटुतरमरटत्‌ किंन्तु शास्त्री सुधीरः 
शिक्षासंस्था अनेकाः स्वमतमिह पुरस्कतुंमामन्त्रयत्‌ सः ॥२५॥ 
श्रीहीरालालशास्त्री तदनुगतमतं दत्तवाँस्तेन साधं 
संस्थानां सम्मतीस्ताः स॒ जयपुरसचिवागारमानाययच्च | 
श्रीश्यामः सुन्दरोऽपि स्वविवरणमिह प्रेषयत्‌ किन्तु संस्थाऽऽ- | 
कारं पारम्परीणं दृढमवितुमयं सर्वकारः स्थिरोऽभूत्‌ usu 
श्रीमान्‌ राजाधिराजो जयपुरनुपतेरासने सम्प्रतिष्ठा 
पराप्तः श्रीमार्नासहोऽसुनयनशरदस्तस्य चासन्‌ व्यतीताः | 
राज्यप्राज्यप्रियत्वादिह रजतजयन्ती समायोज्यतेस्म 
शास्त्रिप्रस्तावतरच श्रुतिविदितविधेरप्यभृत्सन्निवेशः ॥२७॥ 


राज्ञीनां चापि राज्ञो रजतसमुदये: स्थात्तुलादानमस्मिन्‌ 
शिक्षासंस्थाविभक्त महदुपकुरुते द्रव्यमेतत्किलेति । 
देवस्थानेषु विद्याविनयपरिगते््राह्मणेवेदपाठाः 
कल्याणं साधयेयुः किल जगति पुराणादिपारायर्णानि ॥२८॥ 


मन्त्राणां चात्र तेषां जपमनु हवनं, देवताभ्यचनञ्च 
स्थाने-स्थाने पवित्रे प्रतिनियतमभूद्‌ गेहमन्त्रालयेन | 
शास्त्री नेयायिकश्चाखिलथुकृतभरं वाहितौ, तौ च तत्त- 
त्कर्मानुछनकायै द्विजवरवरणं चक्रतुस्तत्र वाचा ॥२९॥ 


| Targets स्वयमगमदसौ गेहमन्त्री वदान्यः 

पत्रं चादशंयत्ततृभ्रविहितमनसो नाम नारायणस्य। 
तत्रासील्लेखित यद्‌ ग्रहगणितदृशाळयोजितो5नल्परूपो 
semmi क्रमोऽयं भवति नरपतेर्घातहेतुमंहीयान ॥३०॥ ` 

इत्यावाच्येव पत्रं त्वशनिपतनवत्करष्टदं मूच्छंयेव 

प्राप्त: संज्ञावियोगं क्षणमथ घृतिमान्‌ मन्त्रिणं प्रत्यवोचत्‌ | 

पत्रे हेतुने दिष्टः परमिह यदि स स्याद्यथाथेस्तदेदं 

सव रोद्धव्यमेवार्सात च पुनरिदं साध्वनुष्ठेयमेव ॥३१॥ 
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` कार्या विद्वत्सभेति प्रतिनियतमभून्मन्त्रिणाळम न्त्रितेयं 

तस्यां त्रिःपृष्टवात्‌ स॒ प्रतिबुधमिह को घातहेतुमंतो वः ।. 
विद्वांसस्ते न हेतुं कमपि समवदन्‌ सम्मतास्तत्र कार्ये 

किन्तु प्रश्ने तृतीये परिषदि सहसाऽभ्युत्थितो दैववित्‌ स: ॥३२॥ 


प्रोचे-प्रारम्भकाले भवति नरपतेः सावधायैव तारे- 
त्येनं शास्त्री व्यपृच्छत्‌-'किमिह नरपतेजन्मनक्षत्रमस्ति’ | 
इत्याकण्येष सूरिः प्रतिवचनमदाद्‌-दुश्यतां माननीयै 
cima नेव जानन्‌ कथमयमकरोन्निर्चितं तन्मुहुतंस्‌ ॥३३॥ 


इत्यस्य च्छद्यवाचा न च स विचलितस्तं पुनः पुच्छतिस्म 

त्वं जन्मक्षं वदास्य प्रचलति यदुपादाय कर्चिद्विचारः। 
इत्यादिष्टः स पुष्यं नरपति-जनुषः प्राचकाशत्तदुक्षं 
यत्पर्यालोच्य शास्त्री 'शुभफलजननी सास्ति तारे' त्यभाणीत्‌ ॥३४॥ 


शिष्टाचारं प्रमाणं स्व्यक्कत न स यदा तहि विद्यालयीयो 
विद्वान्‌ विन्ध्याचलाख्यस्त्वरितमुपनयन्‌ ग्रन्थमेनं जगाद। 
'पर्यायेऽसौ तृतीये भवति न विषमा घाततारे'ति पद्यन्‌ 
भूयो नारायणोऽसावकथयदितरं श्रापक्षाख्यहेतुस्‌ ॥३५॥ 


शास्त्री तत्राह-राज्यासनमधिकृतवान्‌ श्राद्धपक्षे नरेशो 
नाभूत्तत्रेष दोषः कथमिति तदुपाकण्यं मौनोऽमवत्‌ सः। 
दृष्टा तद्गेह्मन्त्री स्फुटमवगतवान्‌ सूरिषड्यन्त्रमेनत्‌ 
ज्ञात्वा ferai परिषदभिनयं कतुमादिश्य यातः ॥३६॥ 


तस्यां विद्वत्सभायां प्रवचनपटुना शास्त्रिणा साधु गौणः 
प्राधान्ये कर्मणां ते ag विशदयतौचित्यमस्योपदिष्टस्‌ | 
शिष्टाः waste तस्मिन्‌ सहमतिमदिशंस्तह्य॑मी राजहर्म्ये 
mad नामदेव्यै परिषदभिनयं दशंयिष्यन्त ईयुः ॥३७॥ 


प्रातविद्वत्समायां यदभवदखिलं तद्यथावत्सदस्ये- 

इचक्रे नारायणाग्रे यदिह यवनिकान्तहिताभिव्यंलोकि । 

तत्सवं लेखबद्धं व्यरचयत बुधो वृद्धिचन्द्रो$्य TAN- 

काषुंस्ते हस्तलेखं स्फुटमखिलबुधाश्चापि नारायणोऽपि ॥३८॥ 
तद्‌ दृष्टा सापि देवी प्रमुदितहृदया कर्मकाण्डानि बतुं i 
तान्विज्ञानादिदेशामरहरिमुखतः शास्त्रितैयायिकादीन्‌ | 


कर्मानुष्ठानमेतइशदिवसमितेश्तेहरसि ME क्रान्तमाती- 
ul ed सिहा कल्प्यतेस्म ॥३९॥ 
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राजप्रासादमध्ये महति पटमये मण्डपे विज्ञवर्याः 
श्रोगोपीनाथवोरेश्वर - गिरिधरशर्मादयस्ते विरेजुः | 
यज्ञानामृत्विजस्तेऽप्यधिकृतपुरुषाश्चाप सामन्तभूपाः 

श्री वी० टी० कृष्णमाचार्यचरणसहिता आस्थिताः स्वासनेषु ॥४०॥ 


श्रीशास्त्री यावदेकादशभिरनुगतस्तत्र ऋत्विग्भिरेत्य 
शान्तिस्वस्त्यादिमन्त्रान्‌ पठति नरपतिस्तावदध्यास्त पीठम्‌ । 
Tea wage: सुरभितसलिले: प्रोक्षणेनाभिषेक 
कृत्वा Wess माल्येरपि कुसुमविकिरणाद्यैश्व ते$वर्धयन्त ॥४१॥ 


ऋत्विग्भ्यो दक्षिणासु प्रचुरविभवतो दीयमानासु मान्यः 
स श्रीमान्‌ गेहमन्त्री स्वयममरहरिर्धन्यवादान्‌ वितेने । 
` सम्पन्ने चाभिषेके तदपरदिवसे मुख्यमुख्याधिकारि- 
वर्ग राजाधिराजोऽनुगुणमनुगुणान्‌ स व्यातानीदुपाधीन्‌ ॥४२॥ 


राजा पट्टाभिरामं सदकृत मुदितः श्रीकन्हैयादिलालं 
यद्‌ विद्यासागरेति प्रथितसुयशसोपाधिन माननीयौ। 
तत्तस्यैवातिरेकं कमपि कथयतिस्मात्र qd विवेके 
लोके येनानुयुझक्ते जनमतिमतिमानत्र योग्येन योग्यम्‌ ॥४३॥ 


sent विद्यालयेऽस्मि्जयपुरनृपतेश्चाभिनन्दोत्सवार्थं 
प्रस्तावं गेहमन्त्रिण्ययममरहरौ न्यस्तवान्‌ शास्त्रिवर्यः | 
तत्स्वीकारे किलानाययदिह विशदे चामरे चातपत्रं 
रम्यं सिंहासनञ्चेत्यतिर्चाकतमवालोकयत्तत्र लोकः ॥४४॥ 


agi पूरणंकुम्भादिभिरुपकरणे राजराजं समन्त्रा- 
घोषं चित्रेविचित्रं नवरजतमये₹्चाभिनन्दार्थंपत्रम्‌ । 
श्रीशञास्त्रीत्वापिपत्तत्प्रणयपरिगतः | संस्कृतेनोपबद्ध 
नानालङ्कारभावोदयमयमुचिताचारपुर्वञ्च - WR ॥४५॥ 


सोऽपि. श्रीमान्‌ करेणास्पुशदिदमददाच्चोत्तरं तस्य हिन्द्यां 
सामन्तेगंण्यमान्येज॑यपुरपुरुषेम॑ण्डिते मण्डपेऽस्मिन्‌ । 
तावत्कर्चिद्विडालव्रतिषु महिमवानुत्ससर्जे बिडालं 
येनामात्यो व्यषीदत्स च भूषामरुषद्‌ गेहमन्त्री शुभज्ञः॥४६॥ 


किन्तु श्रीमान्‌ स राजाऽस्मयत परिषदालोचयत्‌ किन्तु शास्त्री 
दिव्या: शिलाया भवति मुगरपतिर्वाहनस्तज्जनोऽयम्‌ ।' 
 इत्याक्ण्याधिकारी सकलपरिषदप्यत्र तेने स्मितानि , 
` सम्पन्नाभूत्सभेयं गृहसचिवकृतेधन्यवादे: . सहष॑स्‌ ॥४७। . 
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अस्मिन्वर्ष च  दौक्षांवसितिकृतमहे कल्पितोपाधिदाने 
कुञ्जनुराजा स्वकीयैः प्रवचनरचनेर्बोधयामास विज्ञान | 
श्रीहीरालालशास्त्री समभवदिह नो मुख्यमन्त्रीप्रदेशे 
स श्रीमान्‌ मानसिहः प्रमुखपदमधाद्‌ राष्ट्रमासीत्स्वतन्त्रम्‌ dell 


श्रीदेवीशङ्कुरोऽभूदिह स मतिमान्‌ शिक्षणे मन्त्रिताभाक 
AMA: सुन्दरश्चाभजत सचिवतां "चिन्तको तूत्नतायाः | 
इत्याशद्धिष्ट लोको झटिति हि भविता शास्त्रिणो मानभङ्ग- 
feat नूनं भविष्यत्ययमुपरिगतस्तत्प्रतिष्ठापतङ्गः ॥४९॥ 


आसीकत्कांग्रेससम्मेलनमिति बहवस्तत्र नेतार एता- 
स्तेषां दीक्षान्तकालेऽवृणुत स मतिमन्मण्डनं टण्डनं तम्‌ | 
स स्वातन्त्र्येण टीकामक्कत कृतमतिः संस्कृते संस्कृतौ चे- 
त्याहुः केचिद्वृधास्तं प्रतिवदितुमिमं व्यामसत्सुन्दराद्याः | ५०॥ 


शस्त्रो त्वामन्त्रितस्यात्यनुचितमतिथेर्भाषणे दोषडदुकत्वं 
तन्नस्यादित्यमुष्योत्तरमपि न ददौ नापि वाक्कालमेभ्ग्रः। 
कुर्वाणो धन्यवाद स्व्प्रकृत स गतिमान्‌ वुद्धिशक्तिं agai 
तस्याञ्चेवातिरिक्तामपि स भगवतः शक्तिमास्थापयञ्च ॥५१॥ 


इत्थं सम्यक सभेयं समजनि नगरं चेदमासीदयोध्या 
यस्यां . नित्योत्सवानामभवदभिनवोपक्रमोऽस्मिन्‌ युगेऽपि 1 
किन्त्वेतस्यां स शास्त्री परिचयमगमच्चारु विद्वज्जनानां 
प्रत्येकस्मिंशच कार्ये निहितमिव भयं वीक्षते सावधानः ॥५२॥ 


आसीद्विद्यालयोऽयं प्रथममधिक्कती शिक्षणादेशकस्य 
विच्छिन्नीभूय तस्मादयमिह सचिवाधीनतायां गतोऽभूत्‌ | 
स श्यामः सुन्दरोऽस्मिन्‌ पुनरपि रचनां ध्यातपूर्वां करिष्यन्‌ 
शिक्षामन्त्रिप्रकाशे विवरणमखिलं न्यस्तवानात्मनीनम्‌ ॥५२॥ 


स श्रीशारित्रप्रयुक्तं विवरणमपि समुपन्यस्यतामित्युवाचा 
पञ्यच्चेवानयोस्तद्‌ वलमबलभयं संश्रये सम्मतीनास्‌ । 
दृष्टा श्रीशारित्रपक्षे समतबहुलतामाह तस्मे न किञ्चित्‌ 
कर्तव्य शिष्यतेऽस्मिन्निति चलति यथा तत्तथा चालनीयस्‌॥५४। 


भङ्खेतानेन git मनसि स सचिवः शास्त्रिणे ुह्यतिस्मे- 
त्यागाद्विद्यालयेऽयं विरमति सहसाऽश्रम्य चेवापयात: । 
आज्ञां कार्मालयाच्च 'त्वरितमुपनमेच्छास्त्रिवये: किलेति' . 
प्रेष्यासौ वैद्यजिब्बू परिवृतविभवो वीक्षतेस्मास्य मार्गस्‌॥|५५॥ 
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पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रस्थ! 


अभ्यायाते तु तस्मिन्‌ प्रतिमुखनयनोऽज्ञातवद्‌ व्यस्तवच्च 

चास्मे वेत्रासना्य किमपि समदिशत्कतुंमेवावमानस्‌ | 
शास्त्री तत्रोपविष्टः स्वयमथ सचिवः प्राह--नास्त्येव बुद्धि- 
यु्मद्विद्याळयेऽस्मिन्नुपगतविदृषां तावदध्यासनेऽपि ॥५६॥ 


"frag वातायनेदुक्‌, स्वपिति तदपरोऽन्यक्च जुम्भां करोति 


कोऽप्यालिङ्खयोपधानं प्रलपति च परस्थूत्करोत्युत्थिताधँः | 
द्रष्टा विद्यालयस्य क्वचिदुपविशति प्रेक्षते नास्यकार्य 
सम्प्रत्येवागतोऽहं सकलमपि भवत्कार्यजातं निरीक्ष्य ॥५७॥ 


शास्त्री तस्याविषह्मं वचनमिदमुपाक्ण्यं तत्कालमेवो- 
त्थायायातो वहिष्टादकथयदथ तं--'त्यज्यतेऽध्यक्षतेयम्‌ | 

कार्य विद्यालयेऽस्मिन्‌ क्षणमपि न परं `कतुंमेषोऽस्मि शक्तो 
मोक्तव्योऽहं किलास्मा'दिति लिखितमभूच्छास्त्रिणा त्यागपत्रस्‌ ॥५८॥ 


भृत्येन प्रापितं तस््रमुदितमनसाऽपीपठच्छ्यामशर्माऽ- 
कार्षीट्वीकाञ्च काञ्चित्स परुषहूदयो मादुरीर्नानुवाद्याम्‌ | 
वृत्तं दावानलाभं प्रसुतमिदमभूत्सवंतो राजधान्यां 
शिक्षामन्त्री च बुद्धवाऽमवदतिचकितो मुख्यमन्त्री च रुष्टः ॥५९॥ 


शिक्षामन्त्री क्ृपाशङ्करमनुजममुष्यान्तिकं प्रेष्य सद्यः 
सम्मानामन्त्रणेन त्वरितमिममिहाहृतवान्‌ शास्त्रिवर्यस्‌ । 
आलप्यानेन साकं सकलमपि समाचारमाश्नुत्य TERT- 
मुख्यं तं मन्त्रिणं तञ्चिखिलमपि निवेद्याकरोज्ज्ञातवृत्तम्‌ ॥६०॥ 


श्री sumi मुख्यमन्त्री निकठमगमयद्‌ दूरभाषेण qui 
वृत्तान्त पर्यपूच्छत्तदभिहितमथ  व्यश्‍वसीन्नातिखिन्न: | 
गत्वा तान्‌ क्षामयस्वेति च॒तमगमयच्छास्त्रिगेहं स॒ तत्र 
भूयो भूयोऽनुरुन्धन्‌ बहुभिरनुनयेः क्षामयामासः दोषस्‌ ॥६१॥ 


नीत्वा hi स विद्याळयभवनमुपावेश्य चेवासने तं 
ह्रीणो गेहानयासीत्कथमपि सचिवः सोढवांस्तं विडम्बम्‌ | 
श्री हीरालार्शास्त्री स्वयमिह विदुषां क्षेममागे प्रवृत्तः 
सवषां वृत्तिवृद्धि सपदि विहितवान्‌ संस्कृताध्यापकानाम्‌ ॥६२॥ 


यातो वीरेश्वरः स्वस्तदखिलमकरोदन्त्थकर्मास्य गोपी- 
नाथः शास्त्री च सर्वं सविधि च तदिहाकारयत्कमंदक्षः | 
अस्मन्वर्षे च दीक्षावसिति समुदितोपाधिदानेन हीरा- 
लालोऽसौ मुख्यमन्त्री भ्रवचनविधिना चानयत्तान्‌ प्रसादम्‌ ॥६३॥ 
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स्रगघराभिरामम्‌ 


दृष्टा सर्वानुकूल्यं प्रमुदितमनसस्तस्य संरक्षणार्थ 
देवीं कल्याणधानीं सकलहितकरीं मित्रभावप्रपन्नाः। 
स्तोतुं चक्रुस्तदानीं रसभरभरितैः स्तोत्रपुञ्जैद्रयाद्राँ 
भक्त्या तेषां प्रसन्ना सुफलवितरणं कर्तुकामेव जाता ॥६४॥ 


श्री होरालालशास्त्रिण्यधिकृतिविरहं लम्भिते शास्त्रिवर्य: 

श्री ste एन्‌० झा गुणाढ्यं स्वनयत विविधोपाधिदीक्षान्तकाले | 

स॒ श्रीमान्‌ संस्कृतेनाकृतमधुरतरं भाषणं चोत्सवोऽयं 
सम्यक्‌ सम्पन्न आसीदिति मुदितमभून्मानसं पण्डितानाम्‌ ।।६५॥ 


नुत्नोश्भूदित्तमन्त्री जयपुरविषये संस्कृतं प्रत्युदस्तः 
श्रीमान्‌ नारायणाख्यस्तमपि स मतिमान्‌ प्रीतिमंतं चकार | 

` येनायं माध्यमिक्याः प्रभृति सुरगिरोच्चेस्तरश्रेणिसी मां 
यावच्छिक्षाऽनिवार्या भवतु नियतमित्यन्वहं चेष्टते स्म ॥६६॥ 


सत्यं सत्याग्रहस्य श्रुवपरिणतिरासीदियं तत्र राज्ये 
सम्पन्नाभूत्तदर्थं समितिरिह्‌ यया कारिता साऽनिवार्या। 
आसँस्तस्याः सदस्याः स्फुटमिह मथुराछाल-शर्मादयस्ते, 
श्रीकालूलालमुख्याः स्वयमिह मतिमानेष संयोजकोऽभूत्‌ ॥६७॥ 


श्रीबी०एन्‌०झा कदाचिद्विहितमनुनयं पालयन्‌ प्राप्त आसीत्‌ 

सत्रा नारायणेनाप्यधिक्कतिपरमेणेक्षितुं कार्यजातम्‌। 
दृष्टा प्रत्यागमिष्यन्‌ पुनरपि विनयाच्छास्त्रिणा नीयमानो 
योग्यानध्यापकांस्तान्‌ समुचितभृतिकावश्चातान्वीकष्य खिन्न: ॥६८॥ 


खिन्नेनानेन नुन्नः सपदि च गणकं लेखक च प्रहातं 
प्राचार्य प्राह सोऽपि व्ययविवरणकाद्येः सह प्रेषयत्तौ । 
दृष्टा नारायणस्तद्मतिपुरुषमिहायोज्य योग्याञ्च वृद्धि 
श्री बी०एन्‌० क्षा समीपे सपदि प्रहितवान्‌ सोऽपि तच्छास्त्रिदृष्ट्ये ॥६९॥ 


तद्‌ दृष्टा शास्त्रिवये: क्तिषु कुशलतां स्तौति नारायणस्य 
मत्वा कार्यालयञ्च प्रवितरति स पुरा धन्यवादानमुष्मे। 
द्वित्रानेवात्र बिन्दूनभिलषति धनाच्चातकोऽयं तुषातंः 
a त्वम्भोवृष्टिसृष्याऽखिलमपि भुवनं पुरयत्यज्ञसेव ॥७०॥ 


इत्यौदायं तदीयं स्तुवति सति पुरः संस्कृते दोषभाषी 
पृष्टो नारायणोऽयं किमिति तव वचोऽच्योन्यवामं श्युणोमि | 
तुष्टाः स्युः संस्कृतज्ञा इति तव यतन, संस्कृते दोषदृष्टि- 
इचेति व्याघातमेनं कथमिव सहतां मानसं मामकीनस्‌ ॥७१॥ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha पट्टि Wu — ६ 
स स्मित्वोवाच निन्दाम्यहमिह सुगमं नेति तत्संस्कृतं व- 

स्तस्मिन्‌ दक्षा भवन्तः पुनरिति भवतस्त्वाद्वियेऽन्तनस्तः । 
अस्त्वद्यास्यानुरूपं प्रणयभृतिदलं प्रेरयाध्यापकांश्च 
queer व वृत्ति नवमिति रचितां मा स्म भूत्क्रोऽपि विघ्नः ॥७२॥ 


अस्मिन्‌ काले नवीनो5क्रियत सुरगिरां कोऽपि निर्देशको यः 
सोऽभून्तो संस्कृतज्ञो न च भरतभुवः संस्कृतौ सानुरागः। 
इत्येतस्मिन्‌ प्रबन्धे विमतिमनुदिशन्‌ dead तदन्यः 
कश्चिन्निदेंशकः स्याद्य इह सुरागिरां सेवको वेदिता स्यात्‌ ॥७३॥ 


राजस्थाने च सर्वास्वपि तरतमता पाठशालासु कार्या 
तामाघृत्यासु मानो भवतु नियमितो वेतनस्यापि चेति। 
प्रस्तावः स्वीक्ृतोऽभूदथ तरतमताज्निणंयार्थ नियुक्तः 
शास्त्री पट्टाभिराम:. प्रतिदिशमगमत्पाठालाः सुहृद्भिः ॥७४॥ 


२६ 


प्रत्यागत्य स्वदृष्टि त्त्रधिङ्ृतपुरुषायापिपत्तत्फछेन 
राजस्थाने नियुक्तः पृथगिह मतिमान्‌ माधवः कृष्णशर्मा | 
अद्ाप्यास्ते विभागः स खलु सुरगिरां तत्र सञ्चाल्यमानो 
यस्मिन्‌ श्रीशास्त्रिशिष्यो वहति कृतिभरं रामनारायणाख्यः NONI 


्रान्तेऽस्मिन्‌ संस्कृतस्य प्रचलति सुचिराद्यः परीक्षाक्रमोऽयं 
तस्य॒ स्यान्मान्यतेति न्ययमयदसुकं विश्वविद्यालपेन | 
तेनाद्येताः परीक्षा विधिवदुपधृता विश्वबिद्यालयेन 
राजस्थानस्थितिन प्रतिशरदमयं चाप्युपाधीन्‌ प्रदत्ते ॥७६।। 


इत्युन्तेतुं समन्तादयममरगिरं सद्गुरुः पण्डितानां 
gi कार्याण्यनेकान्यमजदिह पुरोगामितां नेतृताञ्च। 
स्थानीयद्वेषजोष्मा मनसि विचरतां काश्चिदुत्पादयंस्तु 
राजस्थानस्य किंब्चित््रथयति स पुरा देवगं प्रातिकूल्यम्‌ ॥७७॥ 


केचिद्वियाभिरक्षां विदधति नवलग्रन्थनिर्माणसक्ता 
अन्ये शिष्येषु सम्यग्बितरणरुचयोऽध्यापनैकार्थलग्ताः | 
अस्माक तूभयं तच्छ्रितवति विदुषि श्रीलपट्टाभिरामे 
प्रीति: कापि प्रयुङ्क्ते कमपि सविनयं वाक्यपुष्पोपहारस्‌ ॥७८॥ 


सन्त्यत्रैके गुणज्ञा अपि गृणरहिताः सन्ति चान्ये गुणाढ्या 
अप्येतज्ज्ञानशून्या इति भुवि विरलाः स्रगधरास्ते भवन्ति। 
ये जानन्तो गुणांस्तान्‌ स्वयमपि च गुणांस्तान्‌ दधाना विवेकाद्‌ 


ग्राहं ग्राहं परेषां गुणकुसुमचयं aai गुम्फयन्ति ॥७९॥ 
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नष्टा साकेतराज्याधिक्कतिरिति बुधैरत्र विद्याधिराज्ये 

ret लोकाभिरामे भगवति सरसः कोऽपि पट्टाभिषेकः | 


तेनासौ विश्रुतोऽभूत्रिभुवनवल्ये ger! पट्ठाभिरामो 
यो मोहाख्यं दशास्यं जयति जनकजामात्मविद्यां प्रपल्न: । Coll 


यत्रोपाध्याय-मानास्पदमगमदयं क्षिप्रमाचार्यभावं 
यद्वा यान्त्येव सर्वोन्नतपदमचिरात्सवंतन्त्रस्वतन्त्राः | 
आश्चर्याचार्याभावं बुधवरमिममाकृष्टचेताः सचेताः 
स श्रीमान्‌ मालवीयोऽनयदतिविनयाद्विश्वविद्यालयं स्वस्‌ ॥८१॥ 


सद्धिञ्चास्यानुकार्यी सकलकलिमलध्वंसिनौ सद्गुणो तौ 
शिष्येषु स्नेहभावः सहजकरुणया सम्भृतोऽनुग्रहुश्च | 
याभ्यां निध्नीकुलो5पं निजगृहवर्सात भोजनं वस्त्रजातं 
शिष्येभ्यः ससम्प्रयच्छंस्तनयसदृशतां ताननैषीदजस्रम्‌ ।'८२॥ 


ख्याति चाध्यापनोत्थां प्रतिदिशमथितां श्युण्वतां मानसेषु 

प्रदुर्भूतोऽतिलोभो जयति जयपुरे वासिनां कोऽप्यपूवः । 

बुद्धवा यस्यानुरोधं प्रभवति न पुरा मालवीयोऽपि रोद्ध 
खिन्नश्चितेन चादादिममतिदयितं सोऽत्युदारस्त्वमीभ्यः ॥८३॥ 


अत्राध्यक्ष्यं दधानो जयपुरसुरगीःशालिविद्यालयस्या- 
नेकान्‌ श्रीमण्डनाद्यान्‌ व्यवहृतिनिपुणान्‌ शास्त्रदक्षांश्च कृत्वा | 
राज्ञश्चापि प्रजानां मनसि बहुतरं मानमुल्लास्य कोर्या 
वेदुष्योद्भूतयाऽगात्किलि भरतभुवः सर्वतो दिग्विभागान्‌ ॥८४॥ 


श्रीचिन्नस्वामिनाऽशीर्वंचनमिव निजं दत्तमासीदथार्थं 
सोऽयं दत्तो वरोऽभूज्जयपुरवसता मालवीयेन ge: 
अत्रत्याः केचिदज्ञाः परमतिविबुधम्मन्यभावादधन्या 
ईष्याकालृष््दोषादिममतिकुशलं नो सहन्तेस्म मन्दाः॥८५॥ 


वाल्मीकीयं तु रामायणमयमनिशं स्वान्तशात्त्ये पपाठे- 
arent स तन्त्रीं स्वमधिगतवान्‌ कालिकाताप्रणीतास्‌ । 
aga: सन्त्वाशिषस्ते वरणमिदमिह स्वीकुरुष्वेति पत्रम'- 
चिन्तस्वामीति तत्रोल्लिखितमयमवालोकयद्विस्मितः सन्‌ ॥८६॥ 


अन्या तन्त्री समायादपसरतिरवौ विश्वविद्याल्याद्या- | 
'सम्मानेन प्रवक्तास्युपकुलपतिना त्वं नियुक्तो हुदेति ।” 

पत्रे पश्यन्तु wd विशदमिति च सासूसुचद्यन हृष्टो 
waa प्राप पत्रे युगपदिह गुरोविश्वविद्यालयाच्च ॥८७॥ 
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पुर्वेस्मिन्‌-विश्वविद्यालयक्कतिविरतोज्ड नियुक्तोऽस्मि शोध- 
प्राचायंत्वेन, रिक्तं तदिह मम पदं स्वीकुरुष्वे' ति दिष्टम्‌ । 
अन्यस्मिञ्चोक्तमासीत्‌-कुलपतिवत्तनाद्वृण्महे संस्कृतार्थे 
सद्भायेऽस्मन्प्रवक्तुमंहिमवति पदे रिच्यमाने भवन्तम्‌ ॥८८॥ 


इत्यासाद्यानवद्यः द्वयमपि दल्योः प्रीतिसम्मानपूर्ण 
षद्शत्या रुप्यकाणां भृतिमथ वयसः पञ्चषष्टेश्च सीमाम्‌ | 
एकेकं इलाघनीयं तमिममिह शमं नोपयन्तं महान्तं 
किन्नाक्षेद्‌ गुरूणामनुमतमिति सोऽक्काङक्षतान्तः प्रयातुस्‌ ॥८९॥ 


स धी जी० स्वामिनाथं तदनु च मथुरालालशर्माणमेत्या- 
qas कार्यमस्मिन्निति मतमुभयोभिन्न-भिन्नं स AA 
रुष्येन्नारायणो मद्गमनविवरणादित्यनेनात्र चोक्ते 
तलार्ख स्वामिनाथोऽमिमुखयितु मिवानीतवान्‌ शास्त्रिवयंस्‌ ॥९०॥ 


श्रुत्वा ` नारायणस्ततप्रथममतिरुषा प्रत्यवादीत्स पश्चा- 
ल्लाभालाभौ विचिन्त्यानुमतिमधिक्ृतात्प्राप्तमादेशयत्तम्‌ । 
तज्ज्ञात्वा हृष्टचेताः स॒ तमवददिदं त्यागपत्रं प्रदाय 
गन्तुं शक्यं भवद्धिस्तमथ स मथुरालालशर्मा न्यगादीत्‌ ॥९१॥ 


राजस्थानेन पुण्येरयमतिमतिमान्‌ पण्डितः प्राप्त आसी- 
दस्मे दत्वावकाशं विसृज सविनयं adque हेतोः । 
तत्तेनाङ्गीक्तं च प्रहितमथ च मन्त्रालये शिक्षणस्य 
qad: स्वीकृतं तद्‌ मृतिरहितिमहो गोरवान्न्यायतश्च ॥९२॥ 


निर्यास्यत्येवमस्मिन्‌ जयपुरनगरश्रीहंदि म्लानिमाधा- 
दश्रीहचाधातप्रहषं, सति वसतिपुरे सा हि मान्द्यं स्म धत्ते | 
सङद्िविद्वङ्ध्रस्यादरभरसहिताऽक्रार पूजा महद्धि- 
रासीद्‌ दुःखं age विवुधपरिवृतं तत्पुरं मुञ्चतोऽस्य eal 


भारं विद्यालयस्यापितवति सचिवे माधवे क्ृष्णशर्म- 
ण्यासंस्तै वृद्धिचन्द्रप्रभूशिवसहितारचेतसाःत्यन्तखिन्ना: | 
निक्षिप्याथो कुटुम्बं निखिलमपि पुरे. प्रस्थितः कालिकातां 


' , तासीद दुःखस्य ऊेशोऽप्यनभिमतमिदं et मुख्चतोञ्स्य ॥९४॥ 
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चतुर्थः सर्गः 


प्राप्यासौ कालिकातां गुरुवरचरणे सादरं सम्प्रणम्य, 
पाप्ताशीर्वादराशिः पुनरिव नवतामन्वभूज्जीवनस्य । . 
अन्येद्युशच प्रभाते प्रमुदितहृदयः सेष genge, 
श्रीमच्छाताकडीभ्यो गुरुवरनिकटे सोऽग्हीत्कार्यभारम्‌ ॥१॥ 


यातश्चाध्यापनार्थं समयविभजनं प्राप्य कैदिचत्प्रबुद्धे- 
इछात्रैरध्यापकैकच प्रथमपरिचयं शातकड्योपनीतेः । 
छान्दोग्यादेस्तुभाष्यं, सहविवृतिचतुःसूत्रिक्रा भूमिकाथो 
ऋगवेदेऽव्यापनीयेत्यभवदुपहितं तत्र तत्पाठनार्थस्‌॥२॥ 


यातो ग्रीष्मावकारेष्वथ गृहजनं कालिकातां तु नेतुं 
किन्त्वत्रावासलाभोऽसुकर इति गमिष्यंस्तु वाराणसीं a: | 
तावद्विश्वेशवरेणाधिगतमिह गृहं योग्यमित्यथितोऽगरं 
मार्गे वासन्तराये वसतिमकळल्यत्कालिकातामुपेतः ॥३॥ 


व्याख्यानाध्यापनाभ्यां सपदि सुरगिरा छात्रवृन्दे विशेषा 
त्सम्मानं प्राप्यचित्ते प्रशममथ शमं चानुभूयेष भूयः। 
सन्तापं चेतसस्तं जयपुरजनितं विद्रुतं क्वाप्यपश्यत्‌ . 
शङ्कापङ्कापयानाद्‌ भ्रमरहितमभूत्तन्मनः सत्सरोवत्‌॥४॥ 


काले विद्यालयोपस्थितिरथ समयेऽध्यापनं चांधिवेलं 
serui निवासे, प्रतिनियतमभूत्तत्र कार्यत्रयं यत्‌ । 
तस्मात्तत्रावकाशः क्वचिदपि मनरसोऽशान्तिहेतुनं जात- 
इछात्रारचात्र प्रबुद्धाः प्रक्ृतिसविनयाइ्छात्रिकाश्चाप्यरभूवन्‌ UA 


मीमांसावेदपत्राण्यथ ' च समधुरं तत्रसाहित्यपत्रं 
चैशिष्ट्यादेष तत्तद्विषयनियमितान्‌ पाठयत्यादरेण। 
साधारण्येन सर्वानपि शतकमितान्‌ dev तु तत्रा- 
घ्याप्यावाप्नोतस तोषं सुरगिरि पठतां संख्यया प्रख्या च ॥६॥ 


वङ्गीया दाक्षिणात्ये गुरुसदूशि गुरौ श्रद्दधाना wat ते 
प्रत्यक्षं प्राल्तवादादिकमबलजनव्याजसात _ वदन्ति। 
आचार्य कामयन्ते न तु विषयविशेषोङ्कवं शिक्षक ते 


येषां श्रोत्रे न तष्टे न च हृदयमपि क्षीणमास्ते बहूनास्‌ ॥७॥ 
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आचार्यः सात्विकः स्याद्यदि वरुणदृशः सन्तु शिष्याश्च quai: 
पूर्व्यो वा स्यादयं चेदथ च पठितयः स्युः प्रतीपास्तथापि । 
तस्मिन्‌ स्निह्यन्ति शिष्या मतिमति विषयाध्यापनेषु प्रहृष्टा 
दुःशीले कोष्नुरज्येत्मकृतिपरुषके शास्त्रमूके प्रगल्भे ॥८॥ 


तस्मादस्माकमेष प्रवचननिपुणोऽध्यापकोयं यमेव 
देशं प्राप्तस्तमेव स्वचरितवचनैरात्मवरयं चकार | 
स्वावासे देववाणीपरिषदपि कृता शास्त्रिवर्येण काचि- 
छौढानां कार्यभाजामधिजिगमिषतां संस्कृताध्यापनाय ॥९॥ 


अस्याः साहाय्यतोऽय्रं समदृभदखिलाद्वैतसद्ग्रन्थकोरां 
श्रीकाञ्चीशङ्करार्याद्विरदमधिगतः शास्त्ररत्नाकरेति । 
वङ्गीयाः सामशाखा अपि भुवि यजुषा संस्क्रियन्ते न साम्ना 

सा रीतिः शङ्करा्यंप्रणुदितमनसा शास्त्रिणा शोधिताभूत्‌ ॥१०। 


तत्रत्येर्धामिकेश्चोद्यमपतिभिरयं सङ्गतो द्रव्यराशीन्‌ 
सङ्गृह्यच्छात्रवर्गानपि च स भवनं भाटकेनोपगृह्य। 
पृश्चाल्लक्ष्गयेनापरमिह भवनं सम्परिक्रीय तस्मिन्‌ 
साम्नामध्यापतार्थं॒गुरुकुलविधयाऽऽद्याश्रमं क्लुप्तवान्‌ सः॥११॥ 


दत्तं लक्षद्वयेऽस्मिन्‌ स्वयमपि गुरुभिस्तत्र त्रिशत्सहख 
घन्येरन्येवंदान्येः gag च विरलामेहताद्येधेनिष्ठे: | 
frets: श्रीचटर्जीप्रभृतिभिरपि प्रोद्यमोऽस्मिन्तकारि 
स्तम्भः कीर्तेरिवायं विलसति wad वेदपूर्वं स्वनाम्ना ॥१२॥ 


अस्मिन्‌ uso बी० नृसिहः श्रममकुरुत यं, यं च मन्त्रं मुखर्जी- 
भट्टाचार्यावदत्तां, यमपि च गुरवो दत्तवन्तो at ते। 
तत्सवं इलाघनीयं  प्रयतनमथ च श्रौतिनः शङ्कुरस्य 
यस्येवाध्यापकत्वे प्रचलति कलिकातासु विद्यालयोऽग्रम्‌ ॥१३॥ 


भूयो ग्रीष्मावकाशे गुहजिगमिषया यावदेति स्वदेशं 
तावत्तं चेदरम्बड्विति जनवसतो श्रीगुरु वेत्ति रुग्णम्‌ | 
पक्षाघातेन भुग्नं तमथ स शायितं वीक्ष्य वेळूररुग्णा- 
गारे गाढं विषण्णः कतिचन दिवसान्‌ सेवया नीतवान्‌ a: ॥१४॥ 

मामूत्कार्यातिपातः स इति स गुरुणा गन्तुमादिष्ठ आसी- 

 ्मद्रासे वीक्ष्य कार्य स्वयमथ सुकृती तत्र काञ्चीमयासीत्‌। 
तुत्तान्‌ श्रीशङ्धरार्यान्न पथिकतां प्राप्य भूयोऽपि कार्य 
` CHRIS स स्वकीयं सपदि विहितवान्‌ यातवान कालिकाताम्‌ 12411 
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तस्यां मासद्वयेनागतवति च गुरौ तच्चिकित्सार्थमेष 

श्रीमद्योगीन्द्रनाथं भिषजमुपगतः प्रार्थयामास TAA | 
चिन्तस्वामी zed झटिति स भजतां नीरुजत्वं यथाऽयं 

चेष्टस्व eb तथेति प्रथतमतिरसौ तच्चिकित्सामकार्षीत्‌ ॥१६॥ 


नुनं रोगे चिकित्सा प्रभवति न मृतावित्ययं चेष्टमानः 
पक्षाचातद्वितीयाहतिमपि विनयन्नाशकत्तां विनेत्तुस्‌। 
ब्राह्मं वच॑स्तदीयां तनुमति तनुतां प्राप्नुवन्तीं विहाया- 
कस्मात्ववापि प्रतीतं सकलमपि जनं ध्वान्तलीनं चकार ॥१७॥ 


दाराः पुत्राइच सरवेऽप्यनुजपरिजनाः पार्श्वगा अप्यमुष्य 
प्राणान्‌ रोद्ध न शक्ता इव विवशतया रोदितुं ते प्रवृत्ताः | 
तानाश्वास्यातिदुःखं निजहृदयगतं चाप्यवष्टभ्य करिच- 
ज्जे०त्री० त्याख्योऽन्त्यकमंण्यनुददखिलमपि प्र gans qure ॥१८॥ 


कृत्वा चान्त्येष्टिकर्मापरदिवसमुखे रोषकर्माणि कतुं 
ते काशीमभ्युपेताः सविधि सकलमप्याचरत्‌ कर्मजातम्‌ | 
श्रीशास्त्री तिःसहायं स्वमिव च कलयन्‌ कालिकातां गतोऽपि 
चित्ते ध्यायन्‌ गुरुं तं करचरणमुखेरङ्गकेरास्त कार्ये ॥१९॥ 


संयोगात्तत्र मान्यः स भुवनविदितः पाणिपात्रो महात्मा 
ुर्गापूजावकाशे किमपि महदनुष्ठातुकामोऽत्र वङ्गान्‌। 
आयातः शास्त्रिणं चादिशदिह 'विषमामार्यंसामाजिकानां 
वेदव्याख्यां निरोद्धं श्रतिविटपमहामेलनं सन्तनुष्व ॥२०॥ 


सज्जा काचित्तरर्थ श्रवणपुरभुवि प्रस्तुतास्ते तमेनां 
सम्पूर्येकेकविश्रालयपरिमितया संख्यया रूप्यकाणास्‌ | 
मध्येव्यायामशाल तदनुगुणमहामण्डपं कल्मयित्वा 
यज्ञान्‌ पाठान श्रुतीनां विरचय सुभगा वादगोष्ठीरच TA ॥२१॥ 


तस्यादेशात्तु शास्त्री सकलमपि यथावद्वितेनेऽय दिग्भ्यः 
सर्वाभ्यो वैदिक्रानामुपपमनविधो चापि पौराणिकानास्‌ । 
चातुर्मास्यादिकेष्टी: कलयितुमिह सा निमिता यज्ञशाला 
आवासादिव्यवस्था व्यरचिषत सती पाकशाला यथेष्टम्‌ ॥२२॥ 


अन्येरप्यादृताऽभूदिह बहुविधता स्वव्यवस्थाछु M 

सौतिध्यं कल्पर्याद्रनिजबुधगणसम्मातयोग्या पृथक्‌ a | 
मध्याह्ले वादवेला5भवदिह नियता Re 
वादार्थ पक्षयोस्ते गिरिधरसदृशाः पाण्डता: सद्धृतारच UR 
17 
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संक्षेपाद्वादगोष्ठ्या विवरणमखिलं प्रास्तवीच्छाख्रिवर्यः 

सायं साधारणायां परिषदि विततं पाणिपात्रः स्वयञ्च | 
सिद्धे सम्मेलनेऽस्मिन्‌ कतिपयविदुषः प्राथंयत्कालिकाता- 
मागन्तुं ते च गत्वा.सविधि विदधते स्मात्र तां तां श्रुतीष्टिस्‌ ॥२४॥ 


गोहाटयां शाखिवर्योऽसमनवसभयाऽऽमन्त्रितोगात्स ` तस्यां Ta 
दीक्षान्तं भाषणं चाकुरुत सुरगिरा श्रोतृकर्णामृतेन | oet: 
वाञ्छत पुत्या अरोगं स जिगमिषितवांस्तां मसूरीं सुशीतां 
aie रक्तवख्नावृतपुटकधरं सत्रिपुण्ड्र त्वपस्यत्‌ ॥२९॥ 


साइ्चर्योऽपुच्छदेनं किमिदमिति कुतश्चेति स प्राह तस्मे- 
hats: Tea: प्रहितमिममिह स्वीकुरुष्व प्रसादस्‌ | 
.श्रीमत्पुत्र्या अरोगार्थक्रमुपनयथा एनमस्यै किलेति’ 
प्रादातततकुङ्कुमाद्यान्वितमतिशायितं यन्त्रमाधतु मस्ये RRN 


तं E. मूर्ध्ना स्व्यकृत करपुटेनापिपत्पुत्रिकाये 
सा यन्त्रं धारयित्वाऽतिलकयदरिकं कुङ्धुमेनाक्षतेन | 
प्रस्थायाथो मसुरीमधिवसति पुरा मासयुग्मेन तत्राः 
भूदारोग्यञ्च तस्था भवति न महतां निष्फला काचिदाशीः ॥२७॥ 


तत्र श्रीपाणिपात्रो यतिरपि दशकं वासराणां न्यवात्सीत्‌ 
सेवायाः शास्त्रिणेऽस्मै स्ववसरमददाद्यत्‌ कुटुम्बान्विताय | 
तत्तस्यामङ्गलानामलमुपहतये, सिद्धये मङ्गछानां 
चासीत्सत्साधुसेवा किमु न वितनुते वाञ्छितं गेहभाजास्‌ ॥२८॥ 


दीक्षामादाय तस्मादधिकतरमसौ भजमानो faea: 
सत्पुत्र्यारोग्यसि -यै हितमिति विषमं शत्यकर्माप्यक्रार्षीत्‌ । 
नीरोगां तां सरस्वत्यभिधगुणवतीं ग्राहयामास पाणो 
ज्ञाने शीले कुले चाप्यतिशयमयता रामनाथेन यूना ॥२९॥ 


यातश्चित्तौडुर्गऽप्यखिलभरतभूसंस्कृतामेलनेऽसौ 
शिक्षागोष्ठयाः किलाध्यक्षपदमधिगतोऽव्रीवुधत्तत्र शोभास्‌। 
नाथद्वारादितीथष्वथ सपरिजनः पर्यटन्‌ कालिकातां 
: : यात: सामूहिकास्तानुपनयनविधीन्‌ FHA स प्रवक्ता ॥३०॥ 
काव्या श्रीपाणिपात्रे: श्रुतिविटपमहामेलनं प्रस्तुतं य- 
तन्मन्त्ित्वं दधानो$घटयदयमिदं सर्वथा स्छाघनीयम्‌ | 
farsa श्रीमण्डनेचाखिलभरतभूसंस्कृतामेलनस्य 


स्तुत्योत्साहे महामन्त्रिण सति महुदायोजयत्कारिकाता ॥३१॥ 
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३३ 


मन्त्रित्वेनात्र ae: समितिघटनया स्वागताध्यक्षतायां 

साहू शान्तिप्रसादोऽब्रि नरहरिर्गाडगिलश्चातिथित्वे | 
श्रीराजेनद्र्रसादो महिमनि स महान्‌ राष्ट्रपो भारतस्या- 
ऽऽध्यक्ष्ये सम्मेलनस्याध्रियत सविधि च स्वागतेनादुतोऽभूत्‌ UR 


अस्मिन्‌ नानासभानां विविधपरिषदां नेकगोष्ठीमयीनां 
कृत्वा संयोजनानि प्रकटितमभवच्छास्त्रिणा दाक्ष्यमग््यस्‌। 
विद्यावाचस्पतित्वे सदकृत fags: पञ्चषान्‌ राष्ट्पोऽसौ 
तेषामाद्ोऽयमासीदखिलजनपदव्याप्तशिष्यप्रशिष्यः ॥३३॥ 


श्रुत्वाऽसौ वेदघोषं सविनयमखिलान्‌ पण्डितान्‌ पूजयित्वा- 
5ऽत्मानं मेने कृतार्थं प्रमुदितहृदयो राष्ट्पः संस्क्कतेष्टः | 

5 साहुशान्तिप्रसादोषपि स निजसदने संस्कृतज्ञान्‌ समस्तान्‌ 
सम्मानेनाचिचत्तानिदमखिलमसौ चास्तवीत्कार्यजातस्‌ ॥३४॥ 


कालेजे किन्तु Ra दधतमपि परां योग्यतां तां प्रवक्तुः 
स्थाने यन्न न्ययुञ्जन्नधिक्ृतिसमदास्तञ्न सेहे गुणज्ञः। 
श्रीमान्‌ नीहाररायः कुलपतिभिरथ प्राप्तवित्ताधिकारैः 
साकं सम्मन्त्र्य तस्मै पदमिदमददात्पक्षपातं विनिन्दन्‌ ॥३५॥ 


योगे त्वष्ट्य़हाणां पुनरपि समिता लोककल्याणकासा 
वङ्गानां राजधान्यामिह वरयतयः पाणिपात्रादयस्ते । 
तैस्तत्रायोजनानि प्रक्कतविषयकाण्यक्रियन्तात्र यानि 
सर्वेषामेव तेषां aago शास््त्रवर्यो नियुक्तः ॥३६॥ 


बा्मासिक्यां विसृष्टो जिगमिषति गृहं संस्कृताध्यक्षवर्य 
श्रीमान्‌ नीहाररायस्तदधिक्ृतपदं शास्त्रवर्याय दित्सुः | 
ampi ˆ दिदेशाखिलेमपि भत्रता कार्यमाभालनीयं 
:.: बैध॑ चादेशपत्रं त्वरितमिह भवान्‌ प्राप्नुयादेव AT: ॥३७॥ 


इत्यादिष्ट: स यावद्वहृति धुरमिमां तावदाङ्ग्लप्रवीणाः 
सम्माने संस्कृतस्य क्षुभितमिव मनः सान्त्वयन्तो निशायास्‌ । 
सम्प्रौप्ताः संस्कृताध्यक्षशरणमयि कि कतुंमिच्छस्यनथं, 

मा यासीरन्यथा स्यादनय इह महान्‌ संस्कृतज्ञस्य मानात्‌ ॥३८॥ 


Sta प्रेरितोऽसौ स्थगयितुमगमत्सोऽवकाशान्‌ गृहीतान्‌ 
आङ्र्लेनाध्यापंयन्तः सुरगिरमिति ते मत्सराः शान्तिमापुः । 
षण्मासानन्तरं : चोपगतर्वात पदादेव विश्राच्तिमस्मित्‌ 
“श्रीमान्‌ नीहाररायोश्गमदथ शिमला चात्रविज्ञापना5भूत्‌ HUI 
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शास्त्री जातस्तदर्थी परमिह समथेऽकार्षुरेते न किञ्चिद्‌ 
भूयो विज्ञापनायां न स निजमनसो व्यकर्वास्तत्र भावम्‌ । 
निर्णेतारस्तमेवोचितमवदधते पूर्वपत्राश्रयेण 
निन्त्वेतेनास्य हों न च न च समभूत्कोऽपि चान्तविषादः ॥४०॥ 


dui चेतोऽव्यवस्थं भवति तदुदितः सम्प्रसादोऽपि भीष्म; 
इत्यस्यासीद्वितकः स भुशमवितथोऽभून्निशाव्यत्ययेन । 
निर्णतिव्यंत्ययोऽभूद्‌ विघटकदलगोःध्यक्ष आसीत्प्रभाते 
शास्त्री यातरित्रमास्या अधिकृतिविततेनावकाशेन देशान्‌ ।।४१॥ 


` नैस्तैरामन्त्रितोऽयं प्रणयपरिगतैहंन्त विद्यानिकेतैः 
पुर्वामाशा भ्रितोऽभून्मिहिरिसमुदयां सर्वंथोदीयमानः। 
नेतव्या वत्सरास्ते त्विह नियमवशाद व्रिइवविद्यालयेऽस्मिं- 
ल्लब्धुं स्व॑ भाविकोशं सुनिपुणविदुषा पञ्चयुक्ता -दशापि ॥४२॥ 


पञ्चम; सर्गः 


दिल्छीविद्याधिपीठादथ समधिगतं किञ्चिदामन्त्रणं तं 
नैवाकषंत्तदासीन्न  परमविदुषस्तस्य योग्यं किछेति। 
प्राप्तं वाराणसेयादपि महिमजुषः स्तिग्धमामन्त्रणं यद्‌, 
यातस्तद्विइवविद्यालयमिममिह साहित्यमध्यक्षयिष्यन्‌ ॥१॥ 


तत्रायातेन पत्रं समधिगतमभूत्‌-'शास्त्रिवर्य, प्रतिष्ठा 
मीमांसायामवाप्ता क्वचिदपि न तु सा प्रापि सहित्यशास्त्रे । 
तच्छास्त्राध्यापने स्याद्‌ भुशमवगणने' त्येहि तां कालिकातां ` 
सेनां वाराणसीं त्वं कलय वसतये प्रौढविद्वन्निवासाम्‌ ॥२॥ 


नोदकंस्ते शुभः स्यादिति तव सुहृदस्त्वद्धितं मन्त्रयामः 
इत्यावाच्येव भीरोरविलसदभिधं पत्रमासीन्न भीतः। 
“त्यक्ता सा कालिकाता यदवमतिभयात्तत्किलात्रागतं मे 


दरीकुर्युस्तु शिष्याः प्रतिक्ृतिकुशलाइचात्र तन्मे सखायः॥३॥ 


मन्त्यत्रान्येऽपि मान्या मम गुरुचरणा, अस्मि साहित्यशास्त्रे 
ऽधीत्यान्वाध्यापनेन ध्रवमतिनिपुणो नास्ति मे भीतिहेतुः । 
यद्यत्रत्या: प्रचण्डानपि मयि परुषान्‌ पातयिष्यन्ति दण्डां- 
स्तन्त्राण्युच्चाटनादीन्यपि, मम भविता काशिवासः कृतार्थः ॥४॥ 
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संग्घराभिरांसस्‌ ३५ 
इत्थं निश्चित्य काञ्यामधिवसनमनेनात्र निर्धायँ चित्ते- 
ऽन्येद्युविद्यालयान्तगंतमिह भवनेऽध्यापनाय स्थितञ्च। 


साहित्याचार्यकक्षागतबहुविषयरच्छात्रवगंः Radisa- 
त्पाठं श्रोतुं च मध्ये जनयितुमपि चेवान्तरायं क्रियाभिः ॥५॥ 


किन्त्वेते प्रेरिता अप्यनुचितविधये मत्सरोन्मुक्तित्ताः 
श्रावं-श्रावं तदीयां गिरमतिगरिमेकाश्रयां मुग्धमुग्धा: | 
आसन्‌ भक्ताः क्रमेणोज्झितकृतकमणास्तद्गुणग्राहकत्वा- 
तेषामुत्तेजकानां मनसि हतधियां क्ळप्तवन्तो निराशास्‌ ॥६॥ 


अभ्यस्तः संस्कृतेनाखिलविषयगणाध्यापने  शास्त्रिवय: 
साहित्ये sai भृशमयमकरोत्तोषभाजं wo WW 
ताँल्लेखान्‌ दोषदृष्ट्या मुहुरपि पठतां विद्विषां न प्रभातः 
कश्चित्ववापीह दोषः खलु विवशतया तप्यजुद्वेषमन्त: ॥७॥ 


तत्रत्याध्यापकैर्द्शनपरिषदि योऽध्यापको भाषणाय 
श्रीहिन्दूविइवविद्यालयपरिसरतोऽभूञ्षियुक्तः स॒ चायम्‌। 
भाष्यं श्रीसायणादेस्त्रुटिमयमवदत्तत्मतं तत्क्षणेन 
श्रोशास्त्री खण्डयन्‌ काश्चनबुधविहितां लब्धवान्‌ स प्रतिष्ठाम्‌ ॥८॥ 


इत्थं शास्त्रेषु दाक्ष्यं प्रकटयति परं मत्सरोद्वेजितास्तु 
वेषाद्दोषं विशेषात्रकटयितुमिमे यत्नवन्तः सदाऽऽसन्‌ | 
इत्याहुः शास्त्रिवर्यः किल निपुणतरोऽध्यापने भाषणे च 
नासौ . साहित्यभागेऽकविरिति सदुशोऽध्यक्षताये किलास्ते ॥९॥ 


तेऽपद्यन्यत्कवित्वं भवति न यतनैस्तत्तु जन्मान्तरीयैः 

संस्का रैरेव शक्त्योद्धवति न विषये$स्मिन्कृताथंत्वमीयात्‌ | 
तस्माद्दोषान्तरोक्त्या गुणवति पुरुषे सूचितं तेः weed 
श्रीशास्त्री त्वत्रगोष्ठया कवयितुमरगत्पूरयित्वा समस्यास्‌ ॥१०॥ 


Star कदाचिद्गतमिति कविता कल्पिता वणंनेऽस्या- 
ुष्टन्भिश्चात्र वार्ताशतकमपि कृतं, प्राह पद्याशिषश्च । 
पद्यान्येतानि रेखाः प्रवचनरचनाशचापि सडःगृह्य सर्वा 
लोकेज्वश्यं प्रकाइया: कृतिभिरुपकृतिः स्याडिताभिबुँधानाम्‌ ॥११॥ 


आचार्य वाक्परीक्षास्वयमिह मथुराद्वारिका-बद्रिका-श्री- 
वुन्दारण्यादिधामान्यटदिति कविता तेष्वपि प्रोदितेव । 
आहूतञ्वोज्जयिन्यामयमतिसमतां कालिदासस्य सम्यक्‌ 
संसाध्य प्राच्यविद्यापरिषदि वहतेऽध्यक्षतामत्र यावत्‌ ॥१२॥ 
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वाराणस्यामथासौ मुदुनि च सरसे प्राप्य साहित्यशास्त्र 
wer विश्वविद्यालयमहिमकरीं प्रापदाचायकत्वस्‌। 
मीमांसायां दुढायामपि विमलयशः ख्यापयन्‌ गोपयिष्यन्‌ 
बिद्यावारांनिधौ स्वं प्रतरणपटुतां मज्जने दक्षताञ्च॥१२॥ 


दिल्ल्यां यद्विश्वसम्मेलनममरगिरां योजितं तत्र चित्र- 
मीमांसायां गभीरं स्वलिखितमपठल्लेखमुल्लेखनीयस्‌ | 
वाराणस्यां नियुक्तः किल कुलपतिना योगतन्त्राख्यभागे 
वर्षेऽस्मिन्‌ राष्ट्रपत्याचरितमयमधात्सोपहारश्च मानस्‌ ॥१४॥ 


वर्षाणां पञ्चषष्टौ वयसि परिणते प्राप सेवानिवृत्ति 
किन्त्वद्याप्येषे यूनामनुकृतिपदतां कम॑मागषु धत्ते। 
बाल्यात्परचात्किलेषोपनयन-विधिना संस्कृतोऽन्यूनवरषं- 
विशत्याधीतवांश्च स्वगुरुविरचनासाधुसम्पादनेन ॥१५॥ 


ग्रन्थानां सा त्रयोविशतिरिह विदिता यास्ति सम्पादितैवं 
m लेखानां नास्ति संख्या नवसु दधति ये पत्रिकासु प्रकाशम्‌ | 
मीमांसाशोधकेन्द्रा्रथमसुमतया व्यासशिक्षा द्वितीयं- 

sos पुष्पत्वेताथ काण्वं शतपथमधुनाऽ्नेन सम्पादिते स्तः ॥१६॥ 


यां यामाशां श्रितोञ्यं सपदि कलितवांस्तत्र सर्वाङ्गपूति 
eid चादशंयत्तां युवजनसुलमां चिन्मयानन्दमूतिः । 
यातोऽभूत्कालिकाता श्रियमुपजनयन्विश्वविद्यालयस्य 
मीमांसासन्दिकायां किमपि गुरुतया गौरवं सन्दधानः।१७॥ 


pua वाराणस्यां ततम्थाध्यगमदयमिदे  सदगुरुस्तदगुरुत्वं 
T साहित्याध्यक्ष्यसुष्टं सुविदितसुरगीविइवविद्यालयस्य | 
sss मीसांसाध्यक्षतायां पुनरिह - भवताध्यासितायां नितान्तं 
eee seit | कान्तिः काचिन्नवीना समुदलसदहो तन्त्रशास्त्रेऽपि तद्वत्‌ ॥१८॥ 
23 आस्ते चेषास्य शेषात्सकलगुणगणाच्छेमुषी सद्विशेषा Sieg ese 
Ee यद्धेतोब्रेह्ममूत॑रिवे agaa: सर्वथा सर्वेदिक्का । 
a सोऽयं साहित्यकारो रसिक इह वरो लेखकश्च प्रभावी 
वक्ता योग्यः प्रशासी सहुदयहृदयोऽध्यापकश्चेक एव ॥१९॥ 


स्थानानामेंष राजा भवति किमथवा स्थानमेवास्ति राज्ञां 
क; मीमांसागज्भयायन्मरुरुदधिरभूत्सम्भृतः ` पावितरच | 
| Tae — प्रसारेःद्वूतरचिरनयच्चोत्तराहं प्रदेशं 
स्थाने-स्थाने च काचिद्विलसति महतस्तीथेताप्यस्य साक्षात्‌ ॥२०॥ 
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किन्नामेतत्प्रदेशत्रयमिह निखिले भारते स्नातकानां 
वर्गो मीमांसयाद्धान्वितमधिकुर्ते कार्यजातं प्रयत्नैः। di 
नैतेरेव स्वरूपैरपि तु पितुरिवास्यानुशिष्टौ पटुत्वाद्‌ 2122128312 
राजस्थानोत्तरादौ सपदि सुरगिरो जागरा कल्पितेयम्‌ ॥२१॥ नि 


quisqua यत्नादखिल-भरतभूसंस्कृतामेलनस्य 

श्री राजेन्द्रप्रसादाधिपतिपदमहिम्नोऽभवद्योजना सा | 
तस्यैवाभून्मनोज्ञा परिणतिरिह सा यत्र दिल्ल्यां नवीनं 
विद्यापीठं - प्रतिष्ठापितमिदमभवत्पण्डितेमंण्डनाद्चेः ॥२२॥ 


दशं दर्शं यदीयानु परिचरणविधीन्‌ संस्कृतस्यानुरागा- 

प्राप्ता हषंप्रकर्ष कमपि बुधजनाः इलाघमाना भवन्ति। 
विद्वांसो निमितास्यै शतशतर्गाणता भानवो भास्करस्य "ESTATE OTe 
तेऽस्मिन्‌ देशे विदेशे कमपि नवनवं चारयन्ति प्रकाशम्‌ ॥२२॥ SEISIS 


आचार्यो दाक्षिणात्यो भवति स जनुषा, कमंणा त्वोत्तराहो 
देशस्याखण्डतायां वहति दुढर्मात प्रीतिमैकान्तिकीञ्च । 
इत्येवाध्याय शिष्या दिशि दिशि वितता मुक्तदेशादिमेदा: 

संसारे संस्कृतस्य प्रसरणविधये सन्ति सङ्कूल्पवन्तः ॥२४॥ 


यस्मिन्‌ साहित्यसम्मेललमवति किलाध्यक्षभावेन भव्यं 

विद्यापीठं प्रजातं किसलूयितमथोत्फुल्लितें च ऋमेण। 

तस्मिन्नस्मिन्‌ समन्तान्निजगुणमहिते शासनेरगृह्यमाणे ay 
शिक्षामन्त्रालयेन प्रथमसदसि यः सन्तियुक्तः सदस्य: ॥२५॥ 


धत्ते चाद्यापि यस्याधिपतिपदजुषः शङ्कराकादमीयं 
साहाय्यं मार्गनिदें शनमुखमखिलं प्रीतिभावेन साकम्‌ । 
दिल्लीयं राजधानी पुनरपि महतः पण्डितेनद्रात्प्रकामं 
प्राप्तानेकोपकारा भजति जगति तां धन्यतां मान्यतां च॥२६॥ 


daat योजितायामिह पुनरकरोतुसंस्क्रृतामेलनस्या- 
च्यक्षत्वं वेदगोष्ञ्या अथ च जयपुरे तत्र शिक्षाधिगोष्ठ्याः । 
दिल्लीतः कालिकातावधि सकलूविदां वेदधर्माभिरक्षा- 
झीलायाः सत्सभाया अपि स विधृतवान्नेकदाऽध्यक्षभावस्‌ ॥२७॥ 
एते कान्ता गुणा ये जनदयिततया मत्स्मृति न त्यजन्ति 
प्रौढिः सा दर्शनानां कथमिव भजतां विस्मृति कोविदातास्‌ । 
यस्यां न्यायेन साकं विहरति रसनाग्नेऽस्य वेशेषिकं तत्‌ 
सत्रा मीमांसयाऽ्यं विलसति सकलश्चैष वेदान्तवादः ॥२८॥ 
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लेखन्यां योऽधिकारः प्रथमवयसि हा कु. 

श्रीमद्धि: पुज्यपादेगुंरुभिरपि समं ग्रन्थसम्पादना भ; । 
ES eee विलिखितं यच्च सम्पादितं तै- 

सतत्सवं ग्रन्थषष््यात्मकमिह विबुधेर्वाचितं जन्मभिः स्यात्‌ ॥२९॥ 


मीमांसान्यायतत्त्रश्नृतिषु विरचितान्तूनमष्टादशैतान्‌ 
ग्रन्थानष्टादशत्वं स्पृशति गणनया तासु विद्यासु Req । 
यावत्तेष्वस्ति काचित्सह गुणनिकया . वेदुषी राजमाना 
याऽत्र श्रीमत्स्वरूपं प्रथयति परमं सवंतन्त्रस्वतन्त्रस्‌ ॥३०॥ 


ग्रन्था ये मौलिकास्ते विदधति कुतुकं मानसे पण्डितानां 
तेषामेकैकमार्ये स्थितमतिशयितं सर्ववित्त्वं व्यनक्ति। 
at प्राभाकरीञ्च प्रकट्यति परां कोऽप्यहो भेददृष्टि- 
माटीकेते च टीके विवृतिशतधुरं, वृत्तिमौलिञ्च वृत्तिः ॥३१॥ 


भाटू- प्राभाकराभ्यामुपनतमखिलं मेदखेदं मताभ्यां 
नित्यं नूत्ना कृतिः सा हरतिमतिमतां सास्य ृष्टाऽऽक्कृतिश्च | 
टीका न्यायप्रकाशं स्फुटयति किल माध्यन्दिनी चापि शाखां 
भाष्ये श्रीशाबरे' च प्रथयति विषयं वृत्तिरर्थानुवृत्त्या ॥३२॥ 


चत्वार्येतानि नुनं चतसृषु जगतो दिक्षु विक्षुब्धतान्तं 
ध्वान्तं त्वज्ञानजन्यं निरसितुमिव नो रत्तवत्कल्पितानि । 


"यहा धर्मार्थकामत्रितयसमुदितं मोक्षसंज्ञं पुमर्थं 


लोके mj सुगं नः स्वमिह दयया प्रेरितस्तान्यकार्षीत्‌ ॥३३। 


ताण्ड्यं सम्पाद्यमानं सपदि शतपथन्नाह्मणं च श्र॒तं नो 
घृतंस्वाम्युक्तभाष्यान्वतमथ विशदं श्रौतसूत्रं महत्तत्‌ । 
आपस्तम्बोदितं तत्सकलकलिमलख्रावणं TAJT- 
मद्वेतग्रन्थकोषः पुनरुपनिषदां भाष्यमाध्य!त्मिकं तत्‌ ॥३४॥ 


सा सुन्दर्याः समर्चा मुहुरिह सरसा मञ्जरी सा प्रमाणे 
ध्वन्यालोके च बाळप्रियमिह तिलकं जायवंशञ्च काव्यम्‌ | 
तर्कोद्वा ककंशोक्तेनिबिडचयनतश्चापि ततन्त्रान्मनोज्ञा- 
त्साहित्याच्चावचत्योपह्रत्ति विविधं साधु सम्पाद्य गुच्छम्‌ ॥३५।। 


बछप्तो वेदप्रकाश: परिघृतमुरसा कौस्तुभं शीषिणंबह- 
सतान्त्री सिद्धान्तरत्नावलिरपि रचिता गुम्फितं तद्रहस्यम्‌ | 
सन्दृब्धं चात्र तौतातिकमततिलकं न्यायमालापि मृष्टा 
ses यागेश्चतुभिनिपुणमसुलमा कौतुकाधायिवृत्तिः ॥३६॥ 
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एतस्योद्घाटनायां भवति नवमहे चोपराष्ट्राधिपोऽसो 
बी० डी० जत्तीः स्वहस्ताम्बुजयुगलमपि व्यापृतं कतुंमुत्क: | 
शिक्षामन्त्रश्रियाधीक्षितमियममलं शारदज्ञानयज्ञं 
मीमांसाभाषणेः स्वैस्त्रिभिरतिविशदैभूषयत्येष आर्यः।।३७॥ 


वेदप्राणोऽस्ति देशो भरतविरचितस्ते किलापौरुषेया- 
स्तद्रक्षायाञ्च शिक्षा भवति फलवती, तद्वधूतवं .वरत्वम्‌। 
मीमांसोदाहृतीनां सरणिरथ रसस्तद्दुशा कीदृशोऽयं, 
कि स्व॑ मीमांसकानामिति विनिगदितं देवतायाः स्वरूपम्‌ ॥३८॥ 


विद्यापीठेन . विद्यानिधिपदकमलद्वन्द्वसन्दशनेन 
grat या काप्युदारा सरणिरिह मुदां सन्मिलिन्दोपमेन । 
तस्यैतद्गु्जनं मे *किमपि कवितयाऽतुद्यमानं समानं 
भूयाच्नूनं बटूनामथ च सुमनसां प्रीतये कोतुकाय ॥३९॥ 


द्वावेतौ पञ्चशाखौ युगपदुपगतावद्य यत्पूमंतल्लीं 
दिल्ली तद्द्वारवत्या द्विगुणमुदयते साधु सौभाग्यमस्याः। 
एताभ्यां साध्यमानान्‌ वुधजनमनसां सर्वकामान्‌ प्रपश्यन्‌ 
मन्दारो भाति मन्दारमणमिति घृतं नामतात्पर्यमस्य voll 


विद्यापीठेऽत्र  faequafafagar सद्विवेकेष साकं 
दृष्टा श्रीशालिनः सा सरसहृदयता तां सदा संस्मरामः। 


` काळे काले च वाग्भिः .सुनधुरविमलाभिः कृतञचोपदेशं 
छात्राणां शिक्षकाणामपि च सविनयं दशितं कर्ममागम्‌ ॥४१॥ 


इत्येतत्कि वदामः सकलमपि शुभं यत्कृतं मण्डनेन 
्राचार्येणात्र भूत्वा प्रथममथ सता चास्य निर्देशकेन । 
तत्सवं श्रीमतैवोपक्कतमिति वयं मन्महे मानसेन 
प्रायः शिष्येषु दाक्ष्यं गुरुभिरुपहृतं त्यज्यते कार्यकाले ॥४२॥ 


यत्तत्साहित्यसम्मेलनसचिवतयानेन ` रत्ताकरस्यै- 

तिह्मस्याथो शताब्द्या विहितमिह सता चारुसम्पादनादि। 

यत्सम्मर्दैमृतानां कुतमिह महतां संस्कृतायोजनानां 

aerate gafe गुरुनिदेशनं हेतुरासीत्‌ ॥४३॥ 

यातायातान्यभुवन्‌ पुनरपि सुहृदां seat चाप्रियाणि 
प्रायस्तैरत्र पीठेऽपकृतमिति वयं कष्टमन्तभंजामः। 
चैयं यत्तेषु दुष्टं स्थिरमथ सबलं मण्डनस्यास्य सिः 
स्तत्राप्यास्ते गुरूणां; गुरुरिह भवतामेव करिचि्प्रभावः ॥४४॥ 
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बाराणस्यां च पीठं प्रति सहृदयता सादरा या किलास्ते 
तस्याः प्रत्यक्षहेतुं गुरुवरकरुणामेव मन्यामहे TM! 
सम्मान यत्र तत्रोचितमथ भजते यत्सुहद्धिः समेतः 
शिष्यो भावत्क एष स्फुटमिह भवतामन्वयो मूलमस्ति ॥४५॥ 


भूयः सम्मेलनेषु प्रपठितममरं तं प्रबन्धोच्चयं च 
अण्वन्तो वा पठन्तः कमपि निजहृदन्तःश्रिवाः सम्मद स्मः | 
मीमांसा तत्र पूर्वा क्वचिदपि च परा, चित्रमीमांसया चो- 

पेताः प्रस्तुयमाना प्रथयति gets तासु मीमांसकस्य ॥४६॥ 


अध्यक्षीयाश्च तास्ताः प्रवचनरचनास्तास्तदुद्घाटनार्था 
अप्यस्माकं पुरस्ताहधति फणिमुखोदभूतभाप्याह्लिका भाम्‌ । 
लेखांश्रैवाभिलेख्यान्मुहरिह| पठितानप्यहो  प्रत्नतूत्नान्‌ ; 
नुत्नानाभासमानान्‌ प्रणिहितमनसा मन्महे वन्दनीयान्‌ ॥४७॥ 


अन्वाख्याता च काचित्कविकुलगुरुणा दर्शनोत्थापि दृष्टिः 
व्याख्यातं तस्य काव्ये श्रुतिभिरुपमिते तन्महषित्वमुच्चम्‌ | 
प्रोक्तौ चेमौ विशेषैः सह भुवि कविता कालिदासश्च दिव्या- 

वित्थं मालां गुणञ्ञेग्रथितवति नवं भावयामो गुणित्वम्‌ ॥४८॥ 


दुष्ट्या मीमांसकानां पृथगपि कथितं यद्रसस्य स्वरूपं 
साहित्याचायेवर्याभिमतमिह पुनस्तत्स्वरूपं प्रदिष्टम्‌ । 
कामं पश्यन्तु चन्द्रं स्वनयनसुखदं साधवोऽच्येऽपि लोके 
तत्रेतस्मिंश्रकोरा निजनिपुणतयोल्लेलनीया इतीष्टम्‌ ॥४९॥ 


एतैरन्येश्च॒ धन्येभुंवनहितकरेः कर्मभिः कल्प्यमानै- 
dernier सिद्धं भवति मतिमतः कमंमीमांसकत्वम्‌ | 
तद्विय्यासागरत्वं स्फुरति मनसि साहित्यरत्ताकरत्वं 


यन्ति्देशेऽत्र देशे बहुविषयगतं सम्यगन्विष्य तत्त्वं 

—  विद्यावाचस्पतित्वं दधति वुधगणास्तत्र वा वारिधित्वम्‌। 
तेषां श्रीशारिनां तत्कथमिव वचसा वर्णयामो महत्त्वं 

कि वो विद्याम्वधित्वं किमथ समुचितं चारु विद्याम्बुदत्वम्‌ ॥५१॥ 


गम्भीरञ्चाप्यल्ड्घ्यं प्रतिपदतिविशञ्ज्ञानसद्वाहिनीकं 
किञ्चिच्छीमत्स्वरूपं प्रदिशति महतो इन्त विद्याम्बुधित्वम्‌ । 
किञ््चत्तवत्यन्तमुच्चाचरणसमुचितं पापसन्तापहारि 
्रेमोदुगारि स्वरूपं वदति गुभवतएचात्र विद्याम्बुदत्वम्‌ ॥५२॥ 
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यद्‌ विद्यासागरत्वं जयपुरपतिना  दृष्टमाचार्यवर्ये 
यत्काञ्चीकामकोटीस्वरगुरुचरणैः शास्त्ररत्नाकरत्वम्‌ | 
विद्यावाचस्पतित्वं यदि च gui: साहितीमेलनेन 
दृष्टं तद्वस्तुभात्रं किमथ परिगतं तेरलङ्कारसारेः ॥५३।। 


इत्थाकांक्षा समाप्ता सगरसुतकृतेस्तद्गभीरत्वबुद्धया 
शास्त्राणां रत्नभावादिह्‌ च पुनरमीषां किलेकाकरत्वात्‌ | 
£ द्यानाञ्चापि वाचां स्थितमिह विशदं तत्पतित्वं च मत्वा 
प्रापं रूढार्थबाधं किमपि च सुखदं यौगिकार्थानुबन्धम्‌ ॥५४॥ 


- हा हा बुद्धधानया मे सुलघुविषयया सागरस्यास्य पारं 
गन्तुं रत्नाकरस्य स्फुटमथ च तलं CAT प्रयत्नः | 
विद्यावाचस्पतेश्चाप्तुमिह्‌ परिचयं विद्यया स्वल्पयैवा- 
णीयस्या चापि वाचा धवमिह विदुषां धास्यते हास्यमास्ये ॥५५॥ 


सोऽयं भूयाच्छतायुविरचयतु पदं संस्कृतेः संस्कृतस्य 
प्राणेभ्योऽपि प्रकृष्टं किल भरतभुवो वासिनां हुत्सु हृद्यम्‌ । 
भूतार्थानेव वक्तुं स्थगितवचसि मय्यद्य यावद्‌ भवन्तो 
यत्नास्ते तद्‌द्वयोत्त्यापनहितविहिता हन्त शिष्यन्त एव ॥५६॥ 


विद्यासम्मेलनं यन्महृदभवदिदं यादवानां पुरेऽद्धा 
तत्रोन्मेषं विशेषं सपदि विहितवान्‌ पण्डितानां सभाया: । 
राजस्थाने निदेशालयविधिषु कृतः संस्कृतस्य प्रवेश- 
स्तत्रत्या तत्परीक्षा पुनरुपगमिता विश्वविद्याल्यान्तः ॥५७॥ 


शोधे: सम्बन्धितास्ता नवललिखितयः सन्ति चोच्चस्तरीयाः 
प्राकाश्यं प्राप्तवत्यः प्रथितमहिमनि प्रायशः पत्रिकोघे। 
वाराणस्यां नवीनं विरचितमधुना शोधसंस्थानमेकं 
मीमांसावेदयोर्यंत्किमपि नवनवं  कायमालम्बतेज्य ॥५८॥ 


दिल्लीविद्याधिपीठादपि विवृतियुता शास्त्रसन्दीपिका सा 
श्रीमत्सम्पादिताद्यप्रभृति विशदतां प्राप्नुवन्ती श्रुताऽस्ते। 
भाष्ये श्रीशाबरे चोल्लिखति स विवृति नूतनां स्तुत्यकर्मा 
शीघ्रं यायात्प्रकाशं सममपि लिखितं वेदशास्त्रप्रयुक्तम्‌ ॥५९॥ 


यद्यदबूते बुधोऽस्मि्ञगति मतिमतोऽध्यापयत्‌ प्रन्रुवस्वा 
तत्तत्सार्थक्यमेति श्रवणपुटगतं हृद्गतं धीगतं वा। 

` यत्त्वेकान्ते स्थितोऽयं लिखति जनहित यातु तद्वै प्रकाशं 
नो चेदायुवृंथा स्याच्छुमलिखितमिदं वाङ्मयं वा वृथा स्यात्‌ ॥६०॥ 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
s पट्टाभिरामाभिनन्दनंग्रन्थः 


तन्मा भूदित्यनन्तं हृदि हृदि निहितं धाम सारस्वतं तद्‌ 
भूयोभूयोऽयेऽहं यदिह निजकृतं कौशलं रक्षणीयम्‌ | 
लक्ष्म्या ईष्याभिभूता अवदधति न चेत्तत्र भक्ता विमूढा 
विद्या्वाद्रः सरस्वत्यनुगमनपरैस्त्वत्र यत्नो विधेयः॥६१॥ 


इत्याधायैव चित्ते सहृदयतिंछकं मण्डनं मिश्रमेनं 
तत्तद्विदवतप्रयत्नप्रकटननिरतं धन्यवादेभंजेऽहम्‌ | 
नव्या त्वं गीतिकादम्बरि, रसभरितस्वान्तसिद्धान्त, सत्यं 

भव्यं त्वं चासिं लोके, भजतमिह यशस्तेन नीतौ प्रकाशस्‌ ॥६२॥ 


दिव्या पृथ्वी प्रशस्तै, त्वमसि च चरितस्तोत्र, नुनं पवित्रं 

चित्रं शादूळविक्रोडित भुवि गुरुमण्डल्य, भूयो विचित्रस्‌। 

युष्माकं मित्रमेतत्समुदितमधुना स्रः राद्याभिरामं 
प्राकाश्यं याति लोके सहृदयहृदये मण्डने तुष्यतीह ual 


चित्रं विद्वञ्चरित्रं प्रविरचितमहो भाविमित्रं पवित्रं 
विद्याव्यासङ्गभङ्गथा प्रथितमिहबुधेन्द्रस्य वेदुष्यमप्रचस्‌ | 
नुनं कौटुम्बिक चेदिह किंमपि मया नोपरिख्येत qu 
aig स्याहिव्यमेतन्न तु भवति पुरा भव्यमेवञ्च नव्यस्‌।६४। 


पूर्व पट्टाभिषेके भवति भगवतः सारदा शारदाम्बा 
देवानामाग्रहेण स्थगयति तमिमं कैकयी वक्रसंस्था । 
सेयं पइचात्तपन्ती जगति सुरगिरः प्राप्तपट्ठाभिषेकं 
d देवं सेवतेऽद्वा स्वयमिति विदितं दम्पतित्वे रहस्यस्‌॥६५॥ 


पुत्रान्मत्वा जनन्यो रघुकुलतिलकान्याश्रयन्ते स्तुषास्ता 
वेदेद्याद्यारच, तासां रतिरिह रसिता वाङ्मयेनात्मना मे। 
giim यथा ता जनकदुहितरः सेविताः स्युमंयेता 
जामातुस्नेहृतरचाखिलदशरथजा इत्यवाञ्छत्किलेयम्‌ ॥६६॥ 


तस्मातट्टामिरामोऽजनयदिह सुताः शारदायां चतस्रो 
विद्याविद्योतमानाः पत्तिपरिचरणाल्लब्धमानाः प्रकामम्‌ | 
aa श्रीनिवासं भजति तु विजया, रामनाथं सरस्व- 
त्येषा सावित्रिकायँ यजति च जयरामं, श्रथुपेन्द्र' च शान्तिः ॥६७॥ 


१०० A 
er, 


सन्त्येता वेदमूर्तः सपदि दुहितरः संहितावपप्रवृत्ताः 
g नूनं पवित्रीकृतकुल्युगलास्ताञचतस्रोऽपि वन्द्याः। 
पूज्या जामातरश्च ध्रुवमुपचरिता देवतावज्जयन्ति 
प्रार्थ्या ये तत्र-तत्र स्वयमपि सकलं मङ्गलं सज्जयन्ति ॥६८॥ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
लगघराभिराममँ ४३ 


श्री पी. एन्‌. वेङ्कुटादिभंवति कुलतरोः क्ृष्णशर्मा स मूलं 
श्री पी. एन्‌. लक्ष्मणोऽस्य प्रथयति पृथुलस्कन्धतां च स्वरूपात्‌ | 
श्री पी. एन्‌. कृष्णशर्मा पुनरिह भवतः श्री पि. एन्‌. नीलकण्ठ 
शर्मा चेतस्य शाखे तदुदितविटपेः शोभते वंशवृक्षः॥६९॥ 


श्री पी. एन्‌. कृष्णशर्मा परिणययुगलं प्राप्तवान्‌ देवयोगात्‌ 
कामाक्ष्या चापि लक्ष्म्या सह सदृशसुतप्राप्तिकामः क्रमेण | 
श्री पी, एन्‌. quera त्वपरमजनयत्‌ पूर्वेपल्याँ किलेकं 
लक्ष्म्यां gai सोऽजनयत वरदं राजशर्माणमग्रथस्‌ ॥७०॥ 


मध्यस्थं सुन्दरेशं प्रकुतमथ परं चात्र पट्टाभिरामं 
तस्मात्पट्ठाभिरामादजनिषत सुतास्ता इहोक्ताश्चतस्रः। 
प्रत्येकं नाम पत्युः प्रथममुपहृतं संहितादेवसाम्यात्‌ 
सन्तानानत्र वक्ष्ये तदनुगुणतया यज्ञयागेष्टितुल्यान्‌ Mgt! 


सायुष्यं शङ्कुरान्तं रविमथ च कलाभानुमत्यौ जनित्वा 
पुत्योम॑ध्ये सुपुत्रं पटुमिह विजयाश्रीनिवासौ प्रपन्नौ । 
सारं सारस्वतं चाजनयत मधुरं श्रीधरं रामनाथः 
सावित्र्यां श्रीगणेशं व्रतमिव जयरामोऽजनिष्टाथ गीताम्‌ ॥७२॥ 


प्रासुतां विश्वनाथानुजयुतसुषमां शान्त्युपेन्द्री quel 
येनायं वंशवृक्षो दलकुसुमफलेः कल्पवृक्षो विभाति। 
कामाक्ष्यां कृष्णशर्मा यमजनयदिमं श्री पि. एनु. वेङ्कूटादि 

पी. एन्‌. गोपालशर्मा तत इह च पि. एन्‌ कृष्णशर्माऽजनिष्ठास्‌ ॥७३।। 


पी. एन्‌. गोपालशर्माऽजनयदिह सुतां श्रीनिवासस्य भावि- ` 
पत्नीं सीतां, सुतौ चाखिलगुणमहितौ मोहनं, Tee । 
श्री पी. एन्‌. नीलकण्ठात््तजनिषत सुताः, श्रीनिवासस्तदाद्यो 
मध्यस्थो लक्ष्मणोऽयं तदतुजनितया श्रीलरामः कनिष्ठः ॥७४॥ 


एषाञ्च श्रीनिवासादपि समभवतां नागराड्-तीलकण्ठौ, 
यावद्विज्ञानमेवं न्यगदमिममहं नाम्नि पितुप्रधानस्‌ । 
डी. सी. एस. श्रीनिवासः स्फुटमिनजिनियर्‌ रामनाथो जयादी 
रामश्चेवोपमन्त्री कृषिषु विजयते ` चाप्युपेन्द्रः प्रबन्धी ॥७५॥ 


श्रीकाञ्चीकामकोटीश्वर-गुरुचरणाः श्रीजयेन्द्रा यतीन्द्रा- 
स्तीथंक्षेत्रादियात्राक्लमशमहतयेश्म्यागता यहि काशीस्‌। 

ताहि श्रीशाख्रिवर्यो विविधबुधसभायोजनैः शाखचर्चा- 

वेदावृत्त्यादिकानां क्रममतिसुभगं क्लूप्तवानाप्तकामः ॥७६॥ 
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तै: श्रीमद्भिः सहायं पशुपतिभगवत्पुजनार्थ गतोऽभूः 

ननेपालांस्तत्र भूपो भुवनगुरुमिमं चािचद्राङ्कवाद्यः। 

Sur काञ्जच्छुतिविदुरसभां कारिकातापुरेऽपि 

प्रावतिष्ट प्रतिष्ठापयितुमिह पुनवेंदशाख्नानुरागम्‌ ॥७७॥ 
भूयः काञ्चीपुरेऽपि प्रचलति भगवच्छङ्कराचार्यंजन्म- 
घस्रोद्देशेन यज्ञेशामदथ स महानत्र चण्डीसहस्ने । 
णत्वं बाधकं यत्तदपि गुरुकृपातो निवृत्तं क्षाणार्द्धात्‌ 
मञ्जल्यात्कर्मणः स्युमुंनिमखत इवोद्वासता विघ्नदेत्याः ॥७८॥ 


नैवं स्वोङ्भाविते वा गुरुजनजनिते वापि धर्मोत्सवेऽयं 
यावकेन्द्राधिकारैरपि विहितमहे वा . प्रदेशाधिकारैः।. 
sga वेदसम्मेलनमुपगमितोऽयं घनादिस्वरूपं 
व्याचष्टे स्मानुरूपं रघुकुलतिलके राज्यपाले सुगम्यस्‌ ॥७९॥ 


सम्मान्याध्यापकत्वे मुहुरपि स वृतो विश्वविद्यालयेऽभूत्‌ 
मीमांसाग्रन्थसम्पादनमिह कृतवान्‌ दुलंभोद्धारणार्थी । 
कालट्यां सत्प्रतिष्ठां कलयति भगवच्छङ्कुराचार्यपाद- 
कीतिस्तम्मे विशाले विविधबुधसभाऽयोजिता शास्त्रिवर्ये: ॥८०॥ 


अस्यां विद्वृत्सदस्यां सकलभरतभूवासिनः संस्कृतज्ञा 
विद्वांस: संगतास्ते मुदमुदजनयन्‌ दशंकश्रावकानाम्‌ | 
मीमांसान्यायशब्दादिषु च समभवत्सर्वशास्त्रेषु चर्चा 
यस्था हेतोरनेकेरधिगतमभवत्‌ 'शास्त्ररत्नाकर त्वम्‌ ॥८१॥ 


वर्षेऽत्रोदकप्रदेशे समितिरुपहति संस्क्ृताकादमौःत 
साऽस्मे विज्ञाय पश्चाधिकदशदशशत्यात्मिकां तां व्यतानीत्‌ | 
अध्यक्षो हुन्त तस्या अपि च कुलपतिविश्वविद्यालयस्य 

Ec n. तत्रासीद हेतुभूतः सहृदयबदरीनाथशुक्लोर्शभवन्द्यः ॥८२॥ 

 मअद्यप्यध्यापनादिव्यसनपरिगतो अन्यसम्पादनाद्या- 

सक्ति बिश्नतू समभासच्चूटनपरिणतोश्येष नूनं युवेव। 
——  विद्यावाचस्पतिः खल्वयमिह ममतां संस्कृतज्ञेषु धत्ते 
Aa स्वतनयसहितास्तल्लवानाश्रयन्ते ॥८३॥ 


मय्यद्धा मन्दबुद्धावपि कमपि ममत्वातिरेकं प्रपश्यन्‌ 
राज्ञो निष्कारणं ते कमपि कल्यते sie पक्षपातम्‌। 
श्रीमत्सन्दशितेयं सरणिरनुगता शिष्यवर्गेरपि स्यात्‌ 
इत्येतत्पण्डितानां परिषदि सुहृदा साधितं मण्डनेन ॥८४॥ 
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आचारग्राहकत्बं प्रथितमिह्‌ किलाचार्यवगं विशेषात्‌ 
सच्छिष्येस्वद्विचारग्रहणमपि कृतं वुत्रचित्सद्गुरूणाम्‌। 


सङ्क्रान्ति भावनानामपि विहितवति श्रीमति saad 
काव्यं कृत्वाभिरामं समुपहृतमिहामीरचन्द्रेण Tay ॥८५॥ 
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वेदरक्षण शिक्षायाः स्थानम्‌ 
पट्टाभिराम शास्त्री | 


भारतस्य प्राणा वेदाः | प्राणिमात्रस्य स्वस्वप्राणाः प्रियतमा भवन्ति। अतस्तद्रक्षणे सर्वो भवति 
जागरूकः | न केवलं स्वप्राणानेव रक्षितुं यतन्ते मानवाः, किन्तु स्वसम्बन्धिनामपि तान्‌। मानवमात्रस्य 
भारतेन जन्यजनकभावस्सम्बन्धस्स्पष्टः | जनकस्य मातुर्वा प्राणास्सुते रक्षणीया ETT भारतीयेषु न कोऽपि 
विप्रतिपद्येत | विश्वस्य जगतो महानिधिरयं वेदो नाम। उच्चावचं पूर्वः प्रवतितानां विद्यास्थानानां धमंस्थानाना- 
शोद्गमस्थानम्‌ ! अक्षय्यसुकृतावाप्तये परमं साधनम्‌। सच्चारित्र्यस्य संस्कृतेश्वायं गुरुरिव ग्राहकः। कुमार्गगासिनां 
मानवानां उपदेशक इव सन्मागंप्रदशंकोऽयस्‌ | वेदसम्बन्धेनेव भारतं वर्ष सकललोकस्पृह्णीयमनितरसाधारणं 
गौरवमाविभति । अत एतादृशस्य महाफलस्य वेदस्य रक्षणं भारतीयानां मुख्यं कतंव्यस्‌ | तदस्य वेदस्य रक्षणः 
मध्ययनाध्यापनैकसाष्परम्‌ । ग्रन्थानां प्रकाशनमात्रेण वेदो न रक्षितो भवेत्‌ | अध्ययनञ्च छात्राधीनस्‌, अध्यापका- 
धीनञ्चाध्यापनम्‌ | छात्राभावेऽध्यापकलोपः, अध्यापकाभावे च छात्रलोपः। उभयोमिथस्सापेक्षता | अत एव 
मीमांसका अध्ययनमिति पदस्य गुरुमुखोन्चारणातूच्चारणमथे इत्यवधृतवन्तः। तदिदमध्यथनं ग्रहण-धारण-जप- 
भेदेन त्रिविधम्‌ । प्रत्यव्ययनं सन्ति उच्चावचम ङ्गानि, यानि च शिक्षाग्रन्थैरुपदिञ्यन्ते | 


तत्र शाखाभेदेन तदङ्गानामपि भिन्नत्वात्प्रतिशाखं सिक्षाग्रन्थोऽपि व्या त-नारद-पाणिनि-योजञवल्क्य- . 


भरद्वाजप्रभृतिभिर्महपिभिमेदेन प्रवतितः। एतेषु सिक्षाग्रन्येपु साधारणान्यङ्गानि कानिचन, उसाधारणोनि च 
कानिचन प्रतिपादितान्युपलभ्यन्ते | असाधारण्यञ्च शाखामेदावद्योतकमिति ai मिथो विरोधावसरः | वेदाङ्गेषु 
पट्सु त्रीणि वेदार्थप्रतिपादनौपयिकानि त्रीणि च शव्दस्वरूपप्रतिप।दनोपयिकानि । तेषु सिक्षाग्रन्थाः ‘वर्णः, 
स्वरः, मात्रा, वलम्‌, साम, सन्तानः इत्युक्तशशीक्षाध्यायः' इति तेत्तिरीयश्रुत्यनुसारं प्रवृत्ताः । शिक्षाग्रन्थेषु प्रतिः 
पादिता नियमा अध्ययनव्यापारावसरे छात्रेरध्यापकेश्वानुसतंव्या भवन्तीत्यध्ययना ङ्गं शिक्षा, तद्द्वारा वेदस्याप्यङ्ग 
भवति | शब्दादर्थाचवोधं प्रति प्रथमं शब्दज्ञानमावश्थक्रमिति सवं एव शास्नकाराःस्वीकुर्वन्ति | तत्र ‘स्वाध्यायोऽ 
घ्येतव्य इति विधिना विहितस्य स्वध्यायाध्ययनस्य फलं विचारयन्तो मीमांसकाः पूर्वपक्षेऽक्षरावांसि फलं निरूप- 
यन्ति, सिद्धान्ते चाथंज्ञानम्‌ । अथंज्ञानार्थत्वमध्ययनविधेर्येदि न रयात्तहि शास्त्रस्यानारम्भणोयत्वं स्याःदति 
सिद्धान्ताभिप्रायः । किन्तु येन केनचन प्रकारेणार्थज्ञानसम्पादनं न. पुरुषार्थाय कल्पेत इत्पध्ययनविधेनियम- 
विधित्वमज्भीइत्याध्ययनविधिलब्धाक्षरावाप्तिद्वारैव तत्सम्पादनमिति स्वीकुवं fa | एतेन तादुशाक्षरावाप्तेरप्याव- 
ब्यकता सिद्धान्तेऽपि सिध्यति । अत एव सायणवासुदेवदीक्षितप्रभूतयो मीमांसकास्ताइुशाक्षरावप्तो प्राधान्य 
मभिप्रयन्ति | अन्यथा शब्दस्वरूपव्यवस्थाये प्रवृत्तानां बेदाज़ानां विशेषतश्च शिक्षाया आनर्थक्यं प्रसज्येत ¦ तत्र-- 

सुव्यक्तस्सुस्वरो d तच्चित्तत्वं चतुगु णाः | T: पठेद्वेद स बेहफलमबइनुते U 
इति पद्येन स्थानकरणादिनियमेन वर्णानां सम्यगुञ्चारणस्‌, नासादिदोष राहित्यपूर्वेकमुदा मुदात्तादीनां स्वराणा- 
मञ्चारणम्‌, धैयंमित्यनेनाव्यग्रत्ता, तच्ित्तत्वमित्यनेनाध्ययनव्यापारे लीनत्वञ्देति चत्वारोज्ध्येतुणणा: | एवमध्यः 
पक्रस्यापि गुणाः केचन प्रतिपादिता :-- 

पदक्र सविश्ञेषज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः | स्वरसात्राविभायज्ञो गच्छेदाचायंसम्पदस्‌ ॥ इति | | 
अध्यापकानां पञ्चविधेपु मेषु वेचक्षण्यमावश्यकमिति पच्चेचानेन प्रतिपाद्यते । ते च--शुद्धवर्णक्रमः, स्वरवर्णे- 
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क्रमः, मात्रावर्णक्रमः, अङ्गवर्णक्रम:, वर्णसारक्रमश्चेति। अ इ उ ऋ ET ओ ऐ औ इति स्वरेष्वाद्यानां त्रयाणां 
प्रत्येक त्रैविध्यम्‌, ऋवर्णस्य ह्वस्वदीर्घौ, छूकारो ह्रस्वः, एकारादीनां चतुर्णा दीघं एव, 
ओकारीकारयोः दीर्घे रङ्गः प्लुतरङ्गइचेति प्रत्येकं at भेदौ, ओमिति प्रणव ओकारः पृथगिति स्वराः। स्वयं 
राजन्ते नान्येन व्यज्यन्त इति स्वरा भवन्ति। कादयो मान्ताः स्पर्शाः, यादिवोत्तरा अन्तःस्थाः, जिह्वामूलीयो- 
पध्मानीयसहिता हकारान्ता ऊष्माणः, डकारानुस्वारगकारसंयुतानुस्वारविसर्गाः स्वरभक्तयः, यमाइ्चेति 
व्यज्ञनानि । व्यज्यन्ते प्रकाञ्यन्ते परेण स्वरेणेति व्यञ्जनशब्दव्यरुत्पत्तिः। इमे वर्णाः स्वभावतस्सिद्धाः | 
इतोऽप्यन्ये केचन नैमित्तिका वर्णा स्वीकृताः शिक्षाकारैः । 
कालतः स्थानतइचैव करणाच्नामतस्तथा | यदुच्चारणविद्धिस्तु वणंत्वं क्रियते पृथक्‌ ॥ इति । 
ध्यः क्वामयेत' 'यः प्पाप्मना’ इत्यादौ यो विशेषस्तद्युक्तस्य वर्णस्य वर्णान्तरत्वमश्युपगच्छन्ति। अत एव काल- 
निणंयशिक्षायां कालं प्रधानीकृत्य, आरण्यशिक्षायां करणं प्रधानीकृत्य, लक्ष्मीकान्तशिक्षायां कालं, स्थानं, कारणं, 
नाम च प्रधानीकृत्य वणंविभागो न्यूनाधिकमेदेन प्रतिपादितो दृश्यते । एतेषां वर्णानां सन्ति पञ्च राशयः। तत्र 
अआएकचटतपयषइति वायुदेवताकाः। इईऐखछठथफ रस इति अग्निदेवताकाः। उऊओ 
ग ज ड द ब ल र इति पृथ्वीदेवताकाः, ऋऋ औ घसढध भव ल इति चन्द्रदेवताकाः, SSAT AAA 
श इत्यकंदेवताकां:। तदिदं व्यासशिक्षायामुक्तम्‌- 
अदादेत्प्रथमयशा ळनासिक्याश्च व्होपेताः। अनिलाग्निमहीन्द्र्काः पञ्चानान्त्वधिदेवताः ॥ इति । 
व्या० शि० ४८९ 


एवमेतेषां वर्णानां जातयोऽपि शिक्षायामभिहिताः | स्वराणां वगंप्रथमद्वितीयानां ब्रह्मजातिः, वगेतृतीय- 
चतुर्थानां क्षत्रजातिः, वर्गोत्तमानामन्तःस्थानाञ्च वेश्यजातिः, अनुस्वा रविसर्गोष्मणां शुद्रजातिरिति। इमा जातयो 
मूलाक्षराणामेव । 
“स्वराश्च प्रयमाइचेव द्वितोया ब्रहाजातयः । तृतोयाश्च चतुर्थाश्च क्षत्रजातय ईरिताः ॥ 
उत्तमाश्चेवमन्तःस्था वेश्या हि परिकोर्तिता: । अनुस्वारो विसगश्च शूष्माणोऽवरजास्स्मृताः ॥ 
(anto शि० ४९७, ९८) 


एवं वर्णानां देवताजातिप्रतिपादत इदं तात्पर्यं शिक्षाकारस्य प्रतिभाति--यदनिलार्निमहीन्द्र्कानां देवतानां 
ब्राह्मणादीनां जातोनाञ्च वेदवर्णेस्संबन्धान्नित्यसिद्धत्वम्‌, उच्चनीचभावाभावेन तासां स्वस्वकार्यनिरतत्वं, तथा 
व्यवहारदशायामपि मानवैर्वीततव्यमिति | इममाशयं वेदा यथा अर्थत उपदिशन्ति-- 

“संगच्छध्वं संबदध्वं सं वो मनांसि जानताम्‌ । देवा भागं यथा पूर्वे संजानाना उपासते ॥ 

` समानं मन्त्रः समितिः समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌। 

समानो मन्त्रमभि मन्त्रये वः समानेन वो हविषा जुहोमि ॥ 

समानो ब आकूतिः समाना हृदयानि वः । समानमस्तु बो मनो यथा वः सुसहासति’ ॥ इति । 
तथा वर्णात्मकशब्दतोऽपीमं भावमवद्योतयन्तीव | 

ges क्वचिदागमो वर्णानां, क्वचिद्द्वित्वं, क्वचिल्लोपश्च निरूपिताः । “त्रपु च मे! 'मिथु च मे’ 

नची ^ fipa मे SGH शकारागमः, ‘tay च मे' प्रभु च मे' इत्यत्र तदभावः, 'सुइचन्द्रदस्म' 
इव शकारागमः, प्र चन्द्रमा इत्यत्र तदभावः, एवं 'षट्‌ संपद्यन्ते' “विद्वान्‌ सोमेन? 'प्रत्यड सौमः इत्यादी 
Reatard विद्वान्थ्सोमेन', प्रत्यड्रव्सोमः” इत्यागमवर्णेतियमा अनेके समुपदिश्यन्ते | एवं 'स नु वे यजेत’ 
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वेदरक्षणे शिक्षायाः स्थानम्‌ và 


'इनु वा उपस्तीणंम्‌' इत्यादावुकारस्य लोपः, 'विश्वाराऽसि’ 'प्रावणेभिः' इत्यादौ दीघं:, "THÉ अस्य' यमो अस्य' 
इत्यादी पूर्वरूपाभावः, 'कूक्कच मे" 'दधिक्राव्ण्णः' इत्यादौ द्वित्वम्‌ इत्यादीन्यनेकानि वर्णस्वरूपाणि ज्ञेयत्वेन 
शिक्षासूपदिश्यन्ते | ; 


एवमध्येतृणां स्वरधर्मज्ञानमत्यावश्यकं भवति । तत्रोदात्तानुदात्तस्वरितप्रचयभेदेन भवन्ति चत्वारः 
स्वराः। उदात्तो्चारणे देहदेघ्यं, अनुदात्तोञ्चारणे देहस्य ह्वस्वता, उदात्तानुदात्तयोः समाहारः समावेशः 
स्वरितस्य, उदात्तश्चुतित्वं प्रचयस्येतीमे स्वरधर्माः। उदात्तप्रचययोमुंखं स्थानम्‌, अनुदात्तस्य हृदयम्‌, प्रचयस्य 


च शिर इति स्वराणां स्थानानि। 'प्रजापतिः' अत्र प्र इत्यनुदात्तः, जा इत्युदात्तः, प इति स्वरितः, तिः इति 
प्रचयः। तत्र क्वचिदनुदात्तो विक्रमसंज्ञो भवति। द्वयोरुदात्तयोः, द्रयोस्स्वरितयोः, उदात्तस्वरितयोः, 


स्वरितोदात्तयोः, प्रचयोदात्तयोः, प्रचयस्वरितयोमंध्ये योऽनुदात्तस्स विक्रम इत्युच्यते । वोढवे योऽस्य स्वोऽग्निः, 


तस्य क्व, धन्वनागाः, अनाप्तस्म्ापयिता, उपरिंशल्लक्ष्मा याज्या इति क्रमेणोदाहरणानि । स्वरितश्चतुविधः- ¬ 
अभिनिहितः क्षेप्र:, प्रस्छिष्ट:, नित्यश्चेति । तत्र क्षैप्रस्वरितस्य आकार-ऊकार-एकार-ऐका रैयोगे कम्प इति संज्ञा 
भवति । एवमभिनिहितप्रर्शिष्टकम्पा अप्युपदिष्टः । तैरोव्यञ्जन-पादवृत्त-्रतिहतादिभेदेन स्वरितोऽनेकविधः | 
एतेषां ज्ञानं छात्राध्यापकयोरध्ययनावसरे आवश्यक भवति । 

हस्तेन चेदं योऽधीते स्वरवर्णा्थसंयुतम्‌ | ऋग्यजुस्सामभिः पूतो ब्रह्मलोके महीयते' ॥ 1 
इति फलश्रुत्या सामवेदे यथा हस्तस्वरः तथा ऋग्यजुर्वेदयोरप्यस्तीति ज्ञायते। वर्णानामुच्चारणे कालनिणंयोऽपि 
वर्णितरिशिक्षासु । वन्यकाकेन चाषेणोक्त एकमात्रः काल: | वायसेन ग्राम्येण काकेनोक्तो द्विमा त्रः, मयूरोक्तरि- 
मात्र इति मात्राकाल।ख्यः। मात्रायाश्चतुर्थो भागोऽणुः, अर्धेमात्रस्तु व्यक्तमात्रः काल: । 'यस्ते' इत्यत्र 
सकारस्याणुः, 'ग्राव्‌ण्णः' इत्यत्र वकारस्यार्धमात्रः। 'अङ्गुलिस्फोटनं यावाँस्तावान्‌ कालस्तु मात्रिकः’ इति 
मात्राकाळस्य परिमाणस्‌। प्रतिवर्णं कालमवगत्य तदुच्चारणेत फलविशेषोऽपि शिक्षायां प्रतिपादित: । वर्णोच्चा- 
रणावसरे च न हि उ वा स्म ह तु ईस वे तु इत्येतेषां पूर्वपदेन यदि संहिता ate पूर्वतो विश्रामो न कतंव्य इति 
नियमः। यथा--'वाजश्च प्रसवश्च’ इत्यत्र प्रसव इति, “संवदेत न सहासीत’ इत्यत्र संवदेत इति, “तस्मा उ 
हव्यम्‌? इत्यत्र तस्मै इति विश्रामो न कतंव्य इत्येवमादयो नियमाः परिपालनीयाः | 


स्वरधर्माः क्वचिद्व्यञ्जनेष्वपि प्राप्तुवन्ति। व्यञ्जनानां स्वभावत उदात्तार्दिस्वराभावेऽपि यत्र 
व्यज्ञनानि स्वरवर्णाङ्गानि भवन्ति तत्र तानि तद्धमंवन्ति जायन्ते। क्वचिद्‌व्यञ्जनं पूवंस्वरवर्णस्याङ्गं क्वचिच्च 
परस्वरवणंस्य । दिवा वे” इत्यत्र दकार एकाराङ्गं, वकार आकाराङ्जँ, द्वितीयवकार ऐकाराङ्गस्‌। 'आभवत्‌' 
इत्यत्र पदावसानगतस्तकारः पूर्व्वरवर्णाङ्गस्‌ । ANGRY इत्यत्र ऋक।रात्‌ gal रेफः पूर्वस्वरस्येकार- 
स्याङ्गम्‌ न परऋकारस्य। एवमादयो धर्माः प्रकृतिपाठस्य । विकृतिपाठावसर एतेषामुच्चावचमुत्सर्गापवादा: 
शिक्षासुपलभ्यन्ते । शुद्-स्वर-मात्रा-ङ्गवर्णानाँ यथायथं क्रम सुविज्ञाय यो वर्णसारक्रमे विचक्षणस्स एवाचार्यो 
भवितुमहंतीति शिक्षाकाराणां सम्मतिः। शिक्षाग्रन्थोऽध्ययनस्याङ्गें Rey भवतीति पूर्वमवोचाम । 
वेदवाक्यानां यथायथं वाक्यार्थ निणेतु प्रवृत्तो महि जमिनिः 'तस्य ज्ञानमुंपदेशः इति सूत्रयत्‌ प्रतिज्ञातस्य 
रमस्य ज्ञापकं प्रमाणस्‌ 'उपदेश' इति शब्देन निदिशति । उपदेशशब्दस्य 'विशिष्टमुच्चारणस्‌ इत्यर्थं वणंयति 
भाष्यकारः श्रीशबरस्वामी । उच्चारणे वैशिष्ट्यञ्च नियतस्वरवणंक्रमादिनियमाधीनस्‌। एतादुशमुञ्चारणमनु 
'उच्चारणं यत्तदेव वेदाध्ययनम्‌ । अतश्च नियतस्वरवणंक्रमादितियमपुरस्सरं गुरुमुखोच्चा रणानृच्चारणव्यापारैक- 

\ 


- 
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PO erf eee: 
लभ्यो यञ्शब्दराशिः स एव वेदशब्दाभिधेय इति निर्गेलितस्‌ | _ तस्यास्य SIRE as gai 
ध्यापनाभ्यां, तदुदितानां नित्यनैमित्तिकानां कमणां यथावदनुष्ठानेन, मीमांसान्यार्थः त T ds 
तर्तारिशीलनेन च संरक्षणममवत्‌ | अध्ययनाध्यापनतन्तुरयमविच्छिन्नस्तदानी मासीत्‌ । ac न्‌ व्यापारे 
किञ्चिच्छैथिल्यमन्वभूयत प्राचीनेस्तदा परम्परासमागतं क्रममवलम्ब्य सुत्रलक्षगप्रन्‍्वा: प्रवतिता: । seul 
स्वरवैदिकप्रक्रियाया अन्येषाञ्च लक्षणग्रन्थानां प्रातिशाख्यप्रभुतीनां विरचनात्पुवेमपि वेदाध्ययनाध्यापनसंभ्रदा- 
योऽक्षुण्ण आसीदित्यत्र न कश्चन संशयः। परम्परया समागतानेव पुरातनाच्‌ नियमान्‌ महर्षयस्संगृहीतवन्त 
इत्यभ्यूहनं न निर्युक्तिकस्‌। अत एव कल्पसूत्राधिकरण पूर्वपक्षे मीमांसायामेतेषामपि ग्रन्थानां RE 
निरूपितम्‌ । पृव॑पक्षा अपि न नियुक्तिका भवन्ति | तदानीन्तने काले यथा गुरुमुखोच्चारणातूञ्चारणव्यापा 
Sarat वाचोविधेयता तथैवाङ्गानां लक्षणग्रन्थानाश्च तेनैव व्यापारेण वाचोविधेयताऽऽसीत्‌ । अत एव याज्ञिकाः 
कर्मणा प्रायोगावसरे कल्पसूत्राण्यपि मन्तरोच्चारणवदुच्चारयन्तीति संप्रत्यपि क्वचिदुएलभामहे । इमां रीतिमनुभूय 
कल्पसूत्राधिकरणपुवंपक्षी वेदवत्तेषां स्वतःप्रामाण्यमुपपादयतीप्युन्नेतु शक्यते । तत्रत्यसिद्वान्ती च वेदवदध्ययन- 
व्यापारे तुल्येऽपि कल्पसूत्राणां प्रणेता रः स्पष्ट स्मयंन्त इति तेषां प्रामाण्यं वेदमूलकनिति व्यवस्थापयति । अनेन 
सन्दर्भण नूनं fread शक्यते वेदरक्षणाथं नियतं शिक्षादीनामप्यध्ययन तदानीमभवदिति । अन्यथा प्रथमं 
` चेदाध्ययनमव्यवस्थितमभूत्‌ अनन्तरं ग्रन्थान्‌ प्रणीय महर्षयो व्यवस्थामकुर्वन्निति कल्पनीयं स्यात्‌। एवं कल्पने 
प्रागस्माकं समाजोऽव्यवस्थित आसीदिति स्वीकतंव्यं भवेत्‌ । तदिदं न युक्तियुक्तमिव । 


aad विवेचयितुं शक्‍यते--वेदाध्ययनकतृ'णां प्राचां वेदग्रन्थपठितृणामाधुनिकानाश्च भूयानस्ति प्रभेदः। 
अध्ययनं पठनञ्च नैकरूपे भवितुमहंतः। गुरुमुखोद्चारणानून्चारणव्यापार एवाध्ययनपदप्रयोगः दाख्विदामभिमत 
इति पुवेमवोचाम । पठनपदन्तु वर्णवाचनरूपे साधारणव्यापारे प्रयुज्यते । असाधारणाध्ययनव्यापारविद्धिरेव 
चिरन्तनी सा परम्परा ज्ञायेत, न तु केवलं पठितूभिः । व्याकरणशिक्षा प्रातिशाख्यप्रभृतयो ग्रन्था असाधारण 
एव व्यापारे उपयुज्यन्ते । केवलमानुपूर्व्यारशब्दतोश्थंतो वाऽधिगमने नेषां ग्रन्थानामावश्यकता । अध्ययन- 
व्यापारगतमसाधारण्यं प्रतिपादयितुमेव शिक्षादयस्संप्रवृत्ता: | वेदसंरक्षणे मुख्यं स्थानमावहति शिक्षा । शिक्षाया 
मूल सम्प्रदाय: । अर्वाचीनाश्च शिक्षां मूलं स्वीकुर्वन्तः विकृतिपाठान्‌ नैकविधान्‌ वेदरक्षाथ प्रवतितवन्तः | 
अत एवात्र पाठपदप्रयोग:--पदपाठ:, क्रमपाठः, जटापाठः, घनपाठ इति | विकृतिपाठशिक्षणेन अक्षराणां मात्रायाः 
कारस्य क्रमस्य स्वराणां पूर्वापराङ्गानाञ्च व्यतिक्रमो यथा न स्यात्तथा शिक्षाग्रन्थो वेदं रक्षति। अधुना 
स्वेच्छानुसारं पाठभेदं प्रकल्प्य साधारणग्रन्थात्‌ प्रकाशयन्ति। तादुशो व्यापारः शिक्षायां जीवन्त्यां वेदाख्यः 
शुब्दराशो कदापि न भवितुमंहति । अतः सर्वानेव शिक्षाग्रन्थान्‌ पर्यवेक्ष्य तद्गतांश्च नियमान्‌ यथायथमवगत्य 


वेदाध्यापकाः पूर्वेजा आचार्यपदं लब्धवन्तः। अधुना परम्परेयं प्रायो लुप्ता भारतवषें । अस्या उच्जीवनाय 
सर्वैरेव यथाधिकारं यतितव्यमिलि | 
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वेद्‌-धर्मशाख्र-परिपा्नसक्षायास्तृतीयाधिवेशनस्याध्यक्षाणां 


ब्रह्मबिपट्टाभिरामश्ञास्त्रिणाम्‌ अध्यक्षौयर्सभभाषणम्‌ 


“सत्यं सत्यं पुनस्सत्यमुद्धृत्य भुजमुच्यते । वेदश्यास्त्रात्परं नास्ति न देवं केशवात्परम्‌ ॥ 


नमस्सदसे | नमो विद्वदपर्चिमेभ्यः ! 


पवित्रतमस्थ भारतवर्षस्य राजधान्यां वयमद्य 'वेदघर्मशाञ्जपरिपालनसभया' समायोजितेऽस्मिन्न धिवेशने 
समवेतास्स्मः | समस्तस्य जगतो रक्षकत्वेन यद्शब्दराशिवेंदपदाभिधेय आसीत्‌, समेषामपि प्राणिनां श्रेयसः 
प्रेयसइच प्राप्तये मुख्यं साधनं यो धर्म: संस्कृत्यपरनामा पयंगण्यत, यानि च जगतरशासकत्वेन शास्राण्यभवच्‌ तेषां 
पालनाय सभाया निर्माणमंस्माकमापतितमिति विचिन्त्य नितरां दुःखमनुभवामि । इतोऽप्यधिकतर' दुःखस्य 
स्थानस्‌--यत्तस्मिन्देशोऽद्य वयं समवेतास्स्मो वेदरक्षणोपायान्‌ परिचिन्तमितुस्‌, यस्माच्च पञ्चमवेदत्वेन परिगण्य- 
मानं व्यासाचा: प्रणीतं महाभारतं समुद्भूतम्‌, यत्र च द्रोणाचायंप्रभृतयो महाभागा वेदान्‌ तदङ्गानि विशेषतो 
धनुर्वेदश्च कौरवान्‌ पाण्डवाँर्च ग्राहयामासुः, “तस्मात्सत्यं परमं वदन्ति’ इति श्रुत्युक्तमर्थं यथावदनुसरन्तो धमंपुत्र- 
प्रभृतग्रो राज्यञ्ञाुर्वन्‌ | जिह्लेमि चाहम्‌-यत्सत्स्वपि तेषु तेषु शास्त्रेषु वेदेषु च निरतिशयं वेदुष्यमावहत्सु भूयस्सु 
विदवत्तल्लजेषु, तान्‌ विहाय सभाया अस्यास्समायोजका अज्ञं मामस्मिन कर्मणि न्ययूयुजक्निति | 


देशेषु स एवोक्कृष्टत्वेन परिगण्यते यश्चात्मनः पुरातनमितिहासस्‌, अनितरसाधारणीं लोभनीयाञ्च 
संस्कृति परिरक्षति, नोल्लङ्कते च शासकेश्शासत्रेन दिष्टं पन्थानस्‌ । कलियुगस्य पञ्चसहस्राधिकवर्षपु व्यतीतेष्वप्य- 
घुना आ च हिमवत आ च कुमारिकाया वेदिकपथावलस्विनः प्रत्यहं सन्ध्योपासनादौ सङ्कूल्पवाक्ये 'अष्टा- 
विशतितमे कलौ युगे! इत्येकख्पेण निदिशन्तोऽष्ठाविशतितमत्वं कलियुगस्य स्मरन्तीति स्ंप्रत्यक्षमिदस्‌ । 
आइचर्यस्य महतोऽयं विषयः-यदतिप्राचीनेषु कालेषु प्रचाराय साधनसामग्रीष्वाधुनिकीष्विवासतीष्वपि सर्वेऽपि 
भारतीयाः कलेः कथमष्टाविशतितमत्व॑ स्मरन्तीति। विनैवाधारेण ते स्मरन्तीति कथनं साहसिकस्य स्यात्‌ । 
चतुषुं युगेषु कलेरष्टात्रिशतितमत्वञ्चेत्कियानस्माकंमितिहासः प्राचीन इति महाँर्चिन्तनस्य विषयोऽ्यस्‌ | 
आपस्तम्ब-बौधायन-कात्यायनप्रभृतयो महर्षयो भारतस्यानुकूलां संस्कत ग्रन्थरूपेण निबश्नन्तो नूनं ते संस्कृतेः 
परिरक्षणे जागरूका आसच्निति गम्यते । "त्रयो धर्मस्कन्धाः यज्ञोऽध्ययनं दानमिति प्रथमः, तप एव द्वितीयः, 
ब्रह्वाचार्याचार्यकुलवासी तृतीयः (छा. उ. २. २३. १) इति छान्दोग्यवचने विमुञ्यमाने स्पष्टं प्रतीयते--यदस्माक 
संस्कृतिः कीदुशीति । qd कदाचिद्विदुषां गोष्ठोषु नऋहत-सत्य-तपो-दम-शमारन्यतिथिः मानुष्य-प्रजा-प्रजन-प्रजातिषु 
स्वाध्यायप्रवचनसहितासु संस्कृतिषु कस्याः श्रेयस्त्वमिति विवादे जाते विदुषां मतानि प्रकाञ्यन्ते-'सत्यमिति 
सत्यवचा राथोतर:, तप इति तपोतित्थः पौरुशिष्टिः, स्वाध्यायप्रवचने एवेति नाको मौद्गल्यः, तद्धि तपस्तद्धि 
तपः (तै. उ. १.९.) इति । तत्र मौद्गल्यमते "स्वाध्यायप्रवचने एव! इत्येवकारेण क्रतसत्ययोनिषेधे गम्थमानेऽपि 
स्वाध्यायप्रवचनापेक्षया तयो सुपसर्जैनत्वे तात्पर्यं परिकल्पनीयस्‌ | स्वाध्यायप्रवचनयोनिरतं मानवस्‌ ऋतसत्य- 
प्रभृतयस्स्वत एवानुवर्तरन्‌ | एतेन प्राचीतैरध्ययनेऽध्यापने च सर्वस्समयोऽत्तीयतेति गम्यते | 


प्राचीनेतिहासे यदि वयं दत्तदृष्ट्यो भवेम तहि नूनमिदानीन्त' स्तथाविधमध्ययतमध्यापनं वा न क्रियते, 
नापि कतुं शक्यत इति निश्चेतुं शक्नुमः | सर्वशास्त्राध्यायी नारदः सनत्कुमारं भगवन्तमासाद्य प्राथयते-अधीहि 
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भगव' इति | सनत्कुमारेणा5पि-यत्त्व वेत्सि, तन्मे ब्रूहि, तदूर्ध्वं त्वामध्यापयामीति नियुक्तो नारदः स्वाधीतान्वि- 
षयानु परिगणयति-ऋरवेदं भगवोऽध्येमि यजुर्वेदं सामवेदेमाथवंणं चतुर्थेमितिहासपुराणं पञ्चमं वेदानां वेदं पित्र्यं 
राशि, देवं निधि वाकोवाक्यमेकायनं वेदविद्यां, ब्रह्मविद्यां भूतविद्यां क्षत्रविद्यां नक्षत्रविद्या, सर्पं-देव-जन-विद्याम्‌ 
एतङ्भगवोऽध्येमि' (छा. उ. ७.१२.) इति 1 एतावतो विषयानधीत्यापि नारद आत्मनोऽपूर्णत्वमध्ययनस्य निश्चित्य 
पुनरध्येतुं गुरूपसदनं करोति। क्रियती प्रवृत्तिरध्ययनेऽध्यापने च ध्राचामासौदित्यधुनाऽभ्यूहितुमपि न शाक्यते | 
लोकानामस्मिन्‌ कर्मणि शैथिल्यं मा भूदिति तैत्तिरीयश्रुतिभंत्संयति--स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌’ 
इति | अधीत्य तद्विस्मरणे महान्तं दोषमाविष्कुवन्ती श्रुतिः प्रवृत्ता-'यस्तित्याज सखिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि 
भागो अस्ति (तै. आ. २. १५) इति । अनुचितस्य द्रव्यस्य प्रतिग्रहे, अनापदि आपदि वा दुष्टस्य याजने प्रवृत्तं 
पुरुषं दोषादुन्मोचयितुं स्वाध्यायाध्ययनमेव प्रायश्चितं बोधयति श्रुतिः'अनश्नेस्त्रः स्वाध्यायं वेदमधीयीत' 
“शुचो देशे स्वाध्यायमेवेनमधीयन्नासीत' इति | 
एवमादिषु प्रमाणेषु विविच्यमानेषु पवित्रेऽस्मिन्‌ शब्दराशौ पूर्वजा.महान्तमादरभावमाबबन्धुरिति 
स्पष्टमवगम्यते | यश्च शब्दराशिनं केवलं जगति मानवानां किन्तु समेषां ध्राणिनां हितं पझ्यश्चुपदिशति, सतः 
पदार्थान्‌, साधूनि कर्माण्यनुष्ठापयति, निष्कण्टकान्‌ मार्गान्‌ प्रदर्शयति, सवंत्र समं दर्शनमवबोधयति, विभिन्नानपि 
सम्भ्रदायात्‌ विरुद्धान्यपि च मतानि सुत्रेणेकेन बध्नाति, सत्यपराधे विना पक्षपातं दण्डान्‌ नेकविधानि च 
प्रायर्चित्तानि विदधाति, पुण्यानि पापानि च विवेचयति, तस्मिन्‌ महाफले शब्दराशो कथमिवादरभावं न कुयुं: ? 
इमं शब्दराशि सर्वज्ञत्वेन परिगणयन्ति श्रीम-द्धगवत्पादाः"`"किमु वक्तव्यमनेकशाखाभेदभिन्नस्य देव-तियंड-मनुष्य- 
वर्णाश्रमादिप्रविभागहेतोः ऋग्वेदाद्याख्यस्थ स्वंज्ञानाकरस्य' इति । यावदाध्यात्मिकं तत्त्वमधिगन्तुमुच्चावचातु- 
पायानवबोधयत्ययं शन्दराशिस्तावदाधिभौतिकमपि तत्त्वमासादयितुमुपायानुपदिशति। प्रपञ्चे हि सर्वोऽपि 
नेकरूपो मवति--कइचन प्रवृतौ चेन्मति करोति-अपरो निवृत्तौ | स्वर्ग पशूत्‌ पुत्रान्‌ वा चेदभिलषति कश्चन, 
मुक्तिमपरः। कर्माणि साधनत्वेन Telit कश्चन, इतरश्च तानि सन्न्यर्सात | आस्तिकपथे कश्चन गन्तुमिच्छति, 
इतरस्तु नास्तिकपथे | भिन्नर॒चि: खलु लोकः | सवंस्याप्युपाया अत्र समुपलभ्यन्ते | अधुना त्विदं लोकानामाश्चर्य 
प्रतिभायात्‌-यत्पुरा असाध्या अपि महान्तो रोगा वेदशब्देरेव चिकित्स्यन्ते स्म | तादृशानि कर्माणि विहितान्युप- 
लभ्यन्ते वेदेषु येषां यथाविध्यनुष्ठानेन महद्भ्यो रोगेभ्य उन्मुक्ता अभवन्‌ मानवाः d आधुनिको या विज्ञानधारा 
ओषधान्वेषणे तत्प्रयोगे च प्रचलति, तादुश्येव पुरा मन्त्राणां जपस्य कर्मेणामनुष्ठानस्य च “धारा प्रवहति स्म । 
qd हेयं दुःखमनागतम्‌' इत्यासी त्सिद्धान्त:, अधुना त्वागतं दुःखं हेयमिति पुरा चेतनविज्ञानधाराया अधुना हि 
'जड़विज्ञानधाराया: प्रवाह: | संहारेऽपि प्रवृत्तिरासीत्युवंजानां प्रतिसंहारे$प, सम्प्रति तु संहार एव । एव नैकविधाः 
मिर्धाराभिः प्रवहन्तीय॑ भगवती श्रुतियंथायर्थं भुवं परिपालयति स्म । 
| पूवंजेरतिकृच्छेण सञ्चितस्य महतस्तपसो्यं शब्दराशिः परिपाक: । भुवनकोशस्यैवायं महान्निधिः | 
कि ब्रवीम्यहमस्माकं Tiled भागधेयमहिमानम्‌-तस्मिन्देशे वयं जन्मालभामहि यत्राम्बरं वैदिकैशाब्दैरोतं 
भरतश्च विलसति, तमेव गन्धवहमधुनापि वयमनुसरामः-यश्च महृषिभिरनुह्ठितेभ्यः कर्मभ्यस्समुद्भूतेन पवित्रेण 
घुमेन संस्कृतः, तास्वेव पुण्यासु नदीषु वयमवग्राहामहे यासु वसिष्ठभरद्वाजप्रमृतयो महामानसा अवागाहन्त, 
तान्येवास्थीनि तदेव च रुधिरमस्मच्छरीरेषु सम्बद्धानि यानि पूवंजानामासन्‌, तान्येव तेजांसि वियत्यधनापि 
L नक्षत्ररूपेण प्रज्ज्वलन्ति, यानि च तपोधनानामासन्‌ | नूनमस्मत्यूवंजा भारतीया भाग्यक्षालिन:-यदनेके: श्रोत्रि- 
यतल्लजेरनुचानाग्रगण्येश्च क्षुण्णे पथि वतमानाः कालमनयन्‌ | 


25 ` आसीत्तादृश: करचन कालो रमणीयः, यत्र भारतभूश्रदेशोऽयं वेदाध्ययननि रतैर्बालैर्यवभिः स्थविरैङ्च 
छ मानवेर्व्यापत: | य एव यथाधिकार वेदं नाधीते स्म, स लोकेदूंरत: पर्यह्लियत | य एवः नित्यानि नेमित्तिकानि 
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कर्माणि नानुतिष्ठति, स शिष्टैरजुगुप्स्यत । जले मार्गे वा यो निष्ठीवति, सोऽनिन्द्यत । अतश्शेवधेरस्य परिरक्षणे 
भारते जनिमाँस्तस्थिवानेकैकोऽपि स्वस्वाधिकारानुसारं यतमानोऽभवत्‌ । केचन यथायथं वेदान्‌ कण्ठे धारयन्त- 
स्तदर्थाश्च विवेचयन्तः, अपरे कण्ठे केवलं कुर्वाणाः इतरे तदुदितानि ऐहिकान्यामुष्मिकाणि ऐहिकसंवलिता- 
मुष्मिकाणि च फलान्युच्चावचं जनयितुं समर्थानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि यथावत्समाचरन्तः, एके वेद- 
सम्बन्धीनि संख्यातीतानि ग्रन्थरत्नानि निर्माणकमंतां नयन्तः, कतिपये सुहृत्संमितः कान्तासंमितेश्च सरलेस्सर- 
Gea शब्दैस्तदर्थान्‌ संगृह्य लोकान्‌ यथायथं ग्राहयन्तो भगवन्तं वेदं परिपालूयाम्बभूवुः | 

कि बहुना ? 

“शुश्चाव जपतां तत्र मन्त्रान्‌ रक्षोगुहेषु वे । स्वाध्यायनिरतांश्चेव यातुधानात्‌ ददश स: ॥ 

“दर्भमुष्टिप्रहरणानग्निकुण्डायुधांस्तथा' । 'तपस्सन्तापलब्धस्ते योऽयं धर्सपरिग्रहः | 

न स नाशयितुं शक्य आत्सप्राणपरिग्रहः' ॥ 


इति भगवतो वाल्मीकेवंचनेः-मानवा भवन्तु असुरराक्षसा वा, आस्तिका वा भवन्तु नास्तिका वा सर्वेषां वेदेन 
सह साक्षात्परम्परया वा कश्चन सम्बन्ध आसीदिति कथनं न युक्तिरहितस्‌ | 


एवं महते फछाय प्रवृत्तानां वेदानामध्ययने सन्ति भूयांसो नियमाः। त एव गौतमापस्तम्बादिभिमं ह- 
घिभिरुल्छिखिताः स्वस्वसूत्रग्रन्थेषु | तेषां पालनमेकेकस्या ध्येतुरनिवार्यं भवति | यथानियमं साङ्गमनुष्ठितमेव कम 
फलाय कल्पेतेति शास्त्रविदां मर्यादा । ऐहिकमामुष्मिक वा दृष्टमदृष्ट वा ngad वा फलस्‌ अल्पीयसाप्येकेनांगेन 
विना प्रधानमुत्पादयितुं न समर्थ भवेदिति लोकतस्सिद्धोऽयं पन्थाः। यथायथं यथाक्रमं यथाधिकारं यथाकालं 
यथामर्यादञ्चानुष्टतिनाव्ययनेन सम्पादिताद्वेदात्‌ स्वस्वाभिलषितान्‌ मनोरथान्‌ देशस्य समाजस्य वा समुन्नत्यौप- 
यिकानि फलानि साधयितुं शक्यन्त इति निश्चित्य तत्र तत्र गुरुकुलानि च प्रतिष्ठाप्य सनोरमां काञ्चनाध्यय- 
नाध्यापनपरिपाटीं सञ्चाल्याम्बभूवुः कुलपतयो भारद्वाजप्रभृतयः। अद्य वयं यत्र समवेतास्स्मः, इदमपि गुरुकुल- 
मेकदाऽऽसीत्‌ । सकलवेदतदर्थरहस्याभिज्ञात्‌ द्रोणाचार्यात्‌ भीष्मपितामहाच्चाधीतवेदतदङ्गाः पाण्डवाः 
कौरवाइच | इमे हि कुलपतयः पूर्वं चतुरो विषयान्‌ प्राधान्येनाध्ययनाय स्वीचक्रः--आहार-नियमः प्रथमः, 
व्यवहारनेपुण्यं द्वितीयः, चारित्र्यरक्षणं तृतीयः, अनुशासनपालनञ्च तुरीयः | चतुष्वतेषु दत्तदृष्ट्य इमेऽभवन्‌ | 
इदं चतुष्टयं न केवलमध्ययनस्येव, किन्तु देशस्य समाजस्य च समुन्नतेरपि कारणं तैरवधारितम्‌। आहारो 
बुभुक्षोपशमनायेव न परिंगणितस्तैः, किन्तु व्यवहारौपयिकस्य शोभनस्य मनसस्सम्पादनाय। तेन च्‌ चारित्रानु- 
शासनपरिपालनयोस्सिद्धिः । बाल्य एवेदं चतुष्टयं सुसम्पादमिति निर्चित्य प्रथमं ते दत्तावधाना विनेयान्‌ वेदान्‌ 
ग्राहयन्ति स्म । विनेयेः क्रियमाणं स्वाध्यायाध्ययनं नाक्षरग्रहणमात्रेण निर्वृत्तमभवत्‌, किन्तु बोध: फलं तस्य । 
बोधोऽपि नात्मसन्तुष्ट्य़े, किन्त्वाचरणाय । आचारोऽपि न स्वस्वरूपावेदनाय, किन्तु स्वतः प्रचाराय । प्रचारोऽपि 
न ख्यातिख्यापनाय, किन्तु जगतः कल्याणाय | एवं परमस्य पवित्रस्य च प्रयोजनस्य सम्पिपादयिषया सनियमं 
वेदानधीत्य तदर्थान्‌ तद्रहस्याणि च सम्प्रदायतोजावत्य चमत्क्ृत्याधायकानि कर्माणि प्राच्चस्समाचरन्‌ । 


एकाकी कुलपतिभंगवान्‌ भरद्वाजः, संख्यातीताइच भरतस्य सैनिक्राः । आश्रमे तरुगुल्मादिभिः 
परिवृताः पणंशाला एव, न हर्म्याणि प्रासादा वा। उञ्छवृत्या सञ्चितान्येव घान्यानि-आरण्यकानि, न शालयो 
गोधमा वा । शिष्यजनसम्पदेव, न परिचारकाः परिचारिका वा | शम एव धनस्‌, न सौवणं राजतं वा द्रविणम्‌ । 
ग्रहणधारणजपाध्ययनजनिता एवोदात्तानुदात्तस्वरितादिस्वरान्विताः शब्दाः, न वृथालापाः | शाइलेइछन्ता एव 
ूप्रदेशाः, न नीलमणिभिः खचिताः । wet वल्कलान्येव, न क्षौमाण्यम्बराणि | तथापि कुलपतिः ससैन्य भरतं 
निमन्त्रयति, अग्निशालाञ्च प्रविस्य त्रिराचामति, हिरोष्ठी प्रमुजति, किञ्चिच्च जपति। तथाविधश्चातिथ्यः 
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चमत्कारो जायते, यञ्च वल्मीकजन्ममुनिरेव प्रभवति वर्णयितुस्‌ | एवमेव ब्रह्मषिस्तपोधनो वसिष्ठः मुगयाव्याजेन 
समागतं क्षत्रकुलावतंसं विश्वामित्र ससैन्यं विशिष्टेनातिथ्येन सत्करोति, zs घेनुलुब्येन विशवामित्रेणोच्चावचं 
प्रयुक्तानि जगद्विध्वंसकान्याणविकान्यस्त्राणि भीषणानि च शस्त्राणि ब्रहादण्डेनेकेनैव ग्रसति । वा 
कपिलो मर्हाषः देशसहर्ने राजपुत्रान्‌ सगरज़ान्‌ क्षणेनैव भस्मसात्करोति | किमिदं भरद्वाजस्याचमनं जपो वा? 
कोऽयं वसिष्ठस्य ब्रह्मदण्डः ? केयं कपिलस्य शक्तिः? कथमिमे चमत्कारा महषिभिस्सम्पादिताः ? इत्यादीनां 
प्रकतोनामिदमेकमेवोत्तरं भवितुमहंति--यत्ते: क्तस्य नियतस्य वेदाध्ययनस्य तपसः परिणामः 1 तद्वितपस्तद्धि 
तपः इति हि भगवती श्रुतिवंदति | किमहं महर्षीणां माहात्म्यं वर्णयामि--सत्यवसरे ते देवानप्याहुय प्रत्यक्षं 
तेस्सल्लप्य तात्‌ किङ्करानिव तेषु तेषु कमंसु नियोक्तुं प्रभविष्णवोऽभवन्‌ | सर्वञ्चेद जगदादानप्रदानेनेव व्यापारेण 
जीवति । देवा ददति, मानवा: प्रतिगृह्वन्ति, मानवाः प्रददति, देवाश्च T । 
'देवान्‌ भावयता$नेन ते देवा भावयन्तु वः । परस्परं भावयन्तः श्रेयः परसबाप्स्यथ' ॥ 


इति हि भगवान्‌ पार्थसारथिरुपदिशति। तस्यामेव पुण्यभूमी वयमद्य निवसामः, यत्र पदे पदे देवा अपि सङ्गता 
अभवन्‌। सैवेयं भारतमाता या च स्वसुतान्‌ शब्वद्दैवेस्संल्लपतो निरीक्ष्य घ्रमुदितान्तरञ्गाऽसीत्‌ । मातेयं 
स्वप्राणभूतान्‌ वेदान्‌ रक्षितुमेकैकोऽपि सुतो बद्धपरिकरोऽस्तीति समनुभूय निवृंतान्तरङ्गाऽभवत्‌। एव क्रमो 
बहुकाुपर्यन्तं निषपरत्यूहः प्रसृतोऽभवत्‌ | : 


परिवर्तनशीले संसारचक्रे निरचितमिदं यत्सवंमेव वस्तुजातं परिणमनशीलं भवतीति | वेदानां 
संरक्षणन्तु पठनपाठनपरिपाट्येकसाध्यमित्यत्र सन्देहः कश्चन | लोकानामस्यां परिपाट्यां किङिचिदिव शेथिल्य- 
j मनुभूय मन्वादथः स्मृतिग्रन्थान्‌ प्राणेषुः । मीमांसासूत्रप्रणेता भगवान्‌ जेमिनि:--'अपि वा कतृंसामान्यात्प्रमाण- 
| मतुमानं स्यात्‌' इति सुत्रं विरचयन्चवद्योतयति--यत्तस्मिन्तेव काले बह्वीनां स्मृतीनां मूलभूताश्शाखा अध्ययन- 
व्यापाराध्भावाल्लोपं गता इति। तामिमामवस्थामनुभूय वेदबाह्या मस्तकान्युन्नमय्य समन्ताद्धा रत भुवं asang 
मारेभिरे | स्वस्वमतप्रचारे ते यत्नवन्तोऽभवन्‌ । सहजोऽय्रं किल गुणो लोकानास्‌-यत्परस्य छिद्रं दौर्बल्यं वा 
समनुभूय विरोधिनस्समुत्तिष्ठन्त इति। देवासुरसंग्राम इव वेदिकानां वेदबाह्मानाञ्च तत्र तत्र भारते महानासी- 
द्वादसंग्रामः | सवं एव दार्शनिका एकीभूय विरोधिनामाक्रमंणं निरोद्धं शक्ति व्ययी चक्रुः । आस्तिकैर्नास्तिकेर्वा 
विरचितेषु ग्रन्थेषु परिशोल्यमानेषु पक्षद्वयेऽपि कियानासीत्सङ्घर्ष इति न प्रच्छन्नमिदंस्‌। एवं बहूनि शतकानि 
व्यतिंगतानि | इत एवारभ्य शास्त्र।ध्यनं वेदाध्ययनञ्चेति Aviad प्रवृत्तमिति ज्ञायते। एवं भिन्तं मार्गमाश्रय- 
तामपि नष्टाश्वदग्धरथन्यायेनोभयेषां सम्बन्ध आसीत्‌ । वेदवित्सु घनपाठिषु शास्त्रिणामादरः, शस्त्रज्ञेषु च घन- 
पाठिनामादर: | यवनानां शासनसमयेऽपि मागंद्रयमिदं कथमपि प्रसृतमभवत्‌। 


fact o तदनु-आज्गलानाँ शासनमारब्धमु | आङ्भलभाषा राजभाषाश्मवतु । तदनुसारं विद्यालयेषु महावि- 
 झाण्येषु विश्वविद्यालयेषु च तस्या एव प्राधान्यं न्यायतस्समापन्नमु । शनैशशनैस्तस्यायं परिणामो जातः- 
` यतूवपिक्षया संस्क्ृताध्ययने वेदाध्ययने वाऽध्येतृणामभावः। पूर्वोक्तेषु विद्यालयेषु यत्संस्क्ृताध्यापनं तदाङ्गल- 

 साषामाध्यमेन प्रचलितमभूतु । एवं ये$धीतसंस्कृतास्त एव तेषु विद्यालयेषु स्थानानि लभन्ते स्म । विद्यालयेषु 
ओ- संस्कृतमेवाध्यापनीयम्‌ । तत्र तासु संस्कृतपाठशालास्वधीतसंस्कृता न योग्याः, आङ्गलविद्यालयेष्वधीत संस्कृता 
' एवाधिकारिण इति वेषम्ये जाते मागंत्रयं सम्पन्तम्‌-१--आङ्गलभाषामाध्यमेनाधीतसंस्कृताः .२- स्वस्वमातु- 
` आघामाध्यमेन संस्कृतमाध्यमेनवाश्धीतसंस्क्कता, ३-वेदपाठिनशचेति। बलाबलाधिकरणसिद्धान्तन्यायेन 


_ पुव पूव भ्रबळाः परिगण्यन्ते स्म । प्राबल्ये चायं हेतुरुच्यते-यत्प्रथमे संस्क्ृतमाङ्गलभाषया पाठयन्ति, आङ्गल- 
देशीये: प्रवतितं पन्थानमनतिक्रम्येतिहासिकदृशा ग्रन्थानां विमशं कुर्वंन्ति, कवीनां शाश्रकाराणाञ्च कालादिनि- 
3e < Zg 
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वेद-घमंशास्त्र-परिपालनसभायास्तृती याधिवेशनस्याष्यक्षाणां ५५ 


णंयेञ्नुमाने कुर्वन्तीति | द्वितीये च ग्रन्थान्तगंतेष्वेव विषयेषु तिष्ठन्ति । इदं दौर्बल्ये कारणस्‌। तृतीये च 
वेदाक्षराणि केवलं कण्ठे कुर्वन्ति नान्यत्किमपीति परमदौबंल्ये कारणमु । प्रथमेन किमुच्यते किवा लिख्यत इति 
द्वितीयो न जानाति, द्वितीयेन किमुच्यत इति प्रथमो न वेत्ति। उभाभ्यां किममिधीयत इति तुतीयो नावः 
गच्छति। एवमज्ञानपरम्परायां तुल्यायामपि पूवस्य पूर्वस्य प्राबल्यस्‌। इयमा ङ्लशासनसमये संस्कृतस्य 
वेदानाञ्चाध्ययने स्थितिः | 

अद्यत्वे भारतस्थ प्रशासका नाङ्गलाः। वयमेव देशस्य प्रशासकास्स्मः। भारतमातुस्सुपुन्राणामेव 
हस्तेषु शासनसूत्रमस्ति। सत्यममीशब्दा: श्रवसोः प्रविशयामृतद्रवमाइच्योतयन्ति । किन्तु मातुः प्राणा वेदा 
निर्गच्छन्तो वर्तन्ते । मातुः प्राणेषु निगंच्छत्सु सुतैस्तूष्णीं न खल्ववस्थातव्यस्‌ । कुशलं मिषजमाहूय नाडीपः 
रीक्षणं कतंव्यस्‌ । सुपरीक्ष्य शोभनमौषधं प्रदाय मातुश्चिकित्सा कतंव्या। मातुः प्राणा गरीयांसो भवन्ति | 
अस्मत्सन्ततिजा भारतीयसंस्क्ति सर्वात्मना विस्मरन्तो दुश्यन्ते। ये हि लोकहितेकदृष्टयः: शोभनानि चमत्कृत्या- 
धायकानि कार्याण्यकुवंत्‌ तान्‌ वसिष्ठभरद्वाजादीन्‌ न कोऽपि बालोऽस्मदीयः स्मरति। आङ्गलशासनसमये 
प्रवतितायारिशिक्षापद्धतेरेवायैं परिणामः। सेव शिक्षापद्धतिरधुनापि प्रचलति यथायथस्‌। अध्ययनस्यो देश्यं न 
कार्यालयेषु कमंकरणं भवति । तदुद्देदयन्तु बोधरूपम्‌ । अधुना विद्यालयेष्वध्येतुं प्रविशन्नेव चिन्तयति बालः- 
कस्याध्ययनेनाहं परभूतं दरव्यसञ्जयं कतुँ प्रभविष्यामीति । नेदमुद्देश्यं समीचीनम्‌ । द्रव्यसञ्चयस्तु विनाऽप्यध्ययनेन 
सिध्येत्‌। प्रथमं शिक्षाया उद्देश्यं परिवतंनीयमस्माभिः। महृतः खेदस्यायं विषयः-यञ्चिरन्तनस्य शेवधेः 
परिरक्षणे कोऽपि न दृष्टि दधातीति । अत्र च कारणम्‌--उद्देश्यपरिवतंनाभाव एव । देशं समाजं वा धनेन, 
अञ्रॅलिहैः प्रासादैः, विविधैरस्त्रैरशस्त्रैः, नैकविैर्ी रैः पुरुषैः, विविधेर्यानेयंन्त्रेर्वा समृद्ध कुवंन्तु, जडविज्ञानधारायाः 
प्रवाहाय मार्गान्‌ कल्पयन्तु, साकमनेन कमंणा रामेन, शीलेन, सच्चारित्रेण बेदुष्येणानुशासनपरिपालनस्वभावेन, 
समीचीनया संस्कृत्या च देशः समेधनीयः। अन्यथा देशान्तरेभ्यो भारतस्य कि वैशिष्ट्यं भवेत्‌ ? स्वं स्वं 
चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां सवंमानवाः' इति खलु मनोर्पदेशः | जगति सम्प्रति मानवो मानवं दृष्टा बिभेति | 
मृगसादुश्याय स्पृहयते । देशान्तराण्यतुकतुंमिच्छति । प्राञ्चस्तु महषंयोऽनुकार्या अभवन्‌। अनुकार्याणां खलु 
चरितमनुकर्तारोऽभिनयन्ति। अनुकत्रपेक्षयाऽुकार्याः किल प्रबलाः परिगण्यन्ते । प्रबळैरस्माभिभवितव्यं न 
दुर्बलेः । ध्राबल्यञ्च चिरन्तनैरनुसृतायाः सरणेरवलम्बनेन सिध्यति। नाहं ब्रवीमि नवीनमार्गानुसरणं न 
कतँव्यमिति, किन्तु पुरातनो मार्गो न परित्यक्तव्य इति । उभावपि मार्गो यथा मिलितौ भवेताम्‌ तथा सम्पादने 
यतितव्यम्‌ । विद्यालयेषु नवीना विषया बाले: कामं पठ्यन्ताम्‌, किन्तु यथाधिकारं वेदतदङ्गानि स्मृतयश्शा- 
सत्राणि च तैः पठनीयानि। प्रत्यहमेकेव होराऽत्र बालेव्येयीकतंव्या, तेनापि महती सिद्धिरिष्टस्य भवेत्‌ । 
आङ्कलेः प्रवतितं शिक्षाया उद्देद्यमुत्सुज्य बोध एव तदुद्देश्यमिति दृष्ट्या यदि शिक्षाविभागः पर्यालोचयेत्ताह्‌ 
नास्त्यत्र किमपि काठिन्यस्‌ । शिक्षाविभागस्तु प्रशासनाधीनः। प्रशासनेन या नीतिनिर्धायते साञ्नुसर्तव्या 
भवति शिक्षाविभागेन | शिक्षाविभागो यावच्छक्नोति कतुं देशस्म कल्याणाय तावत्करोतु, किन्तु ये बालानां 
संरक्षकास्ते तु बालान्‌ समीचीने पथि sadfa स्वतन्त्राः। नात्र शिक्षाविभागः प्रत्यूहमाचरेत्‌ । पञ्चषहोराणां 
कृते बाला विद्यालयान्‌ गच्छन्ति, शिष्टश्च होरा गृहेषु बाछैर्यापनीया भवन्ति। गृहेषु च राजकोयशिक्षाविभागो 
न खल्वागच्छति । तत्र शिक्षाविभागस्य काऽऽवश्यकता । सप्तमं वर्षमारभ्य षोडशवर्षपर्यन्ते बालकानां शोभः 
नस्समथ उत्कृष्टश्च | अस्मिन्नेव समये ते सत्पथमसत्पथं वाऽ्वलम्बस्ते | शोभने ऽस्मिन्समये बाछान्‌ यां संस्कृति 
वयं ग्राहयामः सेव जीवनं व्याप्यातुसृता भविष्यति | 

बालानस्मित्‌ पथि समानेतुं प्रथमं संरक्षकः स पन्था अनुसतंव्यो भवेत्‌ । संरक्षकास्तु वय पुरातनं 
पन्थानमुत्सुज्य नवीनमाश्चिता वर्तामहे । देशस्य समाजस्य च कल्याणायास्माभिः कश्चन त्यागः कतव्य एव । 
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अस्मदपत्यातां क्षेमाय कुटुम्बस्य च श्रेयसेऽस्माभियुंवभिः स्थविरैर्वा जीवनोपयुक्ता वेदभागाः स्मृतयो धर्मशास्त्राणि 

`पुराणाति च पुरातन्या शेल्याऽध्येतव्यानि। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः इति न्यायेनास्मान्‌ विलोक्या- 
स्मदपत्यनामपि प्रवृत्तिरस्मिनु पथि सुकरा भवेत्‌। तदर्थ प्रातर्वा रात्रौ वा समयः कियान्‌ कल्पनीयः। ur 
समयं बाला निहितैर्जातकर्मनामकरणान्तप्राशन-चूडाकमोपनयनादिभिस्संस्का रेस्संस्कतंव्याः। एषु कमंसु 
प्रयुज्यमानानां मन्त्राणामर्था अवबोद्धव्याः। मन्त्राणामर्थंषु कमणां कि माहात्म्यमिति बोधो भवेतु । कर्षणादि- 
संस्कारेस्सुसंस्क्तायां भूमौ खलु उप्तानि बीजानि फलितानि भवेयुः । विषयेऽस्मिन्‌ संरक्षकेर्दत्तावधानेभंवितव्यम्‌। 
प्रतिकुटुम्बमेको्िप बालश्रेदेवं प्रवत्यंते तहि सिद्धमस्माकं भवति समीहितम्‌। मुष्टिभिरेव मेयानि भवन्ति। न 
क्वापि भस्त्रिकाभिस्तानि मीयन्ते। सत्यं देशस्येमे बाला रत्नानि भवेयुः। भारतीयसंस्क्रृतिवृक्षस्य कामं 
पर्णानि शुष्क्राण, शाखाइच विलोनाः, किन्तु मूलं न विलीनम्‌, अधुनाप्याद्रमेव तहृतंते । जलसेचन परं 
तदपेक्षते । सेचनकर्तारः त्यागैकमयजीवनाः केचन वर्तन्त एव । या्त्रिकेऽस्मिन्‌ युगे कियताप्यंशेन तेषामुपयो- 
गाभावेऽिप नेकविधान्यवहीनान्यनुभवन्तोऽपि, केनापि पुण्यवशेनावशिष्टा वेदानां शाखाः साङ्गाः कण्ठे धारयितारो 
- महात्मानो वैदिका जीवन्त्येवेति धन्योऽयं देशः। नूनमेभिर्देशस्य कल्याणाय .महाँस्त्यागः कृत: । Ast 
भारतेःधुना कश्चन जीवनोपायः, नापि कश्चन समादरस्समाजे, तथापि कर्थञ्चत्कालं नयन्ति। सत्यमिमे 
रत्तनिचयेरभिषेक्तव्याः। एतेषां शरीरेषु मृतेषु सत्यमहं ब्रवीमि-पवित्रतमोऽयं देशो गाढेन तमस।च्छन्नःस्य तु । 
स्थाने वयं महामानसैः श्रीकाञ्चीकामकोटिपीठाधीश्व रेजंगद्गुरुभिः श्रीशङ्राचार्यश्नीचरणेरुद्बोधिताः स्मः। 
तेजंगति किमप्यवाप्तव्यं वस्तु नास्ति, जीवन्मुक्ताः खलु ते, तथाप्यस्माकं कल्याणाय 'वेदधर्मेशाख्ञ-परिपालन- 
सभायास्सञ्चालनाय तेः समये समुद्बोधिता वयस्‌ । गार्वाज्ञापरिपाळनं परमस्य श्रेयसो मूलं भवति। अस्मदी- 
यासु संस्कृतिष्वियमेका-- यदनुशासनपरिपालनं नाम। सभाया अस्या उद्देश्यं कार्यरूपेण परिणमयितुं महान्‌ 
यत्न: प्रचलति | क्वचित्कवचिदुद्देश्यपरिपुतिम्वक्ुर्गोचरा भवति | देशव्यापिनी सिद्धरस्योद्वेश्यस्य यथा भवेत्तथा 
विभिन्नेषु प्रान्तेषु सभाया अधिवेशनानि कारयितव्यानि। तेषु तेष्वधिवेशनेषु वेदिकमार्गस्य समुत्यानायोपाया 
अन्वेष्टव्या: | अन्विष्टानुपायान्‌ कार्यरूपेण परिणमयितुं व्यवसाया: कतंव्याः। अवशिष्टानां वेदशाखानां यथाविध्य- 
ध्ययनाय पाठशालाः परिकल्प्य तास्सुचारु सञ्चालनीयाः। अनधीतवेदेरप्यस्माभिः ate पाठशालासु स्वस्व 
सुतान्‌ सम्प्रेष्य पतित्रेऽस्मिन्‌ कर्मणि यथाशक्ति साहाय्यं शरीरेण मनसा धनेन च यदि क्रियेत तहि qu महतः 
श्रेयसो भागिनो वयं भवेम | इति शम्‌ । 
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चित्तौड दुर्ग ग्रखिल-भारतोय-संस्कृत-सा हित्य-सम्मेलनस्यं 
पञ्चावशाधिवेशनावसरे 
Go श्री पट्टाभिरामशास्त्रिमहोदयानाम्‌ अभिभावणम्‌ 


चिन्सुद्रितकरममलं चिन्तितभक्तेष्टदं विमलम्‌ । गुरवरमाद्ये कञ्चन निरवधिकानन्दनिभरं वन्दे ७ 
सभासदो विद्वदपश्चिमा: | : 


अखिल-भारत-वर्षीय-संस्कृत-साहित्य-सम्मेलनस्य संस्क्तिपरिषदो5हमाध्यक्ष्यं dii भवद्भिनियुक्त:, 
तदर्थं भवद्भ्यः कोटिशो धन्यवादान्‌ समपंये । 


आ च भगवतः परमेष्ठिनः प्रथमायास्सुष्टेराचेतन्तिमेषात्‌ भारतवर्षमिदं देशान्तराण्यतिशय्य ada 
इत्यत्र न संशयः कस्यापीति मन्ये । विशतितमेऽस्मिन्‌ शतके प्रायस्सर्वोऽप्यभिप्रेयात्‌ यत्स एव देशोइतिशयितः 
परिगण्यते, यस्मिन्‌ जड-विज्ञान-द्वारा प्रकटीकृतानि ध्वंसकानि यन्त्राणि तत्साधनानि, विस्फोटकान्यस्त्राणि, 
विविधानि च यानानि नित्यं नवीनान्याविष्क्रियन्ते । एतन्निर्माणाय लक्षशः कोटिशो वा जना व्यापृतास्सन्तो 
यथापरिश्रमं द्रव्पाण्यजंयित्वा जीवनं सुखेन निर्वतंयितुं समर्था भवन्ति। अशनाय वसनाय च निरपेक्षा भवन्ति | 
भारतन्त्वेतैस्साधनेनं समृद्धम्‌, नवेतेषां समुत्पादने भारतस्य क्षमता, न चापि प्रभूतेन वित्तेन समन्वितभिदस्‌ 
अशनाय वसनायापि साम्प्रतं नेदमनन्यपरतन्त्रस्‌। सति चेवं कथमिदं देशान्तराण्यतिशय्य वतंत इति सङ्गच्छ 
तामिति। सत्यमेवेदं शङ्कास्थानम्‌। भचेतनेर्यन्त्रराजेः परिचाल्य-मानेऽस्मिन्‌ युगे, -भीषणेरायुधविशेषेदेशं 
विध्वंसयितुं, यथाकथमप्यशनं quss लब्धुं यतमाने देशान्तरे, यदि नाम भारतमिदमेतैबिहीनम्‌, qs भारतस्य 
न्यूनतैव प्रतिभायात्‌ | परमेतन्न समुचितमिव। या च समृद्विर्लाकानां हृदयेष्वशान्ति जनयति, भीति समुत्पाद 
यति, ईर्ष्या परिवद्ध॑यति, पशुवद्वतितुं प्रेरयति, कामं क्रोधं लोभञ्च समेधयति; दुश्चारित्र्यं शिक्षयति, स्नेह 
सौहार्दञ्च नाशयति, प्रेम्णा वर्तनं विघटयति, सा समृद्धि: कस्मे फलाय स्यात्‌ | भयान्नेकविधाया अशान्तेः 
पीडाया वात्मानं मोचयितुं भीषण-शस्त्रमस्त्रं वा शाइ१वतिक फलं समुत्पादयितुं न क्षमस्‌। महुत्याऽनया 
जडविज्ञानेनाविष्क्ृतया सम्पदा समवेता अपि निरस्त॒शत्रवोऽपि भयादशान्तेः पीडायाश्च ते निवृत्ता इति नाभ्यु- 
पगन्तुं शक्यते | स्वभावोऽयं देशस्य समाजस्य देशसमाजान्तगंतानाञ्च मानवानाम्‌ यत्सर्वदा शत्रुसमन्तितत्वं 
नाम । शत्रवो हि सहजाः, कृत्रिमा, आभ्यन्तरा, बाह्याश्चेति नेकविधा भवन्ति । समेषामेषामुत्सादनं मनीषिसिः 
काम्यत एव | तत्र देशान्तरापेक्षया भारतं तेषामुत्सादनाय विलक्षणं ततु साधनं परिगृह्वाति, यच्च शाश्वतिकं 
फलं जनयति । 


' बहूनामेव शत्रूणां यदीच्छेत्कतु सप्रियम्‌ । आत्मा तेन गुणे्योज्यः तत्तेषां सहदप्रियस्‌॥ 


भारतीयानां सिद्धान्तः। यदि ह्यासुरेण साधनेनासुरमेव साध्यम्‌ प्राप्नुमः, तहि कि तेन 
प्राप्तेन Td. यदि वाळसुरात्साध्यादासुरस्यैव साध्यस्यावाप्तिः, कि तया साधितं भवति । न हीमानि 
साधनानि साध्यानि वा नियतानि भवन्ति, नवा निरतिशयानि। एतान्यवाप्य कि साधितं मानवेन मनीषिणा । 
अत एवास्मकं प्राञ्चस्सुमतयो महषयः जगत्तत्वपरिशोलतपरिपक्कमतिवैभवास्सुचिरं विमृशन्तो जडविज्ञाना- 
वंलम्बनाच्चेतनविज्ञानावलम्बनं श्रेय इति तत्र निशचयमाबबन्धुः | इद वेलक्षण्यं भारतस्य, अत एवास्य वेशिष्ट्यस्‌ । 


> 
CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. ड़ - 


ue Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha पंट्टामिरामाभिंनंन्दनग्रंर Ts 


इदं वैलक्षण्यमक्षुण्णं विदधातुं परिपालयितु परिवद्धयितु वा संमशिनः प्राञ्च आयति पर्य्यालोच्या- 
संख्याकान्‌ ग्रन्थान्निर्माय तद्द्वारा काञ्चन मनोरमां लोभनीयाञ्च संस्कृति प्रवतंयाम्बभुवुः | संस्कृतिस्तु सेव 
भवति या हि मानवान्‌ सच्चारित्र्यं ग्राहयति, मानवेभ्यो मानवत्वमुपदिशति, कुपथे प्रवृत्तान्‌ सत्पथे प्रवतेर्यात, 
सर्वानेव मतभेदेन सम्प्रदायभेदेन वा वत्तमानानप्येकेन सूत्रेण बध्नाति, सौहादँ सौजन्यं विनयसम्पदञ्च शिक्षयति, 
क्रमश आध्यात्मिकीञ्च शक्ति प्रवद्ध॑यति। कि वर्णयाम्यहं भारतीयानां पचेलिमं भागधेयमहिमानस्‌-यदस्भाकं 
पूर्वजाः 
“यच्छतं न बिरागाय न घर्माय न शान्तये । सुबद्धमपि शब्देन काकवाशितमेव तत्‌ ॥ 


इति कथयन्तो यत्किञ्चिल्लिलिखुरुपदिदिशुर्वा तेन पूर्वोक्तफलप्रदां संस्कृति ग्राहयन्ति। आ च प्रातः आ 
च सायं देनंदिनं य़थामर्यादं कत्तव्यत्वेन विहितेषु कमंसु परिशील्यमानेषु संस्कृतिरसेन तानि संसिक्तानीति 
प्रतभान्ति। आमुष्मिकफलकेष्वैहिकसंवलितामुष्मिकफलकेष्वेहिकफलकेषु वा स्मार्तेषु श्रौतेषु वा कमंस्वधुना- 
तनानां लोकानां मा ताम प्रवृत्तिर्भवतु, दन्तधावने, स्नाने, भोजने, शयने च कर्मणि लोका अवश्यं प्रवतंन्त इति 
विदितमेव नस्समेषास्‌ । तत्रापि दन्तधावनं स्नानं वा लोकः परित्यजतु, भोजनं शयनञ्च न कोऽपि परित्यक्तु- 
Wise | भोजनञ्च क्षुच्छमनाय भवति। यथा तथा यदा तदा वा क्रियमाणं तत्‌ क्षुधं शमथेदेव। चतुष्पादो 


विहगाञ्चेवमेव कुवंन्तो दृश्यन्ते । 


तेषां मानवानाञ्च को भेदस्स्यादिति विचायं पूर्वंजास्तत्र कांश्चन नियमान्‌ प्रवत्त॑याम्बभूवुः। हस्तौ 
पादौ च प्रक्षाल्य, भूमावासनमास्तीयं, तत्र पद्मासनेनोपविश्य, पत्रे परिविष्टमन्नं गायत्र्या सम्प्रोक्ष्य, देव सवितौ 
प्रसुव”, “ऋतं त्वा सत्येन परिषिञ्चामि’ इत्यन्नं परिषिच्य, ‘अमृतोपस्तरणमसि’ इत्यापोऽशनं विधाय, जठराग्नौ 
पञ्च प्राणाहुतीः हुत्वा, ब्रह्मणे स्वाहा', इति षष्ठीमाहुति विधाय, 'ब्रह्मणिं म आत्मा अमृतत्त्वाय’ इति वामेन 
करेण हृदयं संस्पृश्य, यावदपेक्षितमन्नं भुक्त्वा, 'अमुतापिधानमसि’ इत्युत्तरापोशनं कृत्वोत्तिष्ठेदिति प्रकारो 
भोजनस्य | क वोपनिषत्सु प्रतिपाद्यमानं तत्त्वम्‌, क वेदं लौकिकं कमं ? अनयोः कीदुशस्सम्बन्धः प्रतिपादितः 
प्राचीनेरिति विभावयन्छु सभासदः | एवं प्रकारेण मन्त्राथंमनुस्मरता पुरुषेण भुज्यमानमन्नमेव पुरुषस्य मनो- 
रूपेण परिणमति | छान्दोग्यस्य षष्ठेऽध्याये त्रिवृत्करणप्रकरणे “अन्नमशितं त्रेधा विधीयते तस्य यः स्थविष्ठो 
धातुः तत्युरीषमु, यो मध्यस्तत्मांसम्‌, योऽणिष्ठस्तन्मनो भवति’ इति खण्डं विवृण्वाना भगवत्पादाः “अन्नमशितं 
भुक्त त्रेधा विधीयते जाठरेणाग्निना पच्यमानं त्रिधा विभज्यते pn योऽणिष्ठः अणुतमो धातुः, स उध्वं 
हृदयं प्राप्य सूक्ष्मासु हिताख्यासु नाडीष्वनुभ्रविश्य वागादिकरणसंघातस्य स्थितिमुत्पादयन्‌ मनो भवति, मनो- 
रूपेण विपरिणमन्‌ मनस उपचयं करोति” इति मनसो भौतिकत्वमेव प्रतिपादयाम्बभूबुः। “मन एव मनुष्याणां 
कारणं बन्धमोक्षयोः इति सर्वस्यापि कारणत्वेन विद्यमानं मनः प्रथमं परिशोधनीयस्‌ । तत्र च सर्वस्यापि 
तान्तरीयकमिदं भोजनमपि साधनत्वेन जगृहुः प्राञ्चः। “संध्यायां. गावोऽपि न चरन्ति’ अष्टम्यां शनका उपवा- 
समाचरन्ति’ इत्येवं कथयन्तो मीमांसाभाष्यकाराः शबरस्वामिनः भोजनक्रियायां विद्यमानं गूढ तत्त्वमेव 
द्योतयन्ति | चतुष्पदः पशून्विलोक्य कुपये परवत्ता मातवाः शिक्षा प्राप्नुवन्त्विति परमेश्वरः तेष्वपि स्वभावत एवं 
कांश्चत नियमात्‌ कल्पया मासेव | “युक्तियुक्त बचो ग्राह्यं बालादपि शुकादपि' इति हि सुभाषितम्‌ 


अन्यापदेशेन नीलकण्ठदीक्षितास्तत््तमिदमवबोधयन्ति-- z aye 


अस्पृष्योष्सतु सलीमसो$स्त्वनियताहारोःस्त्वतोः्युद्धटेदोंषेरस्तु Teens: परिवृतः काकस्ततः का क्षतिः | 
भुक्त भोज्यमुपस्थितं समुपहयेव स्वयं बान्धवात्‌ यस्सीदन्‌ gaat विचिन्तय ततो eng ae u 
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भारतीयानामेवायं पुण्यस्य परिपाकः-यत्पुण्यशशन्दराशिवेदनामा समधिगतः॥ स च भोजना- 
त्यूवंमवश्यकत्तंव्यत्वेन वैश्वदेवाख्यं कर्म बोधयन्‌ तत्र मन्त्रान्विनियुङक्ते | तत्रेमे शकलहोममन्त्रा:--“देवक्कतस्यै- 
नसोऽवयजनमसि स्वाहा । मनुष्यकृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । पितुक्कृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । 
आत्मक्ृतस्येनसोऽवयजनमसि स्वाहा । यद्वा च नक्तञ्चैनश्चक्कम तस्यावयजनमसि स्वाहा । यद्विदांसश्चा- 
विद्वाँसश्चैनञ्चक्म तस्यावयजनमसि स्वाहा | एन एनसोऽवयजनमसि स्वाहा” । एवमन्नहोममन्त्रान्‌ बलिहोम- 
` मन्त्रांश्च विनियुज्य भोजनात्यूव॑ सिहानुवाक जप्यत्वेन विनियुङ्क्ते 'सिहे मे मन्युः' व्याघ्रे भेऽन्तरायः, वृके मे 
क्षुत्‌, ७००००००००००००७०० राज-गृहे मेऽशनया, azai मे afe, ०२५००५००००० ऋत्षे मे शोकः, ०००००००००००००००० अपेहि पाप्मन्पु- 
नरपनाशितो भवा नः पाप्मन्‌ सुकृतस्य लोके पाप्मन्‌ ह्यविहतो यो नः पाप्मन्न जहाति 'तमुत्वा जहिमो वयस' 
इत्येवमन्तम्‌। एतेषामर्थ पर्य्यालोच्यमाने स्पष्टमिदं प्रतीयते यद्‌ भोजनात्पूर्वं कियती शुद्धिरावञ्यकीति। 
एवमपहतपाप्मा भोजने प्रवत्तंमानः पुरुषो नूनं मनसः परिपाकं विन्देत इत्यत्र न संशयलेशोऽ पि। अतएव अन्नं 
ब्रह्मेति व्यजानात्‌’ अन्नं न परिचक्षीत’ इत्यादिश्रुतयः भुज्यमानमन्नं ब्रह्मत्वेनानुसन्दधीत इत्युद्घोषयन्ति। 
इयं संस्क्ृतिर्भारतीयेर्भोजने प्रवतिता। यं कमपि ससम्प्रदायं देशां प्रान्तं वा$वलम्ब्य वत्तंन्तां भानवाः,तान्‌ 
सर्वानेव संस्कृतिरियं यथामर्थादमेकरूपेण बध्नाति | 


भरतभूमिवासिनः स्नानाय जल॑ जलत्वेन न पश्यन्ति, किंतु तीर्थत्वेन, तीर्थन स्नानं न शारीरिकः 
मलापकर्षणायैव, किन्त्वान्तरिकमलापनोदाय । कुत्रचित्कूपजछेनापि स्तानमाचरन्‌- 


TE च यमुने चेव गोदावरि सरस्वति। नमंदे सिन्धु कावेरि जलेऽस्मिन्‌ सर्न्तिधि कुरु ॥ 


इति सवंतीथंत्वेन तज्जलमनुसन्दधाति । धम्म॑भेदेन धर्मिणो भेदः, दृष्टिभेदेन च दुश्यस्य भेदो न केवलं 
शास्त्रसम्मतः, अनुभवबलादपि प्रत्यक्षसिद्धः | अतएवाघमषंणसूक्तं स्नानकाले पठनीयत्वेन भगवती श्रुतिमतिव 
सुतानस्मानादिशति-- 

eye वरुणं प्रपद्ये तीर्थं मे देहि याचितः। यन्मया भुक्तमसाधूनां पापेभ्यश्च प्रतिग्रहः ॥ 

यन्मे मनसा वाचा कमणा वा दुष्कृतं कृतम्‌ । तन्न इन्द्रो वरुणो ब्रृहस्पतिस्सविता च पुनन्तु पुनः पुनः d 
यदपां क्रं यदमेध्यं यदशान्तं तदपगच्छतात्‌ । अत्याझनादतीपानाद्यश्च | उग्रात्प्रतिग्रहात्‌ । 

तन्नो वरुणो राजा पाणिना ह्यावमशंतु। सोऽहमपापो विरजो निर्मुक्तो मुक्तकिल्विषः। 

नाकस्य पृष्ठमारुह्य गच्छेद्ब्रह्मसलो कताम्‌ ॥ आए ज्वलति ज्योतिरहसस्मि, ज्योतिज्वंलति ज्योतिरहसस्मि 
योऽहमस्मि ब्रह्माहमस्मि, अहमस्मि ब्रह्माहमस्मि ॥ अहमेव हुँ मां जुहोमि स्वाहा । 
अकार्यकार्यवकीणो स्तेनो भूणहा गुरुत्‌स्पगः । वरुणोऽपामंधमषंस्तस्मात्पापात्परमुच्यते UU” 

“आपो वा इदं सर्वं बिश्वा भूतान्यापः प्राणा वा आपः पशव आपोऽन्नमापोऽप्रृतसापस्सञ्राडापो 
विराडापस्स्वराडापइछन्दांस्यापो ज्योतींष्यापो यजूंष्यापस्सत्यमापस्सर्वा देवता आपो भूर्भुवस्सुवराप ओम्‌ ॥” 
इति । कियद्वात्सल्यमस्मासु मगवत्या मातुः श्रुतेः। सम्यगुक्तं जीवनमुक्तकल्पे: श्रीसदाशिवेन्द्रसरस्वतीमहा- 
afa :-- 

मातेव पुत्रमनुबोधयति e लोकं समस्तमपि योजयितुं सुखेन । 
तस्माच्छुतेरमिहिताथंमतन्दितेन चित्ते साधयितुमत्र जता यतध्वस्‌ ॥ TOS 


एषा संस्कृतिर्भारतीयानास्‌ । एवमहनि नान्तरीयकाणि तानि तानि कर्माण्याध्यात्मिकदुशाञ्नुसन्धाय 
पुरुषो रात्री शयनावसरे--- ! 


^ 
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नमोस्तु नमदे तुभ्यं त्राहि मां विषसपंतः । जरत्कारोजरत्कार्वा समुत्पन्नो महायशाः ॥ 
अस्तीकस्सत्यसन्धो मां पन्नगेभ्योऽभिरक्षतु । अपसपं सपं भब्रं ते दूरं गच्छ महाविष ॥ 

जनमेजयस्य यज्ञान्ते अस्तीकवचनं स्मरन्‌ | अगस्तिर्माधवइचेव मुचुकुन्दो महाबलः ॥ 

कपिलो मुनिरस्तीकः पञ्चेते सुखशायिनः ॥ 


इति मन्त्रानभिधाय यदा शेते, तदा स नूनं स्वपिति' । स्वापस्तु प्राणनां सुखहेतुः । दिवानुभूताः 
पदार्था एव स्वप्नावसरे मनसि प्रतिबिम्बताः पारिप्लवेन सुखं दुःखं वा जनयन्ति। यादृशी मनसोऽशान्तिदिवा, 
तादुश्येव रात्री स्वाफावसरेऽपि यदि स्यात्तहि कि पुरुषेण साधितं भवति । स्वापस्तु नित्यनिरतिशयस्य सुखस्यानुः 
अवस्थानं परिगणितं शास्त्रेषु । कथमिदं परिगण्यतां दिवा तदनुकूलव्यापारादृते । दिवा जड़विज्ञानेष्वेव मनो 
बुद्धिश्च व्यापारयामः स एव व्यापारो रात्रावपि। बुद्धेम॑नसश्च शक्तिमतिक्रम्य किञ्चिदस्तीति Puede न प्रसरति । 
“यतो वाचो निवतन्तेऽप्राप्य मनसा सह' इत्योपनिषच्चेतनं तत्त्वं विस्मृत्यैव बुद्धि व्यापारयामो यदि, तदा बुद्धे- 
बिरामस्यावसरः कदा प्राप्तस्स्यात्‌ । अद्य कश्चिद्‌ बुद्धिबलेन किचिद्विलक्षणं वस्त्वाविष्करोति, श्वस्तनेऽपरस्ततो- 
ऽपि विपरीतं विलक्षणञ्च वस्तु प्रकटयति, अन्यस्त्वपरम्‌ । एवमस्था धारायाः क `विरामो भवेत्‌ । qd पूर्वमा- 
विष्कृतानां च पदार्थानां का गतिस्स्यात्‌ ? इदन्तु निश्चितमेष्टव्यम्‌ यदचेतनेष्वपि पदार्थेषु काचन विलक्षणा 
शक्तिरस्ति, याश्चाश्चित्य बुद्धौ विनियुज्यमानायां विलक्षणस्य वस्तुन आविर्भावो जायत इति। पुरुषस्तु तां शक्ति- 
मनादुत्याज्ञात्वा वा स्वबुद्धिप्रयुक्त एव पदार्थानामाविष्क्रार इति मन्यते | तामेव शक्ति uut वदन्ति मनीषिणः। 


' तामिमां सवंत्रानुसन्दधानः पुरुषो यदा शेते तदा स्वं ह्यपीतो भवतीति। अत्रैवं भगवत्पादानां भाष्यम्‌ “यदा 


स्वपितीत्युच्यते पुरुषः, तदा-तस्मिनु काले सता सच्छन्दवाच्यतया प्रकृत्या देवतया सम्पन्नो भवति। संगत एक्री- 


` भूतो भवति। मनसि प्रविष्टं मन आदिसंसगंज्रतं जीवरूपं परित्यज्य ed सद्रूपं यत्परमा्थंसत्यम्‌ अपीतः अपिगतो 


भवति। अतस्तस्मात्स्वपितीत्येनमाचक्षते लौकिकाः इति ।” एवं वर्णयतो मे नायमभिप्रायः यत्सर्वो लौकिकानि 
कर्माणि परित्यज्य सवंदा$त्मानुसन्धानमेव कुर्यात्पुरुष इति, किन्तु नान्तरीयकतया क्रियमाणेषु कमंस्वपि पुर्वोक्ता 
भावनाऽतिदे्व्येति | इयमेव भारतीयानां संस्कृति: । 


यथाहि विशतितमेऽस्मिन्‌ शतके सवंत्र जगति उच्चावचं जडविज्ञानधा रायाः प्रसृतिरनुभूयते, तथेव 


| प्राकनेषु कालेषु चेतनविज्ञानधाराया भूयसी प्रसुतिरासीदिति सुखेनाभ्यूहितुं शक्यते । जगतः कल्याणाय प्राचीनैः 
, प्रवततितमेकेकमापि कमं वेज्ञानिकतत्त्वेन समन्वितमित्युपपादनं न दुष्करमिदम्‌ | अधुनातनजडविज्ञानधाराया एव 


- पृरिपाकोऽययत्‌ वसिष्ठभारद्राजादिमहृधिकुुप्रसूतोऽपि भारतीयः इवसूकरादीनां रोमभिनिभितेन कूर्चेन दन्तान्‌ 


- क्षालयति, दन्तधावनकाष्ठञ्च हेयत्वेन परिगणयति, परमपतित्रां qe प्रकृतिसिद्धञ्च जलं शौचसाधनत्वेन न 


स्वीकरोति, मलस्य प्रोञ्छनाय पत्रमेवोपादत्ते, तिष्ठन्नेव मूत्रं पुरीषञ्चोत्छ्ष्टं कामयते, नोपविशनः गं पु 
त तिर्न र i X 7 ! 10 जने 
मतिनं प्रसरति, तच्चमंणा निम्मितस्य पादत्राणस्य परिधानेऽस्य महानुत्साह:, eC चित्रपटानां 


` विलोकने भूयसी प्रवृत्तिः, न मन्दिरस्थदेवतादशंने | 


मात्याः सभासदः | किमहं ब्रवीमि साम्प्रतं भारते adda मितव्ययिभिलो - 
निरोद्व्या, देशान्तरेभ्यस्समागतानां विलाससाधनानां पदार्थानामुपयोगो 10 ae 
चायास्साफल्यसम्पादने यतितव्यम्‌ इत्यादीन्‌ उच्चावचं MISSIS TTA: | सत्यमेव भारतनिवासिनो वयं वाङ्गमन- 
सयोरगोचरे सद्छूटे सम्पतिता: | नूनं चनिताद्रेकाः शाखामृगा इव नेत्राण्युन्मील्याम: | गलरज्जुँ faga पशूतां 
पुच्छं गृह्णीमः | दन्तान्‌ प्रकटय्य देन्यञ्चाविष्कृत्य नानादेशेम्य ऋणग्रहणं. निस्सङ्गोचमाचरामः | अङ्गुल्यः 


` नुसारिणं इवयथुं न विभावयामः | शलभा इव दीपं मोहेन जनपदान्‌ परित्यज्य नगराणि दारणं गच्छामः | 


- -* 
d 
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नेकविधेः करैः पिशाचतुत्येग्र॑स्ता अपि पटाटोपेनाडम्बरेण वा जीवनं यापयितुमभिलषामः । सर्वस्या अप्यस्या 
अनथपरम्परायाः कि मूलम्‌ ? gud वक्तं शक्यते य्प्राचीनात्संस्क्ृतिपथादस्माकं च्युतिरेवेति । 


कामं द्वितीयां तृतीयां चतुर्थी वा 'पञ्चवाषिकयोजनां' संघटयामः। कामञ्च शत्रूणामाक्रमणाहेशं 
सुरिक्षतुं नेकविधान्यस्त्राणि शस्त्राणि यन्त्राणि यानानि च समुत्पादयामः परं स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पृथिव्यां 
सर्वमानवाः’ इत्युक्तदिशा पवित्रतमस्य भारतस्य शिक्षकत्वपदं सुरक्षितुमेकेकेंनापि भरतभुवि जनिमातस्थृषा 
यतनीयमेव | शिक्षकत्वशचास्याचरणाद्व्यवहाराञ्च सिध्येत्‌ । तथाविधमाचरणं तादृशश्च व्यवहारोऽवलम्बनीयः, 
येन च देशान्तरस्था अपि शिक्षामस्मदीयामवाप्नुयुः । मृगा अप्याचरणेन व्यवहारेण चास्मभ्यमुपदिशन्ति— 
‘cert मुहुरीक्षसे न घनिनां ब्रूषे न चाहून्‌ सुषा नैषां गवंयचः शुणोषि न च तान्‌ प्रत्याशया धावसि । 
काले बालतृणानि खादसि पर निद्रासि निद्रागमे तन्मे ब्रूहि कुरङ्ग ! कुत्र भवता कि नाम तपतं तपः ॥ 
| इति ॥ 
किमेवं वयमाचरणेनान्यानुपदेष्टं न प्रभवामः ? न. हि वाङ्मात्रेण पदार्थ: प्रसिध्येत्‌ । 'मितव्ययिभिः 
wier इति कथनमात्रं न कार्यकारि स्यात्‌। 'धान्यानात्मुपादतं वर्धनीयम” इति मञ्चेषु भाषणमात्रं धान्यानां 
ade न कुर्यात्‌ । इतस्ततः परिश्रमणमात्रेण देशः क्षेमसुभिक्षो न स्यात्‌ । प्राचीनेरवलम्बिते पथि गन्तुमभ्यासः 
कर्तव्यः । क्षुच्छमनायेव भोजनं भवति, न जिह्वाचापल्यं पुरयितुम्‌ । गात्रस्य पिधानायेव वसनं भवति, न परेषां 
चक्षुषस्तर्पणाय । अयं भ्राचीनेरवलम्बितः पन्थाः। यथा हि काव्यशरीरस्य शब्दस्यार्थस्य च प्राधान्येनोपकारका 
उपमादयोऽलङ्काराः, न रसस्य, तथेव भूषणादयोऽलङ्कारा नइवरस्य शरीरस्यैव नात्मनः। आत्मनस्तु गुणा एव 
. साक्षादुपकारकाः, माधुर्यादयो यथा रसस्य। गुणानां वर्घेनमेव प्रथमं कतंव्य़रम्‌ । तदर्थमाहारे वसने व्यवह।रे च 
प्राचीनेः प्रवतिता संस्कृतिरेव समुपासनीया | 


अस्यास्संस्कृतेः प्रसाराय मुख्यतमसाधनं शिक्षा । विद्यानां शिक्षणं सत्यावबोधफलकं भवति | 
सत्यस्यावबोधायेव विद्यानां प्रवृत्तिः । सेव विद्याऽध्येतव्या यया च समीचीना गुणाः प्रादुभंवेयुः | यावदसद्गुणा 
मानवानाक्रामन्ते, तावत्सत्यं वस्तु तेः पिहितं भवति । यावच्च सद्गुणाः तावत्तत्‌ प्रकाशपथमायाति। सद्गुणा 
एव सत्यस्यावबोधकाः | तत्र विनयः प्रथमो गुणः चरमश्च सत्यावबोधः । अतएवाध्येतृणां “विनेयः इति नामा- 
न्तरम्‌ | विनयइ्चानुशासनपालनस्‌। विना तेनाध्ययनं विफलमेव । सम्प्रति देशे शिक्षायाः प्रसाराय भूयान्‌ 
लोकानामुत्साहः परिदृश्यते । प्रत्यब्दं नूतनानि विद्यामन्दिराणि निर्मीयन्ते । शिक्षाधिकारिणञ्च प्रभूतं वित्त- 
साहाय्यं वितरन्ति। पूर्वापेक्षया न केवलं बाला बारिकाश्च, किन्तु प्रवयसोऽपि शिक्षायामनुरक्ता वतन्ते । 
अस्येवायं परिणामो यट्विविद्यालयेषु विनेयाः स्थानमेव न लभन्त इति। अत एव रात्रिन्दिवं विद्यालयाः qR- 
चाल्यन्ते | प्रारम्भिक-माध्ममिको-च्चो-च्चतरो-च्चतम-स्नातकोत्तरभेदेन श्रेणीनां परिचालनाय पृथवपृथगविद्या- 
लयाः, भूयांसो विश्वासां विद्याना्ाल्यास्तत्र तत्र प्रवतिता दुश्यन्ते। परं यत्रेमे वर्तन्ते तत्रेवोच्चो-च्चोच्च- 
तरोच्चतमन्यायालयाः, तेषु च विविधा न्यायाधीशाः नीतिपतयः, संख्यातीता वावदूका राजपुरुषारच प्रत्यहं 
प्रतारकाणां पश्यतोहृराणां प्राणापहारकाणाञ्च विवादविषयान्‌ विचारयस्ति। तत्र तत्र विश्वविद्यालयेषु विनेया- 
नामविनयं प्रशमयितुं न केवलं राजपुरुषाः प्रेर्यन्ते, किन्तु भुसुण्डीधारिणस्सेनिका भटा अपि। विचित्रमिदं प्रतिः 
भाति क विद्याध्ययनप्रयोजनं विनयः, क वाऽयं दुष्प्रशमनीयो विनेयानामविनयः ? शिक्षाप्रकारे न परिवतँन- 
मीषदपि सम्प्रति विभावयामः, यादृशः प्रकार आङ्गलानां शासनावसर आसोत्‌ स एवान्यूनानतिरिक्तस्सम्म्रत्यपि 
विलोक्यते । परं तेषां शासनसमये चैतादृशोऽविनयः ? परिलक्षित आसीत्‌ । सम्प्रत्ययं पिशाचः कथमागतः ? 
कि वा तत्र कारणम्‌ ? मन्ये स्वकुतापराध एव तत्र कारणमिति । महामानसानां माळवीयमहोदयानां ते शब्दा 
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इदानीमपि मे कर्णविवरे गुञ्जारवं कुवन्ति--'राजनीतिकलहे छात्रा न प्रवेशनीया: ते स्वकोयमध्ययनव्यापारं 
यथेच्छमाचरत्तु । तेषामत्र सम्बन्धो भविष्यति महतीं दुर्गति समुत्पादयेत्‌ Em 'क्रषीणां पुनराद्यानां 
वाचमर्थोऽनुधावति' इति खलु भवभूतिराह। स्वपक्षस्य पोषणाय राजनीतिकलहे तेषां सम्बन्धो विपरीतफलाय 
स्यात्‌ यादुश संस्कारं बाल्ये वयसि कारयामस्स एवोत्तरत्राप्यनुवरतत इति सहजो गुणः। असत्यस्य बस्तुनो वृद्धि 
fme सत्यस्याग्रहः कतंव्य इति लौकिक: पन्थाः। अयमपि राजनीतिविषयेष्वेव प्रवतितः। तमिमं पन्थानमव- 
लंबमाना विनेया अपि 'सत्याग्रहम्‌' अकाण्डे कर्तूमा रमन्ते । “सत्याग्रहस्य विनेयानाञ्च सुमहदन्तरमस्ति । इदं 
सत्यम्‌ इदमसत्यम्‌ इति परिज्ञानाय शिक्षायां प्रवृत्तो विनेयः अपरिज्ञायेव तत्स्वरूपं कथं “सत्याग्रहे प्रवतंत इति 
चिरमालोचयतो मे न स्फुरति। अथवा सत्यस्य शिक्षणं विद्यालयेषु सम्प्रति न प्रचलतीत्यङ्गीकतव्यम्‌ | 
कथमन्यथा विनेया अस्मिन्‌ कमंणि प्रवर्तेरन्‌ । 

अपरञ्चेदं कारणं भवितुमह॑ति-आङ्गल्शासकेविद्याध्ययनस्य यदुद्देश्यं परिकल्पितम्‌, तस्यापरिवतंनेनेव 
वयं शिक्षाविभागं परिचालयामः। अध्ययनावसर एवाध्येता निर्चिनोति-यदहं परीक्षामुत्तीयं कुत्रचित्कार्याल्ये 
विद्यालये वा भृतकं स्थानं प्राप्तुयामिति। विद्याध्ययनस्य चरमं फलं सत्यस्यावबोधईँति पुवंमवोच।म | तावद्दुर- 
मिदानीं गन्तुं नास्त्येवावसरः | न हि कार्यालयेषु गणका लेखकाश्च सत्यं व्यवस्थापयन्ति, अचेतनैयन्त्रेरिव तत्रेतैः 
कार्याणि कतंव्यानि तदर्थं सत्यावबोधपयन्तमतुधावनं कथमेभिः कतंव्यम्‌ ? 'अकके चेन्मधु विन्देत किमर्थं पवंतं 
ब्रजेत्‌’ इति हि न्यायविदस्समामनन्ति। कस्यापि ग्रंथान्‌ यथावदधीत्य तद्गतान्विषयान्वेत्तुं न प्रवृत्तिदुंश्यते । 
एवं सति कथं विनयादयो गुणा अस्य प्रादुर्भवेयुः ? 


पूज्याः सभासदः ! सम्भ्रतितनं शिक्षाक्रमं चिन्तयतो मे मनो नितरां खिद्यति । वालकस्याष्टमं 
वषंमारभ्याष्टादशवषं पर्यन्तं समयो विनयादीतां ग्रहणायेव परिकल्पितः प्राचीनेः। शोभनोऽयं समयर्छात्रस्य | 
अस्मिन्नपि समये संस्कृतिपरिवर्धकान्‌ विषयान्‌ यदि तान्न ग्राहयामः, तहि कदा पुनरवसरः प्राप्स्यते ? धमनि रपेक्ष 
राष्ट्रं वयं परिचालयितुमिच्छामः । तुष्यतु दुर्जन इति न्यायेन भवत्वियमिच्छा शासकानाम्‌, परं राष्ट्रस्य धर्म- 
निरपेक्षत्वं ज्ञातुं धर्माणां परिज्ञानमावश्यकमेव खलु । धर्मो न ज्ञातः, तन्निरपेकषंराष्ट्र' कथं परिचालयितुं शक्नुमः ? 
घमं इत्युक्तऽस्मच्छासकस्म्भ्रदाय इति परिगणितः | धस्तु व्यापकः पदार्थः, न सम्भ्रदायवत्संकुचितः | यावज्जग- 
fight तावद्वमंधामिकभावस्तन्न जहाति | सम्प्रदायस्य ववचिदापेक्षिको लोपस्स्यादपि, न धर्मस्य ध्मंधमिभावस्य 
atl धर्मंधमिभावेन रहितमेकं तदेव भवति-यत्‌ सत्यम्‌ । याज्ञवल्कयस्सत्यज्ञोऽपि यथा गोकाम आसीत, तथा 
वयं राष्ट्रं समेधयितुकामास्स्मः | शनुभ्यस्तद्रक्षणीयम्‌, देशस्यं सुभिक्षता सम्पादनीया, समाजो व्यवस्थापनीय 
इत्यादीनि भूयांसि कार्याणि कर्तुमिच्छामो वयम्‌ । तत्रेदं राष्ट्रस्य विशेषणं समुचितं-यत्‌ पक्षपातरहितम्‌ इति | 
राष्ट्रपदस्य धर्मनिरपेक्षं विशेषणमस्तीति विद्यालयेषु धमं शिक्षणं न निरोद्धव्यम्‌ । धर्मपदेन संस्कृतिरेवोच्यते, नान्यः 
कश्चन सम्प्रदायः। विनये सत्यमाषणे्भहृसायाम्‌ अस्तेयेषन्यस्मिस्चेतादृशपदार्थ न कस्यचन सम्प्रदाथस्य 
स्वत्वमस्ति । ईस्वरनामोच्चरणं न सम्प्रदाय निदिशेत्‌। वसिष्ठवामदेवादीनां वंशाज्जातान्यस्मदपत्यानि कामं 
तात्‌ वंशप्रवर्तकान्‌ विस्मरन्लु, किन्तु सवंस्य जगतः स्रष्टुः पालकस्य च परमात्मनो नाम न विस्मरन्तु। इदं 
` कतंव्यम्‌, इदमकतंव्यम, इदं भष्यम्‌, इदमभक्ष्यम्‌, इदं निन्यम्‌, इदमनिन्द्यम, इदं We, इदमग्राह्मम, एवं . 
वितव्यम्‌, एवं न वतितव्यम्‌, इति ज्ञानन्त्वेकेकेनापि भारतीयेनावाप्तव्यमेव | बात्ये वयसि यच्छिक्षितं तदेव 

कीछितं भवति । मनसः परिपाकायेदमेवोचितं वयः। सद्बीजानां वापायेदमेव सत्क्षेत्रम । “ सूची प्रवेश मुसलः 
प्रबेश” इति न्यायेन सरलानावर्‍्यकांश्च पदार्थानस्मिन्वयसि यदि न ग्राहयामस्तहि दुरूहान्विषयान्‌ परस्ताद- 
mri कथं प्रभवामः ? 'यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जन: इति हि न्याय: । देशान्तरस्य भारतस्य च भयात्‌ 
* । तहृदुमारत कतु सुकरम्‌, भारतमिव तत्कतु दुष्करम्‌ । पवंतावरोहणं सरलम्‌ तदारोहणं कठिनम्‌ | भारते 
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कृतविद्यानामपि भूयसी आवश्यकता, न सेवकानामेव | यावती अनयोरावश्यकता तावती शूराणामपि । 
“सुवणपुष्पां पृथ्वी चिन्वन्ति पुरुषास्त्रयः, शुरदच कृतविद्यश्च यश्च जानाति सेवितुम्‌ ॥ 
इति ह्यभियुक्तानामुक्तिः | स्वस्वकर्मेनिरतान्‌ यथा वयं वाञ्छामस्तथैव आत्मसन्तुष्टानपि i 


महामानसाःसभासदः | यावदूभारतीयः स्वमातरमादरेण सत्करोति, तावत्स्वजायां प्रेम्णा पञ्यति । 
जाया च स्वमातरं यथाऽभिनन्दति तथा शुश्रूषते शवश्रूम्‌ माता च दुहितरं यथा वात्सल्येन पालयति, ततो- 
ऽप्यधिकं पोषयति वधूम्‌ । सुतरच पितरं न केवलं जनकत्वेन विभावयति, किन्तु पुज्यत्वेन। भ्रातृषु परस्परं न 
भागह।रकत्वदुष्टिः, किन्तु सहोदरभावः। गुरावन्तेवासिनो न भृतकाध्यापकत्वभावना, ।किन्त्वाचार्यत्वभावना | 
तस्य-चास्मिन्‌ सुतनिबिशेषं वात्सल्यम्‌ | भातुणां भगिनीषु निरतिशयं प्रेम । अबलासु लोकानां मातुत्वबुद्धिः | 
वयसा ज्ञानेन च ज्येष्ठेषु बालानां मातुळत्ववुद्धिः | यजमानभृत्ययोः स्वस्वामिभावभावना | इयं भारतीया संस्कृति- 
पद्धति: | देशान्तरे तु विपरीतैव पद्धतिः प्रचलति। न तत्र वधूशवश्रवोः, सुतजनकयोः, ञ्रातृभगिन्योः, Te 
शिष्ययोश्च सामानाधिकरण्णं दुश्यते। भारतीयामिमां पद्धति विलोकय ते विस्मितचेतसो भवन्ति। तथाप्यस्मद्ञ्रातरः 
केचन देशान्तरीयसंस्कृतिमेवावलम्बितुमीहन्ते। मानवा अपि मानवत्वमपहाय विरुद्धं पन्थानमातस्थिवांसः 
परिदृश्यन्ते । न कस्यापि मनसि शान्तिः परिलक्ष्यते । एकस्य स्वस्‌ अपरो ग्रसितुमिच्छति। न कमप्यन्यो 
विश्वसिति । अनुचरा यजमानं न श्रद्दधते । जाया पति नाभिनन्दति । मधुनि पतितां मक्षिकामिव पतिर्जायां 
दूरमुद्धृत्य प्रक्षेप्तुं यतते | भ्रातृषु सौहाद॑ सौजन्यञ्च लुप्तप्रायमेव | एवमेवेयं धारा भारते प्रवहेद्यदि भारतम- 
चिराद्‌ भारतं न स्यात्‌ | पञःऽवाषिकयोजनासु नदीनां प्रवाहधारामवरुध्य देशस्य क्षेमाय सेचनक्रियोपयुक्तां तां 
विधातुमधिकारिणो यथा यतन्ते, तथेव दुस्संस्क्ृतेर्धारामिमामप्यवरुध्य सत्संस्क्ृतिधारायाः कृते यतेरन्निति 
विश्वसिमः | कामं भारतवासिनः प्रभूतेनार्थेन विहीनाः, परं संस्कृतिसम्पदा सुसमृद्धाः। अधुनापि भारतीयेषु 
दुढबढधमूला संस्कृतिर्जीवति । 
अस्यास्संस्कृतेरुज्जीवनायैकैकेनापि भारतीयेन यतितव्यम्‌ । संस्कृतिरियं शिक्षाधीनेति पूवेमवोचाम । 
संस्कृते: शिक्षायाश्च तदनुकूलायाः प्रसाराय प्रधानं साधनं संस्कृतमेव । संस्क्तस्यैव देववाणीति नामान्तरम्‌ | 
देववाणी ब्राह्मणवाणीति मत्वा तत्पोषणे तत्प्रसारे चास्मदधिकारिणो बिभ्यतीव प्रतिभान्ति । ब्राह्मणवाण्याः 
पोषणेन ब्राह्मणानामेवाधिकारो भवेत्‌ तेन साम्प्रदायिकत्वं राष्ट्रस्यापतेदिति भीतेः कारणमधिकारिणास्‌। अहुञ्च 
स्पष्ट वक्तुमिच्छामि-यद्‌ देवा न ब्राह्मणाः, न च क्षत्रियाः नापि वश्याः, न चापि शूद्राः। वर्णाश्नमधमंबहिभूता 
एव ते । ममैव केवलं नायमाशयः, भगवान्‌ जेमिनिरप्येवं षष्ठेऽध्याये व्यवस्थापयाम्बभूव | युक्तञ्चेदस्‌ देवता- 
भाराधयन्‌ पतितोऽप्युच्चं पदमारोहृति, तां चानाराधयन्‌ विप्रोऽप्यधः पतति। अतो&्त्र साम्भ्रदायिकत्वशङ्कायाः 
कथमपि नावसरः। भारतस्यायमपूर्वो निधियंद्‌ देववाणीति। संस्कृतेः स्रोतोऽस्मादेवोद्भवति | यदि संस्कृत- 
मुज्जीवयामः तहि संस्क्ृतिरप्युज्जीविता स्यात्‌ । संस्क्ृतेस्तु संस्कृत मूलस्‌ | quet सेचनेन संस्कृतिलता पल्लविता 
कुसुमिता च सती समन्तादभारतभुवं सुगन्धीनि कुसुमानि विकिरन्ती भगवतीं भारतमातरं प्रीणयेत्‌ । मातुः 
प्रीणनं सुतैः कर्तव्यमित्यत्र न भारतीयः कश्चन विप्रतिपन्तः स्यात्‌ | सदाचारेण संयुतान्‌ संस्कृत्या च भूषितान्‌ 
सुतान्वीक्ष्य माता मुदितान्तरङ्गा भवति | नूनमस्माक भगवती नाल mre C 
सुतात्‌ प्रसूय गवितान्तरङ्गाऽसीत्‌। अधुना मातुमंस्तकं अवनमितं तुश्यते। यथा हि तस्या CUT d 
स्यात्‌ तथा ्रातृभिरस्मदीयेरवश्यं यतितव्यम्‌; तदथञ्च आ च कुमारिकाया आ च हिमवतः संस्कृत शिक्षायाम- 
_निवाय यथा स्यात्तथा प्राणपणेनापि यतितव्यम्‌ ॥ 
3 शान्ति: शान्तिः शान्ति; 
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उज्जयिनो-प्राच्य-विद्या-परिषदि 


मीमांसा-पराध्यापकानां पं. पट्टाभिरामशास्त्रिणां पण्डित-परिषदः सभापतित्वेन भाषणम्‌ 


' उपस्थिताः विद्वन्महेच्छाः अभिरूपाः भ्रातरः मातरश्च | 


प्राच्यःविद्या-परिषदा समायोजितायास्‌ अस्यां पडित-परिषदि स्थाने वयं समवेताः। नानादेशेभ्यः 
समागतानां तेषु तेषु विषयेषु तलस्पशि पाण्डित्यम्‌ आवहता पण्डितरत्नानां समक्षं भावितुस्‌ अवसरम्‌ अवाप्य 
अहं चूनं धन्यम्‌ आत्मानं संभावयामि । महषि-कल्पस्य कविःशिरोमणेः अभिजनः, क्षिप्रायाः सु-शीतलः तटः, 
महाकालेश्वरस्य भगवतः सांनिध्यं, कवि-कुल-तिलकेन कालिदासेन समुपासितायाः कालिदेव्याः सांमुख्यं, 
महाकविःसंचार-परिपूतः समुद्देशः, कविवाङ्निस्सृतैः मधुर-मधुरेः शब्दनिचयेः परिपुरितम्‌ अम्बरम्‌, अचेतनः 
अपि समारोपित-चेतनः सन्देशहारकः सः एव बलाहकः, नायिकायाः अङ्गानि संस्पृश्य पुनः प्रतिनिवृत्तः सः एव 
शीतल: पवनः, कवि-कल्पना-संदोह्‌ समुज्जुम्भिताः ते एव तरु-गुल्म-ुतोद्यान-पल्वल-तडाग-पशुपक्षिमृगस द्धाः 
इति परमपवित्रे अस्मिन्‌ समुद्देंशे समवेतानां भवादुक्षाणां विद्वदपर्चिमानां समजि स्थातु अपि योग्यताविहीनस्य 
ममापीदुशं पचेलिमं भागधेयं यदत्र प्राच्यविद्यापरिषदः अधिकारिभिः समायोजितायां पण्डितपरिषदि भाषितुं 
संप्रवृत्तः इति नितरां जिह्वेमि। अथवा बहुश्रुतानां सभास्ताराणां विद्वत्‌-तक्ृजानां श्रोत्राकारोषु कवितल्लजस्य 
चागाडम्बरैरनवकाशतरेषु मदीयाः शब्दाः कथमिव स्थानं ware इति usw अस्मिन्‌ कमणि प्रावतिषि। 


पवित्रतमः अयम्‌ अस्माकं भारतदेशः । पुण्य-सलिलासु जाह्नव्यादिषु सप्तसु नदीषु प्रवहुन्तीषु, 
मोक्षप्रदायिनीषु सप्तसु अयोध्यादिषु पुरीषु विद्यमानासु, पञ्चभूतरिङ्गैः द्वादश-ज्योतिलिङ्गैः द्वात्रिशत्‌-शक्तिपोठै:, 
नेकविधे: शिवविष्ण्वादिदेवे रधिष्ठितेमं न्दिरेश्च परिलसितेषु सत्स क्षेत्रेषु, रामकृष्णाद्यवतारेषु मतानां संप्रदायाचां 
च प्रवतंकेषु भगवत्पाद-शंकर-रामानुजादि-महापुरुषेषु, चतुदंश-विद्यास्थानानां प्रवतंकेषु योगिषु साधुषु च सत्सु 
कथमयं पुण्यभूमिः भारतदेशः स्पृहणीयः पवित्रतमः च न स्यात्‌। विशेषतश्च सवंशक्तिमतः महतश्शब्दराशोवेदा- 
भिधानस्य प्रभवोऽय्रं भारतदेशः । सत्यमेव वयं समेऽपि भारतीयाः धन्यधन्या: स्मः, यदस्यां पुण 'भूमौ 
अजनिष्महि | धन्याः अस्मत्पू्वंजाः` प्राञ्चः, यच्छन्दराशिस्‌ अविकलमविलम्ब्य प्राच्यं संस्कृत-वाङमयं प्रणीय | 
भारतस्य गौरवं समेधयाम्बभूवुः। साक्षात्‌ परंपरया वा वेद-संपर्क-शून्यं किमपि संस्कृत-निबन्धनं न प्रवृत्तम्‌ 
इति स्वरं वक्तुं शक्यते । वेदास्त अस्माकम्‌ अक्षय्याः निधयः। यथा यथा पदार्थाः ततः उन्नीयेरन्‌ तथा तथा 
नवनवाः पदार्थाः जायेरनु। बुद्धिशक्तेः विवर्धनाय महान्‌ आहारः। शरीर-संरक्षणाय यथा उच्चावचाः 
आहाराः वपाः, तथा बुद्धिदाक्ते: मनप्रवृत्तेश्व विवृद्धये वेदाः क्लप्ता:। इन्द्रियाणि शरीराणि च तर्पयितुं यथा 
लौकिकाः परस्सहलल विषयाः तथा बुद्धिवृत्ति मनोवृत्ति च तपंयितुस्‌ अलौकिकाः संख्यातीताः विषयाः सन्ति 
dag । इयांस्तु विशेषः इन्द्रयाणि शरीराणि च तर्पयन्तः वयं नान्तं गच्छामः, किन्तु बुद्धिशक्ति तथा विधातुं 
प्रवृत्ताः m याम: । उद्चावचानां वेज्ञानिक-पदार्थानामाविष्करणे लोकाः सातिशया एव भवेयुः, किन्तु 
विज्ञानातिरिक्त प्रज्ञानमप्युपदिशन्तः वेदाः निरतिशयाः भवन्तीति नेदं तिरोहितं तत्त्वाभिज्ञानाम्‌ । सातिशयेषु 


न वयमु अन्त पश्यामः, किन्तु निरतिशयेषु वेदेषु वेदान्तम्‌ अनुभवामः। अन्तवन्तः पुरुषार्थाः भवन्ति, यदि 


अनन्तास्ते तहि नान्तरीयकः जननमरणक्लेशः। अत एव तुरीयः पुरुषार्थः। सः च नित्यः निरतिंशयश्च | 
प्रदशंयन्तः वेदाः मोक्षे तत्म़ाप्त्युपायप्रदरांनेन उपरमन्ते | 
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WI: सुमतयः अस्मत्युवंजा: अनवरतं वेदसन्दभंपरिशीलन-परिपक्कमतिवेभवाः--अर्थं कामं च इष्टकास्थाने 
स्वीकृत्य धर्माख्यया स्नुह्या तादृशीः इष्टकाः संयोज्य मोक्षाख्यया सुधया संलिप्य मनोहर qd च समाज-प्रासादं 
निर्माय तत्र अस्मान्‌ यथाधिकारं यथायथं च सुखेन निवसितुं प्रेरयन्ति। ईदुशेनैव प्रासादेन भारतस्य समुत्कर्षः, 
न त्वथंकामप्रधाने: धमंमोक्षसंपकविहीनेः सप्ताष्टभोमैः अभ्रलिहैः प्रासादैः । समाजपरिष्कर्तृंभिः आपस्तम्बप्रभू- 
तिभिमंहषिभिः सुविचार्य सविमशं safad वैदिकं पन्थानं तत्र तत्र अनुसरन्‌ कविवरः कालिदासः नाटकानि 
रचयामास, काव्यानि च निबबन्ध। प्रभुसंमिताः शब्दाः अवलम्बः महर्षीणाम्‌ कान्तासम्मिताइच शब्दा: 
कविवरस्य । यदेव कार्य प्रभुसंमितैः शब्दे: सिषाधयिषितं तदेव कान्तासंमितेः ते: इति इयान्‌ भेदः। प्रथम- 
दशंनेनेव शकुन्तलायाम्‌ अत्यन्तमासक्तस्य दुष्यन्तस्य चारित्र्ःसंरक्षणच्छलेन कविः उच्चावचान्‌ श्रृतिसुत्रसंसिद्धान्‌ 
पदार्थान्‌ ग्राहयति । रसमये अस्मिन्‌ काव्ये शुष्काणाम्‌ एतादृशानां विषयाणां संनिवेशः सहृदयान्‌ उद्वेजयेदिव, 
कविसञ्राडयं शुष्केषु WIE, AKT च शुष्कं वस्तु समावेश्य सहृदयान्‌ रञ्जयत्येव। एकत्र पाण्ड्पत्राणां मध्ये 
किसलयं सन्निवेश्य तपोधनमध्यस्थां शकुन्तलास्‌ उपमिनोति, अपरत्र रसाम्बुनिधौ सर्वात्मना नायिकां तथाविधं 
च नायकं सहृदयानां समक्षं समुपस्थापयन्‌ “सायन्तने सवनकर्मणि संप्रवृत्ते” इत्यादिना शुष्कं 'सवनकमं?-शब्दं 
प्रयुज्ञानः नाथिकानायकाविव सहृदयानपि प्रकृत-रसास्वादात्‌ निवारयतीव। क चेमे “कथमप्युन्नमितं न 
चुस्बितं तु”, “संवाहयामि चरणावुत पद्मतास्रो”, “संवीजयामि नलिनोदलतालवुन्तेः'' इत्यादयः रसस्यन्दिनः 
शब्दाः ? क चायं तन्मध्ये पतितः श्रोत्रियजनेकगम्यः रसविधुरः 'सवनकमं'-दब्दः । किन्तु कवेरत्र सुमहत 
तात्पर्यमस्तीव प्रतीयते । अभिषवार्थकःषूञ्‌ धातोल्युंद्ःप्रत्यये कृते सवनशब्दः' निष्पद्धते। यस्मिन्‌ कर्मणि 
सवनस्‌-अभिषवः भवति तत्कर्म सवनकमंशब्देनोच्यते । अभिषवश्च सोमलतायाः प्रसिद्धः। वेदेषु सोमयागं 
विहाय न क्वापि इष्टिपशषु सोमाभिषवः भवति । सोमयागे च भ्रातस्सवनं माध्यन्दिनसवनं सायंसवनस्‌ इति 
त्रीणि सवनानि । त्रिषु कालेषु सोमलतास्‌ अभिषुत्य रसं निष्कास्य aged परिगृह्य इन्द्रवाय्वादयः देवाः 
इज्यन्ते । तथा च सोमयागीयं सायंसवनाख्यं कमं संभ्रवृत्तस्‌ इति अनेन कविः अवद्योतयति। कवेः अत्र 
आशयद्वयं प्रतीयते इव । एकस्तु, “सन्ध्यायां गावोऽपि न चरन्ति’ इति धर्मनीत्या नित्यनेमित्तिकानि विहाय 
नान्यत्कमं कतंव्यस्‌ इति नायिकानायकाभ्यां सह सहृदयान्‌ अपि संबोधयति इति। अपरस्तु नायक सञ्चारित्र- 
संपन्नं व्यवस्थापयितुं सवनकमंशब्दं प्रयुङ्क्ते इति। तथाहि-तृतीयाङ्के “अयि चक्रवाकवधु ! आमन्त्रयस्व 
सहचरम्‌, समुपस्थिता रजनी' इति सखीवचनमप्रस्तुतप्रशंसापरं निशम्य शकुन्तला ससंभ्रमं प्रेयांसं विटपान्तरितं 
विधाय यावत्तिष्ठति तावदार्या गोतमी समागत्य मन्त्रजलेनाभ्युकष्य प्रेयसीं नयति। अनन्तरं नायकः शङकुन्तला- 
परिभुक्तं स्थानं प्राप्य शकुन्तलाशुन्यम्‌ अपि तन्न परित्यक्तुमभिलषति। अस्मिन्‌ सन्दर्भे पद्यमिदं 'सायन्तने 
सवनकर्मणि’ इत्यादि संप्रवृत्तम्‌। 'कामुकस्य न नेत्रं नापि sau! इत्याभाणकस्‌ अनुसृत्य 'लताघल्य | 
संतापहारक | आमन्त्रये त्वां भूयोऽपि परिभोगाय’ इति नायिकावचः अनुस्मरन्‌ तत्रैव स्थातुमहति । किन्तु 
कविः तं ततः प्रस्थापयति 'अयमयमागच्छामि' इति अस्मिन्‌ व्यतिकरे अयमत्र निष्कर्षः पूर्वापरसन्दरभपर्यवेक्षणेन 
निर्गलति-दवितीयाङ्कें ऋषिकुमारमुखेन 'तत्रभवतः कण्वस्य महर्षरसांनिध्यादरक्षांसि नः इष्ठिविष्तमुत्पादयन्ति 
तत्कतिपयरात्रं सारथी द्वितीयेन भवता सनाथीक्रियताम्‌ आश्रम” इति कविवंदति । चतुर्थाङ्के सख्याः अनसूयायाः 
मुखेन अद्य सः रार्जाधः ‘gfe’ परिसमाप्य क्रषिभिविसजितः आत्मतः नगर प्रविज्य अत्तःपुर॑ समागतः 
इतोगतं वृत्तान्तं स्मरति नवा? इति ब्रवीति। मध्ये च तृतीयाङ्के “सायन्तने सवनकसंणि' इति इष्टि-शब्दाभ्या 
संदष्ट 'सवनकमं'-श्दप्रृङ्वते । ओषधिप्रभव-द्रव्यकेषु दधिपयोद्रव्यकेषु च यागेषु याज्ञिकाः इष्टि-दब्दं प्रयुञ्जते, 
सवनकर्म-शब्दं च सोमयागेषु । तत्र प्रथमेष्टिशन्दः ‘'अएनावेष्णवमेकादशकपालं निवपेद्‌ दीक्षिष्यमाणः इति 
विहितां प्रथमां दीक्षणोयेष्टिस्‌, द्विती येष्टिशन्दश्च 'अवभूथमभ्यवयन्ति' इति विहितामन्तिमास्‌ अवभृथे चाभिधत्ते 
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इति स्वीकारे, कण्वस्याश्रमे सोमयागः समपद्यत इति निणतुं शवयते | 3 य इति Tout at 
विषयस्‌ इमम्‌ उपष्टम्भयति। 'हिरात्रं त्रिरात्रं चतुरात्रम्‌' इत्यादयः शब्दाः रा Ru e 419: 
प्रयुज्यत्ते । वेदेषु असंख्याकाः सोमयागाः उपट्टिष्ट: तेषु कोऽ्यमाश्चमे निर्वतितः ! इति परिशीलन प्र aq 
सर्वसोमयागानां प्रकृतिभूतः अग्निष्टोमसंस्थाक: ज्योतिष्टोमः एवाश्रमे अनुष्ठितः gef t farang, gran 
प्रेषितः करभकः मातुः सन्देशमानयति 'ेव्याज्ञापयतिःआगाभिनि चतुर्थदिवसे निवृ ज a oa 
भविष्यति, तत्र दीर्घायुषा अवश्यं संभावयितव्येति । आश्रमं समागतस्य दुष्यन्तस्येदं द्वितीयं ql pa 
हिनात्‌ चतुर्थेदिने मातुरुपवासस्य समाप्ति: । तस्मिन्‌ दिने राजा तत्रोपस्थातु sagana, VIR नातिदू 
एव दुष्यन्तस्य राजधान्या भवितव्यस्‌ । रथारूढः एकेनेव अल्ला राजधानीम्‌ SEU शक्नोत्येव । Bc 
आश्रमे ऋषीणां यज्ञः तावहिनव्यापी वतंते । इतः मातुराज्ञा, ततश्च ऋषीणाम्‌। “समभ्र धानेषु तपो षु 
T हि दाहात्मकमस्ति तेज” इति प्रागवोचद्‌ दुप्यन्तः। अतः उभयोः प्राबल्यदोबेल्यं सुविचिन्त्य स्वप्रतिनि- 
घितया विदूषकं मातुः सकाशं प्रेषयति। एवं च मातुरुपवास-समासि-दिन पर्यन्तम्‌ आश्रमे ऋषीणां कार्य 


` व्याप्तम्‌ अस्तीति सिध्यति। पुनः चतुर्थाङ्के वेलावगमाय कण्वेन प्रेषितः शिष्यः गगनमण्डलं विलोक्य कथयति-- 


म्यात्येकतो$स्तशिखरं पतिरोषधीनाम्‌’ इत्यादि । पद्यम्‌ इदं प्रभातं समयम्‌ अवद्योतयति तथा तिथिम्‌ अपि । 

ूर्याचनद्रमसोरुदयास्तमयौ पूणिमायाः अनन्तरं कृष्णप्रतिपदि प्रातः समानसमये भवतः। सह gaar 
पूर्वोक्तानि चत्वारि दिनानि आहृत्य पञ्च-दिन-साध्यं कमे ऋषिभिः अनुष्ठितम्‌ आसीदिति स्वीकतंव्यं भवति | 
चतुर्थाङ्के एव अनसूया इष्टि परिसमाप्य 'ऋ षिभिविसजितः इत्यादिना कृष्णप्रतिपद्येव दुष्यन्तः राजधानी प्रतस्थे 
इति वदति | अतश्च बुबलैकादशीतः पुणिमा-पर्यन्तस्‌, आश्रमस्थाः ऋषयः कर्म अन्वतिष्ठुन्‌ इति सिद्ध भवति | 
यः इष्टया पशुता सोसेन वा यजेत स अमावास्यायां पोणंमास्यां वा यजेत' इति विधिना समानरूपेण इष्टिपशु- 
सोमानां पर्वकालानुछेयत्वे बोधिते अपि ज्योतिष्टोमयागे इष्टीनां दीक्षणीयातिथ्यादीनां, पशूनाम्‌ अग्नीषोमीयादीनां 
यागानाम्‌ अङ्गत्वेन, तेषां पवंकालानुष्ठेयत्वा भावेऽपि अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌’ इति न्यायेन प्रधानस्य 
सोमयागस्य पर्वेकालानुष्ेयत्वं यथा प्रसिध्येत्‌ तथा अङ्गानां पूव॑मपकर्षणं विधाय एकादशीतः चतुर्दशीपयन्तम्‌ 
अङ्गानि अनुष्ठाय पुणिमायाँ सवनकमं अनुष्ठेयमिति पद्धति: । एवं च वेशाख-शुक्ल-दशम्यां दुष्यन्तः आश्रमपद 
मवाप्य षड्डात्रम्‌ आश्रमे एव अतिवाह्य ज्येष्ठे कृष्णप्रतिपदि प्रातः राजधानीं प्रतस्थे इति अनुमातुं शाक्यते | 
वेशाख-मासः इत्यनुमाने तुतीयाङ्कुगतं- “किमत्र चित्रं यदि विशाखे शशाङ्कलेखाम्‌ अनुवर्तेते' इति दुष्यन्तवाकथं 
साधकं भवितुम्‌ अहंति। एवमादीन्‌ निगूढान्‌ श्रौतविषयान्‌. पर्यवेक्य कविमणिः कारिदासः नायकस्य 
सच्चारित्र्यम्‌ अवख्यापयितुं नाटके संनिवेशयति इति अहो कवेः प्रावीण्यम्‌ एतादृशानि अपत्यानि प्रसूय 
भारतमाता सत्यम्‌ एव गर्वितान्तरङ्ग' बभूव | 


भारतमातुस्तु प्राणाः वेदाः। कयापि विधया मातुः प्राणपरिरक्षणम्‌ अपत्यानां परमं कतंव्यम्‌। 
भारताभिजनानां वेदेषु यादृशी समुत्कषंबुद्धिः न तथा इतरेषाम्‌ । अस्माकं तु अत्र आत्मीयताबुद्धिः, परेषां तु न 
तथा सत्यासु आत्मीयता-बुद्धौ जीवने सुमहान्‌ लाभः परिप्राप्यते लोके: । मातेव पितेव च भगवती श्रुतिः 
भगवान्‌ वेदपुरुत्रः च अपत्यानि निविशेषं साधुष्वेव कमंसु प्रवर्तयति निवर्तयति च अक्षाधुभ्यः कर्मभ्यः | 


' सांसारिकावस्थायां मानवैः यावन्ति शुभानि फलानि कामयितु शक्येरन्‌ व्यष्ट्या वा समष्ट्या वा, यथा-धनं तेजः 


थुताध्ययतसंपत्‌, पुतर-पोतर-मृत्य-संपत्तिः, आयुः, शरीरारोग्यं, लोकसंग्रहः विविधानां रोगाणां निवृत्तिः, वृष्टि 


` क्षेमसुमिक्षता, नेकविधानाम्‌ इति-बाधानां निवारणं, राजयक्ष्म-प्रभृतीना राजरोगाणास्‌ अपसारणं, सामूहिक 


रोग-निवृत्ति: जनतायाः ae ुवृत्तस्य राज्ञः, तथाविधाया: जनतायाः वा सन्मार्गे अवस्थापनम्‌ SUA 
समेषां साधनाय उपायानु परिदशंयन्ति वेदा: । अमीषां साधनाय अधुना यावन्तः वैज्ञानिकाः उपाया आविष्कृता" 
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उज्जयिनी-प्राच्य-विद्या-परिषादि ६७ 


अवलभ्यन्ते तथैव पूर्वस्मिन्‌ काले अलौकिकाः इमे उपायाः अवालभ्यन्त Gas: इत्यत्र न कोऽपि संदिहीत | 
विविधभ्वाक्चातुयंसमायुक्ते अस्मिन्‌ युगे अधुना भूतकालं प्रयुज्ञानः अहं नितरां जिल्लेमि। न्यायः खलु 
मीमांसकानां-“न हि भूते भाविनि वा तादुशी प्रीतिः यादुशी वतंमाने' इति। अनेन न्यायेन वस्तुतः वर्तमाने एव 
प्रीतिः स्वाभाविकी, कितु एवं प्रीति-समुद्धूवे कारणम्‌ अपि अस्माभिः अन्वेष्टव्यस्‌। न खलु केवलं विभावना- 
लङ्कार-प्रतिपादनमात्रेण किमपि प्रयोजनस्‌ । कविभ्रौढोक्त्या कामं तादृशानि कार्याणि प्रसाध्यन्ताम्‌। तन्न 
खलु व्यवहाराय कल्पेत । हेतुमन्निगदाधिकरणसिद्धः अयं न्यायः “न हि भूते भाविनि वा' इति, “शूर्पेण जुहोति, 
तेन ह्यन्नं क्रियते’ इति विधेय-शूपंगत-प्राशस्त्य-द्योतने एव वर्तमानकालस्य तत्र प्रयोगे तात्पर्य, न तु भूते भाविनि 
वा पदार्थे वेरस्यवुद्धि-समुत्पादने p कामस्‌ आधुनिकानां वेज्ञानिक-दृशा उच्चावचम्‌ आविष्कृतानां पदार्थानां 
चमत्कृति-जनकता अनुभूयतां लोकैः, कि तु वास्तविक-स्थित्यपलपनं न योग्यं लोकानाम्‌ । वर्तमानकालम्‌ 
आश्रयन्तः अपि लोकाः सिहावलोकनन्यायेन भूते भाविनि च दृष्टि निदध्युः । अप्रतिहृतया गत्या गच्छन्‌ अपि 
पञ्चाननः मुखं परिवृत्य पश्चाद्‌ अपि विलोकयति, पुरः च पश्यत्‌ अग्ने गच्छति। प्रगति-शीलैः सर्वैः भवितव्यम्‌ 
इत्यत्र न कश्चन सन्देहः । किन्तु पूर्वापर-सन्दर्भ-पर्यवेक्षणम्‌ अपि आवश्यंकम्‌। सविमर्श पदार्थंतत्त्वावधारणं 
समुचितम्‌, कितु विमदस्य अपि प्रबलेन आधारेण भवितव्यम्‌। अद्य यावत्‌ केनापि अनुक्तः विषयः अनेन प्रति- 
पादितः इत्येतावता एव तस्य उपादेयता न निश्चेतु' शवयते। अनुकार्यगत-गुणविशेषान्‌ अवधार्यं अ्नुकर्तारः 
तदनुकरणे प्रवर्तेरन्‌ इति न्याय्यः पन्थाः। नटाः रामरावणयोः नेपथ्यं धृत्वा अनुकुवंन्ति | तत्र एकत्र उपादेयता 
अपरत्र च हेयता फलम्‌ | "रामवद्‌ वतितव्यं न रावणवद्‌' इति खलु तत्र बुद्धिः भवति | नवीनता-संपादनाय नटः 
हॅट्‌ बूट्‌ इत्यादि परिधाय हस्ते च धूम्रपानसाधनस्‌ अवलम्ब्य परल्नीधर्षणकार्यस्‌ आचरन्त रामं परिकल्प्य 
तदनुकरणमु; एवं रावणं साधु-चरितं पातिव्रत्यादिघर्मोपदेष्टारं तदनुकूरु-वेषधारिणं परिकल्प्य तदनुकरणं च 
कुर्यात्‌, तदा समाजस्य देशस्य च का परिस्थितिः स्याद्‌ इति सभास्तारः समालोचयन्तु । सांप्रतं तथाविधाः अपि 
मानव-प॒शवः देशे सन्ति एव । तादृग्‌ एव इदं यद्‌ वेदविषये केनचन देशान्तरीयेण, यः च वेद-विषये नैव आत्मी- 
यता-बुद्धिम्‌ आदधाति, न तत्र अलौकिकं-पदार्थावेदकत्वं परिचिनोति, नापि तत्र श्रदृधाति, केवलं प्रथमं पुस्तकं, 
द्वितीयं पुस्तकम्‌' इति जानन्‌ व्यवहरति, किंचिद्‌ नवीनं कथितम्‌ इति तदनुकु्वेन्तः अस्मदीयाः अपि तदु- 
पष्ठम्भनाय लेखान्‌ प्रकाशयन्तः विमशंकाग्रगण्या: भवन्ति। संहिता ब्राह्मणं च इति द्वौ भागो वेदेषु प्रसिद्धौ । 
वेदाः च ऋक्‌ यजुः सामाथवंभेदेन सिद्धाः | तत्र च मण्डलम्‌, अष्टकं, काण्डम्‌, अध्यायः, वर्गः, सूक्त, प्रपाठकः, 
. अनुवाकः, इत्यादयः सन्ति प्रविभागाः। तत्र प्रथमं पुस्तकं, द्वितीयं पुस्तकम्‌ इति जानन्‌ पूर्वस्‌ इदं विरचितं परं 
च इदं प्रणीतं, संहिता प्रथमम्‌ आंविष्कृता तद्ःव्याख्यानाय ब्राह्मणभागः अनन्तरं विरचितः इत्यादि वदन्ति 
लिंखन्ति च । प्राधान्येन वेदवाक्यार्थ-निणंयाय tel न्यायात्‌ प्रवतंयन्‌ महषिः जैमिनिः “कसे के तत्र दर्शनात! 
इति qaaq विवादम्‌ इमम्‌ अतिप्राचीनस्‌ अवगगयति | सूत्रेऽस्मिन्‌ “तत्र/-शब्देन संहिता ब्राह्मणं च इति उभयं - 
जैमिनि: अभिप्रेत इति तावत्‌ स्पष्टम्‌ | उभयोः वेदपदाभिधेयता तदभिमता इति अपि e तत्र द्वादशसु ` 
अध्यायेषु प्रत्यधिकरणं प्रायः ब्राह्मण-वाक्यानि एव उदाहृत्य तत्र संदेहं Jaret सिद्धान्तं प्रयोजनं च प्रतिपाद्य 
याथातथ्येन तस्य वाक्यस्य अर्थ ग्राहयति । एवं ge जैमिनिः ब्राह्मण-भागस्य अपि Aaa नित्यत्वं च स्वीकराति 
इति एष्टव्यम्‌, अन्यथा सर्व मीमांसा-शास्त्र काकदन्त-परीक्षावत्‌ स्यात्‌। समग्रस्य मीमांसाशाखस्य आनथंक्यापेक्षया 
कतिपयानां वेदसंपक-शन्यानाम्‌ उक्तिषु कतिपयासु तथात्वाङ्गीकरणम्‌ Saag इति शाख्रतः लोकतः च सिद्ध: 
पन्था:। भवतु वा संहिता प्रथमं प्रवृत्ता, ब्राह्मणं च तदन्तरम्‌ इति अभ्युपेत्य विचारयामः-्राह्मण-भाग- 
प्रवृत्तिपय॑न्त॑ तेन संहिता-भागेन लोकाः कि तवन्तः स्युः ? कि पद-पदार्थावधारणाय काव्यनाटकादिवद्‌ उपयोग: 
संहिताभागस्य ? किं वा अत्यः कश्चन उपयोगः ¦ न द्वितीयः कल्पः, अन्यस्य कस्यचिद्‌ अनवधारणात्‌ । - न 
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प्रथमः) अन्यथासिद्धत्वात्‌ | कामं विकासवादिने प्रथमः कल्पः रोचेत। स हि मन्यते क्रमशः कृमि-कीटादय: . 
परिणताः मर्केट-पर्यन्ते समागत्य ततः मानवाः जाताः इति । न वयं पितु-पितामहःप्रपितामहान्‌ शाखामुगजान्‌ 
- स्मरामः। स्मरामः तु अष्टाविशतितमे कली युगे भारतवर्षे भरतखण्डे वतंमानान्‌। दुढतरस्‌ इदं स्मरणम्‌ 
अस्माकम्‌, आ च हिमवतः आ च कुमारिकायाः न व्यभिचरति। मम तु प्रतिभाति-न खलु पद-पदार्थावबोध- 
मात्रेण मन्त्राणां प्रयोजनम्‌ अवसितं भवेत्‌ p न हि मभ्त्रभागः कस्याश्चन कथायाः आख्यायिकायाः वा इतिवृत्तस्य 
वा बोघनाय प्रवृत्तः, येन तां तास्‌ अवगत्य कादम्बरीस्‌ इव प्रसन्नमनसः स्मः | निरतिशयेन मनन-व्यापारेण खलु 
महषिभिः प्राता इमे मन्त्राः आख्यायन्ते । एतेषां दर्शनेन एव खलू ऋषयः ते समभवन्‌। अतः तदनुकूलं किमपि 
विशिष्ट कार्यं मन्त्राणां वक्तव्यम्‌ | तदपि तथैव तैः एव अवधृतम्‌ | तद्बोधकम्‌ एव भवति ब्राह्मणम्‌ 

“रसयत मरुतः श्येनमायिनं मनोजवसं वृषण ` सुवृक्तिम्‌ | 

येन शधं उग्रमवसृष्टमेति तदश्विना परिधत्त स्वस्ति ॥” 

(तै. सं. २-४-७) 
इति अस्ति मन्त्र- हे मरुतः, यूयम्‌ अतिवेगेन समायान्तं पुरोवातं तथा क्रीडयत यथः पार्चात्त्य-वातस्य निरोधः 
स्यात्‌, येन मेघेभ्यः तीव्रधारारूपेण पतत्‌ जलं ग्रीष्मेण अतिसंतप्ताम्‌ इमां पृथिवीं प्राप्नुयात्‌। तदिदं जलं हे 
afad, पृथिव्याः क्षेमकरं यथा स्यात्‌ तथा परितः धारयतम्‌ इति मन्त्रस्य अथे: । पश्चाद्‌-वातः ग्रीष्मवर्धेकः 
वृष्टि-प्रतिबन्धकः च, पुरोवातर्च ग्रीष्मशामकः वृष्टिःप्रदः च इति इमम्‌ अर्थ लोकतः अवगत्य मन्त्रम्‌ इमं 
रचयामास कश्चन, नित्यसिद्धः परचाद्वातः पुरोवातो वा नाम, तम्‌ इमम्‌ अर्थस्‌ `अपबोधयत्‌ अयं मन्त्रः 
निष्प्रयोजनः च इति द्रावम्रब्रूयाद्‌ विमर्शकः | किन्तु 'मरुतः 'अदिविनो' इति शब्दौ संबुध्यन्तौ देवतावचनो, 
देवतायाः च कर्मभिः संबन्धः नियतः इति विमशंकस्य पर्यालोचने कथं बृद्धि: प्रसरतु ! मन्त्रैः विना ब्रोह्मणभागस्य, 
ब्राह्मणेन विना मन्त्रभागस्य च स्वरूपलाभः दुष्कर: इति कथं सः जानातु ? भागद्वयमपि बध्नाति एकेन सुत्रेण 
श्रोत स्मातकर्माणि | तेषां च अनुष्ठानाय मानवाः क्लप्ताः | मानवानां कर्मणां च यथाधिकारं नियतः संबन्धः। - 
कर्माणि शारीरिकाणि मानसिकानि वाचिकानि वा सर्वविधैः अपि तैः मानवानां नियतः संबन्धः । आत्मचिन्तनं 
करियतां, देवाः वा यागादिभिः आराध्यन्तां जप्यन्तां वा मन्त्राः सर्वत्र तेषां प्रयोगावगमः ब्राह्मणाधीनः। प्रयोगः 
च मानवाधीतः मन्त्रसाध्यः च इति इमां चिरन्तनीं रीति कथम्‌ अवगच्छेद्‌ विमशंक:। अनादी यथा सृष्टिप्रलयौ 
तथेव मन्त्र्राह्मण-कर्म-मानवानां मिथः संबन्धः अपि अनादिः इति विषयः कथं बुद्धिस्‌ आरोहतु ? निश्चितम्‌ 
इदं, यत्‌ क्वचिद्‌ मानवाः कर्मेरहिताः, कर्माणि च मन्त्रविहीनानि, मन्त्राश्च ब्राह्मणासंबद्धा: आसत्‌ इति प्रसाधनं 
दुष्करम्‌ इति। अतः एव “रमयत भर्तः श्येनमायिनंम्‌ इति पह्चाद्वा प्रतिमीवति पुरोवातम्‌ एव जनयति' 
इति प्रवृत्त: ब्राह्मणभागः मन्त्र स्तुवन्‌ कारीरेष्ट्यां विनियुक्ते। अतः अत्र एवं निश्चेतुं शक्यम्‌--संहितागताः 
` मन्त्राः प्रयोजनविशेषम्‌ अलभमानाः कर्मत्रिशेषम्‌ आकाङ्क्षन्ते, कर्माणि च ब्राह्मणविहितानि केः मन्त्रैः अनुष्ठे- 

यानि इति अपेक्षते | T RA RI, वहितानि के: मन्त्रैः 
तत्र एकः अपरस्य न्यूनतां परिहरन्‌ नष्टाइवदरधरथन्यायेन द्वावपि मिलितौ कृतार्थौ भवतः 
इति । यदि अत्र पोर्वापर्यक्रमः आश्रीयेत तहि यः एव प्रथभम्‌ उत्पन्नः विरचितः वा सः चिरकालम्‌ आकाङक्षावानु 
एव तिष्ठेत्‌ । तावत्पयंन्तम्‌ were WT अवाप्य अपि मानवाः कि कुर्युः । विना मन्त्रे कर्मानुष्ठानस्‌ असंभवं 
विवा च कर्मभिः मन्त्राणां न उपयोगः इति ते तूष्णीम्‌ आसन्‌ इति रीयम्‌ नस्य 3 ति 

प्रतिभाति । भारते परिचलितायाः कर्मानुष्ठानःपरं देश Screen दिई न. SETTE 
ee 1 THD: देशं कालं च न वयं निर्णतु शक्नुमो । मनसा अपि च 

चिन्तयितुम्‌ अशक्य: खलू कालः व्यतीतः अस्याः परंपराया: 

SESS राया: । अनुमानम्‌ अपि अत्र कुण्ठितम्‌ एव भवति | 
संमावनामात्रम्‌ आश्रित्य किचिद्‌ वक्तव्यम्‌ तत्र च विनिगमनाविरह: | अतः महर्षीणां निर्‌तिशय-मननःप्रसूताः 

यथा मन्त्राः तथा एव ब्राह्मणभागाः अपि इति सिध्यति | हः 
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उल्जयिनी-प्राच्य-विद्या-परिषुवि ६९ 


विमशंकाः केचन प्रत्यवतिष्ठन्ते-यत्‌ aay ब्राह्मणग्नन्थेषु 'तद्धैके तदु तथा न कुर्यात्‌’ 'तज्नादृत्यम्‌' 
इत्येवं दा्शनिक-ग्रन्थेषु इव खण्डन-वाक्यानि उपलभ्यन्ते। तदिदं ्राह्मण-भागानां न केवलं aidaa- 
साधकम्‌, अपि तु पौरुषेयत्वे नित्यत्वाभावे च परमं साधकस्‌ । मीमांसकैः व्यर्थः एव प्रयासः समाश्रितः स्याद्‌ यदि 
मन्त्रन्नाह्मणयोः वेदत्वापौरुषेयत्वसाधने इति | 


अत्र किचिद्‌ विमृशामः-शतपथ-ब्रह्मणे दशंपूरणेमासःप्रकरणे दृश्यते--'तद्धेके सुक्संसाजंनान्यर्नाव- 
भ्यादधति-तदु तथा न कुर्यात्‌, तस्मादु परास्येदेवेतानि' ( श. ब्रा. १-२-४-११ ) । अस्य अर्थः-एके 
शाखिनः, gat जुहुपभृद्ध्रुवाणां संमाज॑नानि-संमाजेनसाधनानि वेदाग्राणि अग्नौ-आहवनीये, अभ्यादधति- 
प्रक्षिपन्ति । तत्तथा न कतंव्यस्‌, अपि तु तानि परास्येदेव-निरस्थेदेव इति । एतद्‌ब्राह्मणानुसारेण माध्यन्दिन- 
शाखिनः वेदाग्राणि परास्यन्ति न तु अग्नौ प्रक्षिपन्ति । तेषामु अग्नौ प्रक्षेपं तु तैत्तिरीय-शाखिनः समाचरन्ति | 
तेन तैत्तिरीय-शाखायाः प्राचीनत्वं माध्यन्दिनशाखायाइच अर्वाचीनत्वं स्पष्ट प्रसिध्यति । किन्तु तैत्तिरीय-ब्राह्मणे 
का स्थितिः इति पश्यामः । तत्र हि. 'लुक्संमाजनान्यग्नौ प्रहरति’ इति विघाय अनन्तरं तानि एके वृथेव 
अपास्यन्ति, तत्तथा न कायम्‌-तस्मात्‌ तानि अग्नो एव प्रहरेत्‌’ इति ( तै. ब्रा. २-३-२) शतपथोक्तं निरस्य 
अग्नौ प्रहरणम्‌ःउपसंहरति। एवं सन्ति नैकविधानि उदाहरणानि येषु परस्परं खण्डन-मण्डने समुपलभ्येते । 
अस्मिन्‌ व्यतिकरे किं वा कथं वा निश्चिनुमः | विषयः अयस्‌ अतिगभीरः, समालोचनम्‌ agit “कड्चित्‌ 
sar इति श्रवणमात्रेण कवेः दोषस्‌ उद्घाटय समालोचनं न समुचितं यथा, तथेव सर्वाः शाखाः अनवलोक्य 
द्राझनिशचयः न समुचितः | अत एव विरोधाधिकरणे श्रुतिविरुद्धानां स्मृतीनाम्‌ आत्यन्तिकम्‌ अप्रामाण्यं वदतां 
भाष्यकाराणां मतं विमृशन्तः भट्टपादाः यावच्छरुत्युपलम्भ॑ तासास्‌ अननुष्ठानलक्षणस्‌ अप्रामाण्यं स्वीचक्रुः d 
सूत्रकारः अपि अनुपलभ्यमानमूलानां स्मृतीनां 'कतुंसामान्यात्' इति हेतुना दृढनिश्चयः मूलम्‌ अनुमिनोति | 
अघुना इव तदानीन्तनः समाजः न अभवत्‌, येन कतूंसामान्यं हेतुव्येभिचरेत्‌ | वेदानास्‌ अध्ययनाध्यापन-तन्तुः 
अविच्छिन्नः समन्ताद्‌ भारतभुवं प्रचरति स्म । अतः न मूरभूतश्चुत्युपलम्मे आसीत्‌ काचन विप्रतिपत्तिः। किन्तु 
यदैव किचित्‌ शेथिल्यस्‌ अध्ययन-अध्यापनव्यापारे अन्वभूयत qi: तदा एव तत्तत्सम्प्रदायपरिरक्षणाय सूत्राण 
कल्पाः च प्रवतिताः । स्मृतिग्रन्थःप्रणेतृभिः च तत्तत्‌-शाखागताः पदार्थाः स्मृतिरूपेण समगृह्यन्त | तद्‌ इदम्‌ एव 
स्मृतीनां स्मृतित्वम्‌ | अत एव तत्तत््रान्तसम्भ्रदायभेदेन विभिन्नाः स्मृतयः अनुष्ठानाय स्वीकृताः सामाजिकेः। 
किन्तु तासां प्रामाण्यविषये होलाकाधिकरणच्यायेन सर्वासां स्मृतीनां तन्मूलकाचाराणां च तुह्यं प्रामाण्यं जैमिनिः 
व्यवस्थापयति | एतेन इदं निर्णेतव्यं भवति--यत्‌ तत्तद्‌-दिक-परयुक्तेषु, ` दिगन्तर्गत-प्रान्तप्रयुक्तेषु, प्रान्त,न्तगंत- 
'शाखा-प्रयुक्तेषु, शाखान्तगंत-गोत्र-संप्रदाय-प्रयुक्‍्तेषु च भेदेषु सत्सु अपि भूयस्सु, वेदात्मना सूत्रेण प्रबद्धाः सवं 
एव भारतीयाः मेदविनिमुक्ताः एव स्वां संस्कृति परिपालयाम्बभूवुः इति । अधुना इव तदानीं भेदभावपिशाचः 
मक्तकेशः न ननतं | एकस्मिन्नेव प्रान्ते मण्डल-नगरादि-भेदेन साम्प्रतं यादृशी भेदभावना ore समनुभूयते, 
तत्र कारणं शाखासूत्रगोत्राद्यपरिज्ञानप्रयुक्तम्‌ एव इति निइचेतव्यं भवति | संस्कृताध्येतारः अपि गोत्रं, सूत्रं, शाखां 
च विस्मरन्तः अनुभूयन्ते बहवः । गोत्रसूत्रादीनां समूलम्‌ उन्मूलने केचन बद्धपरिकराः समबलोक्थन्ते । उन्मूलितेपु 
तेषु भारते किम्‌ अवशिष्टं स्यादिति ते न परिचिन्तयन्ति । देशान्तरतुल्ये संजाते भारते अस्य गोरवं महत्त्व वा 
किम्‌ इव स्यात्‌ | अशन-वसन-साधारण्य-सम्पादनःमात्रेण न मानवाः GREAT: भवेयुः । काकाः इव गुष्राः इव 
वा न पिकाः वाकाः वा भवन्ति। मृगाः पशवः च यथा तुणानि चरन्ति न तथा सिंहाः। यथा प॒शवः न तथा 
मानवाः | परस्परं भेदः तु अमीषाम्‌ अनिवार्यः | que पृथग्‌ विद्यमानाभिः एव इष्टकाभिः ्नुहीसंयोजनेन गृहाः 
निर्मीयन्ते, एकया एव तावद्‌ बुह॒त्येष्टकया न क्वापि गुहाः do ward | भिन्नेषु एव सत्सु अभेद-संपादने 
कौशल परिगण्यते । अनेन एव भारतस्य गौरवं परिरक्षितं भवेत । अशन-वसन-समूद्धिः देशस्य आवश्यिकी, 
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पट्टाभिरासाभिनन्दनग्रन्यः 
७० 


अस्मिच विषये पूर्वम अपि चिरकालं पराश्चितः देशः न अभवत्‌। किन्तु तदानीं जीवनाय एव आहारं कल्पयन्तः 
बुद्धिजीविनः अभवन्‌ | इदानीं तु आहाराय जीवनं मन्यमानाः वर्तामहे। तद्‌ इदं न उचितम्‌ | bs 
समृद्धधा सह चारित्रसम्पद्‌ अपि आवश्यिकी देशस्य । सा च संपद्‌ तन्मूलकेषु समेषु संस्कृत-वाडम षु विलीना 
aaa | धनधान्यसंपदः अस्त्र-शस्त्रा दि-संपदशच अभिवृद्धये अन्ये व्याप्रियन्ताम्‌, चारित्रसंपदः च विवृद्धये प्राच्य- 
विद्यापरिषत्सदस्ये: विशेषतः च पण्डित-परिषदि समवेतेः अस्माभिः एव poa यतनीयस्‌ । अन्यथा 
सम्प्रति देशे लोकेषु परिदृद्यमाना स्थितिः अस्मान्‌ क्व प्रापयेद्‌ इति मनसा कल्पयितुस्‌ अपि न शक्यते । 
प्रजातन्त्रे देशस्य स्पृहणीयम्‌ | जनतायाः समानरूपेण अवस्थितिः अत्यन्तं समुचिता, किन्तु या व्क न 
समुचितम्‌ । स्वं स्वं कार्यं नियतं संपादयच्त: वतरच जनाः तहि एव जनतायाः अभिवृद्धि: सह सम n 
निष्कण्टकं पन्थानम्‌ उत्सुज्य कण्टकाकीणे वक्रे पथि गमनं क्लेशदायकरस्‌ इति adarna: पक्षः । अशनेन वस न 
च विना कस्यापि ade अशक्यम्‌ एव । किन्तु स्वात्मवतु सवंत्र दृष्टिः इयं निक्षेपणीया । अन्यः कथम्‌ अपि 
वर्तता, वयं तु उत्कोचग्रहणेन भूयः द्रव्यम्‌ एकीकृत्य सुखिनः भवामः इति बुद्धिः प्रजातन्त्रस्य न लक्षणस्‌ । 


नवीनोपकरणेः सुसज्जिते प्रासादे स्वस्य स्वकुटुम्बस्य च अवस्थितिः, अन्येषां च अवस्थितिः मार्गेषु, इति रीतिः 


प्रजातन्त्रस्य न शोभते । जनतायाः यथा यथा निर्णयः तथा तथा शासकवगंः परिणमितः भवति। तत्र सम्भ्रति 
सर्वत्र भारते विनेयाः राष्ट्रियमावनाम्‌ अप्राप्य राष्ट्रविघटनकार्य aded इति यत्पश्यामः तत्र न विनेया: 
कारणम्‌, किन्तु तान्नु ये प्रेरयन्ति ते एव कारणम्‌ । अतः बुद्धिजीविनः वयं सत्प्रेरककार्य स्वीकुर्मो यदि, देशस्य 
महान्‌ लाभः स्यात्‌ । श््ुङ्गारप्रधाने काव्ये कामसक्तम्‌ अपि नायकं श्रौतपदार्थोपनिबन्धनद्वारा एव सच्चरित्र 
कविः व्यवस्थापयत्‌ शाश्वतीं RIS अविन्दत | तस्य पन्थाः अस्माभिः अवलम्बनीयः | धन्या इयस्‌ अवन्तिका, 
धन्यतमा च इयम्‌ उज्जयिनी | 


E 
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afaa भारतीयसंस्कृत-सा हित्यसम्मेलन-स्वरांजयन्तीसमा रोहे 


वेदपरिषदः सभापतोनाम्‌ अध्यक्षोयं भाषणम्‌ 
आचायं श्रीपट्टाभिरामज्ञास्त्रिणाम्‌ 


उपस्थिता विद्वन्मणयः ! 


अखिल'भारतीयसंस्कृतसाहित्यसम्मेलनेन स्वीये स्वणंजयन्त्युत्सवावसरे भारतराजधान्याँ समायोजिता- 
यामस्यां वेदपरिषदि वयं स्थाने समवेतास्स्मः। 


वेदस्तु न केवलं भारतवर्षस्य किन्तु विश्वस्य जगतो महानिधिः, निखिलानामपि विद्यास्थानानामुद्गम- 
स्थानम, अक्षय्यसुकृतावाप्तये परमं साधनम्‌, दुःखत्रयदरनाय महाहेतिः, सांसारिकरोगापनुत्तये निरुपममौषधम्‌, 
सामाजिकव्यवस्थायै मागंदर्शी, सच्चारित्रस्य शिक्षायाइच गुरुरिव ग्राहकः, कुमागंगामिनां मानवानाम्‌ उपदेशक 
इव सन्मागंप्रवत्तंकः, भूवलयस्यायं कल्पतरुरस्तीति ज्ञात्वा प्राप्तव्यमर्थं निरूपयितु प्रवृत्तोऽयं पवित्र: शाब्दराशि- 
वेंदनामा । इममेव शब्दराशि मूलमाश्रित्य प्रवृत्तस्संस्कृतवाङ्मयनिवहः। अनेन समुपदिष्टेव सरणिस्सकलजन- 
परिग्राह्या । अस्मा एव स्पृहयन्ति निखिला अपि शिक्षाशास्त्रिणः। खनेविविधानि रत्नानीवास्मादेव तत्त्वान्युद्घृत्य 
दार्शनिकाः पौराणिका अन्ये च समाजपरिष्कर्तारः प्रकाशयाञ्चक्रुः | अस्यैव साहाय्येन सर्वं भारतवर्ष सकलः 
लोकस्पृहणीयमनितरसाधारणञ्च गौरवमाबिर्भात | अस्मिन्नेवास्माकं प्राणा निहिता वतन्ते । सत्यं भारतमातुः 
प्राणा वेदा: | नेकरूपाणामपि भारतीयानामेकरूपत्वापादने महासूत्रस्थानोयोऽ्यम्‌ । यथा वायुना सूत्रेण सर्वाणि 
भूतान्याबद्धानि सत्ति, तथैवानेनापि वेदात्मना सूत्रेण मिथो विरुद्धान्यपि दर्शनानि पुराणानि साम्प्रदायिकतत्त्वानि 
च सुदुढमाबद्धानि | एक एवात्मा सवंभूतात्मा, एक एव देवोऽर्निमित्रवरुणेन्द्रादिनानारूपाणि धत्ते, तथेवायं 
शब्दराशिस्सर्वेषाभात्मा विविधविद्यास्थानानां रूपाण्याधत्ते। यथा रत्नाकरस्य वीचयो रत्ताकरादनन्यत्वं भजन्ते 
तथेवास्मात्समुद्भूत।नि शास्त्रजालानि। बहुरूपास्स्यन्दमाना नद्यः समुद्रराजेनेकरूपतामापद्यन्ते तथेव नाना- 
रूपाण्यपि दशनानि वेदास्ये ग्रन्थराशौ निलीयेकरूपतां भजन्ते | एकमपि सद्‌ वस्तु द्रष्टूणां कल्पनाभेदेन भिन्नं 
प्रतिभाति, एकैव माता निरूपकमेदेन भिन्नानि नामानि रूपाणि च परिगृह्माति, तथैव जननी श्रुतिरपि। 


वेदविषये भारतीयानां संख्यावतां दृष्टिरन्यादुशी, विदेशीयानां तदनुयायिनाञ्च भारतीयानां दृष्टिरन्या- 
दुशी । मिथो विरुद्धे इमे दृष्टी भवतः | एका चाङृन्निमत्वदृष्टिरपरा च कृत्रिमत्वदुष्टिः; एकत्र चानुपहसनीयत्वस्‌ 
अपरत्र चोपहसनीयत्वस्‌ । कचिदर्था अपि शब्दाननुधावन्तीति भारतीया मन्यन्ते, ada शब्दा एवार्थाननुधाव- 
न्तीति तदितरे | अलौकिकार्थावेदकत्वं शब्दस्य कचित्‌, सववत्र च लौकिकार्थावेदकत्वं तस्य | शब्दार्थयोनियतो 
नित्यञ्च सम्बन्धइत्येके, सोऽनियतोऽनित्यस्वेत्यपरे | मन्त्रद्रष्दृत्व॑ महषिषु पर्यन्त भारतीयाः, कतृत्वश्व तत्र 
निर्धारयन्ति तदितरे | एवं दृष्टिमेदे मतभेदे च मुख्यं कारणं यद्मारतीयानां वेदसन्दर्भ क वा इतरे- 
पाञ्च तत्र परकीयत्वभावनेति। यादुशोऽभितिवेशः यादृशी वा श्रद्धा भारतीयानां णे तदध्ययने वा न 
तादृशोऽभिनिवेशः न तादृशी च श्रद्धा देशान्तरीयाणां भवितुमहंति। साम्प्रतिकी स्थितिस्त्यज्यतास्‌, प्राचीन 
भारते स्वाध्यायाध्ययनं नियतकतंग्यमासीद्‌द्विजानास्‌ । स्वाध्यायाध्ययनव्यापारात्रच्युतिमेहते दोषाय पयंगण्यत । 
USAT: शतकानि वत्सराणां स्वाध्यायाध्ययनतन्तुमेनमविच्छिन्नं परिरक्षन्तः पूवजा यापयास्बभूनुः । अध्ययनस- 

RR i 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


_ नियमोष्ध्ययनव्यापार एव समन्वितो भवति, न केवलं पठनव्य 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
R पटाभिरामाभितन्दनपग्रन्यः 


ध्यापनस, नित्यानां नैमित्तिकानाञ्च कमंणां यथायथमनुष्ठानस, मीमांसया वेदवाकयार्थावधारणं तत्परिशीरून- 
तेषां परिरक्षणसाधनानि । एतेषु यदा किश्चिच्छेथिल्यमन्वभूयत gas: तदा परम्परासमागतं 
क्रममवलम्व्य सूत्रलक्षणगरन्थाः प्रणीताः । कत्पसूत्राणां स्वरवैदिकप्रक्रियाया अन्येषाञ्च लक्षणप्रन्थानां प्रातिशाख्य- 
प्रभृतीनाँ विरचनात्यूव॑मपि पूर्वोक्तस्तन्तुरविच्छिन्त एवासीदित्यत्र न कश्चन संशयः | Sed किमपि न निर्मितमेभिः | 
परम्परया समागतानेव पुरातनान्‌ नियमानिमे सङ्गृहीतबन्तः। प्रतिपद्‌, अष्टमी पर्वकालादिञ्च मन्त्राध्ययनेऽ 
नध्याग्रा भवन्ति, किन्तु तेषु कालेषु श्रौतानि च कर्माण्यनुतिष्ठन्तः श्रोत्रिया मन्त्रानुञ्चारयन्त एवाभवन्‌। 
“्वाध्यायेऽनध्यायो मन्त्राणां, न कमंण्यर्थान्तरत्वात्‌' इत्यापस्तम्बसूत्रातपु्वं ग्रहणधारणयोरेवाध्ययनयोः प्रतिपदा- 
दयोऽनध्यायाः, न तु कमंणीति नियमं श्रोत्रिया न प्रज्ञातवन्त इति न, किन्तु याज्ञिकानामेवाचारं जानन्नापस्त- 
स्वाचार्यस्सुत्रयति | श्रौतकमंणामनुष्ठाने सोमपूर्वत्वमिष्टिपूर्वत्वश्चासीत्‌ याज्ञिक्रानास्‌, तदेव सूत्रयन्ति सूत्रकाराः | 
“मन्त्रान्तैः कर्मादीन्‌ सत्तिपातयेत्‌' 'आधारे धारायाञ्नादिसंयोगः' “विकहपो याज्यानुवाक्यासु' इत्यादयो नियमाः 
सम्भ्रदायतः प्राप्ता एव महषिभििखिताः। जित्‌-नित्‌ प्रत्ययान्तानां पदानामाद्यदात्तत्वं “ञ्नित्यादिनित्यम्‌' इति 
सुत्रप्रवृत्तेः पूवमेव छात्रानध्यापका ग्राहयन्ति स्म। स्थलविशेषेष्वनुस्वारागमस्तुस्य च गकारसंयुतत्वम्‌-यथा- 
अग्नो ७ रफसुषदः' 'प्रत्युष्ट १? रक्ष” “स ७ समिद्युवसे' इत्यादौ 
*रोष्मभावात्तु ATTA लुप्ान्माच्च तदुत्तरात्‌ । नकाराद्याङृ तेर्लूमादनुस्वारागमो भवेत्‌ । 
अनुस्वारो यजुष्येमध्यायेऽपि यदा भवेत्‌ । तदा गकारसंयुक्तो न शान्तिइशासरूपतः' ॥ 
व्या. शि. १२.९३७ 


इति व्यासशिक्षातः पुवंमेवाध्ययनाध्यापनसम्प्रदाय आसीदित्येव स्वीकतंव्यस्‌ | स्वरप्रक्रिया वा वैदिकी 
- प्रक्रिया वा लक्षणग्रन्था वा सम्प्रदायात्प्राप्तानि लक्ष्याण्यवलम्ब्येव महषिभिः प्रवतिताः। अन्यथा 'दक्षिणाचारेण 
कमं कत्तब्यम्‌' “यज्ञोपवीतिना कत्तव्यम्‌ इत्यादि स्मृत्युदयात्पूर्वं याज्ञिकाः श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि वाम- 
हस्तैः निवीतिनः प्राचीनावितिनो वा समाचरन्तोऽभवन्निति शङ्काया अवसरस्स्यात्‌ | अत एवमादीनां ग्रन्थानामा- 
विर्भावात्युवंमपि सुदृढ: कश्चन सम्प्रदाय आसीदित्यनुमानं नासङ्गतम्‌ D न चास्य सम्प्रदायस्य जन्मपत्रिका 
निर्मातु शक्या । न . खल्वद्यावधि केनापि मिश्चित्येदं निरूपयितुमपार्यंत--यद्‌ बीजं प्रथमम्‌ उत वृक्ष इति | 


अनिदम्प्रथमात्कालात्मवृत्तानां पदार्थानां निश्चये नान्यत्किञ्चित्साधनं भवितुमहँति--ऋते<विच्छेदेन परिप्राप्तायाः 
परम्परायाः | 


किञ्च वेदाध्ययनकतृ'णां भारतीयानां वेदग्रन्थपठितणामाधनिकानाञ्च भूयान्‌ प्रभैदः। अध्ययनं . 
पठनञ्च नेकरूपे भवतः। गुरुमुखोच्चारणानूच्चारण व्यापारेऽध्ययनपदप्रयोरंः चंद ih दस 
ENT. गुरुमुखाच्चारणानूञ्चारण व्यापारेऽध्ययनपदप्रयोगंः शास्त्रविदां wafa, पठनपदन्तु 
[नर्म साधारणव्यापारे प्रयुज्यते | असाधारणाध्ययनव्यापारवङ्भिरेव चिरन्तनी सा परम्परा ज्ञायेत, न 
तु 5 ति | नियतस्वरवंक्रमविशिष्टाया आनुपूर्व्या अधिगमनेऽध्ययनव्यापारः तद्रहिताया आतुपूर्व्या 
8 cove AUST पठनव्यापारः। स्वरवेदिक व्याकरणःप्रातिशाख्यलक्षणग्रन्या असाधारणेऽध्ययनव्यापार 
एवोपयुज्यन्ते | अथवा ते ग्रन्था एवाघ्ययनस्यासाधारण्यं प्रतिपादयितुं प्रवृत्ताः । 'डिनत्यादिनित्यम्‌' इति सूत्रोक्त 
पपारे। नियमानां ज्ञानमन्यत्‌, तेषां परिपालनञ्चा- 
aR परिपालयितुभिरेव सा परम्परा संक्षये न केवलं ज्ञानर्वाद्ध: । विदेशीयाः तदनुयायिनइच fanai- 
NEN सम्पादितवन्तस्स्युः i 
लिखितवन्तों भवयः । किन्तु वेदवाक्यानामर्थप्रतिपादना weg: स्वीयविमशांदृष्ट्या वेदविषये यत्किमपि 


on य निर्णयाय वा या सामग्री निगमनिरक्तव्याकरणमीमांसा" 
देरावश्यिर्क 'तामनादृत्येव लेखनीं व्यापारयामासुः। कथमन्यथा 'अज एकपाद्‌ देवः इत्यस्य-एकपादयुक्तोऽज 
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मृग? (One footed goat) इति ग्रिफिथमहोदयः (T. H. griffith) qq । नूतनस्य पदार्थस्याविष्कारे. 
बोधने वा कचित्सत्यमस्ति वैचित्र्यम्‌ | नूनं तत्र प्रतिभायाः कौशलं परिगण्येत । किन्तु तदितराविरोधेनेव प्रति- 
पाद्यमानं वैचित्र्यमावहेत्‌ कोशं वा प्रकटयेत्‌ । सत्यपि विरोधे तत्परिहाराय भूयांस उपायास्समुपदिष्टाः सन्ति 
शास्त्रेषु | तानादाय तत्र तत्र प्राप्तं विरोधं प्रशमयितुं यतन्ते दार्शनिकाः। नवीनाविष्कारे तु न विरोधपरिहा- 
' रोपायाः, नायि ततप्रशमने कियानपि यत्नः । प्रत्युत विरोधमेवावलम्व्य वेदानामितस्ततो नयनं कुर्वेन्ति तेषामुप- 
हसनीयत्वञ्चा विष्कुर्वन्ति नवीना: । वेदानां सन्निकृष्टकालत्वं कु्रमत्वञ्चेतीदं नाद्यतनम्‌, चिरादेवमादयर्शङ्काः 
प्रवर्तन्ते स्म, तासां परिहाराय भूयान्‌ यत्नः कृतः शास्त्रकारेः । तत्र च सुमहत्साफल्यमप्यवाप्नुवँस्ते | 
तेषां विचारधारासु परिशील्यमानासु स्फुटमेवं Prud, शक्यते--ऋग्यजुस्सामाथव॑भेदेन विभक्तेषु चतुषु 
वेदेषु संहिताभागानां विवरणपराणि ब्राह्मणानि सन्ति नियतानीति प्रसिद्धमिदम्‌ | मन्त्रेष्वधीयमानेषु निरुक्त- 
व्याकरणादिपरिष्कृतमतीनां नूनमर्थावबोधो भवेत्‌। कि तेन जातेनार्थावबोधेन प्रयोजनमिति जिज्ञासायां न 
किमपि साधूत्तरं भवति । न खलु पदपदार्थावबोधमात्रेण मन्त्राणां प्रयोजनं सिध्यति । न हि मन्त्रभागः कथाया 
आख्यायिकाया वा बोधनाय प्रवृत्तः, येन कथामाख्यायिकां वावगत्य मनः प्रसीदेत्‌ । निरतिशयेन मननव्यापारेण. 
खलू महर्षिभिः प्राप्ता इमे मन्त्राः। एतेषां दशंनेनेव किल ते ऋषयस्समभवन्‌। अतस्तदनुकूलं किमपि विशिष्टं 
कार्य मन्त्राणां वक्तव्प्रम्‌ | तदपि तैरेवावधृतम्‌। तद्वोधकमेव भवति ब्राह्मणम्‌ | मन्त्राणां यः क्रमः तमनुधावन्ति 
ब्राह्मणानि, अथवा ब्राह्मणेन यः क्रमोऽवलम्बितस्तदनुसारं मन्त्रा एकीकृता इति सन्देहे-मन्त्रा एव प्रथमं 
रचिताः, अनन्तरञ्च ब्राह्मणानीति द्रावभ्रबूयाद्विदेशीयो विमशंकः। तस्य च मते सुष्टेरादौ छब्धजन्मानो मानवाः 
पशुतुल्या आसन्‌, तृणानि पर्णानि च खादन्तस्तान्येव च वसानाः संस्कृत्या सभ्यतया वा विहीना अभवन्‌, क्रमेण 
विकसिताइचाभूवन्‌ इति हि सिद्धान्तः। सृष्टिशब्द: प्रलयशब्दो वा सापेक्ष इति न तस्य वृद्धौ समारोहति। 
प्रलयंगतस्यैव qe, सृष्टस्येव प्रलय इतिं न स समालोचयति। यदि समालोचयेन्न तहि संहिताब्राह्मणयोः 
पोर्वापयंस्‌। प्रलयकाले येषां प्रलयस्तेषामेव सृष्टिरिति कुतः पौर्वापर्यम्‌ ? सृष्टिरच प्रलयश्चेति द्वावपि नेष्येते यदि, 
न ताहि साधयितुं शक्यमनयो रादिमत्वम्‌ | मन्त्रब्राह्मणपाठयोः प्राबल्यदौबेल्यविचारावसरे मीमांसकाः मन्त्रपाठः 
स्शन्तरद्धृत्वं ब्राह्मणपाठस्य च बहिरङ्गत्वम्‌ व्यवस्थापयाम्बभूवुः । इमे चान्तरद्धृत्वबहिरद्धत्वे पाठयोरेव न 
मन्त्रब्राह्मणयोः । मन्त्रैविना ब्राह्मणेश्च विना मन्त्राणां स्वरूपलाभो दुष्करः। भागद्वयमपि बध्नन्त्येकेन सुत्रेण 
श्रौतस्मार्तकर्माणि | तेषाञ्चानुष्ठानाय मानवा: । मानवातां कणाश्च यथाधिकारं नियतस्सम्बन्धः। तानि कर्माणि 
भवन्तु शारीरिकाणि मानसिकानि वाचिकानि वा। सर्वविधैरपि तेर्मानवानां नियतस्सम्बन्धः। आत्मचिन्तनं 
करियताम देवा वा यागादिभिराराध्यन्ताम्‌ जप्यन्तां वा मन्त्राः, wd तेषां प्रयोगावगमो ब्राह्मणाधीनः । 
प्रयोगच मानवाधीनो मन्त्रसाध्यश्चेत्ययं याज्ञिकानां USAT: । अनादी यथा सृष्टिप्रलयौ तथेव मन्त्र-ञ्राह्मण- 
कर्म-मानवानां मिथस्सम्बन्धोऽप्यनादिः | बर्वाचत्कदाचिन्मानवा: कर्मेरहिता अभवन्‌, कर्माणि मन्त्रविहीनान्यासन्‌ 
भन्त्रारच ब्राह्मणसम्बद्धा न अभूवन्निति साधनं दुष्करम्‌ । विदेशीयास्तु विमशंका नेमां परस्परामञ्गीकुर्वेन्ति, 
नाप्यन्न विश्वसस्त, न चाप्येतादुशोष्वलौकिकफछजनकेषु कर्मसु ENT । तेषां मन्त्रेषु ब्राह्मणेषु च पदपदाथं- 
सम्बन्ध एव मतः प्रसरति | तदबलेन ते यत्किमपि abhi । भारतीयाः पुनः काञ्चन मनोहरासविच्छन्तपरस्परा- 
maga: संहितागतान्‌ भन्त्रात्‌ ब्राह्मणविहितकम भिस्सम्बन्धयन्तस्तानि कर्माणि यथावदेहिकम्‌ आमुष्मिकम्‌ 
ऐहिकसंवलितमामुष्मिकञ्च फलमवाप्तुमन्वतिष्ठन्निति t j 
:- : सांसारिकावस्थायां मानवेर्यावन्ति फलानि कामयितुं शक्यन्ते व्यष्टिछपाणि समष्टिरूपाणि वा यथा, 
धर्म तेज: श्रतांध्ययनसम्पत्तिः, पुत्रपौत्रभृत्यसम्पत्तिः, आयुः शरीरारोग्यम्‌, लोकानां सङ्ग्रह: विविधानां रोगाणां 
निवृतः, ate: कषेमसुभिक्षता, ईतिबाधातिवारणम्‌, सामूहिकरोगनिवृत्तिः, जनताया एकतेत्यादीनि, समेषामेषां 
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; | ग्रैकिका उपाया विज्ञानेनाविष्कुत 
साधनाय कर्माण्युपदिष्टानि दृश्यन्ते वेदेषु । अधुनाऽमीषां साधनाय यावन्तो e E 1 
अवलम्ब्यन्ते, तथैव पूर्वेस्मिन्‌ कालेड्लौकिकानीमानि कर्माण्यवलम्बितानि पूर्वजेरितयत्र न को5पि सन्देह: । 
“रसयत सरुतः व्येनसायिनं मनोजवसं वृषण १ सुवृक्तिम्‌ । 
येन शधंउग्रमवसृष्टमेति तदश्विना परिधत्त vp स्वस्ति' ॥ 
तै० सं० २.४.७ 


इति कद्चन मन्त्रः | मरुतो देवतास्सम्बोध्य प्रवृत्तः । हे मरुतः, यूयमतिवेगेन समायान्तं पुरोवातं तथा क्रोडयत 
यथा पाइचात्यवातस्य निरोधस्स्यात्‌, येन मेघेभ्यः तीव्रधारारूपेण पतज्जलं ग्रीष्मेणातिसन्तप्तामिमां पृथिवीं 
प्राप्नुयातु । तदिदं जलं हे अश्विनौ, पृथिव्याः क्षेमकरं यथा स्यात्तथा परितो धारयतम्‌ इति तस्यार्थः । अस्यार्थस्य 
ज्ञानेन किमस्माकं प्रयोजनं निगंलतिं | पर्चाद्वातो ग्रीष्मवर्धको वृष्टिप्रतिबन्ध। श्व, पुरोवातश्च ग्रोष्मशामको 
वृष्टिप्रदश्वेति न न वयं जानीमः' ? ग्रामवासिनः सर्वेऽपि पुरुषाः ख्रियश्चेमं विषयं परिचिन्वन्त्येव । तस्यास्य कि 
प्रयोजनमिति sr पाश्चात्यो विमशंको ब्रूयान्निष्प्रोजनमेवेति। भारतीयास्तु-मरुतः' इति शब्दस्य वायुमात्राभि- 
घायकत्वं न मन्यन्ते | किन्तु तदधिष्ठात्र्या देवताया बुद्धिस्तेषां मरुच्छब्देन भवति । देवतायाशच कर्मभिस्सम्बन्धो 
नियतः | तदस्य प्रयोजनवत्त्वाय ब्राह्मणभागः 'रमयत मरुतः इयेनमायिनमिति पश्चाद्वातं प्रतिमीवति 
पुरोबातमेव जनयति’ इति स्तुवन्‌ कारीरेष्ट्यां मन्त्र विनियुद्धे । 
एवम्‌ 
नवो नवो भवति जायमानोऽह्वां केतुरुषसामेत्यग्रे | 
भागं देवेभ्यो विदधात्यायन्‌ प्रचन्द्रमास्तिरति दोघंमायुः ॥ 


इति मन्त्रशचन्द्राभेदेनादित्यं स्तोतु प्रवृत्तः । नित्यसिद्धमर्थमादित्यं वर्णयन्तयं कि विशिष्टं प्रयोजनमादधातीत्य- 
जानानेभ्योऽस्मभ्यं ब्राह्मणभागः~+यः पापयक्ष्मगृहीतस्स्यात्तस्मा एतमादित्यं चरु निवंपतः इति राजयक्ष्मरोगेण 
पीडितं मानवं तस्मादुन्मोचयितुमिष्टि विधाय तत्रास्य भन्त्रस्योपयोग इत्युपदिशति | एवमादयस्सहस्रशो मन्त्रा 
ब्राह्मणेन तत्र तत्र क्रतुषु यथायथं विनियुक्ता दृश्यन्ते । अत्रेवं निश्चेतुं शक्यम्‌--संहितागता मन्त्राः प्रयोजनः 
विशेषमलभमानाः कमंविदोषमाकांक्षन्ते, कर्माणि च ब्राह्मणविहितानि, केमंन्त्रै: कतंव्यानीत्यपेक्षन्ते । तत्रेको- 
अपरस्य न्यूनता परिहरन्‌ द्वावपि मिलितो कृतार्थो भवत इति । यद्यत्र पौर्वापयंक्रम आश्रोयेत तहि य एव प्रथम- ` 
geret विरचितो बा स चिरकालमाकांक्षावानेव तिष्ठतु । तावत्पर्यन्तं मानवा उत्पन्नं भागमवाप्यापि कि gd: ? 
चिना मन्त्रः कर्मानुष्ठानमसम्भवम्‌, विना च कर्मभिः मन्त्राणां नोपयोग इति ते तुष्णीमासन्तिति कल्पनीयम्‌ | 
तदिदं त युक्तियुक्तमिति प्रतिभाति। भारते परिचलितायाः कर्मानुष्ठानपरम्पराया देशं कालञ्च न वयं निणेतुं 
शक्नुमः | मनसापि चिन्तयितृमशक्यरः खलु कालो व्यतीतोऽस्याः परम्परायाः | अनुमानमप्परत्र कुण्ठितमेव भवति | 
सम्भावनामात्रमाश्रित्य किश्चिदक्तव्यं भवति। अतएव विदेशीयविमशंकेषु 'मैक्समूलर' महोदयः - वैदिकमत- 
mra ean पमेव (किस्तो: पूर्व ५००) सर्वं वेदिकसाहित्यं संहिताब्राह्मणोपनिष- 
सात्‌। तत्राप : पूर्व १२०० वत्सरेभ्प: १००० वत्सरपयंन्तं वैदिकमन्त्राः i कः 
गो न पु रेभ्य: १००० वत mmt प्रारम्भिक 
. Budhism is-nothing else than a re-action again ism and it 
presupposes the existance of the entire Veda, i. e, d und ‘bod 


pan hymns, the Brahmans, Aranygkas, and the Upanishads, The whole of 
tus literature must have therefore been pre-Budhistic, i. e it must have arisen: 
^ ] l.e., have at 
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before 500 B.C. The Vedanga and the sutra Literature could be approximately 
simultaneous with the origin and the expansion of Budhism in its initial stages. 


These Sutra works, whose origin might be attributed to the period from 600 
to 500 B. C. x xx 


Before the formation of these collections, however, which were already 
regarded as holy sacrificial songs and authoritative prayer books, there must 
have preceded a time in which the hymns and the songs contained in them 
should have arisen as popular or religious compositions.. This period must he 
before 1000 B. C. Two hundred years must be assigned for the growth of this 
poetry and thus we may arrive at 1200 to 1000 B. C. as the initial period of the 
_ vedic poetry. 


एवमेव पाश्चात्यपण्डित: 'विण्टनिज' महोदय: 'मैक्समूलर' महोदयसम्भावनास्पदेषु संकोचं विकासञ्च 
कुर्वन्‌ संहितादिवेदिकसाहित्यस्य यदि काचिन्निश्चिता तिथिरुन्नीयेत तहि feet: ५०० वत्सरेम्यः पृव॑मित्येव 
वक्तुं शक्यत इति निरूपयति । 


एवं 'मूर' महोदयः (Original Sanskrit Text) नाम्नि स्वीये ग्रन्थे, कांश्चन मन्त्रान्‌ परिगणय्य 
तत्र कृञ्‌, तक्ष प्रभृतीनां धातूनां प्रयोगबलातु मन्त्रेषु च ऋषीणां विश्वामित्र-जमदरिनप्रभृतीनां नामोपछम्भाच्च 
वेदानां नित्यत्वं कथं भवितुमहंति इत्याक्षिपति। 

एवं मेक्डोनल महोदयः-वैदिकलौकिकसंस्क्ृतगतभाधाभेदमवधारयन्‌ ऋग्वेदस्य दशमं मण्डलमत्य- 
बाचीनमित्यादिकं स्वीये संस्कृतसाहित्येतिहास (History of Sanskrit Literature) ग्रन्थे लिखति | 


Never the less, the supplements collected in it appere for most part tö 
be older than the additions which occur in the earlier books. (L43-45). : MES 


^. एवं सम्भावयतामेषामिदं कारणं भवितुमहंति-यदवेदं _पुस्तकाकारमिमे मन्यन्ते, न श्रुतिरूपस्‌, नापि. 
ग्रन्थाकारस्‌ | अत एव ते प्रथम पुस्तकं, द्वितीयं पुस्तकमिति ऋणग्वेदगतमण्डलानि निर्दिशन्ति। मण्डलम्‌, THT 


Li 
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काण्ड, अध्यायः, वगः, सूक्तमित्यादयर्शब्दा अध्ययनाध्यापनसौकर्याय पुवजेग्रेथितानां वेदभागानां वाचकाः | 
मण्डमष्टकं काण्डझेति न पुस्तकं भवति प्रथमं श्रुत्येकगोचरा ये दाब्दराशयोऽभवन्‌ श्रुतिशव्दवाच्या: कालान्तरे 
ग्रथितास्सन्तो ग्रन्थर्पा अजायन्त। त एव कालान्तरे लिपिनिबद्धाः क्रियन्ते स्म। सम्प्रति च ते मुद्रिताः 


` पुस्तकशन्दवाच्या अभवनु | अस्माकं चिरन्तनीयं परम्परा यच्छ त्येव बहुकालं गृहीताः श्रुतीः कालान्तरे विभज्य 


यथायथं प्रवतितवान महिव्यासः। अत एव स लोकेवेदव्यास इति प्रख्यातिमलभत | अनन्तरं केचन काण्डादि- 
विभागं कृत्वा अध्यापयाम्बभूवुः | अत एव च ते काण्डषेय इत्युच्यन्ते सम्प्रत्यपि। यथा सूक्तानां मन्त्राणाञ्च 
द्रष्टारो नियमेन स्मर्यन्ते तथैव काण्डषंयोऽपि । इयमस्मत्परम्परा। विदेशीयास्त्वस्यां परम्परायां नान्तभृताः d 
ते खल्वस्मानेव वदन्ति-यदिमे देशान्तरेभ्यस्समागता आर्या इति। तद्वयं सर्वात्मना नकेवलं विश्वसिमः, 
तथेवास्मदपत्यानि च ग्राहयामः। महतो दुःखस्यायं विषयः | 

मीमांसाधूत्रकारस्य जैमिनेः काले कल्पसूत्राणां पडज़ानां मन्वादिप्रणीतानां स्मृतीनामपि मन्त्रब्राह्मण- 
योरिव वेदरूपत्वं लोकैराशङ्कितमासीत्‌ | तथाविधाया आशङ्काया इदमेव मूलं भवितुमहति- यदिमे सन्दर्भा 
अपि तदानीन्तने समये श्रुतिग्राह्मा वाचो विधेया अभव्निति। यथा वेदसन्दर्भो नियमेन श्रवणेन्दियग्राह्मःसन्‌ 
श्रुतिशन्दवाच्यस्तथैवेतेषामपि सन्दर्भाणां तद्ग्राह्यत्वेन कथं तच्छब्दव्यवहारो न भवत्विति आशङ्काऽपि न खलु 
निर्मला भवितुमहंति | तत्र परीक्षको महपिज्ञेमिनिः कल्पसूत्राधिकरणे सथुक्तिनिर्देशं व्यवस्थापयामास--यत्तेषां 
चेदमूलत्वेनेव प्रामाण्यं न वेदरूपत्वेनेति | एवं स्मृत्यधिकरणे शबरकुमारिलप्रभृतयो मीमांसकाः स्मृतिमूलत्वेन 
शरुतग्रन्थानेवानुमिन्वन्ति | तेनेदं निश्चेतुं शक्यते-यत्तस्मिनु काले श्रुतीनां ग्रन्थनमभवदिति। सूत्रकारस्तु 
जेमिनिः भ्रमाणमनुसानं स्यात्‌’ इति वदन्‌ द्योतयति-यत्तत्समये श्ुतिविषयत्वेनेव वेदसन्दर्भ आसीदिति | 

स्वीकत्तंव्यमेव भवति--यदूबह्वौनां वेदशाख्ानामध्ययनाध्यापनपरम्परागतानां श्रुतिगोचराणां 


- जैमिनेः काल एव रोपं गतः। अत एव शाक्यादिग्रन्थानामप्युच्छिन्नशालामूलकत्वमाशङ्कून्ते स्मेति। एवं 


परम्परायां विद्यमानाया पुस्तकयुगान्तगंता विमशंका: मण्डलेषु काण्डेषु च पुस्तक्रत्वश्रान्त्या वदन्ति यदुऋग्वेदस्य 
प्रथमं दशमश्च पुस्तकमर्वाचीनम्‌ इतराणि च पुस्तकानि प्राचीनानीति | अत्र च ते भाषाभेदमाकलयन्ति। अस्माकन्तु 
संस्कृतमेकेव भाषा । लौकिक Sens संस्क्रतमनत्यमेव | य एव लौकिकाइ्शब्दास्त एव वैदिकाः। कतिपये - 
शब्दाः नूनं वेदेषु लोकिकशब्देभ्यो वेलक्षप्यमावहेयुः। तावता नानयोभेंद आपादयितुं शक्यते । लोके गुहीतपदार्थं- 
सङ्गतिक एव वेदे पदानां सङ्गति गृह्णाति | वेदिकपदानां सङ्गतिग्रहणाय नान्यः कश्चन उयाथो quud | यत्र च 
शब्दभेद उपलक्ष्यते तत्र पृथगनुशासनानि विद्यन्ते। लोके एकस्य, शब्दस्य, यथा-अरिनिरित्यस्यैकमेव प्रवृत्तिनिमित्तम्‌ 
दे तु तस्य नाना परवृत्तिनिमित्तानि, यथा-एत्य दरध्वा नयति, अग्रे पुरस्तान्नीयते-प्रणीयते, अग्नं नयति, अगिनर्देवः, 
afa- पुरोहितः, देवानामाह्वाता इत्याद्यर्थषु भवन्ति। न तावता वैदिकारिनशब्दो लौकिकारिनिशाब्दाद्भेदमावहेत्‌ । 
क्‍्वचिदिन्द्रशब्दस्य वेदेझिनरर्थो भवति। पावकोऽनिः, पवमानोऽग्निः शुचिरग्निरित्यादावेक एवाग्निशब्दो 
भित्रानर्थाचाचष्टे। एवमव्यवस्थया प्रयुज्यमानस्यास्य नियामकं शास्त्र प्रमाणीक्रियते gas: । विना शास्त्रेण 
बवाप्यर्थमेदो नेष्यते | प्रस्तरशब्दो वेदे दभंमुष्टिविशेषे वतंते, लोके तु शिलायां, पीलु शब्दवाच्यो वृक्षो भवति वेदे, 


लोके तु गजः, यूपशब्दो वेदे दृष्टादृष्टसंस्कारगणे प्रयुज्यते, लोके तु केवलं काष्ठविशेषे, आचार्यशब्दो वेदे$लौकि- 
'कार्थावेदकः, लोके तु केवलमध्यापकवाची । एवमथंभेदे विद्यमानेऽपि कथं भाषामेद उन्नेतु शाक्यते ? भाषा तूभयत्र 


r 


संस्कृतमेव | प्रयोगभेदमात्रेण भाषाभेदो न प्रसिध्यति । प्रयोगभेदे च प्रमाणानि सन्ति.। कतिपयानां शब्दानां 
प्रयोगमेदमात्रेण भाषाया भेदः कुतस्त्यः ? ग्रन्थिका व्यावहारिकाश्च शब्दा भिन्ना भवन्तीति नेमे भाषामेद- 


प्रयोजका 


योजिका भवन्ति। प्रान्तमेदेन हिन्दीशब्दः भिन्नास्सन्तीति न हिन्दीभाषा भिन्ना परिगण्यते। अतो वैदिकः 
लौकिकेब्दा अनन्या एवेति लोकवेदाधिकरणे मीमांसका निर्णीतवन्त: | eee 
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किञ्च भाषागतं सारल्यं काठिन्यं वा न भाषाभेदप्रयोजकं भवेत्‌ । आभ्यां कामं शैलीभेदस्स्यान्न भाषाभेद:। 
एक एव लेखक: क्वचित्कठिनान्‌ शब्दात्‌ प्रयुङ्क्ते क्वचिच्च सरलान्‌ | दीघंसमास-यङ्लुङन्तशब्धटितानि वाक्यानि 
ग्रन्थस्य काठिन्यमावहेयुः, तदघटितानि च सारल्यम्‌ | एकस्मिन्नेव ग्रन्थे रसानुसारेण प्रकरणानुरोधेन वा सरलः 
कठिनशब्दाः प्रयुक्ता भवेयुः, तावता न तत्र पौर्वापर्य प्रचीनार्वाचीनत्वरूपं साधयितुं शक्यम्‌ । पाश्चात्यविमशंः 
केरतिप्राचीनत्वेन स्वीकृत एव वेदभागे शैलीद्वयमनुभावामः--“अग्निहोता नो seat’ (ऋ. सं. ४.१५.१) 
“हुंसश्शुचिषद्दसुरम्तरिक्षसद' (४.४०.५.) इति । एवमर्वाचीनत्वेन परिगण्यमाने वेदभागे--“योवश्शिवतमो रसः' 
(ऋ. १०. ९.२.) ‘gute जभरो तुफरीतु' (ऋ.सं.१०,१०६,६) इत्यत्रोभयमप्यनुभवामः। एवञ्च भाषागते 
सारल्यकाठिन्ये समादाय भाषाभेदप्रतिपादनं युक्तिसंगतं न प्रतिभाति। किञ्च कांश्चन शब्दविशेषानादाय 
भाषाया पोर्वापयंप्रसाधनाय भषाशास्त्रणः प्रवृत्ता दुश्यन्ते। किन्तु तेषां विमशनं न वेदगतभागानां पोर्वापेर्य- 
सिध्यौपयिकं भवितुमहंति | बिमशंकानां कथनानुसारेण ऋग्वेदीयं दशमं मण्डलमर्वाचीनमिति स्वीकारे एकत्रैव क्रतौ 
द्वितीयतृतीयादिमण्डलगतसुक्तानां विनियोगो यथा ब्राह्मणेन क्रियते, तथेव दशममण्डलगतसुक्तानामपि तस्मिन्नेव 
क्रतौ ब्राह्मणेन विनियोगः, कृतो दृश्यते। तत्र वक्तव्यं भवेतु-यहृशममण्डलविरचनानन्तरमेव ब्राह्मणाविर्भाव 
इति। तदत्र ब्राह्मणसंहितयोः पौर्वापर्यं न भवितुमर्हतीति पूवेमवोचाम i 


निरर्थंकाइशब्दा वेदेषु वर्तन्त इति कश्चिद्विमशंकः परिगणयति | “नायं स्थाणोरपराधो यदेनमन्धो न 
quud तिंन्यायेन न वेदगतस्य शब्दस्यायं दोषः। एतादुशेषु स्थलेषु शब्दानामर्थेनिणयाय तत्सिद्धिः; जातिः, 
सार्प्यं, प्रशंसा, भूमा, लिङ्गञ्ेत्यादीनि भूयांसि प्रवृत्तिनिमित्तानि परिकल्पितानि मीमांसकेः | क्वचिन्मुख्योऽर्थो 
भवति शब्दानां, क्वचिच्च गोण: । अयं शब्दानां धर्म: । स च लोके यथा वतंते तथा वेदेऽपि । केचन शब्दास्तंथा- 
वर्तन्ते यांश्वार्था एवानुधावन्ति | लौकिकोऽर्थो न प्रसिध्यतीति न वैदिकाश्शब्दा निरथेका भवन्ति। तत्र शब्दानु 
पव्येव शब्दार्थः | पङ्कजाक्षीति शब्दो लोके तिन्त्रिणीदलाक्षीमपि नारी बोधयत्येव । गङ्भाधर इति तस्यापि नाम 
भवति यश्च पिपासवे जनाय जलस्य बिन्दुमपि न.ददाति। अत्रानुपूर्व्येव खलू शब्दार्थः परिगण्यते। अत एव. 
gez! 'अस्त्रायफट' इत्यादिषु मन्त्रेष्वानुपुब्येवारथ: | कि बहुना ! प्रसिद्धार्थकेष्वपि स्थलेषु क्वचिदानुपर्वयेवार्थः 
स्स्वीकतंव्यो भवति वेदेषु । यस्मित्‌ कर्मण .देवताग्निस्तत्र त्यागावसरे “अग्नये' इत्येवानुपूर्वी वक्तव्या भवति, न 
तु “जातवेदसे aqu इत्यादि। अग्निवल्लिजातवेदशशब्दाः पर्यायवाचिनः, तथाप्यातुपूर्वीनियम आद्रियते याज्ञिके: 1 


केचन वेदगतशब्देषु केषा ञ्चनाइली लार्थबोधकत्वं वणंयन्तो वेदेऽनादरतामाविष्कुर्वेन्ति। अस्लीलत्वं हि 
न शब्दस्य नियतो धर्म: | वक्तुबो दवव्यभेदेनैव शब्दस्यारलीछार्थकत्वं परिगणनीयम्‌। इयं कत्या पुष्पिता शोभते” 
इतिपरिणतवथोभिरुच्चारिते वाक्ये नाइलीलता, ख्लीलोलुपेन यूना समुच्चारिते तस्मिन्नशलीलताः। वाल्मीकिः 
रामायणे$सकृद 'बरारोहे' इति पदं भगवान्‌ वाल्मीकिः प्रयुङ्ते । तदपि सोतां सम्बोध्य | पदमिदमइलीलाथकस्‌ । 
तावता कि रामायणस्य वास्मीकेर्वा हेयत्वमनादरता वा सिध्यति ? रामायणं वाचयन्तो वयं Sas सम्बोध्य 
रावणमुखेन निःसुतमिमं शब्दं शृणुमः हतुमन्मुखेनापि, उभयत्र भावभेदः स्फुट एव । वामदेव्यशब्दनिवंचनावसरे 
“आपो वा-ऋत्वियमाच्छन्‌ तासां वायुः पृष्ठे व्यवतंत ततो वामं वसु समभवत्तस्मित्रावरुणावपश्यताम्‌ तावब्रूतां 
वामं वा देवेम्योऽजनि' इति वेदवाक्यं प्रवृत्तम्‌ | रजोधम प्राप्ताभिरद्धिः वायोस्सङ्गमे सति उत्तमं वसु जातस्‌। 
तच्च देवसम्बन्धि, तेनेदं वामदेव्यं साम इति तदर्थः। अत्र रजोधर्माययथप्रतिपादनेनाइलीलत्वं वर्णनीयस्‌ । 
अइलीलस्य दोषत्वं बरीडाजुगुप्सामङ्गरूव्यञ्जकत्वेन भवतीत्यालङ्वारिकेः स्वीकृतस्‌ । तदत्र ब्राह्मणवाक्ये- 
पूर्वोक्तार्थान्यतमव्यळ्जकत्वं दुरपपादस्‌ | अपां रजोधमंप्राप्ति: वायोश्वतत्सङ्गमः, वामस्य pe समुत्पत्ति;, 
तस्य च देवसम्ब्न्थित्वमित्यस्मिन्नर्थे न तात्प्यंस्‌, किन्तु 'ब्वामदेव्यम्‌' इति शब्दनिवेचनायेवेदं ब्राह्मणं प्रवृत्तस्‌ । 
निर्वचनेन सिद्धस्य शब्दस्य सामविशेषोश्थ: | अत्राइलीलस्य वव प्रसरः ? ais 
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एवं संवादरूपेण प्रवृत्तेषु मन्त्रेषु वैषयिकानर्थानुपलभ्य तत्रानादरतां प्रकटयन्तः केचन ऋवसंहितायाः 
प्रथममण्डलस्य एकोनाशीत्युत्तरशततमं सूक्त षड्चमुदाहरन्ति। ऋवसंहितागतानां समेषां सूक्तानां मन्त्राणांचा- 
ऽनुक्रमणिकाकारः ऋषि छन्दः देवतां विनियोगञ्च यथायथं प्रतिपादयति | इमान्येव सूत्राण्यवलम्ब्य मन्त्राथे- 
विवरण कतंव्यं भवति । मन्त्रार्थे प्रतीते तस्य तात्पयॅनिरश्‍चयाय मीमांसान्याया आश्रयणीया: । निगमनिरुक्तव्याक- 
रणादीनि पदपदार्थेनिणंये साहाय्यमाचरन्ति | इमास्सामग्रीरादायैव भाष्यकारस्सायणो भाष्यं विरचयामास । तत्र 
प्रधानसामग्री अनुक्रमणिका | निगमनिरुक्तव्याकरणे: पदपदार्थ ज्ञातेऽपि प्रकृतसद्भतिविनियोगश्चानुक्रमणिकयेव 
बोद्धव्यौ भवत: । विनियोगश्च मन्त्राणां तृचानां सूक्तानां वा श्रोतकमंसु क्रियते । येषां च मन्त्राणां तुचानां 
सूक्तानां वा श्रोतकमंसु न विनियोगस्तेषां लेङ्गिको विनियोग इति सम्प्रदायः। तत्तन्मन्त्रगतसामर्थ्येमवबुध्य 
तस्मिन्तथं तद्विनियोगो लेङ्गिकविनियोगः कथ्यत इति स्थितिः। प्रकृते--'पुर्वीः षट्‌ जायापत्योः लोपामुद्राया 
अगस्त्यस्य च हयूचाम्यां रत्यर्थं संवादं शृत्वाऽन्तेवासी ब्रह्मचायन्त्ये ब्रृहत्यादी अपश्यत्‌’ इत्यनुक्रमणिका वतते । 
‘gat: इति सुकते षड्चस्सन्ति । तत्र प्रथमद्व्यूचस्य लोपामुद्रा ऋषिः, द्वितीयद्वयूचस्य अगस्त्य ऋषिः, तृतीयव्ययू- 
चस्य अगस्त्यशिष्य ऋषिः | तृतीयद्वयचस्य प्रथमा बृहतीछन्दस्का, शिष्ष्टाऋच: त्रिष्टुप्छन्दस्का, दम्पत्योस्संवाद- 
श्रवणजनितमागः क्षपयितु' शिष्योऽपश्यदन्तिमं द्व्यूचम्‌ इत्यनुक्रमणिकाया अर्थः | अत्र प्रथममन्त्रचतुष्टयेन योऽर्थो 
बोध्यते तत्राइलीलं दोषमुःद्भावयन्ति। अत्रायं विवेक:--अस्य सूक्तस्य श्रौते कर्मणि विनियोगोऽनुक्रमणिकायां न 
दुस्यते । तेन लैङ्गिकविनियोग आश्रयणीयः । यदि कदाचिल्लोके दम्पत्योः रहस्सम्भाषणं श्रृतिपथमागच्छेत्तहि 
तद्दोषनिहरणाय मन्त्रोऽयं जप्तव्य इति तात्पर्यं कल्पनीयम्‌ | अगस्त्यलोपामुद्रे एवं प्रकारेण सम्भाषणमकुरुतामित्यत्र 
न तात्पर्यम्‌ शिष्यश्चुतसंवादानुपूर्वदरष्ट्त्वमेवानयोः। नात्र लोपामुद्रा मन्त्रोक्तप्रकारेणाकामयत, न चापि 
भगवानगस्त्यस्तस्याः प्रार्थना समथंयासास । गणिताध्यापकस्य शब्दा अर्थाननुसुत्य न गच्छन्ति, किन्तु गणित- 
स्योत्तरसम्पादनाय शिष्यस्तेषां शब्दानामथं कल्पयति | तत्र यथा शब्दानेवार्था अनुधावन्ति, तादुगेवेदम | 

एवस्‌-अष्टममण्डलस्य प्रथमसुक्तगतं चतु््त्रिशं मन्त्रमुदाहृत्य तस्याइलीलार्थकत्वमाकलयन्ति। 
इन्द्रदेवताकस्थास्य सूक्तस्येकोनत्रिशत्संख्याकानामृचां गवामयनान्तगंतमहाद्रते कर्मणि निष्केवल्यशस्त्रे विनियोग 
मनुक्रमणिकाकारः प्रदर्श्यावशिष्टानां दानस्तुतिपरत्वं निदिशति । तत्रान्तिममन्त्रस्य लैङ्गिकं विनियोगं सूत्रका- 
रोऽभिप्रेति । यदि ुसत्वावरोधकं प्रतिबन्धकं स्यात्तहि मन्त्रेणानेन तन्निवतंयितुं शक्यमित्यर्थं तात्पर्यं परिकल्प- 
नीयम्‌। भूयसां रोगाणां निवृत्तिः मन्त्रैः; तदयुक्तकमंभिश्च भवतीत्यत्र सन्ति बहुन्युदाहरणानि। यदि चार्थातुः 
सारिण एव मन्त्रा भवेयुः तहि नित्यानां नैमित्तिकानाञ्च कर्मणामुच्छेद एव स्थात्‌। सति पापे तन्निवृत्तिम॑न्त्रे- 
E असति च तस्मिन्‌ मन्त्रानुपूर्वीसमुच्चारणमभ्युदयकारि इत्येव नित्यनैमित्तिककमंसु मन्त्राणां तात्पर्य 
स्वीकतंव्यम्‌ । तथासति न तेषां परित्यागरिसध्येत्‌, अन्यथा तेषां लोप एव स्यात्‌, भवतु लोप इति कथयता- 
&त्मनो भारतीयत्वं विस्मतंव्यं स्यात्‌। ये चाभारतीयास्ते किमपि वदितुं प्रभविष्णवः मन्त्राणां विवक्षिताथेत्वे 
विद्यमाने$िप मन्त्रगता ये शब्दा असमेवार्थाभिधायिनस्तेषामानुपूर्वीसमुञ्चारण एव तात्पय॑मित्यत्र मीमांसान्याय 
एव प्रमाणसु । अनेनेव प्रकारेण यत्र यत्र वेदेषु महर्षीणाँ राज्ञां नदीनां पर्वतानां पत्तनानाञ्च नामानि सन्ति 
त्तत्र तत्तदवयक्तिवाचित्वमनङ्गीकृत्य गणिताध्यापकशब्दवत्तेषा नयने स्वी क्रियमाणे न काचित्क्षतिः | 


एवं ब्राह्मणग्रन्थेषु मतान्तरखण्डनपराणि वाक्यानि बहुलमुपलभ्य तत्र पौर्वापर्यं केचनाभिप्रयन्ति । 
शतपथव्राह्मणे 'तद्धेके लुक्संमाजनान्यर्नावस्यादधति तढु तथा न कुर्यात्‌"””तस्माढु परास्येदेवेतानि' 
(श. ब्रा. १.२.४.११) इति। दशंपूर्णमासयोः erat जुहुपभृद्धुवाणां . qur: संमाज॑न॑ विहितम्‌-स्नुचस्संमा्टि' 
इति। वेदस्य दभंभमृष्टिविरेषध्याग्रभागा एव संमार्जनानि । d: खुचस्संमृज्य तानि केचन शाखिनः अग्नौ 


क्षिपन्ति, तत्तथा न spera, किन्तु तानि निरस्ेदेवेति ब्राह्मणस्याथे: | एवस्‌--अश्वशफमात्रे कुर्यावित्युहैक 
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अखिल भारतीयसंस्कृत-साहित्यसन्मेलन-स्वणंजयन्तीसमा रोहे ७९ 


आहुः | कस्तद्‌ वेद यावानश्वशफः, यावन्तमेव स्वयं मनसा न सत्रापृथु मंन्येतेवं कुर्यात्‌ (श. ब्रा. १. १. ६. १०) 
इति | दशंपूणेमासयोः पुरोडाशपरिमाणं कियद्धवेदिति विचारे केचनाश्वशफमात्रं भवेदिति वदन्ति, तदिदं 
जेयं यदश्वशफः कियान्‌ भवेदिति । अतः प्रधानयागसावनाय यत्परिमाणं पर्याप्तं भत्रेदिति मन्येत तावत्सम्पाद- 
नीयमिति seré: । एवं 'तद्धेके यजमानमवख्यापयन्ति"--"तस्मादध्व्य्रेवावेक्षेत' (श. ब्रा. १. २. ४. २६.) 
इति | दशंपूर्णमासयोः आज्यावेक्षणं यजमानद्वारा कारयन्ति, तन्न समीचीनम्‌, अध्वर्युरेवावेक्षेत इत्यर्थः । एवं 
'संक्रामत्यभितरामुजयन्‌”””””””"तढु यथा न कुर्यात्‌’ (श. ब्रा. १. ४. ४. ६.) इति । प्रयाजाचुष्ठानावसरेऽभि- 
क्रम्याभिक्रम्याहुतीजुंह्वति तन्न कतव्यमिति तस्यार्थः | एवमादीनि खण्डनान्यसंख्याकान्युपलभ्यन्ते । ऐतरेय 
तैत्तिरीयादिब्राह्मणेष्वपीमानि दुश्यन्ते। सत्यमेवेवञ्जातीयकानि स्थलानि ञ्रमसमुत्पादकानि। भ्रमनिवृत्तये 
धीरेरत्र fanai: कत्त॑व्यः | विमशंयोग्यानीमानि स्थलानि । 


तत्र शतपथब्राह्मणखण्डनानि प्रायः तैत्तिरीयशाखा विषयोकुर्वन्तीति प्रतीयते । नेतावता शतपथ- 
ब्राह्मणस्य ' तैत्तिरीयशाखापरवतित्वं तिणेतु शक्यम्‌ । तैत्तिरीयशाखायामपि शतपथब्राह्मणविषयाणां 
खण्डनमुपलभ्यते। अत्र कथमस्माभिरेवं निणंतुं शक्यम्‌ -यच्छतपथब्राह्मणं परवति तैत्तिरीयब्राह्मणं 
वा। तेत्तिरोयशाखायाः 'ल्रुक्संमाजनान्यग्नो प्रहरति' न essere तान्येके वुथेवापास्यन्तिः तत्तथा न 
mq तस्मादेतान्यग्नावेव प्रहरेत्‌' (ते. ब्रा. ३. ३. २.) इति वाक्यं स्पष्टमेव शतपथविषयं खण्डयत्‌ 
स्वमतं संमाजेनोनामग्नौ प्रहरणमुपसंहरति | एवं पुरोडाशपरिमाणमश्वशफमात्रं स्वीकुर्वाणा: तेत्तिरीयशाखिनः 
“यावन्तं वा मन्यते। तं न सत्रापृथं करोतोत्येके' ( आप. श्रौ. सू. २. २५. ५. ६. ) इति कल्पान्तरमपि 
निदिशन्ति । यद्यपीदं श्रौतसूत्रं शतपथब्राह्मणपरवर्त्यंव, तथापि कृष्णयजुवंदीयशाखान्तरगतपरम्परामवलम्ब्येव 
मतान्तरमापस्तम्बाचाये उल्लिखतीत्यभ्यूहितुं शक्यते | अत एवमादयो विषयास्सत्यमेव विमशंयोग्या:। आसीत्कञ्चन 
समथः-यत्र ब्रह्मवादिनो Hsia: मिथस्सम्भूय गोष्ठी कुर्वन्त एवमादीन्‌ विषयान्‌ विचारयाम्बभूवुः | विचायं 
निर्णीतानां विषयाणामनुष्ठानेनाध्यापनेन च तान्‌ यथावत्परिपालयाम्बभुवुः। सततं तेषामिदमेवैकं मुख्यं 
कार्यंमभवत्‌ | विचारगोष्ठीषु सादरं सगौरवश्च पर्वजानां नामानि वसिष्ठविश्वामित्रादीनि नि्दिदिशुः। अनन्तासु 
वेदशाखासु-अध्ययनाध्यापनपरम्परायां संमिलितासु तदनुसारं श्रौतस्मा्तंकमंस्वनुष्ठानपथमवतीर्णेषु विचार- 
सरणिरियं तेषां नासङ्गता भवितुमहंति। तेषां विचाराणामेवेदं ख्पान्तरं यद्ब्राह्मणं नाम | यथा--ऋषीणां 
निरतिशयमननव्याप!रफलं मन्त्राः; तथैव तेषामनितरसाधारणगोष्ठीविचारपरिणामो ब्राह्मणानि। लिपिनि- 
बद्धत्वन्तु मन्त्राणां ब्राह्मणानाञ्च नासीदिति कश्चन काल एष्टव्य एव । सर्वेऽपि विषयाः श्रवणेनेवावधार्यत्ते स्म । 
sure चिरमवस्थितानां तेषां महीयसी खलु स्मरणशक्तिः। अतएव श्रुतिरिति नामान्तरं संहिताब्राह्मणयो- 
स्सङ्गच्छते | अनेन पथा विमृश्यमाने qa प्राचीनपरम्प्रासिद्ध वस्तु निगंलितं स्यात्‌ । 

इदन्तु निश्चितम ङ्गीकतंव्यम्‌-यदधुना प्राचीनतत्त्वान्वेषणाय सर्वकारेण नियुक्तो विभागः यान्‌ पदार्थात्‌ 
भूगर्भावस्थितात्‌ आविश्चकार, तैः पुरा निर्णीतस्य कालस्य व्यभिचारो जात इति । प्रायोऽधुना विश्वविद्यालयेषु 
तान्येव पुस्तकानि पाठ्यन्ते यानि च नवीनधारापरिष्कृतमतिभििखितानि। प्राचीनधारापरिष्कृतमतिभिरपि _ 
पुस्तकानि लेखनीयानि । उभयविधानामपि ग्रन्थानां पठनपाठनव्यवस्था परिचालनीया। अत्रेयमस्माकं चिरन्तनी 
परस्परा--वेदश्ुत्याम्नायादिपदाभिधेयः पूवंमविभक्तावस्थो व्यसनेन forem: चतूरूपोवाऽभवत्‌। स च त्रयीशब्देन 
व्यवाहियते चत्वारोवेदा इति वा । कर्मानुषठानायोपयुज्यते वेदभागः, अतो यज्ञार्था प्रवृत्तिवेदस्येति प्रसिद्धिः। 
यज्ञे च प्राधान्येन चत्वार ऋत्विजः--होता, अध्वर्युः, उद्गाता, ब्रह्मा चेति । क्रमेण च ऋभ्यजुस्सामाथवंवेदाः 
चु्योऽपि प्रवृत्ताः | एतरेयन्राह्मणे--यवूचेव हौत्रं क्रियते यजुषाञ्च्वयंवं साम्नोदगोथ व्यारब्धा त्रयी विद्या 
भवति | अथ केन ब्रह्मत्वं क्रियते' इत्याशंक्य “ACT विद्ययेति’ ब्रूयात्‌ इत्युत्तरमुक्तस्‌ । अस्य वाक्यस्यार्थविवरणे 
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zs पट्टाभिरासाभिनन्दतग्रन्यः 


बहुधा विवादः प्रचलति | केचन वदन्ति--त्रय्या विद्यया इत्यस्य वेदत्रयमेवाथः, ब्रह्मणस्तु वेदत्रयेण क्रियमाणेषु 
कर्मसु प्रायश्चित्तादिविधातमेव कार्यम्‌ | अतो वेदत्रयपरिज्ञानवात्‌ ब्रह्मा भवेत्‌ । चतुर्थवेदस्यातिरिक्तस्यानपेक्षत्वा- 
gaa वेदेष्वाथर्वणस्यान्तर्भाव इति । 

अन्ये वदन्ति-ब्राह्मणोक्तत्रयीविद्येत्यस्य न वेदत्रयग्रहणमर्थः, त्रयो विद्येति पदमाथर्वणवेदमेवाभिदधाति। 
यदि वेदत्रयमेवार्थस्ताहि 'त्रय्या' इत्येव ब्रूयात्‌, “विद्या' पदसाहित्येन चतुर्थस्यैव वेदस्य ग्रहणस्‌ । यद्यपि प्रतिवेदं 
विद्यापदसाहित्यमस्ति, तथापि त्रयोविद्येति शब्दस्य संज्ञाथंप्रतिपादकत्वा इूढाथंत्वमेव स्वीक्रियते | अत एव ब्राह्मणे 
TSR वाक्ये 'व्यारब्धा' इति पदं रूढार्थमेव द्योतयति अन्यथा आरब्धात्रयी विद्येति ब्रूयात्‌ । विपदभ्रयोगस्तु 
द्योतयति--त्रयी-विद्याआथवंणो वेदः, व्यारव्धा विशेषेण भिन्नत्वेनारव्धा ada सम्पन्ना वर्तत इति। 
अतश्चाथवंणवेदश्चतुर्थः । त्रयी, त्रयोविद्या वेदत्रयं त्रयो वेदाः इति प्रसि द्वस्तु केवलयज्ञोपयोगाभिप्रायेण, आथर्वणे 
यज्ञोपयोगातिरिक्तानामर्थानां प्रतिपादनादिति। अधुनापि लोकाः प्रवरपठनावसरे यथा तत्तद्वेदस्य शाखाया नाम 
उपाददते, तथैवाथवंणवेदस्यापि शाखानामानं Ted । न चेयं परम्परा निमूलेति वक्तुं शक्यस्‌ । नित्यन्नह्म- 
यज्ञविषयत्वं चतुर्णामपि वेदानामस्त्येव | वेदिकानां चतुर्वेदपारायणकमणि सम्प्रत्यय रीतिः प्रचलति यत्-क्रमेण 
चर्यजुस्सामाथवंणां पारायणमिति | एवं परम्परायां सत्यामाधुनिका विमशंका आथर्वणवेदस्यार्वाचीनत्वं परि- 
गणयन्ति । तत्र सम्प्रदायानवगम एव कारणमिति वक्तव्यं भवति | 


' एवञ्च व्यसनेन चतुविधत्वमापादितोऽपि वेद: पुनव्यंसनेनानेकशाखात्वमापन्नो वेदवृक्षः विषयमिमं 
भगवान यास्काचायं:-“साक्षात्कृतधर्माण ऋषयो बभुवुस्तेऽवरेभ्योऽसाक्षात्कृतघमभ्य उपदेशेन मन्त्रान्‌ सम्प्रादुः। 
उपदेशाय ग्लायन्तोऽवरे बिल्मग्रहणायेमं ग्रन्थं समाम्नासिषुः वेदश्च वेदाङ्भानि च' इति वदन्‌ द्रढयति। 
अनेनाशक्तिरेवं कारणं शाखाभेदव्यसन इति ज्ञायते। अशक्तिवशतः सवंवेदग्रहणासम्भवे नित्योपयोगं कादाचित्को- 
ware निमित्तीकृत्य वेदभागविभाजनं संवृत्तस्‌। तत्र नित्योपयोगभागस्साधारणस्सकंत्र, असाधारणस्तु 
कादाचित्कोपयोगभागः | अत एव शाखाभेदेऽपि बहुलांशसाम्यवैषम्ययोः खण्डनमण्डनयोश्चोपपत्तिः। व्यसनेनाने- 
कविधत्वं महाभाष्ये सङ्गृहीतम्‌-साङ्गाः सहरस्याः, एकशतमध्वयु शाखाः, सहस्रवर्त्मा सामवेदः, नवधा 
आथर्वणो वेदः, एकविशतिघधा बाह्रुच्यस्‌' इति। ; 

. एवं प्रवृत्तानां शाखानां चामान्यपि न विज्ञायन्तेऽधुना । तत्र सन्ति भूयांसि कारणानि, तन्मध्ये 
सम्यङ्कनियमापरिपालनमपि बलवत्तरकारणं चरणव्यूहे प्रतिपादितम्‌--'सामवेदस्य किल सह्तभेदा आसन्‌ 
अनष्यायेष्वर्धीयानास्ते शक्रेणाभिहताः प्रणष्टः इति यथानियमं यथाधिकारश्चाधीतानामेव वीर्यवत्त्वं भवति | 
अद्यतनेषु दिवसेषु वेदाध्ययनपरम्परैव छूप्ता । साऽस्मामिरवश्यं संरक्षणीया | पद-पदा्ंज्ञान्रमात्रेण वेदाध्यायित्वं 
न मिध्यति | सनियमं वाचो विधेयास्ते कारयितव्याः । तेषां शब्दानां प्रसारेण देशस्य महानुपकारो भवेत्‌ | 
वेदार्थावगमेन तद्व्यक्तरेवोपयोगः, शब्दप्रसारणेन तु सामूहिक उपकारस्सिध्यति। यद्यप्यनेनाथिको लाभो न 
अवेत्‌ किन्तु अथंव्ययेन यदवाप्तु प्रयत्यते तल्लाभर्शव्दद्वारेव भवेत्‌ | 


इदमस्माकं संस्कृतसाहित्यसम्मेलनमत्रापि दृष्टि विदध्यादिति विश्वसिमः॥ उपलभ्यमानाः शाखा 


उज्जीबयितुं विशेषतोऽनेन यत्नः कतंव्यः। यथा भारते पञ्वर्षयोजनाः परिचाल्यन्ते तथैव प्राचीनपरम्पराया 


'उज्जीवनाय योजनाः परिचालनीयाः। अत्र केश्चन भारतीयैः पवित्रेऽस्मन्‌ क्षेमङ्करे कमंणि ` स्वापत्यानां प्रेषणे 


त्यागः कतव्य एव। यथायथं वेदेषु संरक्षितेष देशोऽयं ` गौर 
यानः i g | षु Y देश पुरातन वमावहेत्‌ ्षेमसुभिक्षश्च स्यादिति 


, Fe 
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. राजस्थात-संस्कृत-साहित्य-सस्मेलनस्य भोलवाडाधिवेशनावसरे 


do ब्रह्मश्री पट्टाभिरामशास्त्रिणाम्‌ अभिभाषणम्‌ 


बालार्कायुतसप्रभां करतले रोलम्बमालाकुलां मालां सन्दधतीं मनोहरतनु' मन्दस्मितोदयन्मुखीम्‌ । 
सन्दं मन्दसुपेयुषीं वरयितु शम्भू जगन्मोहितीं वन्दे देवमुनीन्द्रवन्दितपदामिष्टाथंदां पार्वतीम्‌ ॥ 
पुज्यपूजनोयास्सदसंस्पतयः, सम्मान्यार्शिक्षाधिकारिणः, सहृदया विद्वततल्लजास्सभासदश्च ! 
महानयं प्रमोदस्यावसरः-यद्वयं राजस्थान-संस्कृतसम्मेलनेन समायोजितायामस्यां शिक्षापरिषदि 
समवेताः। देशस्य समुन्ततये समाजस्य चाभ्युत्यानाय शिक्षेव areal प्रधानतमं कारणमित्यत्र न कोऽपि 
विप्रतिपद्येत | शिक्षितेरेव मानवेर्देशस्समाजो वा मस्तकमुन्तमय्यावस्थातुह॑ति । य एव देशरिशिक्षितैविद्वद्धि- 
विहीन: स नूनमचिराद्विशीणो अष्टइच स्यात्‌ । निकेतनस्येव धारकाः स्तम्भा देशस्य शिक्षिता भवन्ति। यथा fg 
बिश्वस्य जगतश्च राचरात्मकस्य मुख्यात्मा धारक: श्राण:, तथेव देशस्य शिक्षित: । चिरन्तनादेव कालादियम- 
स्माकं पवित्रतमा भारतमाता संख्यातोतान्‌ शिक्षितान्‌ सुतान्‌ प्रसूय प्रमुदितान्तरङ्गा देशान्तराणां शिक्षयित्री 
विलसतीति सत्यमेव वयं भारतीया भाग्यशालिनः। महामानसानां मनुयाज्ञवल्क्यप्रभृतीनां महर्षीणां सत्कार्याणि 
विलोक्य कथं भारतमाता मुदितान्तरङ्गा न भवेत्‌ ? `स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन्‌ पुथिव्यां सवंमानवाः' इति खल्विमे 
लोकान्‌ शिक्षयन्ति । न केवलमिमे वाचेव शिक्षकाः, किन्तु देशसमाजोन्नत्याधायकानि कर्माण्युच्चावचं प्रवतंयन्तः, 
यथायथ समाचरन्तश्च तानि, मानवान्‌ ग्राहयाम्बभूवुः। चारित्रपरिरक्षणे तेषां महानभिनिवेशः | अतस्तच्छिक्षणे 
ते जागरूका अभवन्‌। चारित्रसंरणौपयिकान्‌ विविधान्‌ विषयान्‌ ग्रन्थात्मनोपनिबध्य, तदध्ययने लोकान्‌ 
निर्बंबन्धुः | कुमार्गंगामिनामपि मतिमान्द्येनाध्ययनव्यापारे मन्दोत्साहानामप्यधीतिनां मनांसि स्वमतिकौशलेन 
. समाक्ृष्य तान्‌ सत्पथे प्रवतंयितु , मतेर्मान्द्यं निरस्याध्ययने उत्साहञ्च वर्धयितुं कुशलास्ते शिक्षका अभूवन्‌ । 


त एव कुशळारिशक्षकाः परिगण्यन्ते ये च सच्चारित्रं सततं परिपालयन्ति, वेदुष्यं चानितरसाधारणमा- 
बिभ्रति, लोभनीयां चिरन्तनादेव च कालात्सम्भ्रवृत्तां सस्कृतिमादधते, देशसमुन्नतिमेव केवलां कामयमानास्स- 
«qmi छात्राननुशासति । एवं शासिताः शिक्षिताइचेव देशस्य शासका भवितुमहँन्ति। अतएव शासकानां धर्मान्‌ 
नीतिञ्च प्रधान्येन निरूपयितुं प्रवृत्तः कुशाग्रधिषणश्चाणक्यः स्वीयेऽ्थशास्त्रे विनयाधिकार नाम प्रथममधिकरणं 
निवेशयामास । विनयो हि नाम शिक्षणम्‌ । अक्षरग्रहणमात्रेण न शिक्षणं परिसमाप्यते। शिक्षितानामक्षराणां 
बोधोऽप्यावऱ्यकः । विषयावबोधनमात्रेण न कृतकृत्यता, तदनुसारमाचरण-मप्यपेक्ष््ते । स्वयमाचरणेनापिं न 
कार्यपरिसमाप्तिः, तस्य प्रचारोऽपि भूयानावश्यकः | एतावान्‌ शिक्षकाणां व्यापारः। अस्मिश्च शिक्षाक्रमे चतुरा 
अस्माकं FAST मन्वादयः | 

| एतेषां महानवलम्बो वेदो नाम । नियतस्वरं-वर्ण-क्रम-विशिष्ठो गुरुमुखोच्चारणानूच्चारणेकव्यापार- 
परिप्राप्योऽलौ किकार्थावदेकः शब्दराशिवेंद इत्यभिधीयते। अस्तु स शब्दराशिः केनचन पुरुषेण निमितो वा 
पुरुषसम्बन्धरह्तो वा । नायं विषयः प्रकृते विवादमहति । इदन्तु निश्‍चप्रचम्धीकतंव्यस्‌--यत्पवित्रतमस्य 
भारतस्यायममल्यदशवधिरिति । मन्त्रत्राह्मणरूपेविविधे et: परिपूर्णोऽयं महान्‌ निधिर्भारतस्य । अनेनैव निधिना 
भारतमद्यापि देशान्तराण्यतिशेते | यदि जगति किमपि प्राचोनतम वस्तु, तहि तद्वेदामिधानमेव t पुरुषविरचितत्वं 
स्वीकुवेऱ्हिरपि तस्य प्राचीनतमत्वं बलादेष्टव्यमेव । निधेरस्य सर्वात्मना संरक्षणायैव प्राचीनाः प्रवृत्ताः | 


Y 
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८२ पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्यः 


प्राचीनैविरचिता ये ये ग्रन्थसन्दर्भास्ते साक्षात्परम्परया वा वैदिकीं मर्यादामनतिक्रम्यैव प्रवृत्ताः । कामं भवन्तु 
ग्रन्थकर्तारो वेदबाह्याः। वेदान्तिन्दन्तोऽपि ते स्वस्वरचितस्य ग्रन्थस्थ वेदमूलत्वमभ्युपगन्तु क इत्यत्र सन्ति 
सुलभात्युदाहरणानि | अस्मिन्नेव शब्दराशौ समग्रापि भारतोया संस्कृतिनिहिता वतंते । मञ्चेत्यनर्था- 
न्तरं वयं मन्यामहे। एक एव वायुर्यथा व्यष्ट्या समष्ट्या च लोकान्‌ धारयति, तथैव वेदिको संस्कृतिर्भारतं धारयति। 
नुनं सन्ति नैकविधाः सम्प्रदाया भारते, तथापीमे लोभनोयेन वेदिकसंस्कृतिसूत्रेण प्रबद्धा वतंन्ते । इदमेव ' 
वेशिष्ट्यं भारतस्य देशान्तरापेक्षया, यद्वेदामिधानः शब्दराशिः तत्तत्साम्प्रदायिकसिद्धान्तैः,  तत्तत्प्रान्तोयाभि- 
र्भाषाभिश्च भिन्नानपि भारतीयान्‌ चिरन्तनात्काळादेकरूपेणानुशास्तीति। वेदोदितं संस्क्ृतिसुत्रमिदमप्रमत्ताः 
पालयन्तश्चिरन्तना भारतस्य गौरवं समेधयाम्बभूवुः। यदा हि ते वेदिकधारायाः किञ्चिदिवायतौ क्षोणतामा- 
कल्याम्बभूवुः, तदा क्षीणतायास्तस्या अपाकरणाय पुराणानि स्मूतिग्रन्थांश्चानल्पानु प्राणेषुः । अथवा-- 
्रभुसंमितैशशब्दैःध्रवृत्तिनिवृत्त्पोरवगमः क्लेशाय लोकानां भवेदिति सुहृत्संमितैर्शब्दे: स्मृतिपुराणादीनां विरचने 
प्राचामियान्‌ प्रयासः । अतएव विमशंकानामग्रणोभंगवान्‌ जैमिनिः प्राक्तनेः शिक्षा-शाञ्खिभिर्वेदिकसंस्कृतेः 
परिपालकेविरचितानां स्मृतिपुराणादीनां मूलभूतानि वेदवाक्यानि प्रत्यक्षमनुपलभमानो वेदिकसंस्कृतो तेषां 
प्रामाण्यव्यवस्थापनाय 'अपि वा कतुंसामान्यात्प्रमाणमनुमानं स्यात्‌' “अथ यदि ते कमविचिकित्सा वा qu- 
विचिकित्सा वा स्यात्‌ । तत्र ब्राह्मणास्संमशिनः युत्ता आयुक्ताः। अलूक्षा घमंकामास्स्युः। यथा ते तेषु 
वतेरन्‌ तथा वर्तेथाः । एष आदेशः, एष उपदेशः'' इति श्रोतमर्थं स्मारयति d 


भगवानापस्तम्बाचायं: स्वकीये धमंसूत्रे निखिलानपि भारतीयसंस्क्ृत्यपरपर्यायानु धर्मान्‌ सविशेषं 
निरूप्यान्ते श्रान्त इव 'शेषं सवंवर्णाभ्यः स्त्रीभ्यः प्रतीयात्‌' इति कथयन्‌ भारतीयानां सन्नारीणामपि शिक्षाः 
वेशिष्टयमवद्योतयति । स्त्रियो वा भवन्तु पुमांसो वा, युवानो वा भवन्तु प्रवयसो वा, बाला वा भवन्तु बालिका 
वा; सर्वे एवेमं वेदिक पन्थानमातस्थिवांसो TISSU तदा देशः क्षेमसुभिक्ष आसीत्‌ अत्र च कारणं तदानीन्तनः 
शिक्षाक्रमः, शिक्षकाणामाचरणञ्च | सेनानायकस्याज्ञामिव सैनिकाः शिक्षकाज्ञां विनेया अन्ववर्तन्त । शिक्षकैरः 
वलम्बिताया नीतेः परिवतंने, तत्र न्यूनातिरेंकसमुद्धाटने वा विनेया न प्रावर्तन्त । अनुशासनपरिपालन एव . 
तेषामधिकारः । प्राचीनैः प्रवतितस्येव शिक्षाक्रमस्यायं महिमा यद्विनेयानां शिक्षकेषु महत्त्वबुद्धिः, शिक्षकाणाञ्चः 
विनेयेषु वात्सल्यञ्चेति | शरीरव्यायामेन सह शारीरिकव्यायामोऽपि तेषामासीतु | बुद्धिशक्तिस्साधुष्वेव कमं- 
सुपायोज्यत qis: | केवलमक्षरावाप्तयेऽध्यथतं पूर्वजेर्नाक्रियत । वस्तुतत्वपरीक्षाया निकषोपलाः पूर्वजा अभूवन्‌ | 
जीवितुमेव तेषामभ्यवहारः, न त्वभ्यवहाराय जीवनम्‌। द्रव्योपाजनैकफलानि तेषां कर्माणि नाभवन्‌, किन्त्वा- 
ध्यात्मिकशक्तिसम्पादनायापि | आढ्यत्वं द्रविणेन ते न पर्यंगणयन्‌, किन्तु सत्येन वा तपसा वा स्वाध्यायः 
प्रवचानाम्यां वा । 'सत्यमिति सत्यवचा राथीतरः, तप इति तपोनित्यः पोरुशिष्टिः, स्वाध्यायप्रवचने एवेति 
नाकोसोद्गल्यः' इति वेदवाक्येषु पर्यालोच्यमानेषु पठनं पाठनञ्चेति कम द्वयमेव तेषां प्रशस्तमभवदिति 
परिज्ञायते \ स्वाध्यायप्रवचनाम्या न प्रमदितव्यम्‌' इत्यनुशासनं सर्वैरनुखियते स्म। तियतकतंव्येषु कमंसु 
पर्वजानां मुख्यमावश्यकज्चेदं कर्म-यदध्ययनं नाम | य एव नाधोते, अधोतानुसारेण कर्माणि नाचरति, 
चारित्रञ्च न पालयति स॒ लोकेहुरतः पर्यह्वियत। quperüs तदानीमासन्‌ विद्यालयाः, न प्रासादाः। 
वलभीष्वेव छात्रा अधीयते स्म न सुन्दरेषु निकेतनेतु | अधीतं छात्रं सुपरीक्ष्येव गुरवः स्नानाय प्रेरयामासुः | 
सम्प्रति सर्वोमिदमधरोत्तरं दृशयते प्राज्यं स्वातन्त्यसुखमनुभवत्यपि भारते ! निम्नोन्नतेषु suy 
गच्छन्‌ शकट इव भारतदेशस्सम्प्रत्यनुभूयते | भारतमाता विनेयानामसह्यानि कर्माण्यनुभवन्ती सस्नेहं 
ST तात्‌ वोक्षत इव | सर्वेकारे प्रभूतं द्रविणं शिक्षाविषये व्ययीकुबंत्यपि शिक्षायाः पवित्रं फलं 
oem चोपलम्यते । अध्येतृणा संख्यावृद्धिमवलोक्य तदनुसारं प्रतिह्ायनं नुतनानि.. विद्यामन्दिराणि सर्वकारो निर्माति, 
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शिक्षकांश्च तत्र नियोजयति, परं सहैवानेन कमणा विनेयानामविनयं प्रशमयितृं राजपुरुषाणां न्यायाधीशानाञ्च 
नियोगः कर्तव्यो भवति सर्वकारस्य । कव वा पवित्रायाः शिक्षायाः प्रयोजनं शमदमादिसम्पत्समृद्धिः चारिव- 
सम्पादनञ्चेति ? क्व वाऽयं विनेयानामविनयः ? सम्प्रति विनेयाः शस्त्रेणास्त्रेण वा छुरिकया भुसुण्डया वा 
शिक्षकान्‌ भीषयन्तः परीक्षासु साफल्यमवाप्तुं समीहुन्ते। अधिकारिभिरुन्मिषिते निमिपिते वा क्षुते जृम्भिते वा 
छात्रा धर्मघटं कतुंमारभन्ते | किमत्र कारणं भवितुमर्हति ? कि शिक्षकाणामसामर्थ्यस्‌ ? आहोस्वित्सम्प्रतितन- 
शिक्षाक्रमस्येव दूषितत्वम्‌ ? मम तु प्रतिभाति-यदुभयत्रेव कियान्‌ दोष इति । न हि बाला विनेया अविनये स्वतः 
प्रवृत्ता भवेयुः | कुतर्चित्तैरस्मिन्‌ कर्मणि प्रेरणा लभ्यत एव । यदा हि शिक्षकाः स्वीयमध्ययनाष्यापन-लेखन- 
भाषण-तत्त्वविमर्रनादिव्यापारं त्यजन्तो राजनीतौ प्रविशन्ति तदायमनर्थस्समुः्भवति । राजनींतिस्तु गहना 
विचित्रा च भवति । सा हि रागं द्वेषञ्च समुत्पादयेत्‌ | स्वमावोऽयं गुणो दोषो वा तस्याः। तत्र रागद्वेषविनिमु- 
क्तानां शिक्षकाणां कस्सम्बन्धः ? शिक्षाशास्त्रिणां जीवनं परमं पवित्रं खलू भवति। राजनीतेरन्यः पन्थाः, 
शिक्षायाइचान्यः । स्वे स्वे पथि विचरन्‌ शासकश्शिक्षको दा साधुकम सम्पादयितुं प्रभवति । मार्गयोरनयोमिश्रणं 
दोषाय कल्पेत | शासकैरेवमेन्न शिक्षणं कतंव्यमिति न निर्बन्धः par, शिक्षकेशचेवमेव शासनं कर्तव्यमिति 
निर्बन्धो न विधेय: । यहि उभयोव्यंतिक्रमो भवति, तहि समापन्नं रागद्वेषादिक्राळष्यस्‌। निसगंसिद्धो$्यं गुणः, 
यन्महतां व्यतिक्रमं विलोक्य विनेयाः कोमलमतयोऽपि पन्थानमतिक्रम्य वर्तेरज्िति। केरलप्रान्ते कामनिष्ठानां 
प्रशासनावसरे स्वपक्षपरिपोषणाय शासकाः शिक्षाक्रमं परिवतयितुमारभन्त । पूर्वद्युस्त आसन्‌, अद्य तु ते न 
सन्ति। परिवतितस्य च शिक्षाक्रमस्य पुनः परिवतंनश्ेज्भविष्यति; तहि अनवस्था स्यात्‌ । संस्कृतिस्तु शासकानां 
स्वं न भवति, शिक्षकाणां वा । सा तु देशस्य स्वस्‌ । शासकेराथिकं साहाय्यं विधेयं शिक्षा-क्रमस्य, न शिक्षा- 
नीतिनिर्धारणं कतंव्यस्‌ । शिक्षकेश्च शिक्षिताः शासने समारोपणीयाः, न राजनीतिनिर्धारणं कल्पनीयम्‌ । एवं 
परस्परं साहाय्यसम्पादनेन decal पन्थानौ पृथवपृथक्परिरक्षणोयौ । | 

कुशलाइशासकाः, चतुराश्च शिक्षका देशस्य स्तम्भा इवेति पुवेमवोचाम । स्तम्भाइच पृथक्पृथङ्‌ 
निकेतनस्य धारणं कार्य कुर्वेन्ति । स्वं स्वं कार्यमकुर्वन्‌ स्तम्भः परत्र चेत्सम्बध्नाति तहि निकेतनस्य का 
स्थितिरापद्चेत ? सम्प्रतितने शिक्षाक्रमे भारतीयसंस्कृतिशिक्षणस्य प्रसङ्ग एव नोपलभ्यते । रामवद्वतितव्यं न 
रावणवत्‌; धर्मपुत्र इव स्थातव्यं न दुर्योधनवत्‌ इति शिक्षयितुमेव खलू रामायणभारतादिकं निमितं Gast: | 
सम्प्रति तु दक्षिणप्रान्ते रावणवद्वतितुमुपदिशन्तो भगवन्तं रामचन्द्रं निन्दन्ति। अस्य च परिणामः 
मस्मदपत्यात्यनुभवेयुः | काममस्माकंप्रान्ता भिन्नाः, किन्तु देशस्य संस्कृतिस्त्वेकेव | तां प्रसारयितुं सवंसाधारणी 
भाषा काचन साधनत्वेतावलम्बनीया । राज्यस्य कार्याणि यया कयाचन भाषया सबाल्यन्तास्‌, संस्कृतेः 
प्रसारणाय संस्कृतमेव सर्वसाधारणभेष्टव्यं fee, न हि संस्कृतं कञ्चन सम्प्रदायविशेषमव म्ब्य प्रंवृत्तम । 
भारतस्य समग्रस्य गौरवं समेधयितुं संस्कृतमेव प्रधानं साधनम्‌ । शिक्षाक्रमे संस्कृतमनिवायंत्वेन क्रियमाणं देशं 
समाजश्च भूषयेन्न तु दूषयेत्‌ । ` 

संस्कृतं मधुरं सरसं सरलब्च भवतीति सवंसस्प्रतिपन्तमिदस्‌। ओजसा गुणेन संयुतं संस्कृतमवश्यं 
कठितमिव, किन्तु तदेव यदा माधुर्येण प्रसादेन च सम्बद्ध भवति तदाऽत्यन्तं सरलमेव प्रतीयातु। भवतु सरलं 
सरसज्ञ, किन्तु तदघ्ययनं निष्प्रयोजनस्‌ 1 न हि संस्कृत द्वितीय॑ पुर्षारथमुपलम्भयति | कथमिदमनिवायंतया रीय 
तामिति प्रशरो भवन्ति | अर्थोपार्जनमेवैक प्रयोजनमुद्दिश्य नाध्येतव्यं भवति, कस्याप्यध्ययनेन विनापि प्रभूतं 
धनमर्ज॑यितं शक्यते | न हि बाल्यावस्थायामध्याप्यमाना विषयास्सर्वे$पि द्वितीयपुरुषार्थंसम्पादका भवन्ति। 
आङ्गलाना शासनसमये ते विद्याध्ययनस्य प्राचीन मुल्य प्रयोजन परिवतितम्‌ ca कार्यालयेषु कार्याणां सथ्ञाल्नायेव 
तैविद्यालया: safaat: | विद्याल्येभ्यों निगताः स्तातकाः तेषां कार्याल्येषु प्रविशन्ति स्म । नेयं रीतिः प्रशस्ता 
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परिगणयितं शक्यते | विद्याघ्ययनस्य मुख्यं फलं ज्ञानलाभः। तत्र च संस्कृतमतुपयुक्तमिति कथनं दोषाय स्यात्‌। 
संस्कृतवाङ्मयं समग्रं यदि परिशील्यासो वयस्‌, तरहींदिं स्पष्ट परिज्ञायेत, यत्तदानीं कियात्‌ संस्क्ृतस्याध्ययना-- 
ध्यापनव्यापार आसीदिति | तस्य सह्ततमोऽप्यंशोऽद्य नास्तीति वक्तव्प्रमापतति। संस्कृतं भारतीयानां स्वं 
ada । स्वीयं स्वं स्वेन रक्षणीयमिति हि न्याय्यः पन्थाः । रक्षणञ्चास्याध्ययनाव्यापनव्यापारेणेव सिध्यति । स्वतो 
न प्रवतंत्तां लोकास्तदध्ययने, परमधिकारिभिर्देशस्य गोरवमीहृमानेनिर्बन्धनीयास्ते तदध्ययने। स्वतन्त्रभारते 
शक्तिसम्पन्ना अपि वयं यद्वस्मिन्विषये जोषमास्महे तहि नूनमचिरात्संस्क्रतं नामावशिष्टमेव स्यात्‌ । चिरन्तना- 
त्कालादागतं भारतस्य गोरवमपहतं भवेत्‌ | अपहतगौरवे भारते स्थितिरप्यस्माकमजागलस्तनसदुशी स्यात्‌ । 


अपूर्वेण केनचन व्याधिनाऽधुना ग्रस्तास्सन्ति भारतीयाः । द्वित्रिवयस्का एव शिशवः तेषु विद्यालयेषु प्रेष्यन्ते 
ये च प्रायः विदेशीयेः खिस्तुमतावलम्बिभिः परिचाल्यन्ते | एकेकस्य शिशोः कृते प्रतिमासं प्रभूतस्य वित्तस्य 
` व्ययो भवति | शिशून्‌ सावधानं ते परिरक्षन्तीति सत्यम्‌ । परं तेषां मुख्यमुद्देश्यं क्रिमिति पर्यालोच्यमाने न 
Freire समेषास्‌-यद्वेषेण नेपथ्येन व्यवहारेणाचारेण संस्कृत्या च स्वमतानुरागिण इमे कतंव्या इति। 
बिम्बोष्ठयः, उरःकञ्जुकधा रिण्यः, कतितकेशाः, 'कोचीकूची' ति व्यवहरन्त्यो युवत्यश्शिशून्‌ बालाच्‌ बालिकाञ्च 
शिक्षयन्ति । शिक्षापि तेषु विद्यालयेषु प्राधान्येन प्रथममाङ्गलभाषायाः, प्रान्तीयभाषाया राष्ट्रभाषाया वा, 
गणितस्य, स्वमतसिद्धान्तस्य च भवति। बाल्यावस्थायां हृदयेषु समारोप्यमाणं वस्तु कालान्तरे स्वस्वानुरूपं 
फलेदिति प्रत्यक्षमिदम्‌ । स्वकीयां संस्कृति देशान्तरेऽपि प्रसारयितु' कृतोद्यमास्ते। वयन्तु स्वदेशेऽपि स्वीयां 
संस्कृति शिक्षयितुं संकुचितमतयस्स्मः। इमे हि नगरेष्वेव स्वीयं जालं प्रसारयन्तीति न, किन्तु ग्रामे ग्रामे 
पर्यटय्य तत्रापि निराबाधं जालं प्रसारयन्तो दुश्यन्ते। धारेयमस्माभिः भारते जनिमातस्थिवाद्धिरवश्यं निरो- 
द्व्या । भारतमातुरपत्यानि व्याधेरस्माद्रक्षणीयानि। पुरुषास्तु कतितकेशा अभवन्नेव, किन्तु नारीणामपि 
तथाभावो यथा न भवेत्तथाऽस्माभिविधेयमेव | 


अघुनाऽस्मदपत्यानि पूर्वजानां नामान्यपि न जानते दूरे च तेषां चरित्रम्‌ | ये हि देशस्यार्थे त्यागैक- 
जीवना अभवन्‌, यदधीनं भारतस्य गौरवमवलम्बितमासीत्‌, pz रुधिरमस्मच्छरीरेषु प्रवहति, ते हि नामात्रि- 
भृगुकुत्सवसिष्ठप्रमूतयो महापुरुषा विस्मृता अस्मदपत्येः। परं चित्रपटेष्वभिनेतारः अभिनेत्र्यद्च सविशेष॑ 
स्मर्यन्ते! लोहकन्दुकस्य पादकन्दुकस्य च क्रीडने प्रसिद्धानां जयसिह-पंकजराय-ओनील-आरवीप्रभुतीतां 
नामानि न विस्मरन्ति तै । पत्यक्षमस्माभिरनुभूयते यदिमे कीडाङ्गणे समुचितं स्थानं we प्रातरनुवाकस्य 
समये समुत्याय पाथेयञ् परिगृह्य गृहात्प्रस्थिता भवन्ति, सूर्यास्तादनन्तरं गृहान्‌ प्रतिनिवर्तन्ते । तत्रैव भोजनं 
जलमलादीनामुत्सजेनमपि । क्रीडाङ्गणे सूचिकानिपतनस्याप्यवकाशो न भवति, जलं मलं AÈ कथमन्यत्र गन्तं 
पारयेयुस्तपस्विनः, गत्वा वा पुनस्तत्स्थानं कथं लभरेनु ? कंथं वा क्रोडनप्रबन्धका एतावतो जनसमूहुस्य 
स्थानानि परिकल्पयेयु: ? प्रथमं स्वास्थ्य गतं बालानाम्‌, आचारो गतः व्यवहारश्च। सत्यमुक्तं श्रीशंकरभगव- 
त्पादे:--“पस्वादिभिइचाविज्ञेषात्‌' इति | एवं वदतो मे नायमभिप्राय:--चित्रपटदर्शनं न कर्तव्यमु, कन्दुकक्रीडनं 
न विज्योकनीयसु इति । विशातितमेऽस्मन्‌ शतके बालानां कर्णविवरेषु शब्दा इमे न प्रविशेयु:, प्रविशन्तो वाऽय 
T लोका न परिगणयेयुः | केवलं विडम्वनेव स्यात । किन्तु पशुतुल्यताया अपाकरणे 


मदीयानि वचनानि कर्णकठो राण्येव भवेयुः । ममाप्येवमेवेमानि प्रतिभ i qarka ! ब्र्यान्न 
` बरूयातसत्यमप्रियम्‌' इति मानवीं ल स न्ति। "web बरूर याच्च 
: c nula इति मानवीं सुक्तिमुल्लड्घ्यैवाह प्रवतंमानोईस्मि । कि मया क्रियतास्‌ ? एवं कथनं कदा- 
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सानन्दमहं तदाचरामि। भारतस्य प्राणो वेदः, agia कश्चन निधिरिति पुवंमवोचम्‌ । तद्रक्षणायेव सर्वाणि 
विद्यास्थानानि महषिभिः प्रवर्तितानीत्यपि पुवंमकथयम्‌ । एवं सत्यामपि मर्यादायां तामुल्लङ्च्य यथेच्छं तदानु- 
ूर्वीमपि परिवत्ये, पुस्तकाकारेण समुद्य, तच्छिक्षयति निरंकुशं कश्चन समुदाय: । महानयं कुठाराघातो वेदस्य । 
अर्थाचे यथा तथा वा स्वस्वसिद्वान्तानुसा रमाकृष्यतां केशेषु गृहीत्वा भगवतो श्रुतिः, किन्तु तदानुपूर्व्या: परिवर्तने 
मन्येऽहं भगवतः परमेष्ठिनोऽपि नाधिकार इति । आ च भगवतः प्रथमायाः सृष्टेः आ चैतन्तिमेषात्‌-यादृशस्वर- 
वणंक्रमविशिष्टानुपूर्वी सम्प्रदायतस्समागता, तस्याः परिपालने सम्प्रति भारते द्वात्रिशत्कोटिसंख्याकेषु जनेषु 
सहस्रं जनास्सन्ति वा नवेति सन्देह एव। येच सन्ति तेऽपि मुमूर्षव एव । तत्राप्ययं quiu: कुठाराघातः | 
पुस्तकरूपेण पुस्तकालयेषु वर्तन्त इत्येव गौरवं भारतस्य न भवेत्‌, इमानि हि पुस्तकानि विदेशोयानां पुस्तकाल- 
येष्वपि वर्तेरन्‌ | विदेशेभ्यो भारतस्य किञ्ञ्चद्वैशिष्ट्यं हादेन भावेन यदि वयं वाञ्छामस्तहि पुस्तकानां संरक्षणे- 
नेव तन्न सिध्येत्‌ । कण्ठे तद्धारयितारः कतिपये समुत्पादनीयां अस्माभिः । न सन्तु ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे वा 
वेदस्याध्येतारः, एकैकस्मिन्‌ मण्डले तादृशाः कतिपये भवन्तु । यदि मण्डलेऽपि कतुंमिदं दुष्करं प्रतिभायात्तहि 
तत्तत्रान्ते वाऽवश्यमिमे रक्षुणीयाः। तत्र चतुर्णामपि वेदानां सम्प्रदायतो ये रक्षकास्तेऽन्वेष्टव्याः। सम्प्रदाय- 
शब्दान्न भेतव्यम्‌ | सम्प्रदायो नाम 'शिष्योपाध्यायसम्बन्धस्याविच्छेदेन शास्त्रश्राप्ति/ इति न्यायवात्तिककारः 
'श्रीभारद्वाजोद्द्योतकरो ब्रत्रोति। अविच्छेदेन गुरुशिष्यमारम्पयंमेव सम्प्रदायः । नात्रैकदेशीयताबुद्धिरुदेति । 
सम्प्रदायोऽयं तन्तुर्भंवति । तन्तुर्यथा त्रुटितो न भवेत्‌ तथा तद्रक्षणमस्मत्कतंव्यस्‌ं । तथासति निरङ्कुशं वेदानुपूर्वो- 
परिवतेयितृणां प्रवेशो न भवेत्‌। एवं कृते सति “यथा सम्पुष्पितस्य वृक्षस्य दूराद्गन्धो वाति” इति शुत्यर्था- 
नुसारं भारतस्य गौरवं पुरेव सर्वतः प्रसृतं स्यात्‌ । ; 
चतुर्दशविद्यास्थानानां परिपालनायैव केवलं aur विश्वविद्याल्यस्संस्थापनीयः, यस्मिरचानुभव- 
शालिनः गुरुशिष्यपारम्पर्यपरिरक्षकाः शिक्षकाः सादरं नियोक्तव्या:। यद्यपीमेश्धुनातनैरुपाधिभिः शास्त्र्याचाये- 
शिरोमणितीर्थप्रभृतिभिन भूषिताः, तथाप्युपाधौ मोहमुत्सृज्य निरुपाधिका एवान्विष्य शोभनेऽस्मिन्‌ कर्मणि 
नियोज्याः | काममिमेश्परवय्रसि वतन्ताम्‌, वयःक्रमनियमं emerunt छात्राणां समुत्पादने ते प्राथंनीया: । 
'शिक्षकाणामपि शिक्षायै व्यवस्थास्मिन्विश्वविद्यालये विधेया । योग्यानामध्यापकानामेव सम्प्रति वेरल्यं दुश्यते । 
तेषां समुत्पादने विशेषेण दुष्टिः कतंव्या | अल्पीयसेव कालेत संस्कृतभाषायां प्रवेशो लोकानां भवितुमहंति, किन्तु 
तत्र पाठनशैली काचन मनोहरा निर्द्धारणीया | तदर्थं परिपक्वबुद्धयः प्रेरणोया: । सन्ति सम्भ्रत्यपि शोभनं मार्ग 
प्रदर्शयितुं कुशलाः वैदुष्यातिशयेन वयसा च वृद्धाः पूज्यपूजनीयाः विद्वाँसो महाभागाः । तेषां साहाय्यमतलम्ब्य 
मनोहरं पन्थानं fred वयं प्रभवामः । तेषां मार्गनिर्देशः संस्क्ृतजगतः कल्य।णाय भवेत्‌ | 
आङ्गण्शासकानां समयमारभ्य काचन भेदबुद्धिरस्मासु प्रविष्टोपलभ्यते-अयं संस्कुदेन प्रान्तीय- 
भाषया वा संस्कृतमधीतवानु, अयञ्चाङ्गलभाषया प्रान्तीयभाषया वा संस्कृतमधीतवानिति । सेयं बुद्धिर 
'पा करणीया | उभयत्रापि गुणा aded दोषाश्च वर्तेरन्‌ । उभयेषां विना तारतम्येन यथा समन्वयो भवेत्‌ ; तथा 
नीतिरास्थेया । येषु येषु विद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु वा संस्कृतमेवाध्यापनोयं तत्र एस्‌० qo, पीएच्‌० डो० 
इत्याद्यपाधिधारिण एव योग्याः, न वाचस्मत्याचार्याद्युपाधिधारिण इति वेषम्यमपाकरणोयस्‌। योग्यता खल्व- 
ध्यापन उपयुज्यते, नोपाधिः। तैस्तेनिश्वविद्यालयाधिकारिभिरेष नियमः प्रवतितो यदयमेवात्र नियोज्यो 
नायमिति । सोऽयं नियमो विदेशीयैः कल्पितः । ते हि भेदे रुचिमादधते स्म शासननिर्वाहाय । वयन्त्वभेदबुद्धि- 
माथित्य राज्यं परिचालयितुमिच्छामः। तत्र कि कल्पितं भेदमिमं दूरीकतु वयं न प्रभविष्णवः ? कि वास्य भेदस्य 
निराकरणमनुचितमसाध्यं वा भवेत्‌? चिरात्मवृत्ताया वासनाया ss - que भवेत्‌, न त्वसाध्यस्‌। 
'उपाधयस्तु रागद्वेषजनका इति सवंसम्प्रतिपन्तस्‌ । तदुत्सारणं क्रमशो faute: एव । दुग्धेन प्रितं 
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भाण्डं बिडालः पातयति, तदतुचितं कमं । तत्र स्वीयो वा बिडालः पातयतु परकीयो वा । स्वीयत्वेऽनुरागः 
परकीयत्वे च द्वेष इति भेदबुद्धिनं खलु समीचीना । 
- स्वसिद्धान्तव्यवस्थायां हेतिनो निश्चिता दृढम्‌ । परस्परं विरुध्यन्ते तैरयं न विरुध्यते ॥ 


इति हि नीतिस्साधीयसी | 'अन्येस्सह विरोधे तु वयं quiu शतम्‌' इति खलु मागं: श्रेयान्‌ i 
कूटनीतितञस्तैविदेशीयेरवलम्बितोऽयं पन्थाः, वयन्तु ऋजुं मार्गमवलम्ब्य गन्तारः। अतोऽस्माभिरियं सरणिः 
प्रिवर्तनीयैव | | 

सवेमिदमस्मत्केन्द्रीयशिक्षामन्त्रिण: पर्यालोच्य भारते देशे संस्कृतं प्रसारयितुमुज्जीवयितुञ्च संस्कृता- 
योगं नियोज्य, तद्द्वारा विषयानवगत्य, सदस्यैः प्रकाशित विवरणं कार्यरूपेण परिणमयितुं बद्धादरास्सन्तीति न 
केवल ते धन्यवादार्हाः, किन्तु तेषां वयं सर्वेऽप्यधमर्णाः। संस्क्ृतशिक्षायाः कृते परामशंदात्रीं परिषदञ्च 
संघटय्यातितरां प्रशंसनीयं ते कार्यंमकुवंत्‌ । तमिमं पन्थानमतुकुर्वाणो राजस्थानीयसवंकारोऽपि संस्क्ृतप्रचाराय 
प्रभूत द्रव्यराशि व्ययीकुंत्‌ सस्कृतशिक्षापरामशंदात्रीं परिषदमप्यद्य सङ्घट्यतीति निशम्य नितरां प्रसीदामः । 
युक्तप्रात्तीयसवेकारः संस्क्ृतविश्वविद्यालय॑ प्रतिष्ठाप्य साधु कर्माकरोत्‌। अस्मन्नेतृणां हृदयेषु संस्कृतोद्धारविषये 
समुत्पन्नामभिरुचिमनुभूय देववाणीसमुपासका विद्वांसो विकसितहृदम्बुजास्सन्ति। आ च हिमवतः आ च 
कुमारिकायाः संस्क्रतपण्डितास्त्यागैकमयं जीवनमद्ययावदतिवाह्येदानीं द्रव्यलोलूपा जाता इति न मन्तव्यम्‌ | 
वायुमपि भक्षयित्वा सुचिरं जीवितुमिमे समर्थाः, किन्तु सन्मानं परं वाञ्छन्त्येव। कालो देशश्चैभिरप्यतु- 
सतव्यावेव । सम्प्रति कीदृशः कालः प्रचलतीत्यस्मन्नायकानां नाविदितस्‌ । अहन्तु केवरं तान्‌ स्मारयितुमिच्छामि, 
न बोधयितुम्‌ | अधोनिदिष्टेषु सिक्षाधिकारिभिदृष्टिः पातनीया _ 


१. उच्चतरश्रेणीपर्यन्तं संस्कृतस्यावश्यावश्यपाठयत्वसम्पादनम्‌, 

२. राजस्थान इव सर्वेषु प्रान्तेषु संस्क्ृतशिक्षाध्यक्षस्य पृथङ्नियो जनस्‌, 

३. संस्कृतविद्याल्येभ्यो निगंतानां स्नातकानां विद्यालयान्तरेभ्यो निर्गतानां संस्कृतस्नातकानाश्च ` 
बिना तारतम्येनाध्यापकपदेषु नियोगः, 

४. तत्र तत्र संस्कृताध्यापकातां शिक्षाप्रणालीशिक्षणाय विद्यालयस्थापनस्‌, 

५. अल्पीयसैव कालेत संस्कृतभाषाधिगमाय समुचितानि पुस्तकानि, आङ्गलभाषापरिचितानां | 
साहाय्येनाधुनिकनवीनबिषयाणां संस्कृतमयानि च पुस्तकानि निर्मातुं योग्यानां विदुषां समितेर्योजनम्‌, 

६ वेदानां तक्छाखानां तदङ्गनाञ्च यथावद्रक्षणायाघ्यथनाध्यापनपरिपाटीप्रवर्तन्‌, 

७. ग्रामे ग्रामे पुराणानां प्रवचनाय विदुषां प्रेरणम्‌, 


८. तत्र तत्र परिचाल्यमानानां संस्काराणामुपनयतविवाहप्रभृतीनां यथावदतुष्ठानाय योग्यानां | 
पुरोहितानां सम्पादनम्‌, 


९. केन्द्रीयसरवकारेण विशिष्टस्य संस्कृतविदवविद्याल्यस्य प्रतिष्ठापनम्‌ 1 


TOME STET विषयेषु यदि वयं दत्तावधाना भवामः, यदि चेमातु कार्यान्वितान्विदध्मः, तहि भारतस्य 
` तुतं पुरेव गोरवं समेधितं भवेत, भगवती भारतमाता चावक्यं प्रसन्नचित्ता सत्यस्मानाशिषा पूरयेदिति शस्‌ ॥ 
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गोतिकादस्बरीसमालोचनम्‌ 
do प्र पट्टाभिरामञ्ञास्त्रो, विद्यासागरः 
योगतन्त्रविभागाध्यक्षः ato do वि० वि० वाराणसी 


कविरत्नेन श्री-अमीरचन्द्रशास्त्रिणा साहित्याचायेण श्रीलालबहादुरशास्त्रिराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठे 
साहित्यविभागाध्यक्षपदं भूषरता विरचिता 'गोतिकादम्वरीः दृष्टिपयमागता । संस्कृतवाङ्मये इलाघनीयो 
चूतनश्वायमुद्यमः पण्डितवरस्य । बहोः कालादेव लुप्तध्राया कवितानिर्माणकला पुनरिदानीं दृष्टिगोचरं गमिता 
कविरत्नेन | पञ्चषाणि, दश, द्वादश वा पद्यानि निर्मातुं समर्थाः कवयो दृस्यन्ते, किन्तु सहस्रशः पद्यानि सङ्ग्रथ्य 
सहूदयानां मनांस्यावर्जयितुं प्रथमोऽयं इलाघनीयः प्रयासः श्रोशास्त्रिणः, अस्मिन्‌ ग्रन्थे सन्ति द्वादश प्रकरणानि: 
गीतिकादम्बरी, श्रीमद्भागवतकथासारः, अध्यात्मदर्शनमित्यादीनि । अष्टषश््युत्तरपञ्शतं पृष्ठानि, तेषु च प्रायः 
सप्तसहस्रं लोकाः | यद्यपीमे श्लोका एकदेव श्रीशास्त्रिणा न विरचिताः किन्तु तत्र तत्र सभासु गोष्ठीषु च विदुषां 
मनांसि रञ्जयितु' निर्माय श्राविताः, तथापि सन्त्यत्र काव्यान्यपि, तेषु रसकल्पतरुः, हितकल्पतरुः, सङ्गोतवृन्दा- 
वनमित्यादीन्युल्लेखमहुन्ति qa रस-हितकल्पतर्वो: “विभावानुभावसञ्चारिभावसंयोगाद्‌ रसनिष्पत्तिः” भरत- 
gaama विभावादीनां स्वरूपमुपवण्यं तेषां रस-रूपत्वमु, रसश्च हितम्‌, हितञ्च राधाकृष्णतत्त्वमिति सुविस्तरं 
प्रतिपाद्य, भरतसूत्रगतसंयोगशव्दस्य हितयोगार्थकत्वमाश्रित्य यस्समन्वयः कविरत्नेन प्रकांशित:-- 

पर वृन्दावनरसे हितेनेव विभावितः। विभावः केलिकुञ्जेषु केलोः श्रयति सञ्जुलाः ॥ 

हितेनेवानुभावाच्च कश्चिदत्रानुभावितः। हितेन व्यभिचारी च विशेषेणाभिचारितः ॥ 

अनेन हितयोगेन स्थायितां प्रतिपद्य ततु। प्रेम निष्पद्यते सद्यो वुन्दावनरसो नवः॥ 

( रसकल्पतरुः ५, ४०-४२ ) 
इति स नूनं विदुषां मनांसि रञ्जयेदेव । हिततत्त्व स्नेहानुरागप्रणयप्रेमभक्तिमयं पवित्रतमस्‌ । तस्यैव विवतंरूपा 
इमे स्नेहादयः। रसानुभवमलीकिकं वणंयन्तोऽलङ्कारशास्त्रप्रव्तकास्तत्रालौक्रिकत्वं कथं प्रसाधयन्ति ? कि 
तदलौकिकत्वस्‌ ? कास्तत्र सामग्रुयः ? कि प्रमाणं तत्र ? प्रमाणेन वेद्यं प्रमेयं कीदृशस्‌ ? वेत्ता च कीदृशः ? 
प्रमाणभ्रमेयप्रमातृणां को निष्कर्ष: ? इत्यादयो रसतत्त्वाधिगमौपय्रिकाः पदार्थाः साधु विवेचिताः कविरत्नेन । 
विना क्लेशेन रसमागं प्रविविक्षूणां रसतत्त्वाधिजिंगांसूनां च सरल्साधनतयानुष्टरभंछन्दस्समाश्चितं रसकल्पतरौ, 

तकल्पतरो चेति इलाघीयानु प्रयासः श्रीमतः कविरत्नस्य । सरले: सरसैः सारगभितेः पदैगुम्फितानि 
छन्दांसि च । तत्रेमान्युल्लेखमहंन्ति\ . 
योवनस्नेहसोन्दर्यकामप्रेमाभिलाषजेः । सदैस्सङ्क्रीडितः इयामाबुन्मत्तकरिणोगजौ ॥ 
अत्र क्रीडासु सर्वासु सख्यो यदुपकुवंते । ऋतवस्तद्विलोषयेव सर्वेऽप्यायान्ति सेवितुम्‌ ॥ 
प्रेमतृष्णाकामकेलि्ृयजे मधुरे रहः। विहारेऽस्मिन्‌ su भाति हितमद्वयसङ्भुतम्‌ ॥ 
पश्यत्‌ धीराधिकारूपं गात्रविइलेष दुःखित: । आइलिष्यञ्चय तां NU विरहोत्सुकः ॥ 
` दारुपुत्तलिकाभुतः तदिच्छामनु नृत्यति सवस्वं जोवन वित्तं बले हारयतीह सः ॥ 
प्रेम्णाकर्णयते राधा गाथां गायति चासकृत्‌ । स्वदेहं राधिकापादपद्मगेहं च सन्यते॥ 
वयासेन तेन हृदयं सव॑ शयामोकृतं बजे | राधया त्वनया सव बलाद्गोरोकृतं पुनः ॥ 
स्वर्णरेर्खाङ्धित लोके निर्कषं निकषं स्मृतम्‌ । राधारूपाङ्झित॑ आवे हृदयं हृदयं तथा ॥ 
प्रेमैव भोक्ता श्यामोड्यं प्रेमभोग्य च राधिका । अथोभयोस्तु यत्परेमप्रेरकं स॒ सखीजनः॥ 
भोग्यत्वेन भोकात्वेन च राधाश्यामयोभेंदे ्रतोयमानेऽपि वस्तुत एकमिदं तत्त्वस्‌। हितस्य हे ख्पे--प्रेम 
रूपं चेति । तत्र श्याम: प्रेमा रूपं चश्यामा इति प्रमाभेनिणंये सत्युभावपि प्रेममूर्ती रूपमूर्तो चेत्यभेदः पर्यवस्यति । 
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: पट्टाभिरासाभिनन्दनग्रन्यः 
८८ ` 


महज मिनेरौत्पत्तिक्रसत्रत्यायेन शब्दार्थाकिव राघाश्यामौ सम्पृक्तौ । राधां विना व्यामस्य, श्यामश्च विना 
राधायाः पुथकस्वरूपलामोऽसम्भव्येव । अतोऽमेदः प्रसिध्यति । . तदिदं साधु विदवादीकृतं शास्त्रिवयंण | fra, 
सङ्गीतवृन्दावनै विषयविवेचनं कविरत्नस्य मम स्पृशति । 'गाधाननं fg सघुराङ्गकलानिधानस्‌ इत्यत्र 
'कलानिधान' शब्दस्य उपर्वाणता नेकविधा अर्थाः सहूदयान्‌ सन्तपंग्रेयुरिति निश्चितं वक्तं शक्यते। एवं 
“रससिन्धसारस्‌” इति राधाननस्य विशेषणं विचण्वन्‌ कविः - 
> ग्रह्मा परात्परमिहोपनिषत्सु गौतमानन्दनं कमपि यं TTT रसाख्यम्‌ । 
तस्यापि सिन्धुमुपसथ्य समुद्धृतं यद्राधाननं तदुदितं रससिन्धुसारम्‌ ॥ 
कवयति | कल्मनेयं राधातत्त्वस्य परमां पुष्टिमादधाति | अत्रत्यानि सर्वाणि पद्यानि सहृदयानां हृदयावजंकानि 
सन्तीति नित रामहं प्रसीदा[म । वृन्दावनान्तगंते यस्मिन्‌ निकुञ्जे श्रीराधा कुसुमान्यवाचिनोत्‌, wage aag 


- कविरनितरंसाधारणीं प्रतिभामाविष्करोति । लतातलगतानि पल्लवानि कुसुमानि वा कस्मे फलाय राधाव- 


चितोतीति, प्रइनमुत्थाप्य तत्समाधानतया कवयति कविः 3 
कान्तालडकृतये$्यवा नवमहत्सेवाक्षणादित्सया। काचित्पश्यतु मेति बा प्रियसी quüfad द्वारतः d 
कान्तो सत्प्रतिबिम्बघारिषु न वा ज्राम्येहलेष्वित्यसो । शय्यां वा नवलां रहो रचयितुं तान्याचिनोति स्वयम्‌ J 

gtd 1 
काव्येषु--अतियोक्तिरुत्प्रेक्षा वा कविप्रतिभोत्कर्षाभिव्यज्ञिका परिगण्यते काव्यतत्त्वविन्हि- lw 
काव्येषु पात्राणि सामान्यतो द्विविधानि-साधारणान्यसाधारणानि च । तत्र साधारणेषु पात्रेषु क्रियमाणोतोक्षेवा- 

तिदायोक्ती पर्यवस्यति । असाधारणेषु क्रियमाणोल्रेक्षा भवति तात्त्विकी । यद्यप्यलङ्कारसामान्यं कुत्रिममेव; न 

किक्चित्तत्त्विकम | कृत्रिम एवाकारो जनानां रञ्जको भवति । अतः कवयः प्रायः कृत्रिमवेषधारिण एव 

विलोक्यन्ते--केचन काकपक्षधराः, अपरे गललम्बिकेशाः, अन्ये स्कन्धावलम्बिकचाः, केचिच्च कपोलार्घेरोमाः, 
इमश्रुचारिणः कतिपये, इमश्रूण्यपि त्रैविध्यं धारयन्तः कतिपये । एवं विविधरूपधरा भवन्ति कवयः | 
ते हि स्वस्वानुरूपं स्तस्वश्रतिभानुगुणञ्च साधारणपात्राणि वर्णयन्तो नेकधोत्पेक्षन्ते । उत्प्रेक्षाश्व तत्र 
agem भवन्ति, यतस्तेषां पात्राणां वाङ्मनसगोचरत्वमस्ति | THT ` च वर्णनाविषयं पात्रं राधातत्त्व 
उयामतत्त्वं वृन्दावनतत्त्वळ्च | तत्वत्रयमदं वाचामविषयस्‌, मनसश्चागोचरमसाधारणम्‌। कविरपि श्री-अमीर- 
चन्द्र: स्वाभाविकवेषः-धवलोष्णोषः, सितकञ्जुकः, धवलोत्तरीयः, सितवासा वेषानुरूपसत्त्वगुणवाँश्च | सोश्यम- 
साधारणानि पात्राणि वर्णयन्‌ पात्रगतं वाचामगोचरत्वमेव वाचा प्रतिपादयति, मनोऽवविषयत्वमेव मनसोस्रेक्षते । 
यावद्वर्णयति, यावदुतप्रक्षते, यावच्चालद्धारेस्संयोजयति तावत्तत्त्वत्रय तेवंणंनैरु्प्क्षाभिश्च ताभिरळङ्भारश 
तैरसङ्घटितमेव प्रतीयते | वाङ्मनोविषयाः leat वर्णनादयः ¦ ते कथमत्र प्रवर्तन्ताम्‌, “यतो वाचो निवत्त 
5प्राप्य मनसा सह” इति श्रृतेः। तथापि श्रोअमीरचन्द्रशास्त्री श्रीहरिलालव्यासकृतहरिवंशस्तोत्रविवरणमवलम्ब्य 
त्रिदत्सगत्मिक “संगोतवृन्दावनम्‌' ताललयसमन्वितं मधुरमधुरे: शब्दे: परिगुम्फितं वेदस्ध्यानुरागवात्सल्यका हा 
लावण्यसाररससारसुखेकसारपात्रसंवलितं नामरूपरहिताभ्यामपि भक्तजनचकोरलालनाय धृतदिव्यसुन्दरविग्र- 


- हाभ्यां सद्धघातोतभक्तसखीजनपरिवृताभ्यां श्रीराधिकाह्यामाभ्यामनुष्ठितानेकदिव्यलीला विनोदावद्योतक निर्माय 


संस्कृवाङ्मयं परिबृंहितवानिति नूनं इलाघनीयः कविवर: । “हितं राधा, हितं इयामः, हितं वृन्दावनं स्मृतम्‌ 


_ इति सब हितं परिकल्प्य सहृदयेभ्यो हितमेवोपदिदेश कविशिखामणि: । 


agani ग्रन्थानामेतादुशां प्रकाशनाय प्रवृत्तमिदं श्रीलालबहादुर-शास्त्रिराष्ट्रियसंस्कृतविद्यापीठमि 


E लोकोपकारकं शोभनं कर्मानुतिष्ठतीति प्रसीदति मे चेत: । अतो विद्यापीठसञ्चालकान्‌ विद्यापीठकुटुम्बान्तगंता# 
_ प्रशंसन्‌ कविरत्न श्रीअमोरचन्द्रशास्त्रिणं प्रोद्दीपयितुमिच्छामि यदेतादुशे इलाघ्ये कर्मणि प्रवृत्तिविद्ेषमादध्यादिति 
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रसस्वरूपे काचन दृष्टिः 
श्री पी० एन्‌० पट्टाभिरामशास्त्री, वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालये साहित्यविभागाध्यक्षः 


शरोराणि पोषयितु मानवा विविधानि भोज्यद्रव्याण्यपेक्षन्ते । तथैव चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां मनसो 
बुद्धितत्त्वस्थ च पोषणाय साधनानामपेक्षा भर्वात । जगन्नियन्ता परमेश्वरोऽपि तांस्तान्‌ प्राणिनस्सिसुक्षुनेंक 
विधानि दुग्धप्रभुतीनि जीवनधारणौपयिकानि वस्तूनि प्रथमं संसुञ्यानन्तरं प्राणिनस्सुजति। तत्राहाराय जीवन- 
मिति प्रतिपद्यमानाः केचिदवतिष्ठन्ते, जोवनायाहार इति कतिपये । उभयेषां परिणामे भूयान्‌ फलभेदः। प्रथमां 
कोटिमनुप्रविष्टाः शरीरमिन्द्रियाणि च प्राधान्येन समेधयन्तो भौतिकस्य फलस्य लाभाय चेष्टन्ते । द्वितीयां 
कोटिमनुप्रबिष्टास्तु मनो बुद्धि च प्राधान्येन पोषयन्त आध्यात्मिकस्य फलस्य लाभाय | यदा शरीरादीनां प्राधान्यं 
तदा मनोबुद्योस्सहकारिता यदा च मनोवुद्धयोः प्राधान्यं तदा शरीरादीनामुपमर्जनता | प्रथमस्य जडविज्ञाना- 
विष्क्रारः फलम्‌, द्वितीयस्य च चेतनविज्ञानाविष्कारः । प्रथमः पक्षस्सावसातः सातिशयश्च, द्वितोयश्व निरवसानो 
निरतिशयश्च । प्रथमपक्षे जननं मरणं च भवतः, द्वितीये च न मरणं न वा जननम्‌ । प्रथमस्तु पुर- पर्यन्नग्रे 
गच्छति, परं प्रत्यावतंते । द्वितीयस्त्वन्तः पश्यन्नग्रे याति, न प्रत्यावतंते। प्रथमो मरणाद्‌ बिभेति; द्वितीयश्च 
तस्मान्न बिमेति । प्रतिबिम्बं इलाघते प्रथमः, द्वितीयश्च बिम्बम्‌ | रागद्वेषादयः प्रथमस्यावलम्बः; द्वितीयस्य च 
शमदमादयः | क्रूरकर्मा हिसकः प्रथमः, द्वितोयश्चाहिसकस्साधुकर्मा । प्रवृत्त्युन्मुखो गच्छत्‌ प्रथमस्स्खलति, 
निवृत्युन्मुखो द्वितीयस्स्थिरस्तिष्ठत्ति i अशान्तचित्तः प्रथमः, द्वितीयश्च परमां शान्तिमधिगच्छति। स्वस्वमति- 
कौशलेन सातिशयेष्वाणविकेषु पदार्थेषूत्पाद्यमानेषु प्रथमः कथं शान्ति लभताम्‌ ? रागद्वेषादीनामुद्भवस्तस्य 
नैसगिक एव । नित्यनिरतिशयस्य पदार्थस्याविष्कारावसरे शमदमादिसम्पत्समृद्धिः स्वाभाविकयेव । 


SURAT अस्माकं महामानसा भारतीया जीवनधारणाय कन्दमूलादीनेवाभ्यवहरन्तो भारतस्य 
जीवातून्‌ वेदात्‌ निमंन्थ्य स्वस्वबुद्धिवेशद्येन नाना दर्शनानि शास्त्राणि च प्रवतंयन्त ऋषयोऽभवन्‌ | तेः प्रवति- 
तान्येव arf ge: पोषकाणि तत्त्वानि । एतेषु सेव्प्रमानेषु परमां मनसञ्शान्ति तानि जनयन्तीत्यनुभवः प्राचाम्‌ | 
एकेकस्यापि जनिमातस्थुषो मानवस्य मनसः शान्तिरावञ्यकीत्यत्र मन्ये कोऽपि न विप्रतिपद्येत । प्रकृतिरपि 
ात्रिरित्येकं बस्तु कल्पयामास शान्तिमवाप्तुस्‌ । यदि दिवा नक्तमिति प्रविभागो नाभविष्यत्‌, तहि जगदेव 
नावृत्स्यतू | अनवरतं नैकविधेषु वैर्षायकेषु mug व्यापृतानां शरीरेन्द्रियाणां क्वचिद्‌ विश्रामः खल्वावश्यकः | 
अत एव नक्तम्‌, तत्र च निद्रेत्येवं प्रविभागः । तस्यामवस्थायां काममिन्द्वियाणि न व्याप्रियन्ते, किन्तु मनो न 
जोएमास्ते | तस्याप्युपरमाय GL: । अस्यामवस्थाचा TAS qui सुखमवाप्नोतीति प्रत्यक्षमिदम्‌ । तदिदं 
सुखं जाग्रदवस्थायामप्यवाप्तुं प्रमुसेमितषशन्ददशना।न, सुहत्संमितेश्व तै'नल्पानि पुराणानि, कान्तासंमिते- 
cates संख्यातीतानि काव्यानि नाटकानि चर्षिमिस्सन्दुन्धानि | ऋषयः कवयङ्चैकामेव तुलामधिरोहुन्ति | 
दर्शनात्‌ खल्वुषयो भवन्ति | विचित्राणां भावानां संस्कृतेस्तत्त्वस्य च प्रख्या स र Bg zie श्रवणं 
मननं निदिध्यासनं चेति भवन्ति त्रीणि कारणानि । तानीमानि यथषिभिराश्रिताति तथेव कविभिराप। तदुक्त 


भट्टातौतेन- 


: कविरित्युक्त fara किल दर्शनात्‌ | विचित्रभावधर्माशतत्त्वप्रस्या च दशनस्‌ ॥ 
नात पदे शास्त्रे den: किः । दशवाद्‌ siena रूदा लोके कविशुत्ि: ॥ इति । 
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= अत एव सांख्यन्यायमीमांसादय इव साहित्यमप्यलङ्कारशास्त्रं नाटयक्षास्त्रमित्येवं शास्त्रसंज्ञामलभत | 


निरतिशयप्रेमास्पद: | “आत्मनस्तु कामाय ad प्रियं भवति” इति खलु काण्वास्समामनन्ति । एतादृशं 
निरतिशयप्रेमास्पदं वस्तु प्रतिपादयितुं यथा शास्त्रान्तराणि श्रवृत्तानि, तथैव साहित्यमपि वृत्तम्‌ । इयांस्तु 
= विशेषः-शास्त्रान्तराणि प्रभुसंमितैरशन्दरसतस्य प्राते मागंमङ्गुल्या निदिश्य निवृत्तव्यापाराणि, निदिष्टे च पथि 
गन्तुं रेव विधेय: । साहित्यशास्त्रं तु तदधिगमाय क्ळप्ते मागे सहृदयानां करं परिगृह्य तान्‌ gei न 
केवलं प्रापयति, अपि तु रमाम्भोधाववमज्जयति। यद्यपि तस्यामवस्थायामलौक्िक्यां चिरं सहृदयान्‌ नावस्था- 


मुंखत्वमासादयितुमस्ति भूयानवसर इति साहित्यस्य वेशिष्ट्यम्‌ । साध्वी काचन प्रेयसी आ च प्रातः आ च सायं 
क्छंशसाध्येषूच्चावचं कमंसु सुभुशं परिश्रम्य गृहान्‌ समागतं क्छान्त्या च समन्वितं प्रेयांसं मघुरमधरैः सरससरसैद्च 
ERU परिसान्त्वर्यात, कुमागंगामिनं तत तं कुपथान्निवतर्यात,  सुशीतलैरपा ङ्गैमनस्समाकर्षण 
त्रयष्टिस्ललनेन भुजोत्क्षेपणेनाकुश्चितेन भ्रूविक्षेपणेनान्यैश्व विविधैहविर्भात्रैश्च सन्तर्पयति, तथैत्र साहित्य 
fag यमनवरतं Sages सांसारिकक्लेशैः परीतं सहृदयं समाकृष्य तस्य़ भवसोनंयनयो s 
आ णाय M सन्मार्गगामिनं विधाय परां च निर्वृति प्रापयति ¦ अत Ri 
तनस्‌ स्तम्भभूतो मम्मटाचायंः काव्यस्य प्रयोजनोपवर्णनावसरे gus शिवेतरक्ष = 
| निर्मातृणां प्रयोजनान्युपवण्यै लोभनीयाया: संस्कृतेव्यवहारस्य च परिज्ञानं स्वर जि 
UES ण्यं लो; वरूपावस्थिति i 
प्र ean gaai पश्यता च हाप शास्त्रस्यास्यानितरसाधारणं गौरवमृद्घोषयति । ame 
शब्दार्थो मुतिराख्यातौ जीवितं व्यङ्गचवैभवम्‌। हारादिवदरूड्भारास्तत्र स्युरुपमादयः N 
इछेषादयो गुणास्तत्र स्वभावा इव रीतयः। शोभामाहायिकी प्रप्ता वृत्तयो वृत्तयो यथा ॥ . 


पदानुगुण्यविशान्तिः शय्या य्येव संमता । 
बि रसास्वादप्र भेदास्स्युः पाकाः : 
प्रख्याता लोकवदियं सामग्री काव्यसम्पदः ।” E RUSE ener Uy 


इति लोकानुगुणां सम्पदं 
व्यवस्थापयन्ति | d ति प्रासादे त्यात का रिका काव्यजोवातोव्यंज्गयस्यालौ किकत्वं 
M : महत भासादे निवसन्तं लोकप्रियं कञ्चन कोटयधोदं प्रभं राजानं वा वशीकतुं- , 


वहिरङ्गकार्यक DN 
LR भ्रभुमबगत्य सेवते । अन्यक्च तमपि परित्यज्यान्तरङ्गकार्यकर्तार तथा निश्चित्य स्वमनोरथं 
क्रमेण साक्षात b oe नके तथा मन्यमानः स्ववाज्छां परंयति। करिचत्‌ तु कुशल: 
सफलमनोरथो भवतोति लौकिक: पन्थाः; तथेजालङ्कारिकैनिदिष्टे पथि quur 
ae E अलङ्कार एव काव्यस्यात्मा नान्यः तिरेव 
_ तथा, रसस्यंव ; des (AT नान्यः, गण 
प्रसाधयन्ति । ENT ग See नेकविधानि मतानि ee 
गत्वेव तस्य प्रतोतिरित्यन्यः, सहृदय खे तादित एव अतीयत इति क्चित, अनुकरतृतट- 
= केष्वपि समाना । शरीरमिन्द्रियाण मनो TOT पतीतिरित्यपर इत्येवं विविधाः सरणयः |<, तिरेषा दाशतिः 
` लेन साधयन्तो दार्शनिकाः प्रख्याता: | दम एतदतिरिक्तमहंपदवाच्यं जीवं तदतिरिक्त चेश्‍वर॑ पृथक्पृथगात्म- 
` ती दिता लारा च नयम क गमप Ud Perm 
| विवदमाना रागद्वेषादि- 


 भिराविष्टाः परस्परं निन्दन्त वस्तुनो$घिगमाय म 
2 नन्दन्त ईप्सितस्य माय मार्ग निश्‍चेतुमशवनुवाना: कालं यापयन्त्विति । आपणे 
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नानाविधानि विरुद्धान्यविरुद्धानि च वस्तूनि विक्रयणाय प्रसारयत आपणिकस्य नेदमुद्देश्यं स्याद्‌ यद्‌ ग्राहका 
वस्तूनीमानि विलोक्यापणस्य पुरतः कळहायमाना अवतिष्ठन्तामिति | विरुद्धवस्तुप्रसारणं हि न मनसः कालुष्य- 
समुत्पादनाय परिगण्यते | विरुद्धष्वविरुद्धेपु च सर्वेषु वस्तुष्वनुभूतेषु यद्‌ यस्मे रोचते स तद्‌ परिगृह्णातीति 
लौकिको स्थितिः। मनसः शान्तये समेव दृष्टिर्पयुज्यते न विषमा । काकस्य fe विषमां दुष्टिः, न्‌ काकवद्‌ 
भवितव्यमस्माभिः | हंसस्य च समा दृष्टिः, सैव्रानुसतँव्या मानवैः । तदैव क्षीरतीरविवेक इव वस्तुतत्त्वविवेको 
भवितुमहेति | विवेकेन च मनसः शान्तिः, तया च परमः प्रबोध इति दाशनिकानामाळङ्कारिकाणां चाशयः। 


दासार्थ सरवंशाख्राण निमितानि मनीषिभिः | य एव सर्व शाकञज्ञस्तस्य शान्तं मनः सदा M 
इति वदन्‌ भगवान्‌ व्यासः प्राक्तनानां शास्नक्काराणामाशयं सगौरवमाविष्करोति । 


तत्र “विभावानुभावसञ्चारिभावसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः' इति भारतं quei परीक्षितुं रत्नतत्त्वपरीक्षका 
इव विमशंकाः शास्त्रकाराः प्रवृत्ताः स्वं स्वं मतमाविरकाषुं: । स्वभावोऽयं रत्नतत्त्वपरीक्षकाणां यद्‌ यो यथा 
निर्चिनोति रत्नस्य स्वभावं,मूल्यं च न तथान्योऽीति | अवश्य तत्र त्यूनाधिकभावो भवत्येव निर्णये । fana- 
प्रका रभेद एव न्यूनाधिक्रभावं प्रति प्रयोजकः, न वस्तुतत्त्वं तत्प्रयोजकस्‌ | तत्‌ त्वेकरूपमेवास्ते । प्रकाराणां भेदेन 
मिथः कामं विरोधः स्यात्‌, किन्तु न तेन वस्तुनः कोऽपि विरोध: | चूषणक्रियया चूतफलमास्वाद्च त्वचं बीजं च 
निरस्यति करिचत्‌ | अपरस्तु कर्तनेन त्वचं पृथक्कृत्य फलमास्वाद्य बोजं निरस्यति। कश्चिच्च कर्तनक्रियया 
सत्वचं फलमास्वाद्य बीजं निराकरोति | एवं प्रक्रिया मेदेऽपि, आस्वाद्यवस्तुनो भेदो न सिध्यति। तथेव काव्येषु 
रसास्वादप्रकारे ग्रन्थकतृ णां मतभेदः | रमास्वादकर्तारः काव्येषु त्रयः परिगण्यन्ते--अनुकार्यो रामादिः, अनुकर्ता 


नटादिः, सामाजिको डित्थादिः सहृदयइचेति | 


तत्र मीमांसासम्प्रदायानुयायित्वेन कथ्यमाना भट्टलोल्लटप्रभूतयो5नुकायंरामादिगतत्वेन रसमभिप्रयन्ति। 
दाशरथी रामः कौमारावस्थात एव राज्यञ्रंश-विपिननिवास-पितृवियोग-निशिच रपीडासीतावियोग-वामरसख्य- 
भीषणसङ्ग्रामादजनितां दुःखपरम्परां क्रमशोऽनुभवन्‌ शोकेन सन्तप्त आसीदिति कथावस्तु भगवता वल्मीकः 
जन्ममुनिना वर्णितं वयं जानीमः। अन्ततः कथायाः परिणाममपि वयमवगच्छामः। तदिदं कथावस्तु पठतां 
yii पञ्यतां वा हृदयमद्यापि द्रावयति, वेपथुं जनयति, रोमाञ्चमुत्पादयति, अश्रूणि निगमयति, आततायिनो 
रावणकुम्भकणन्द्रजिरप्रभृतीन्‌ दूषयितुम्‌, ्रातृवत्सलं रामम्‌, तद्धकांग्च भरतलक्ष्मणाञ्जनानन्दनादोन्‌ स्तोतुं च 
प्रवृत्तिरुपजायत इति प्रत्यक्षं समेषां सहृदयानास्‌। कथेव खल्वियस्‌ । कलौ युगेऽस्मिन्‌ रामस्य सीताया वा 
क्वावसरः ? तत्रापि गृहस्य वेदिकायां नाटकशालायां वा वरतनमस्माकं कथावस्तु पठतां श्ृण्वतां पश्यतां वा 
निश्चितमेव । तथापि कुत अमो भावाः पूर्वोक्ता निष्पद्यन्ते ? कुशलस्य कवेः प्रवक्तुनंस्य वा नेपुण्यातिशयेन 
वयमेतां दशां प्राप्ता. इति नूनं वक्तव्यस्‌ । तत्राप्यद्य ते कवप्रो न सन्ति, सन्ति च तेषां काव्यानि, विद्यन्ते च 
काव्यप्रवक्तारः, काव्यार्थासिनेतारश्च | काव्यान्यस्मान्‌ रोदयन्ति हर्षयन्ति च प्रवक्तारो नटाश्च । झब्दार्थमयेषु 
काव्येषु रोदनहर्षयोर्जनकत्वं कुशलस्य कवेः सम्बन्धाद्‌ वक्तव्यम्‌, प्रवक्तृषु नटेषु च तज्जनकत्वं साधुसिक्षयाऽभ्या- 
सेन च स्वीकतंव्यस्‌ | सामाजिकानां हृदयानि समावज्यं कञ्चित्‌ काळं यावत्‌ तेषां मनांसि निश्चलानि विधातुं 
खलु चेष्टन्ते कवयः प्रवक्तारो नटाश्च ' श्रोतारो द्रष्टारो वा सामाजिकास्तेषां त्रयाणां वणंने प्रवचनेऽसिनये च 
` विद्यमानं पाटवं निशम्य निश्षाम्य च सुखदुःखमोहमयेषु सांसारिकविषदेषु निमर्नस्य चञ्चलस्य मनसः स्थिरो] 
'करणाय.पठने श्रवणे दशेने च यथारुचि प्रवतंन्ते | क्रमशो यदा समाकृष्टवेतसो भवन्ति सहृदयाः, तदा quud. 
कवि: प्रवक्ता नटो वाऽस्मन्भनस्समाकर्षणे पटुरिति वुष्यन्ते | तत्र विशेषतो नाटये नटा अनुकर्तारो रामदुष्यन्ता- _ 
दीनां चरितं यथायथमभिनयेन प्रदर्शयितुं यतमानाः साक्षाद्‌ रादुष्यन्तप्दीतिवात्मनः भ्रकट्यन्ति। इमांङूच तेषु 0 
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तेषु घट्रेषु रामादिसमानख्पतां ्राप्नुवतोऽनुभूय सहृदया अनुकार्यानेव साक्षादुपस्थितान्‌ प्रतिपद्यन्ते | अनुकार्य 
दाशरथौ रामे सीतालम्बनकः शोको विभावादिसम्पातेन प्रापपरिपोष आसीदिति यच्छाब्दं ज्ञानं तदेव रामादि- 
समानाकारमनुकर्तारं TAT सहृदयानां प्रत्यक्षात्मकं जायते । इदं त्वनुभवसिद्धमज्भीकर्तव्यं भवति यद्‌ ये शोकं 
नाम कश्चिद्‌ भावं कदापि नान्वभवत्‌, रामकथां च नाश्वण्वन्‌, ते कुशलेन नटेनाभिनीयमानं नाट्यं पश्यन्तोऽपि न 
समाकृष्ट्वेतसो भवन्ति। यश्च नटः शोकेनात्यन्तमपरिचितो रामचरितमभिनेतुं रङ्गं प्रविशति, on 
` पश्यन्तोऽपि सहृदया न समाकृष्टचेतसो भवन्ति । चित्तस्य समाकर्षणं नाम न सुकरस्‌। विविधाभिवृत्तिभिरा- 
क्रान्तमिदं चित्तं भवति। प्रवाहधमिणीयं चित्तवृत्तिः सहृदयानां यावन्न स्थिरीक्रियते तावत्‌ सहृदया अपि 
साधारणा एव भवेयु: | तत्र च नटस्य कौशलमेवेकं साधनमभ्युपेतव्यस्‌ । एवं तत्कोशलेन स्थिरीकृतचित्तवृत्तिः 
सामाजिकोऽनुकायंगतं रसमनुभवन्‌ सन्तृप्तहृदयो भवति। एवञ्च, यश्च रसोऽनुकार्यरामाद्याश्नितस्तमेव नाटये 


- 


कुशलो नटो$मिनयविदोषेण सामाजिकान्‌ ग्राहयतोति भट्टलोल्लटप्रभूतय -आशेरते | 


युक्तं चेदम्‌ । आहिताग्नियेजमानो विविधान्‌ सप्ततन्तून्‌ अनुतिष्ठन्‌ ऋत्विजो वृणीते। ते चाध्वयुंहोतु- 
प्रभृतयो यथाधिकारं werd स्वानि कर्माणि कुव॑न्तो मन्त्रांश्चोच्चारयन्ति | मन्त्रेश्व देदतानां रूपाणि प्रतिपाद्यन्ते । 
यदि च होता वाध्वयुं्वा यथायथं मन्त्रा्थमवबुध्य देवतानां गुणान्‌ कीर्तयेत्‌, तहि सामाजिकाः SHOT यजमानश्च 
यज्ञमण्डपे हविग्रेहणाय प्रत्यक्षमागतानिव देवानिन्द्रप्रभृतीनवगच्छन्ति | तेन च निर्वृति weed । चित्तवृत्तीनां 
नियन्त्रणायैव खल्विमानि कर्माणि प्रवर्तितानि प्राक्तनैः | विविधाभिर्धाराभिश्चततवृत्तयः कामं प्रवहेयुः, तथापि 
ता निरुध्य “यज्ञो वै यजमानः” इत्युक्तदिशा यजमानं यज्ञत्वेन भावयन्‌ होता, “अरिनिबें होता” इति होतार- 
मर्नि्वैनावधारयंश्च यजमानः कर्माणि कुरुतः, तहि नूनं प्रेक्षकाः कमंठा यज्ञे समाकृष्टचेतस: प्रसन्ना भवन्त्येव | 
अतः प्रेक्षकाणां चेतांसि निञ्चलानि विधातं कर्मानुष्ठातृभियंथायथं कर्माणि कतंव्यानि भवन्ति । तत्र कर्तुयंजमानस्य 
कर्म जन्यफलभोक्तृत्वे सत्यपि होतृप्रभृतीनामृत्विजां प्रेक्षकाणां च कमंठानां मनःप्रणिधानेन विलक्षणा काचन 
शान्तिस्तृप्तिवोंपजायत एव । तथैवानुकार्यरामादिगतत्वेन रसे विद्यमानेऽपि नटानामनुकतूंणां रामसीतादिभावना- 
हितचेतसां तेषु च रामसीतादिसमानाकारतामाकल्यतां सामाजिकानां च रसास्वादोऽप्रतिहत एव । aged णां 
नटानां रामसीतादिभावनाविष्टत्वे नृत्तगीतवाद्यानामेकतानतारूपस्य लयस्यानुसरणमपि शिक्षाया अभ्यासस्य 
चातिशयेनोपपद्यत एव | सामाजिकैरपि नटाभिनयसामर्थ्यात्‌ “रामः सुखी', “राम: सीताविषयकशोकवात्‌', दुष्यन्तः 
शकुन्तलाविषयकरतिमान' इत्येवमादिचित्तवृत्तिविशिष्टेरानन्दोञ्नुभूयत एव । कञ्चितु कालं बाह्यजगत्सम्पकण 
विहीना अभिनेतारः सामाजिकाङ्च रामेकतानमतयः सन्तः सांसारिकदुःखसम्पकंदून्या अवतिष्ठन्त इत्यस्यातन्दस्य 
चमत्कारजनकत्वमप्यव्याहतमेवेति मीमांसकमतानुयायिनः । 


a अत्रैव नेयायिकसरणिमवलम्बमासा: श्रीशङ्कुकप्रभृतयोऽनुकर्तरि रामादिगतं भावमनुमिन्वन्ति | 
जका जानन्त्येव यदिदानीं रामदुष्यन्तादयोश्नुकार्या नं सन्ति, तेषां नेपथ्यं धृत्वा नटा एवाभिनयन्तीति | 
नटस्थ कौशळेन सामाजिकानां चित्तवृत्तिश्रित्रतुरगन्यायेन नदेऽनुक्ायंगतस्थायिभावमनुमातुं प्रवतंयति | तं तं 
स्थायिनमुदिश्य नटेन प्रयुज्यमानान्‌ विभावानुभावव्यभिचारिणोऽनुभवन्‌ सामाजिकः “अये ( नटः ) रामः, 
सीताविषयकशोकवाच्‌, अय दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमान्‌, तत्तदनुकूलविभावादिमत्त्वाद' इति प्रतिपद्यते | 
Galery मते सामाजिको नटं राम इति पश्यति, अस्मिश्व नटं राम इत्यनुमिनोति । 'रत्यक्षपरिकलितमप्यर्थमचुः 


` मानेन बुभुत्सन्ते तकंरसिकाः' इति खलु चिरन्तनानामुक्तिः | नटे रामादेरनुकार्यस्यारोपो वा भवतु, अनुमान वाः 


 पदा्थ्त्वेकलूप एव । मतभेदस्तु पदा्थप्रतिपादनप्रकारमेदात्‌ सिध्यति । न्यूनाधिकभावः प्रकार एव न तु वस्तुनि। 
 नाट्यसम्बन्धी रसो नाव्येरस इति मीमांसकमते, नटाश्रयकत्वेन नाट्यश्रयकत्वं रसस्येति श्रीशङ्कुकमते । प्रथमः 
'मतेऽ्तुकायंगतत्वेर्शप रसस्य नाख्थसंबन्धित्वेन नाट्यरसत्वं नानुपपन्नम्‌ । . द्वितीयमते चानुकतूंगतत्वेऽपि रसस्य 
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नाठ्याश्रयकत्वेन नाट्यरसत्वं नानुपपन्न | उभयत्र स्थायिनोऽवभास आवश्यक: | ना व्यसम्बन्धित्वेन नाट्याश्रय- 
कत्वेन नाठ्यहेतुकत्वेन नटनयोग्यत्वरूपेण वा सोऽवभासताघु | सवेथा$वभासस्तस्य सर्वेरिष्यत एवं । 

ये च रसस्य प्रतीतिमुत्पत्तिमभिव्यक्ति वा$नद्धीकुर्वाणा अभिधायकत्वं भावकत्वं भोगकृत्त्वं चेति 
व्यापारत्रयं स्वीकृत्य तृतोयव्यापारेण रमस्य भोगो भवति सहूदयानामिति वदन्ति, तेषामपि मतेऽभिधायकत्वः 
व्यापारस्य श्रव्यकाव्याश्रितत्वेन दृश्ये नाट्येञ्नुपयोगात्‌, भावकत्वव्यापारेण नटाभिनयविषयाणां विभावादीनां 
रामसीत।दिसंबन्धपरित्यागपुरस्सरं नायकनायिकासम्बन्धमाशित्य साधारणत्वापादनं विधाय तृतीयव्यापारेण 
रसस्य भोगो वक्तव्यः। अयं च भोगः साक्षात्क्रारविशेषोऽनुभवस्मरणप्रतिपत्तिभ्यो विलक्षण: | वेलक्षण्ये च 
निङ्ञोऽ्रस्थाः कारणत्वेन स्वीक्रियन्ते-द्रुतिविस्तारो विकासश्चेति ! प्राथमिक्यवस्था चित्तस्य द्रुती रजोगुणाधीना, 
प्रस्तारो द्वितीयावस्था तमोगुणा बौना, रजस्तमोभ्यामनुविद्धं तत्त्वम्‌, तदधीनश्च विक्रासः। तदा भोगःस्वस्व रूपं 
लभते | भोगावस्थायां सत्त्वस्य प्राचुयेंण स्वात्मचैतन्यख्पां परां निवृति प्राप्नुवतः सामाजिकस्य विगलितवेद्यान्तर- 
तयाऽवस्थितिभंवति | तदानीस्‌-- अहँ रामः सोताविषयकशोकवान्‌', अहं दुष्यन्तः शकुन्तलाविषयकरतिमात्‌' 
इत्येवं लोकोत्तरमानन्दमनुभ्रवन्‌ सामाजिको भवति | इयं चावस्था नटेन कुशलेन प्रकाश्यमानानां विभावादीना- 
agadi यावदवतिष्ठते । 


इयमेव पार्यन्तिकी स्थितिरानन्दवर्धनाचार्याणामभिनवगुप्तपादानां च मतेऽपि। भावकत्वभोजकत्बरूप- 
व्यापारद्दयमनज्ञीकृत्यैकेनेव ध्वननव्यापारेण edid मतं ते प्रतिपादयन्ति। सर्वेष्वपि पक्षेषु सहृदयानां रसप्रतोति- 
स्तावदस्त्येव p श्रव्यकाव्येषु सालद्धारेः सगुणेश्च शब्दे र्थेरूच समप्येमाणानां विभावादीनां योगात्‌, नाख्ये च 
कुशलेनंटैः समर्प्यमाणानां तेषां योगात्‌ सामाजिकानां रसप्रतीतिः | इयं कचित्‌ प्रात्यक्षिको, क्वचिदानुमानिकी, 
कचिद्‌ भोजकत्वव्यापारजन्या, किच्च ध्वननव्यापारोत्थेति frat भवति। प्रतीतित्वरूपं सामात्यं च स्वंत्रा- 
विशिष्टस्‌ | शाखाचन्द्रन्यायेनारुत्धतीदर्शनन्यायेन वा सर्वेऽपि पक्षा उपपादनीयाः | सर्वेषु पक्षेषूदेश्यं चेकरूपमेव 
चित्तवृत्तिनिरोधेनानन्दावा्पतः | तत्र व्यापारसामान्यस्य साध्यस्‌, साधनम्‌, इतिकतंव्यता चेति त्रयमपेक्ष्यते कि, 
केन, कथमिति । श्रौतेषु व्यापारेषु यागादिषु स्वर्गादिकं साध्यम्‌, यागहोमादिकं साधनम्‌, अङ्गकलापम्धेति- 
कर्तव्यता । तथा च वेदो भावकः फलाथिनः पुरुषस्याङ्खसहितेन यागादिना करणेन यथा स्वगादिरूपमानन्द 
मावयति, तथैव काव्यं नाव्यं वा भावकं प्रत्याक्षानुमानभोगकृत्त्वध्वननादिव्यापारेण साधनेन गुणालङ्कारौ- 
'चित्यादिरूपयेतिकतंव्यया सामाजिकस्य रसमानन्दं भावयति । तत्र यागो, दानं, होमः, प्रणयनं, निर्वापश्चेत्यादीनि 
श्रौतेषु साधनानि भिन्नानि, इतिकर्त॑व्यताश्व प्रयाजादयो भिन्नाः, साध्यानि च स्वगेपशुपुत्रादोनि भिन्नार्न्यपि 
तळन्यं सुखं त्वेकरूपमेव, qua काव्ये नाट्ये च करणानामितिकतंव्यतानां साध्यानां च भेदेऽपि सुखमेकमेव । 
हंसतूलिकामश्चे कश्चन शयानः सुषुिजन्यं सुखं लभते, अपरस्तुणैर्घासैश्च प्रपूरितार्या शय्यायां शयाचस्तादुशं 
सुखमवाप्नोति, अन्यरच sat स्थण्डिल एव लुठन्‌ तत्‌ प्राप्नोति । सुषुसिजन्यं सुखं तु सवंत्राविशिष्ट्मेव । 


विमर्शकानां कचित्‌ काचिन्न्यूनता परिस्फुरेत्‌ । तेन च मियो निन्दाव्यापारोऽपि प्रवर्तेत । स्वं ed 
मतमुपपादयन्‌ परं निन्देदेव । किन्तु प्रेक्षकेस्तत्र समां दृष्टिमवलम्ब्य वस्तुतत्त्वं परीक्षितव्यस्‌, न तु निन्दाव्यापारे 
प्रबतितव्यस्‌ | गा अश्वास स्तोतुं प्रवृत्त ्ेदोऽपि “अपशवो वाऽन्ये गोअश्वेभ्यः गोअझ्वाः पशवः इत्यजादीत्‌ 
प्राणिनो निन्दतीति नास्माभिरप्यजोदयों निन्दितव्याः। 'न हि निन्दा निन्दितुं प्रवृत्ता, अपि तु स्तुत्यं स्तोतुम्‌' 
इति तस्य तात्पर्यं परिकल्पनीयम्‌ | एवमेव रसविषये ast: प्रवतितेषु AMY समन्वथात्मिक्रा दृष्टिरवलम्वनीयेति 
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dte wo पट्टाभिरामशास्त्री, साहित्यविभागाध्यक्षः; 
वाराणसेयसंस्कृतविशवविद्यालयः, वाराणसी । 


| शरीराणि पोषयितुँ मानवा विविधानि यथा भोज्यद्रव्याप्यपेक्षन्ते तथैव चक्ष्रादीनामिन्द्रियाणां मनसो 
बुद्धितत््तस्य च पोषणाय साधनानामपेक्षा भवति। जगन्नियन्ता परमेश्वरोऽपि तांस्तान्‌ प्राणिनस्सिसुक्षुनेकविधानि 
दुग्वप्रभुतीनि जोवनधारणोययिकानि वस्तूनि प्रथमं संसुज्यानन्तर प्राणिनस्सजति | तत्राहारोय ज:वनमिति प्रति 
पद्यमानाः केचिदवतिष्ठन्ते, जीवनायाहार इति कतियये । उभयेषां परिणामे भूयान्‌ फलभेदः । प्रथमा कोटिमनु - 
प्रविष्टा: शरीरमिन्द्रियाणि च प्राधान्येन समेधयन्तो भौतिकस्य फलस्य लाभाय चेट्टन्ते द्वितीयां कोटिमनु- 
प्रविष्टास्तु मनो Sas प्राधान्येन पाषयन्त आध्यात्मिकस्य फलस्य लाभाय । प्रथमस्य अंडविज्ञानावष्कारः - 3 
द्वितोयस्य च चेतनविज्ञानाविष्कार:। प्रथम:पक्षस्सावसानः सातिशयइच, द्वितीयश्च निरवसानो So 
प्रथमपक्षे जननं सरणञ्च भवतः, द्वितोये चन मरणं न वा जननम्‌। प्रथमस्तु पुरः पव्यन्नग्रें गच्छति, परं 
रत्यावतंते । दवितीयस्त्वन्तः पह्यन्नग्नें याति, न प्रत्यावतंते। प्रथमो मरणादूबिभेति, द्वितीयश्चतस्मान्न बिभेति à 
E ह ही त. न pii । रागद्वेषादय: प्रथमस्यावलम्बः, द्वितोयस्य च शमदमादयः । क्रूरकर्मा 
९ ण टैसकस्साधुकर्मा द्वितीयः ¦ प्रवृत्युन्मुखो गच्छन्‌ प्रथमः स्खलति, निवत्त्यन्मखश्च oeta: 
/स्थिरस्तिष्ठति । अशान्तचेताः प्रथमः, द्वितोयः परमां शान्तिमधिगच्छति । LAO मुखश्च facta: 
विके पदा्यृत्याद्यमानेषु प्रथमः शान्ति कथं लभताम्‌ ? रागढरेपादेस्समद्रवसास्य hee T शयेष्वाण 
तिशयस्य पदार्थस्याविष्कारे द्वितीयस्य “i ES au PSP BE नित्यनिर- 


प्रवतयन्त ऋषयोऽभवन्‌ । तेः प्रवरतितान्येव तानि बढ़े: पोषकाणि तत्त्वान | एतेषु सेव्यमानेषु परम 


प्रविभागो नाभविष्यत्‌, तहि जगदेव नावत्स्यंत | अनवरतं 
zd i त्‌ । अनवरतं नेकविधेष सांसारिकेष ace ८ i 

याणां B i खल्वावश्यकः | अत एव नक्तम्‌, तत्र च rif rep D. XO RANT NUN. 
TE 

iei seii aU TET SE: तां रकि लमिति लक्ष्य 
E स्थायामपि परमं सुखमवाप्तु प्रभुसंमितेरशब्दैःशब्देश्चरनल्पानि पुराणानि, 


आ च भगवतः : प्रथमायास्सत्र | 
भगवतः परमेष्ठिनः प्रथमायास्सृष्टेः आ चेतन्निमेषात्‌ प्रभुतेव नितान्तं दुरवगाहा किल san 


„ चेतयते च भृशं सन्तप्तेऽपि 
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सहृदयानां हृदये प्राचां गौरवम्‌ । कविताया भगवत्याः किलोत्सङ्गमधिशयाना वयमिदानीं पुरातनमस्मदीयं 
गौरवमनुभवामः | का प्रबोधयति. प्रसुप्तानस्मान्‌ ? का वा जनयति नितान्तं क्लिन्नानामस्माकमानन्दसन्दोहस्‌ ? 
का वा प्रापयति वैभवशिखरमस्मान्‌ ? का वा ग्राहयति साध्वीं संस्कृतिम्‌ ? का वा तनोति समीचीनां जीवन- 
पद्धतिमस्माकस्‌ ? इत्यादीनां सहस्नशः प्रशनानामिदमेकमेवोत्तरं भवितुमहंति-यत्कवोनां कविता नाम। यथा 
हि कश्चन चित्रकारश्चित्रपटे . हावभावविन्यासपुरस्सरं sent हृदयाकषंकाणि समुट्टङ्कयति चित्राणि, यानि 
चावलोक्य सुवर्णरख्जितानि मुग्धोऽपि सामयिकं भावमवबुध्य प्रसन्नश्चित्रकारं प्रशंसति । एवमेव सुकविरपि 
सुवर्णघटितां कवितां निबध्नाति, यामधीत्य रसिकः कर्तारं नितरां इलाघते अत एव योग्यैवंणंविन्यासैः परि- 
कलिता चित्रकला कविताकला चैकामेव तुलामधिरोहत इति जनस्सामान्यं व्यवहरति, परं कलातत्त्वपरिशीलन- 
परिपक्वमतिवैभवा विचक्षणाश्रित्रकलाया: कविताकलां भित्तिस्थानीयामाचक्षते। सन्तापपरीतं जनस्य हृदयः 
masi तत्र किमपि नूतनं वैभवमातन्वतोरपि, अनन्यसाधारणीं ` योग्यतां प्रकटयतोरपि विलक्षणं भावं श्रोतृणां 
agma मनसि सम्पादयतोरपि पुराततों शैलीं प्रबोधयतोरपि चित्रकवित्वयोविद्यमानः कश्चिद्विशेषो 
विवेकिनां न निगुढः। रामक्ृष्णाद्यवतारपुरुषाणां चरितं खलु कविभिश्चरात्स्वतभ्त्रया स्थिरया. कवितया 
चित्रीक्रियते | 


एवं प्रवृत्तेषु कविषु सङ्ख्यातीतेषु feat एव महाक्रविपदं भूषयाम्वभूवुः | तत्रापि कवितछज: 
कालिदास एव कनिष्ठिकामूलपातमुनुभवन्‌ कविसञ्जाट्पदमलमकार्षीत्‌ । कविसञ्राडयं केवलमनितरसाधारणेन 
वाबपाटवेन न मुखरायते किन्त्वधरितसुधारसमाधुर्य वर्णनातीतमवाङमनसगोचरं कमपि रसं वर्षितुमेव सधी रं 
गर्जन्‌ योग्यतमान्‌ विषयान्‌ ग्राहयत्यस्माभिः; विचारवैचित्र्ेणाक्षाल्यशासनीयानां हृदयं पवित्रं शुद्धं कोमलञ्च 
कुरुते। न केवलमयं बुद्धिमत्तामुदारताश्च स्वीयां प्रकटयितुं प्रयतते, परं ताभ्या साकमविचारकर्दमस्खलितानुदिधीु- 
ग्राहयति सन्तं विचारम्‌ | कविकौस्तुभोऽयं स्वीया मुच्चेस्तरां योग्यतामुदारताञ्च न वाचा, किन्तु कार्येण; ते च न 
केवलम्‌, परं साकं ताभ्यां धमंप्रपञ्चपटुतामुपनिषत्तत्वविज्ञानञ्च; ते च न केवलं परेषामुपदेशाय, किन्त्वाचरणाय 
च्‌ व्याहृत्य सह कविसम्राट्त्वोपाधिना महषित्वोपाधिमप्यभजतेति कथने मन्ये नातिशयोक्तिरिति। ऋषी 
राजषिमंहषिरिति यथा भेदेन व्यवहारः, तथैव कविमंहाकविः कविसञ्राडित्यादयो व्यवहाराः | ऋषिकव्याद- 
यइशब्दा न जातिप्रवृत्तिनिमित्तकाः | ऋषेः कवेर्वा पुत्रो न ऋषिः कविर्वा भवति किन्त्वनितरसाधारणकार्थौपा- 
धिका एष्टव्याः । प्रत्यक्षादिलौकिकप्रमाणाविषयाणां नेकविधानां भावानां सुक्ष्मतमानां धर्माशानां निगूढानाञ्च 
तत्त्वानामाविष्कारान्‌ निमित्तीकृत्य पूवंजा ऋषयः कवयश्चाभवत्‌। तत्र ये प्रभुसम्मितेरेव शब्दः पूर्वोक्तान्‌ 
पदार्थानाविरकाषुंस्ते ऋषयः, ये च कान्तासम्मितेशब्दैस्ते कवय इति व्यवाहियन्त । नियतिक्रृतनियमपरिपालन- 
मावश्यकमुषोणास्‌, कवोनान्तु तन्नावश्यकम्‌ । कवोनां प्रतिभान प्रयुक्त तत्त्वदशंनस्‌ | अपरोक्षानुभूत्या यत्कवयः 
पश्यन्ति तदेव ते प्रकटयन्ति वर्णयन्ति च कान्तासम्मितैरवंचोभिः। कवीनां तत्त्वदशंनस्य तत्मकाशनस्य च पन्था 
अभितरसाधारणः। अत एव महर्षीनप्यतिशय्य वतंन्ते कवय इति कथनं नायुक्तियुक्तं भवेत्‌ । तदिदमाह 
भट्टतौत:-- : 
; नानृषिः कविरित्युक्तमृषिश्च किल दर्शनात्‌ । विचित्रभावधमाँग्तत्वप्रख्या च दशनम्‌ ॥ 
स तत्त्वदर्धोनादेव mAg पठितः कविः | दशंनाद्‌ वणंनाच्चाथ रूढा लोके कविधुतिः ॥ 
तथाहि दने स्वच्छे नित्येऽप्यादिकवेर्मनेः। नोदिता कबिता लोके यावज्जाता न वणना ॥ इति । 


कतितल्लजोऽयं दृश्यश्रव्यमेदेन काव्यानि रचयंस्तत्र न केवलं कथाविशेषमेव प्रतिपादयति, किन्तु 
सारिष्ठान्‌ ऐहलौकिकस्य पारत्रस्य च श्रेयस उपायान्‌ सुबहुनाविष्करोति ललिततमया शेल्या आख्यायिकारूपेण 
२५ 
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it पट्ठाभिरामाभिनन्दनग्रन्प्; 


वर्ष्यमाना एतेऽर्था भावुकानां हृदयङ्गमा अनुष्टानपर्यवसायिनः श्रेयसे स्युरित्यभिसन्धायैव तान्‌ स्वकाव्येषु 
निबबन्ध। तथाहि-- | 

“वेदसनुच्याचार्योप्न्तेवासिनसनुशास्ति--सत्यं वद, TH चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, श्रद्धया देयम्‌, 
अथ यदि ते कसंविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्‌, ये तत्र ब्राह्मणास्संसशिनः, युक्ता आयुक्ताः, 
अङ्क्षा धर्मकामाः स्युः, यथा ते तेषु वर्तेरन्‌ तथा तेषु वर्तेथाः” इत्यादिभिः प्रभुसम्मितैइशन्दैर्बोधितमर्थ 
संवादप्रदशंनपुरस्सरं स्वीये काव्ये कवितल्लजः प्रदर्शयति | वरतन्तोमंहर्षरन्तेवासी कोत्सो दानशौण्डं रघुं तादुशं 
गुरुदक्षिणाये चतुदंशकोटीः सुवर्णानां ययाचे, यञ्च तदात्वे प्रत्यग्रनिर्वतितविश्वजिदध्वरो मृण्मयपात्रावशेषः। स 
च कुबेरं जित्वाप्यथिनो मनोरथं पूरयिष्यामोति समकल्पयत्‌, निश्चिकाय च परेद्यवि प्रातः प्रयाणस्‌। तद्विक्रमा- 
दमानुषाद्‌ भीतभोतः कुबेरो निशि तत्कोशगृहे हेमवर्षमवर्षत्‌ | सवं त्वयैव स्वीकतंव्यमिति निर्बध्नाति दाता, 
प्रतिग्रहीता च प्रवदति-गुरुप्रदेयादधिकं किञ्चिदपि नादास्य इति । 


जनस्य साकेतनिवासिनस्तो द्वावप्यभूतामभिनन्द्यसत्त्वौ। गुरुप्रदेयाधिकनि/स्पृहोए्थी नृपोऽथिकामादधिकफ्रदश्च ॥ 


“सत्यान्न प्रमदितव्यम्‌” इतीमं श्रौतं प्रमेयम्‌ “सत्याय मितभाषिणाम्‌” इति; “्रजातन्तं मा 
व्यवच्छेत्सोः'” इतीमं श्रौतमर्थंम्‌ “प्रजाये गृहमेधिनाम्‌’ इति; “स्वाध्यायप्रवचनाभ्यां न प्रमदितव्यम्‌ इति 
वेदिकमनुशासनं “शेशबेष्म्यस्तविद्यानाम्‌” इति च सन्दभँः सूत्ररूपेणावद्योतयति | ] 


'योवने विषयेषिणाम्‌” “प्रजाये गृहमेधिनाम्‌? इत्याभ्यां सूत्रकल्पाभ्यां विरुद्धवदवभासमानाभ्यां 
घर्माविरोधेन तृतीयः पुरुषार्थो निषेवणीय इत्यमिसन्दधानः सप्तदशे सर्ग विषयमेनमुपर्शृह्यति भगवतो रामभद्रस्य 
स्वभावविशेषवर्णनव्याजेन-- : 


न धमसथकामाम्यां बबाधे न च तेन तो । नाथ कामेन कामं वा सोऽर्थन सदृदास्त्रिषु ॥ इति । 


अत्रान्वयमुखेन प्रतिपादितमेवाथंस्‌ अजस्याग्निवर्णस्य च चेष्ट्तिन व्यतिरेकमखेन विशदयति । अजः 
किल इन्दुमती परिणीय साकं तया नेकविधानु भोगाननुभूय कुसुमपातेन व्यसुं तामनुगन्त्‌ं व्यवस्यन्नपि 
लोकापवादाद्‌ बिभ्यदिव तथा नान्वतिष्ठत्‌। अन्ते च तच्चिन्तयैवाभेषज्येनामयेनाभ्यसूयत, पातयामास च स्वीयं 
शरीरं पवित्रतमे गऱ्धासरय्वोस्सद्धमे | एवं सवितृकुलप्रसूतस्याग्निवरणेस्य adda स्त्रीषु चापलं विस्तरेण 
वणंयन्नतिप्रसद्धाद व्याधिना कालधर्ममुपेयिवानिति च व्णयन्नतिप्रसङ्गः कामादिष्वनर्थायेतोन्द्रियसंयमःसवंथा ˆ 
कार्ये इति च वेदसारमिममर्थ साघु प्रकाशयति | 


विवाहप्रकरणे वधूनिश्चयाय वरपक्षीया वरान ब्राह्मणान्‌ सम्प्रेष्य निर्चित्य समागतेभ्यस्तेभ्योऽवगत्य 
वरो व्वा दशनाय समोक्षणाय च गच्छतु | तत्र दशनाथं मन्त्रमेकम्‌, समीक्षणार्थश्च द्वितीयं मन्त्र fafaga 
आपस्तम्बाचायंस्सूत्रयति--“स्वयं quat तृतीयां जपेत्‌”, “चतुर्थ्या समीक्षेत” इति। मन्त्रौ च ताविमौ-- 
A nene वरुणापतिघ्नीं बृहस्पते | इन्द्रापुत्रध्नो लक्ष्म्यन्तामस्ये सवितस्सुव ॥” | 
= रचक्षुरपतिघ्न्येधि शिवापतिम्यस्सुनास्सुवर्चा: । जोवसुर्देवकामा स्योना शन्नो भव द्विपदे mag” 


प्रथममन्त्रेण वरुणं बृहस्पतिमिन्द्र aoe सम्बोध्य प्रार्थयते वरः--हे देवा: । यूयमस्ये aÀ 


ie j E Ta लक्ष्मी STATS Te ae । द्वितीयमन्त्रेण च हे वघु, ay अघोरचक्षुः शिवा सुमताः 
AORA भूता सवात्मिना सवषां सुखकरो भवेति कामयते वरः। अनेन सन्दर्भण चिरन्तनो्यं सम्प्रदायः प्रवृत्त 
` इत्यवगम्यते यद्वधूवरयोमिथः परीक्षणं नाम । तमिमं सम्प्रदायं कवितल्लजः कालिदासः 
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ऋषिकल्पः कालिदासः ९७ 


अतः परोक्ष्य कतंव्यं विशेषात्‌ सङ्गतं रहः । अज्ञातहृदयेष्वेवं वैरीभवति सौहृदम्‌ ॥ 
इति निबन्धन्‌ विवाहात्‌ पूवमेव दम्पत्यो रन्योन्यहृदयपरीक्षणस्यावश्यकत्वं निरूपयन्‌ द्रढयति । 


ie एवं मेनाया हिमवतश्च विवाहं वर्णयन्‌ तद्व्याजेन विवाहसंस्कारस्याभ्यहितत्वं तदनुबन्थिनश्च काँरचत 
, विशेषान्‌ निदिशन्‌ स्वस्य वेदिकश्रेषठुत्वं ऋषिकल्पत्वश्च सुस्पष्ठमवद्योतयति | इत्थं हि स उपइलोक्यते-- 

स मानसीं मेरुसखः fart कन्यां कुलस्य स्थितये स्थितिज्ञः । सेनां मुनीनामपि माननोयामात्मानुरूपां 
विधिनोपयेमे ॥ 


अत्र “मुनोनासपि माननीयाम्‌” इति विशेषणेन न केवलं शरीरं रामणीयकं विवक्षापदम्‌, किन्त्वान्तरं 
सोलील्यादिकमेवोपपादयति 1 ‘विधिनोपयेमे’ इत्यनेन पाणिग्रहणविधेरावश्यकतामुपनिबघ्नाति। 'कुळस्य स्थितये' 
इति वदन्‌ पाणिग्रहणं नामेदं न भोगायेव, किन्तु “प्रजाये गृहमेधिनाम्‌', “अप्यर्थकामौ तस्यास्ताम्‌', घसं एव 
मनीषिणः' इत्यन्यत्र स्पष्टमभिहितमाशयं स्मृतिपथमुपनयति | 'कन्याम्‌' इति प्रथमतो निर्दिशन्‌ “कालक्रमेणाथ 
तयोः प्रवृत्ते स्वरूपयोग्ये सुरसप्रसद्धे' इति च प्रतिपादयन्‌ कविवरः परिणयनानन्तरं कालक्रमेण मेनकाया 
यौवनप्रादुर्भावस्तया च साकं तदनु हिमवतस्सङ्गम इति चोपवर्णयन्‌ “प्रदानं प्रागृतो इति गोतमीयस्य 
वचनस्य स्मारयतीव | न केवलमिदमेव, किन्तु समाजपरिष्कतृंगां गौतमापस्तम्बादीनां महर्षीणां मितव्यशीरूतां 
“परिवारनियो जन' पडतिश्चानुसरन्‌ कुलस्य स्थितये केवलं मैनाकमुमाञ्ेत्यपत्यद्वयमेव हिमवतः प्रदशंयति । 
दशास्यां पुत्रानाघेहि पतिमेकादशं कृधि’ इति सत्यपि वैदिकाशी्मन्त्रे कविसार्वभौमोऽयस्‌- 


ययातेरिव aiast पत्युबहुमता भव । सुतं त्वमपि सञ्नाजं सेव पूरुमवाप्नुहि ॥ 


इत्यत्र 'सुतम्‌' इत्येकवचनं प्रयुञ्जानः पश्चेकत्वाधिकरणन्यायं स्मारयन्‌ परिवारवर्घतं नाभिप्रैतीति प्रतीयते । 
“परिवारनियोजनाय' साम्प्रतं वयं महान्तं यत्तमाचरामः, किन्तु महर्षिभिः प्रवतितानां नियमानामनुसरणेन 
कंविंतल्लजाशयस्य परिज्ञानेन च मन्येञ्स्माक न भ्रूणहत्यापातकस्य लेपः, नापि भोज्याभावङ्कतक्लेशः, न चापि 
प्राचीनसंस्कृतेमंर्यादायाश्च समुल्लद्धुनं स्यादिति | | 


कविसम्राडयं गाहंकर्मसु वैचक्षप्यमाबिञ्जाणो यथा तत्रत्यानु विशेषान्‌ स्वीये काव्ये निबध्नाति तथेव 
दुरूहान्‌ श्रौतानु पदार्थान ओपनिषदं तत्वञ्च हेलयेव सञ्चिवेशयति । शाकुन्तलस्य द्वितीयेऽङ्के “रक्षांसि न 
इष्टिविध्नमुत्पादयन्ति' इत्यत्र इष्टि शब्दस्‌, तृतीयेऽङ्के “सायन्तने सवनकर्मणि सम्भ्रवृत्ते' इत्यत्र 'सवनकस' 
शब्दस्‌, pagis “अद्येव न इष्टि परिसमाप्य' इत्यत ‘gfe’ शब्दञ्च प्रयुज्ञानः कालिदास: कुलपतेः कण्वस्या- 
श्रमे पञ्चदिनसाध्यस्य सोमयागस्यानुष्ठानमभवदित्यवबोधयति | qaan पदं यत्र सोमलताया अभिषवार्दिकं 
भवति तत्रैव याज्ञिकैः प्रयुज्यते | तच्च कमं सोमयाग एव | इष्टिशन्दरच ओषधिप्रभवद्रव्यके कर्मणि दशंपूणंमासादौ 
व्यवह्रियते । सोमयागे च प्रधानयागात्‌ पूर्वं परश्चाङ्गतया Wu इष्टयोऽनुष्ठोयन्ते। द्वितोयाङ्कगतेष्टिशन्दः 
सोमथागाङ्गदोक्षणी येः, चतुर्थाङगतेष्टिशब्दशचावभथे्ेवाचकः | वेदेषु सोमग्रागः-एकाहमारभ्य सहस्रदिन- 
साध्या आम्नताः | तत्र पञ्चदिनसाध्यस्सोमयागो ज्योतिष्टोमाभिध एव, तदानीं कण्वाश्रमेऽनुष्ठीयमान आसीदिति 
कालिदासोऽभिप्रेत। अत एव द्वितीया; दुष्यन्तः 'आगामिनि चतुर्थं दिवसे प्रवत्तपारणो से उपवासो 
भविष्यति' इति करभकानीतं मातुः पन्रमधीत्य विदूषकं वदति-“इतस्तपस्विकायम्‌, इतो गुरुजनाज्ञा । 
मणीयम्‌ किमत्र प्रतिविधेयम्‌, इति | विदूषकश्च तमुपहसति 'न्रिशङ्करिवान्तराले ftu 

कण्वाश्रमे तावहिनव्यापि कर्म यदि नाभविष्यत्‌ afg विदृषक दुष्यन्तः me ? 
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९८ Digitized By Siddhanta eGangotri aa Kosha पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्यः 
कृत्ययोभिन्नदेशत्वाद्‌ द्वैधीभवति मे Aa: पुरः प्रतिहतं शेले स्रोतस्सत्रोतोवहो यथा ॥ इति । 
किञ्च 'यात्येकतोऽस्तशिखरं पतिरोषधीनाम्‌’ इति पद्ये विमृश्यमाने पुणिमायां सवनकर्म परिसमाप्याव- 
भृथेष्िस्तानञ्च रात्रौ विधाय प्रातरेव स्वनगरं त्वरितं प्रतस्थ इति 'अद्येव नः इष्टि परिसमाप्य-क्रषिभिविसजित? 
इति सखीवचनमानुकूल्यमावहति | एतेन शुक्लपक्षदशम्यां मृगयार्थं वनमागत्य कृष्णपक्षप्रतिपदि दुष्यन्तो नगर 
्रतस्थ इति निर्णयेन कविसार्वभौमस्य श्रौतकर्माभिनिविष्ठत्वमतुमातुं शवयते । एवमनुमानेन नायकस्य दुष्यन्तस्य 
चारित्रमपि संरक्षितं भवति । 


नायकचारित्रपरिरक्षणं नाम कवेः कालिदासस्य मुख्यः प्रणवः | तद्गते चारित्रे संरक्षिते नाट्ये सहृदयेषु 
तत्प्रतिबिम्बनं फलवङ्भवेतु । सांख्यन्यायमीमांसादयो यथा शास्त्रसंज्ञामलभन्त, तथैव नाट्यं साहित्यमपि शास्त्र 
संज्ञामलभतं | हितेन सह वतंत इति सहितम्‌, तस्य भावस्साहित्यं नाम | हितश्च वस्तु सर्वस्यात्मैव भवति, स हि 
` निरतिशयप्रेमास्पदः | ‘आत्मनस्तु कामाय aa प्रियं भवतिः इति खलु काण्वास्समामनन्ति। एतादुशं निरतिशय- 
प्रेमास्पद वस्तु प्रतिपादयितुं यथा शास्त्रान्तराणि प्रवृत्तानि, तथेव साहित्यमपि । इयांस्तु विशेषः--शास्त्रान्तराणि 
चस्तुनस्तस्य प्राप्तये मागंमञ्जुल्या निदिश्‍्य निवृत्तव्यापाराणि, Fee च पथि गन्तुं यत्नोऽस्माभिरेव विधेयः, 
साहित्यशास्त्रन्तु तदधिगमाय कळसे मार्ग सहृदयानां करं परिगृह्य तान्‌ बहुदूर न केवलं प्रापयति, किन्तु 
रसाम्भोनिधौ अवमज्जर्यात ! 


साध्वी काचन प्रेयसी आ च प्रातः आ च सायं क्लेशसाध्येषूच्चावचं कमंसु सुभृशं परिश्रम्य un 
समागतं क्छान्त्या च समन्वितं प्रेयांसं सरससरसेः सुधाबिन्दुसमन्वितैवंचोनिचयैः परिसान्त्वयति, विविधै रा तिथ्येश्च 
सन्तपर्यात, कुमागंगामिनञ्च तं तस्माधिवतंयति, सुशोतलेरपाङ्गेरावतंनोद्वतनकम्पितंगात्रयष्टया भुजोत्क्षेपणेना- 
कुञ्चितेन ञ्ूवकोपणेनान्येश्च नेकविधेहावेावेश्च वशीकरोति, तथेव कालिदांसकवितावनितेयमनवरतं दुःख- 
बहुलेनंश्वरेश्व - E vé: परीतं सहृदयं समाकृष्य तस्य श्रवसोनंथनयोश्य कान्तासंमितशब्दाथंद्वारा 
सुधाबिन्द्रनासिच्य सन्मागंगामिनं विधाय पराञ्च निवृति प्रापयति । तदस्य महाफलस्य देशसमाजहितङ्करस्य 
सम्पिपादयिषया यथा आपस्तम्बगौतमादयो महर्षयः परवृत्ताः, तथैव कालिदासोऽपि | 

किञ्च 
'असंशयं कषत्रपरिप्रहक्षमा यदायंमस्यामभिलाषि मे मन? | 


इति पद्चे विमृश्यमाने कविकुलललामः कालिदासो दुष्यन्तस्य नायकस्य चारित्रसंरक्षणं यथाशास्त्रमर्यादं 
करोतीति विज्ञायते । अयं हि नायकः “महासत्त्वोऽतिगस्भीरः कृपावानविकत्यनः” इति लक्षणलक्षितो 
धीरोदात्तः OD च पद्ये विकत्थनत्वं प्रतीयत इव प्रतिभाति, किन्तु पूर्वमीमांसयां विधिमन्त्राधिक्रणे 'यद्‌ यदी' 
त्यादिशन्द विधिप्रतिबन्धकत्वमवस्थापितम्‌ । मन steed चेढ़िधीयेत alg बिकत्थनत्वं नायकस्यं स्यात्‌ | 
आयंत्वस्य विधाने यच्छन्दः प्रतिबन्धकः । यच्छन्दस्तावत्‌ स्वसमभिव्याहृताथंस्यायंत्वस्य सिद्धतामवद्योतयति। 


o geia fai तस्यायेत्व प्रथममेव सिद्धम्‌, अतस्तदत्र न विधेयम्‌ । अस्यां शकुन्तलायां “दायं से मनोऽभिलाषि तस्मा- 
EU क्षत्रपरिग्रहक्षमा' इत्यनुवाद्यकोटो आयंत्वस्य निवेश सति न विकत्यनत्वदोषस्यावसर इति कवेराशयः | 


ओ _ _ किञ्चायं महाभागो जगंन्िंयन्तार परमपुरुषं तत्र तत्र काव्पेष वर्ण ककाद्वैतत्वावलम्बित्व 
L अयीति arate तदिरिचितकाब्यरसास्वाद लि TUR स्वस्वालौकिका द्वैतत्त्व 


रसान्तराण्येकरसं यथा दिव्य पयोळनुते । देशे देशे गुणेष्जेवमवस्थास्त्वमविक्रियः ॥ 
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à इति रघुवंशीये पद्य विमृश्यमाने परस्मिन्‌ ब्रह्मणि प्रयुज्यमानस्य सत्यशब्दस्यार्थ महाकविरनेन 
निवंक्तीति विज्ञायते | यथा हि मधुरेकरसमम्भस्तत्तदेशभेदानुरूपाणि रसान्तराणि भजते, निगंतेषु च तत्तद्देशभेद- 
सम्बन्धेषु यथापूर्वमेवावतिष्ठते, तथैव निगुंण परं ब्रह्मापि त्रिभिगंणेस्सत्त्वप्रभृतिभिरुपरञ्जितं सत्सगुणमिव भासते, 
निगंच्छत्सु च तेषु तन्निगुंणमेवावतिप्ठते । अनया चोपमया नैकप्रकारानुपाधीननुप्रविष्ट ईश्वर उपाधिसमवधान- 


ew ec 


दशायामपि तदीयेधंमेंन॑ लिप्यत इति ध्वन्यते । एवम्‌ 
हुदयस्थमनासन्नमकामं त्वां तपस्विनम्‌ | दयालुमनघस्पृष्टं पुराणमजरं fag: 


इति पद्ये विमृश्यमाने यथा हि वेदान्तानि विरुद्धवदवभासैरपि वचननिचयेः “पक्यत्यचक्षुस्स *गणोत्य- 
कणः? इत्यादिभिः प्ररब्रह्मणसंस्वरूपमवबोधयन्ति, तथाऽयमप्यद्वेताभिमततत्त्वप्रतिपादने तामेव सरणिं यथायथ- 
नुसरन्‌ स्वस्य निगमान्तवचस्त्वपरिमितां श्रद्धामाविष्करोतीति विज्ञायते । एवमयं कविसम्राद्‌ सरससरलेः पद्य: 
काव्यानि विरचयन्‌ तत्र च वेदवेदान्तधमंमीमांसाद्यभ्यासेकसमधिगम्य-गहनत रविचारसम्प्रधारणीयमलौकिकमौप- 
निषदं तत्त्वम्‌, साध्वीं चिरुन्तनीं संस्कृतिम्‌, अनेका नीतीः, भूयसः श्रौतांश्च पदार्थानुपदिशन्‌ स्वस्य ऋषिकल्पत्वं 
प्रतिपादयतीत्यहो कौशलं कालिदासस्प । अत एव बोधपरेभ्योऽपि ग्रन्थेभ्यः काव्यस्याधिक्यं 'कान्तासंमिततयो- 
पदेशयुजे' इत्यादिना व॑यन्ति मम्मटभट्टाः p कवितल्लजोऽयं स्वतन्त्रोऽपि कदाचिद्‌ रसवशो भूत्वा विचित्रेण 
प्रकारेण विविच्य विषयान्‌ सुलभमाकर्षति शासनीयान्‌ । यथा हि मारिको मनोहरैरेव सुमनोभिरबेन्धानुबन्ध- 
सरणिमाहुत्य विचित्रां मालां ग्रथ्नाति, तथेवायं मनोहरैः पदेगंरीयसीं कवितां सम्पादयति, अलङ्करोति च तया 
रसिकानां कण्ठतळं मनांसि च । किञ्चायं साकल्येनालङ्कारिकमर्यादां परिपालयन्‌ सतीञ्च कामपि शिक्षापद्धति- 
मौपनिषदञ्च तत्त्वमुपदिशन्‌ दिगन्तविश्रान्तयशा अधुनाप्यस्माकं हृदयसरोजेषु मधुकर इव गृञ्जारवं कुर्वाणो 
ada इत्यहो धन्या वयम्‌ । तस्येयं कविता शरदिव सहृदयं विमलं कुर्वाणा सम्प्रति रसिकशिरोंमणिभिस्सानन्दः 
माद्रियते | एनामेव कविताकलां चन्द्रकलामिवास्वाद्यास्वाद्य रसिकानां चेतःकुवलयमुत्फुल्छं सगन्धञ्च भवति। 
महाकविरयं स्वैरं कविताविपण्यां व्यवहारमाचरन्‌ ग्राहकाणां शासनीयानाञ्च चञ्चलं मतः स्वकरे कृत्वा 
क्रथ्यमक्षयं बोधरूपं तेभ्यः प्रदाय इदानीमप्यस्माकं मार्गप्रद्शंको वर्तेत इत्यहो धन्या वयस्‌ | 
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पं० पट्टाभिरामशास्त्री, विद्यासागरः 
सम्मानितप्राध्यापकः सम्पुर्णानन्दसंस्कृतविषवविद्यालयस्य 


माननीयाः कुलपतिमहोदया:, तेषु तेषु शास्त्रेषु तलस्पशिवैदुष्यमावहन्तो विद्वचचक्रचूडामणयः, समवेतास्सुहृद- 
इछात्राश्व ! 


सम्पर्णानन्दसंस्क्ृतविस्वविद्यालयाधिकारिभिरुपाधिवितरणोत्सवप्रसङ्गे भाषणानि प्रदातुमहमाहुतो जिह्लेमि 
बिभेमि च । तथापि बहुश्रुतानां भवतां विदुषां कर्णविवरेषु मदीयाश्शब्दाः स्थानं न लभेरन्निति निश्चित्य प्रवृत्तो- 
ऽहमस्मित्‌ कर्मणि । यदि वा मदीयाइशब्दा भवच्छोत्रपुटेषु कथञ्चित्‌ स्थानमवाप्नुयुः, aig पुनरुक्तिरूपा एव ते 
भवेयुः, तत्रापि यदि काचन feq, कृपालवो भवन्तः क्षन्तुमहन्तीति प्रथमं सम्प्राथ्यं भाषितुमारभे | 
पित्रतमेऽस्मिन्‌ भारते केनापि सुकृतविशेषेण वयमजनिष्महि | किमु वणंयामो वयम्‌, अस्माकं पचेलिमं भागधेयम- 
fgati यदत्र चिरन्तना अत्रिभृगुकुत्सवसिष्ठगौतमकाश्यपभरद्वाजादयो महषंयो भारतस्य महान्तं निधि वेदाभि- 
धान शन्दराशि यथानियमं परिरक्षन्त आसन्‌ | तेषां वंशे जनिविना सुकृतेन कथं लभ्येत । न केवलं तत्तन्महषिवंश- 
जास्स्मो वयस, किन्तु तैनिमिते सुमहति मनोहरे प्रासादे च वयं निवसामः। प्रासादनिर्माणाय इष्टकाः, स्नुही, 
सिकताः, सुधा चेत्यादयोप्पेक्ष्यन्ते | चिरन्तनास्तु लौकिकीमिमां साभग्रीमनपेक्ष्य इष्टकास्थाने$थ कामञ्जेति द्वितीय- 
` तुतीयपुरुषार्थो Tu, घमंस्नुहीं सामान्यतो विशेषतश्च द्वेधा परिकल्प्य विशेषधमंस्नुहहया इष्टकाः संयोज्याञ्रंलिहाः 
सुदुढा भित्तीनिर्माय ताः सामान्यधमंस्नुह्या्नुलिप्य दुढतरैः पाषाणैराच्छाद्य मोक्षसुधथा प्रासादं सम्मूष्यास्मभ्यं 
Tga यत्राद्यापि सुखेन वयं निवसन्तो धमंस्नुह्या मोक्षसुधायाश्च सौगन्धूयमाजिघ्रामः : 'सम्पुष्पितस्य वृक्षस्य 
दुराद्‌ गन्धो वाति इति श्रुत्यनुसारेण देशान्तरनिवासिनोऽप्याधापयन्नयं भारतदेशो देशान्तराणामपि 
गुरुरित्याख्यायते | गौरवस्यास्य प्राप्तये कि कारणमन्यत्‌ स्यादृते वेदाभिधानशब्दराशेस्सम्बन्धात्‌ s 
वेदस्तु महान्‌ निधिदेशस्य । भारतमातुः प्राणाःखलु वेदा: याञ्च धमंस्नुहीं परिकल्प्य प्रासादं 
चिरन्तनाः। तस्या धमंस्नुह्यास्तत्त्वं यथावदवबोधयितु मूलमितरनिरपेक्षञ्च प्रामाणं se | es 
आस्तिकदाशंनिकानां समेषां सिद्धान्त एकरूप एव, न तत्र न्यूनाधिक-भावमुपलभामहे । प्रामाण्यस्वीकारप्रकारस्तु 
कामं भिन्नो भवेत्‌ । प्रकारभेंदमात्रेण वस्तुनस्स्वरूपं न भिद्यते | ईरवरोक्तत्वेनेशवरप्रणीतत्वेन, भगवदुच्छवासनि- 
AMSAT, कृतकेतरवचनत्वेन वा वेदानां प्रामाण्यमङ्गीकुवंन्तो दार्शनिका वेदप्रामाण्यनिषये एकरूपा एव। 
तस्य तस्य दाशनिकस्य नियतः कश्चन मनोहर: पन्था भवति, येन च गच्छन्‌ स स्ललद्गतिनं भवति | स्वस्वदशं- 
नस्य इते चिरन्तना prse प्रवतंयाम्बभूवु:, तत्र स्खलनस्य क्वावसरः ? किन्तु मागे परे: प्रक्षिप्यमाणान्‌ 
कण्टकान्‌ प्रस्तरखण्डांच युक्तिमिस्तकेरच दूराकुवं्तोऽग्रे गच्छन्त्येव केनचन दाशनिकेन कस्यचन दाशनिकस्प 
i खण्डितमिति खण्डयितुम॑तं स दार्शनिक: स्वीकृत्य गच्छतीति नाद्यावधि क्वापि दर्शने वयमनुभवामः | 
 सण्डयिता खण्ड्यरच स्वस्वस्थान एव वतेति, स्वस्वमागे गच्छन्तावेवाऽनुभूयेते | T 
T a आस्तिकदाशंनिकोःपरमास्तिकदाशंनिकम्‌ त्वमवेदिको वेदबाह्यःइति पयंनुयुझ्लयाद यदि, तहि न 
BUT पर्यनुयोग स स्वीकुर्यात्‌ । अतो दार्शनिका भिन्नभित्नमागंगामिनोपि वेदसुत्रेणेकेन प्रबद्धा: स्वानि 
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एतावांस्तु तत्र विशेषः परिकल्पयितुं शक्यते aq केचन दाशंनिका वेदेस्सह साक्षात्‌ सम्बद्धाः, अपरे चारात्स- 
raat: | विभिन्नमार्गें: स्वच्छन्दरूपेण गम्भीरं प्रवहन्त्यो महानद्यः स्वस्वमार्गपतिता उपनदीरादाय सागरेण पत्या 
मिलता अन्ते एकीभवन्ति था, तथेव तैस्तैर्दाशंनिकधुरन्धरै: प्रकल्पिता विचारधारा अन्ते वेदसागरमवाप्येकी- 
भवन्ति । सवंद्शनानामुद्गमस्थानं यथा वेदः, तथैव स लयस्थानमपि | अथवा समेषां दर्शनानां समन्वयाळयो वेद 
इत्यप्यभिधाने न ऋश्चन दोषः । एवमनल्पानां पुराणेतिहास-स्मृतिधमंशास्त्रादीनां मूलं वेदः | 


मूलमिदं परिरक्षितुं महषंयो राजगृहस्य दुर्गाणीव षडङ्गानि व्याकरणादीनि प्राणेषुः। तत्र शिक्षाया अङ्गत्वं 
की इशम्‌ ? कथं सा वेदानामुपकारिकेति विमृशामः | “शिक्ष विद्योपादाने’ इति शिक्षतिधातोनिष्पन्नश्शिक्षाशन्दः । 
वेदविद्याया उपादानं ग्रहणं प्राप्तिरिति यावत्‌ । प्राप्तिशचास्या गुरुमुखादेव, नान्येनोपायेनेत्यध्ययनविधिब्ूते | स्वा- 
ध्यायोऽध्येतव्यः' इति विधिः स्वकुलपरम्परागतशाखाया अध्ययन विधत्ते । अर्थादध्यथनेन गुरुमुखोच्चारणानूचा- 
रणेन स्वशाखासमवाप्तव्येति । उत्पत्त्याप्तिविकृतिसंकृतिरूपेषु चतुर्विधेषु कर्मस्विदमध्ययनमासिसंस्कारकर्मति 
शास्त्रविदः | संस्का रकमंणामेष नियमो यत्‌ संस्कृतस्य पदार्थस्य भूते भाविनि वोपयोगो भवेदिति। 


गुरुमुखोच्चारणातूश्चारणविधया संस्कृतस्यास्य शब्दरादोः क्व वोपयोगो भवेत्‌ ? यदीदं वाक्यं किञ्चित्‌ 
प्रकरणमारभ्य पठितं भवेत्‌, तहि प्रकरणसम्बन्ध्यपूबंसाधकत्वेनोपयोगो भवेत्‌। न चैतदस्ति, अस्यानारभ्या- 
घीतत्वात्‌ | अतः कथमाप्तिसंकारकमेति भवत्याशङ्का ? अस्याइशङ्काया इदमुत्तरं भवति यदग्निहोत्रदर्शयूण॑मा- 
सादिक्रतवो ज्ञानवन्तं पुरुष त्रेवणिकमधिकारिणमपेक्षन्ते, उपनोताधिकारत्वादघ्ययनस्य | उपनीतारच त्रैवणिका 
एव भवन्ति, न चतुर्थं इति थूद्रस्यानधिकारः सिध्यति। तेन त्रैवणिकानामधिकारिणां विशेषणत्वेनाध्ययत- 
विधिसिद्धा विद्या स्वीकतंव्या । एवञ्चाध्ययनविधेरनारभ्याधीतत्वेऽपि नियमविधित्वं सिद्धं भवति-अध्ययनविधि- 
सिद्धज्ञानवानेवोत्तरक्रतुष्वधिकरोति, नान्य इति। एवञ्चाध्ययनेनावाप्तस्य संस्कृतस्य वा स्वाध्यायस्य स्वतोऽपुरुषा- 
थंत्वात्‌ फलाकांक्षायामधीतवेदजन्यधर्मावबोधस्य दृष्टस्य स्वर्गादिसाधनतया फलत्वातू, तमेव प्रथो जनवदर्थाव- 
बोघापरनामधेयमधीतस्वाध्यायः फलत्वेन गृह्लाति | तथाचाधीतेन स्वाध्यायेनार्थावबोघं भावयेदिति वाक्यार्थः 
पर्यवसन्नो भवति | 


अस्मिन्‌ प्रसङ्गे किश्चिद्‌ वक्तुमिच्छामि-बटोरध्ययनारम्भे स्वाध्यायाध्ययनविधिरर्थावबोधाया- 
ध्ययनं विधातुः न क्षमते, भर्थावबोवरूपफछेच्छायास्तस्यां दशायां बटोरभावात्‌। पितुगुरुप्रेरणयैव स कथञ्चित्‌ 
प्रबतनीयो भवति | यदा हि स बहुः कालान्तरे गृहीतपदपदा्थंसंगतिको ` भविष्यति, तस्यार्थावबोधः स्वत एव 
सिद्धयति ।  यद्यध्ययनविधिरर्थावबोधान्त एव स्यात्‌ तहि कृत्स्नायाः स्वशाखाया अध्ययनं न स्यात्‌, ब्राह्मणस्य 
राजसूयप्रकरणाध्ययनेन तदथंज्ञानस्‌, राजन्यस्य बृहस्पतिसवप्रकरणाध्ययनेन तदथंज्ञानस्‌, वेश्यस्य राजसूयः 
बृहस्पतिसवभ्रकरणाध्ययनेन तदरथंज्ञानञ्च व्यथः स्यात्‌ । अथंज्ञानं तु सामर्थ्येन तत्तत्कर्माचुष्ठानाङ्गं स्वोक्तं 
शास्त्रविद्धिः | तेषां कर्मणामनुष्ठानप्रसङ्ग एव नोदेति यदा, तदा तत्तदध्ययनस्य कि प्रयोजनं स्यात्‌ ? अतो 
“विधिस्सर्वाशे sada, निषेघस्त्ववयवेऽपि sada’ इति न्याथस्यानुसतंव्यत्वेनाध्ययनविधेरर्थावबोधात्तत्वं 
त्यक्तव्यं भवेत्‌ । न चेदमतुचितम्‌ | अत एवाध्ययनविधिरक्षरानुपुव्येवधारणरूपग्रहणाथे इति स्वोकतंव्यस्‌ | 


अयमर्थः-ऋग्भाष्यभूमिकायां सायणाचार्योदधृतेः स मा सत्या 7 
xin’ इत्यादिभिस्सिद्धो भवति | तथा--ब्राह्मणेन निष्कारणो वेदः Weg Rara इति महाभाष्य- 
प्रदशितश्रृतिद्वाराप्यध्ययनं वर्णानुपूव्येवधारणरूपग्रहणाथेमिति सिध्यति। अध्ययनस्य बोधान्तत्वे SD 
इति विधेरानर्थक्यापत्तेः । 
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किञ्च, स्मृतिपादस्य कल्पसूत्राधिकरणे कल्पानां सूत्राणां षडज्भानां मन्वादिस्मृतीनाञ्चापौरुषेयत्वस्‌, 
अथवा पौरुषेयत्वमिति सन्दिह्य 'मत्त्रत्राह्मणयोरबेदनामधेय षडड्भमेके', 'यदुचोऽधीते’ इत्युपक्रम्य 'पुराणानि- 
कल्यान्‌'इत्यादिप्रमाणेरमीषामध्ययनविधिदशंनात्‌, नित्यत्वमपौरुषेयत्वज्ञ पवंपक्षितस्‌। अनेन पूर्वपक्षन्यायेन षडङ्गा- 
तामप्यध्ययनेन गुरुमुखोच्चारणानूच्चारणेन कल्पसुत्राणां षडङ्गानाञ्च वेदवदासिसंस्कारः क्रियते स्मेत्यवगम्यते | 
तथैवाद्य॒तनेऽपि वेदिकसमाजे तादृशा वेदिका उपलभ्यन्ते, ये च वाचोविधेयतयः षडङ्गानि कल्पसूत्र।णि च 
पाररक्षन्ति। अतश्च यथा हि वेदाध्ययनमाप्तिसंस्कारकमं, तथेव षडङ्गाद्यध्ययनमपि तादृशं कमेति सिध्यति | 
पुवपक्षिणोष्यं न्याय इति न तत्र हेयदृष्टिभवितुमहंति, तथाविधाध्ययनस्याधुनापि दृश्यमानत्वात्‌ | वेदाध्ययनस्याथं- 
ज्ञानफलकत्वमनन्तरकालिकम्‌, अक्षरानुपुर्वोग्रहणं तु प्राथमिक्रम्‌ । असञ्जातविरोधित्वन्यायेन तदेव फलं प्रथम- 
ेष्टव्यम्‌। वेदानां पदपदार्थावबोधमात्रेणा्थंज्ञानं न सम्पादितं wag, किन्तु वाक्यार्थंज्ञानसम्पादनेनेव फलं 
सिद्धमिति परिगण्यते | तच्च गुरुकुलवासपूर्वंकं मीमांसाध्ययनजन्यम्‌। ततः पूर्वमक्षरानुपूव्यंव धारणमावश्यकम्‌ । 
केवलं वेदवाक्याथंज्ञानवान्‌ मीमांसको वा वेयाकेरणो वा वेदाध्यायीति न परिगण्यते । अक्षरानुपूर्व्यवधारणसमय 
एव शिक्षाया भवत्यावइयकता । 


€ 


तेत्तिरीयोपनिषदि {अथ शीक्षां व्याख्यास्यामः इत्युपक्रम्य “वर्ण: स्वरः मात्रा बलं साम सन्तानः 
इत्युक्तः शिक्षाघ्यायः' इत्युपसंहृतम्‌ । इमां श्रुतिमवलम्ब्येव सिक्षाग्रन्थान्‌ चिरन्तनाः प्रवतंयाम्बभूवः । 'शिक्षः 
विद्योपादाने धातोः शिक्षाशब्द:--शिक्ष्यन्ते वेदनीयत्वेनोपदिश्यन्ते स्वरादयो यत्र सा शिक्षा, तद्वाचकः । शिक्षेव 
शीक्षा भवति। तत्र निरूपणीयाः qu: षट्‌--अकारादयो वर्णाः, उदात्तादयस्स्वराः, हुस्वदीघंप्लुता मात्राः, 
स्पृष्टेषत्स्पृष्टादयः प्रयत्ना बल्‌, अतिहुतत्वमतिविलम्बितत्व॑ परिहृत्य यथोपदेशमुच्चारणं साम, पृव॑स्योत्तरेण 
va संतानः संहिता । एवंप्रकारेण शिक्षारूपोष्ध्यायो5ध्येतव्य:, गुरमुखोच्चारणान्नुञ्चारणविधया प्राप्तव्य इति . 
AA: | 


. अध्ययनस्य पठनस्य च भूयान्‌ मेदः। वेदं पठति, वेदेमधीते इत्यनयोरव्यवहारयोरथेऽस्ति पार्थक्यम्‌ । 
अध्ययनं तु गुरुमुखोच्चारणर्पम्‌, पठनं त्वेवं न भवति । एवञ्च वेदवत्‌ षडङ्गानामप्यध्येयत्वे कथं वेदोऽवापतव्य 
इत्याकांक्षायां शिक्षाग्रन्था इतिकतंव्यताकांक्षां पूरयन्ति | 


तत्रानेकहायनेभ्यः पूर्वं काझिकराजकीयविद्याल्याध्यापकेन पण्डितश्रीयुगलकिशोरव्यासेन डॉ० 
ग्रिफियमहोदयपरेरितेन शिक्षासड्ग्रह: कश्चन प्रकाशित: 1 यस्मिइच माध्यन्दिनशाखासम्बन्धिन्य एकविशतिशिक्षा: 

` चऋवेदसम्बन्धिन्येका, नारदगोतमलोमशशिक्षास्तिस्र: सामशाखासम्बन्धिन्यः, अथर्वशाखासम्बन्धिन्येका माण्डूक- 
शिक्षा च विद्यन्ते | इमा याज्ञवल्क्यवसिष्ठ-कात्यायन-पराशर-पाणिनिप्रभृतिभिः प्रवतिता: । काश्चन चिरन्तनेर्याजिक- 


. AÈ प्रणीता उपलम्यन्ते। सवलक्षणमज्ञरीकारेरव्यासशिक्षाव्याख्यातुभिः श्री : स्वव्याख्याया- 
E - मुल्िलिता: शिक्षा बह्वचः | 3 श्रोराजाघनपाठिभिः स्वव्याख्यायाः 
रथमा व्यासशिक्षा च लक्ष्मोशिक्षा द्वितोयिका । भारद्वाजी तृतीया च शिक्षारण्या तुरी दिका 

Ed | शिक्षारण ॥ 
x Tai nd च षष्ठी चापिशली तथा । सप्तमी पाणिनेश्शिक्षा चाष्टमी कोदालो तथा ॥ 
o वासिष्ठी नवमी चैवं नव शिक्षाः अकोतिताः। यो जानाति भरद्वाजशिक्षामर्थसमम्विताम्‌ ॥ 
. स बहास्थानसाप्नोति गृहमेधी गृहं यथा ॥ इति। | द 


ओ_ कोष्डन्यशिक्षापि काचनोपलभ्यते लध्वी । अमीषां शिक्षाग्रन्थानां 
Pe विलोकनेन ज्ञायते यत्तस्य तस्य 
3 वेदस्य si हत शाखा इति। तत्तच्छाखाया अध्ययनावसर एवाचार्या: स्वस्व शिष्येभ्यः सिक्षाग्रन्थविषयान्‌ बोधयन्तो 
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लक्ष्येषु प्रदशंयन्तच वेदेन सह गुरुमुखोच्चारणातूच्चारणविधया शिक्षाग्रन्यानपि ग्राहयामासु: | तेऽपि शिष्या: 
स्वस्वशिष्यान्‌ । एवं गच्छति बहुतिथे काळे शिष्याणां स्मरणदाक्तेन्यूनतामतुभवन्तस्तात्किलिकसाधनसामग्रीरादाय 
दिक्षाग्रन्थविषयान्‌ लिपिबद्धानुर्वत्‌ | एकामेव शाखामाश्रित्य यत्र नानाशिक्षा बिरचिता विलोक्यन्ते, तत्रान्येनो- 
त्सुष्टं गुरुपारम्पर्यण प्राप्तमेव विषयमपरो लिखतीति मुद्रितशिक्षासड्ग्रहादवगच्छाम: । 


अन्रैवमनुशीलन भवितुमहंति-रामायणमहाभारताद्यवलम्ब्य संख्यातीतानि काव्यानि नाटकानि च 
यथा कवयो निबबन्धुः, न तथा शिक्षाकारा ग्रन्थान्‌ प्राणेषुः। यद्येवं तहि एकस्याः कस्याश्चन शाखाया 
अध्ययनेऽध्यापने च वैचित्र्योपलम्भस्य स्यादवसरः | न चैतदस्ति। आ च हिमवतः, आच कुमारिकायाः 
समानर्पत्वमेवाध्ययनस्याध्यापनस्य च निदिष्ट्याखाया अनुभवामः। काव्येषु च तत्तत्कवेः प्रतिभावेचित्र्येण 
कथावस्तुनो विचित्रतामनुभवामः। अत्र च प्रतिभावेचित्रयस्य प्रसङ्ग एव नोदेति । एरम्पराप्राप्तस्य परिरक्षणं 
बिहाय नात्यत्किमप्युद्ेशयं शिक्षाग्रन्थानाद्‌ । 


वेदानां रक्षणं शव्दतोऽर्थतञ्च | शब्दतो रक्षणाय व्याकरणं शिक्षा छन्दशचेति त्रीष्यज्भासि, निरुक्त 
ज्योतिषं कल्पश्चेति त्रीणि वेदार्थसंरक्षणायेति विभागः प्राचीनैराश्रिः । व्याकरणश्व॒ शिक्षाया मूलं सदपि 
ली किकवै दिकसाधारणघ्‌ । शिक्षा तु वेदस्य शब्दराशेः परिरक्षणाय प्रवृत्ता। तत्र देशभेदेन तेषु तेष्वाचारेषु 
व्यवस्थितेष्वपि प्रामाण्यबुद्धिस्तुल्येवेति यथा होलाकाधिकरणे व्यवस्थापितम्‌, तथेव शाखाभेदेन शिक्षाग्रन्थेषु 
भिन्नेष्वपि ada प्रामाण्यबुद्धिरविकलैव | 


एकां तैत्तिरीयशाखामाश्रित्य शिक्षायास्तत्र कीदुशोपकारजनकतेति दशंयामः | व्यासशिक्षां तैत्तिरीय- 
शाखिनस्स्वीकुवंन्तिः। यथा शिक्षाग्रन्थस्तथा प्रतिशाखं प्रातिशाख्यमपि पूर्वंजेविरचितमुपलभ्यते । शिक्षाग्रन्थ- 
स्साधारणः, प्रातिशाख्यं त्वसाधारणस्‌ । द्विविधयोरपि ग्रन्थयोविषयस्तु समान एव | किन्तु प्रकृतिपाठव्यवस्थाये 
प्रातिशाख्यघ्‌। संहितापाठः पदपाठः क्रमपाठस्चेति त्रयः प्रकृतिपाठा:, जटाघनादिपाठा विक्कतिपाठा इति 
स्थितिः । संहितान्तर्गंतानि पदानि विभज्य यदा पाठः क्रियते, तदा स पदपाठ इति, “अन्ने यं यं यज्ञं यज्ञमध्वरस्‌ 
अध्वरं विश्वतः इत्यानुलोम्येन प्रथमं द्वितीयेन, द्वितीयं तृतीयेनेत्येवंविधया पाठः क्रमपाठ इति वैदिकानां मार्ग: | 


प्रातिश्ञाख्यं त्रिविधमपि प्रकृतिपाठं व्यवस्थापयितुं प्रवृत्तस्‌। शिक्षा तु विक्ृतिपाठनियामिका | 
विक्ृतिपाठे पदानामानुछोम्येन प्रातिळोम्थेन च पाठः कतंव्यो भवति- “अस्ते यं यसस्न AM यं यं यज्ञस्‌, 
. यज्ञमध्वरसध्यरं विश्वतो विश्वतोऽध्वरमध्वरे विश्वतः’ इत्येवं पदानामनुलोमविछोमौ भवतः | अन्न विकृति- 
पाठावसरे पदसन्धिस्वरसन्धिद्वित्वणत्वयत्वादिनियामकतया शिक्षाग्रन्थः प्रवतत इत्येकेनापरस्य न गतार्थता 
भवति | क्रमपाठपर्यन्तं समग्रायाश्शाखाया गुरुमुखोच्चारणानूचारणविधयैवाध्ययनं भवति । विक्कतिपाठस्य तु 
गुरुणा सह शिष्याणां पाठः । तत्र सन्धिणत्वयत्वादिस्थलेषु शिष्याणां स्खलने सति गुसस्तद्दुरीकरोति । एवं 
प्रतिपदं प्रतिवर्णं sinere प्रतिपात्रं च रक्षितुं जागरूका यथा भवेयुरध्यापका अध्येतारश्च, तथा शिक्षा 
नियमानुपदिशति | अत एवोक्तमु-- 

पदक्रमविदोषज्ञो वणक्रमविचक्षणः। स्वरमात्रविभागज्ञो गच्छेदगचायंसंसदस्‌ ॥ ` 

घ्वनिः स्थानञ्च करणं प्रयत्तः कालता स्वरः । देवताजातिरेतैश्च वर्णा ज्ञेया विचक्षणेः ॥ इति । 


` ` तत्र व्यासशिक्षायां षद्षष्टिसख्याकात्‌ वर्णान्‌ प्रविभज्य तेषु प्लुतवर्णात्‌ विसगेमोद्भारं जिह्वामूली- 
योपष्मानीयौ शुद्धानुस्वारं गकारसंयुक्तातुस्वार॑ चतस्रस्स्वरभक्तीः रङ्गो चतुरो यमाश्च विह्यायावशिष्टात्‌ ssec 
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चत्वारिशद्र्णान्‌ पञ्चसु राशिषु परिगणय्य तत्रैकैकस्य वर्णस्य देवता विहिताः-'अनिलारिनिमहीन्दर्काः पञ्चानां 
त्वघिदेवताः' इति। वायुदेवताकाः-अ आ ए कच ट त प य षाः, अर्निदेवताकाः-इ ई ऐ ख छ ठ थ फ र 
साः, भूदेवताकाः--उ ऊ ओ ग ज ड द ब ल हाः, चन्द्रदेवताकाः--ऋ ऋ औ घ झ ढ ध भ व ळा;, सूयंदेवताका:- 
SSATTHAM: | तदस्य विधायकं व्याससूत्रम्‌-“अदादेतप्रथमयषाः, लनासिक्यक्षशोत्तराः' इति। 
अत्र प्रथमपादेन प्रथमो राशिः, द्वितीयपादेन पञ्चमो राशिश्च प्रदर्शित: | छूनासिक्यक्षशा उत्तरा येभ्यस्त इति 


यच्छन्देन मध्यमास्त्रयो राशयः सिध्यन्ति | 


एवस 

ब्रह्मजातिभंवेदुच्चः क्षत्रजातिस्तु नीचकः । वेशयजातिभवेत्‌ स्वारः शूद्रस्तु प्रचयः स्मृतः ॥ 
इति व्यासाचार्यः | 

उदात्तानुदात्तस्वरितभ्रचयानां जातीः प्रदर्श्य सर्वेषां स्वरवर्णानां वगंप्रथमद्वितीयवर्णानां ब्रह्मजातित्वस्‌, 
वगंतुतीयचतुर्थवर्णानांक्षत्रजातित्वस्‌, वर्गोत्तमानामन्तस्थानाश्च वैश्यजातित्वम्‌, अनुस्वारविसर्गोष्मणामवरजाति- 
त्वञ्च व्यवस्थापयति | तत्तद्वर्णानां या या जातिनिश्चिता, तस्या उच्चारणाबसरे 'यदि व्यतिक्रमो भवेत्‌, तहि 
तड्जातिसंहारकत्वदोषः व्यतिक्रमाभावे तत्तज्जातिपरिरक्षणञ्च भवतीति शिक्षाकार उपदिशति--- 

यदन्यजातिरुच्येत तत्तत्संहारको भवेत्‌ । यज्जात्युच्चारणे तेषां तज्जातिपरिरक्षणस्‌ ॥१ इति । 

व्यासशिक्षोक्तनियमानुसारेण 'अग्नि इति पदस्य संरक्षणं वेदिका: कथं कुर्वन्तीति प्रदर्शयितुमिच्छामि- 

“स्वरपुवं इयाद्‌ द्वित्वं व्यञ्जनं व्यञ्जनोत्तरे'? 


इति विध्यनुसारेण 'अग्नि अका रोत्तरगक्ारस्य द्वित्वे जाते 'अग्ग्िनिः' इति निष्पद्यते | उत्तमपरादनुत्तमात्‌ 
स्पर्शाद्यमो भवतीति नियमेन तृतीययमो गकारः। तथा च 'अरिग्ग्न: इति निष्पन्तम्‌ | अग्निशब्दस्यान्तो दात्तत्वात्‌ 
त्रथमोऽचुदात्तः | अग्ग्नि इति स्वरयुक्तं पदं सम्पन्नम्‌ । अस्य व्यासशिक्षोक्तक्रमेणेदं स्वरूपं भवति--शुद्धवर्णक्रमः, 
स्वरवर्णक्रमः, मात्रावणंक्रमः, अङ्गवणंक्रमः, वणंसारक्रमञ्चेति पञ्चसु FAY पञ्चमप्रकारे प्रर्दाशतेऽवशिष्टक्रमाणां 
स्वरूपं स्वयं ज्ञातं भवतीति पञ्चमक्रम एव प्रदञ्यंते | ) 
संवृतकण्ठी त्यित-संवा राख्यवा ह्यप्रयत्नसहित-नादध्वनिजनित-नात्युपसंहृत-हनुस्थान-तथाभूतोष्ठकरण- 
संवृतप्रयत्नेकमात्रिक अग्निदेवताक-क्षतियजातितमोगुणसहित-कनिधठिकाङ्जुल्याद्यरेखा-न्यासयोग्य-शरीरह्वासैधित- 
गलविछवितिस्सृतमुदुष्वनिक वृष भरततुल्य-कूषमस्वरहेतुभूत-हृदयस्थानोत्पन्न हस्वानुदात्तस्वरगुणक-वायुदेवता- 
कब्राह्मणजात्यकार- अर्धमात्रिकविराम-संवृत-कण्ठोत्यितसंवारघोषाल्पप्राणास्यबाह्यप्रयत्नसहित-नादध्वनिजनित- 
Eget जिल्वामूलकरण-स्पृष्टश्रयत्नढयणुमाविक-पूर्वाङ्गमूत-भूमिदेवताक:क्षत्रियजातिकगका रद्वित्व-तादुदा- 
erii संवृतनासिक हनुमूलस्थान-जिल्वामूलकरण-स्पृष्टप्रयत्नाणुमात्रिक-पराङ्गभूततृतीययम-संवृतकण्ठो- 
|  त्यितःसंवारधोषात्पप्राणाल्य-बाह्यप्रयत्नसहित-नादध्वनिजनित-विवृतनासिकोत्तरदन्त-मूज्नाधोभागस्थान-जिह्हा- 
अकरणस्पृष्टप्रयत्नाधमा तरक-पराद्धभूत-सुयंदेवताक-वेव्यजातिकनकार-संवृतकण्ठो त्यित-संवाराख्यबा ह्यप्रयत्न- 
| सहित नादध्वनिजनितः ताहुस्थान-अत्युपसंहतकत्पोष्टतहित-जिह्ामध्यक रण-विवृतप्रयत्नैकमानिक भूमिदेवता क- 
E ब्राहाणजाति-सस्वगुणसहित तर्जन्यञ्जुल-मध्यरेखान्यासयोग्य-शरी रायामइलक्ष्गीकृतगलबिलविनिस्पत--परुषध्व- 
` तिकाअजार्ततुल्य-गान्धारस्वरहेतुभूत-मूर्घास्थानोसन्नोदात्तस्वरगुणक अग्निदेवताक-ब्राह्मणजातिक-इकाराणु- 
माविकविराम-विवृतकप्ठोत्यित-विवाराघोष-महाप्राणास्य-बाह्यप्रयलवविशिष्टव्वा संध्वनिज नित-कप्ठोपरिभाग- 
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वेदाज़ेषु शिक्षा १०५ 


स्थान-तदधोभागकरण-विवृत प्रयत्नाधंमात्रिक-पूर्वाद्धुभूत-सूयंदेवताक-शूद्र जातिक-विसजंनीयद्विमाचिक-विरामा 
इति अग्ग्निः à 


प्रतिपदमेवं वेदिकानां रक्षणप्रकारः । सर्वस्यास्य नियमा मत्सम्पादितायां व्यासशिक्षायां स्पष्टं 
निदिष्टाः | अधुनापि जीवन्ति कतिपये वैदिका निदिष्टक्रमेण वेदसंरक्षका: | इमे चात्र शिक्षाइलोका:-- 
व्याघ्री यथा हरेत्‌ पुत्रं दषटाथ्यां न च पीडयेत्‌ | भीता पतनभेदाम्यां तद्॒द्र्णान्‌ प्रयोजयेत्‌ ॥ 
नातिव्यकं न चाव्यक्तमेवं वर्णानुदीरयेत्‌ । पयः पुर्णेमिवासत्रं हरन्‌ धीरो यथासति ॥ 
सुव्यक्तस्सुस्वरो धैर्यं तञ्चित्तत्वं. चतुर्गुणाः । एतद्युक्तः पठेद्‌ वेदं स वेदफलमइनुते ॥ 
ध्वनि; स्थानञ्च करणं प्रयत्नः कालता स्वरः। देवता जातिरेतेश्च वर्णा ज्ञेया दिचक्षणेः ॥ 
संहिताञ्च पदञ्चापि क्रमञ्चैव जटां पठन्‌ | लक्षणज्ञस्तदाप्नोति ब्रह्मज्ञानं हि शाश्वतम्‌ ॥ इति । 
अत्रायं निष्करषंः~प्रदशितेऽग्निपदे प्रायो वाय्वादयो देवताः, चतस्रश्च जातयो मिलिता इति निर्दिष्ट 
विधय़रावगतमस्माभिः। विश्विन्ना अपीमा जातयो देवताश्च संहत्येकसर्थमवबोधयन्तीत्यपि नाप्रत्मक्षम्‌ । वेदगत- 
मेकैकं पदममुमर्थमवबोधयति । सति चेवमस्माक राष्ट्रस्य मस्तके को वा वज्नपातो जातः? वच्त्रपातजनितकष्ट- 
ससहमाना राष्ट्रनायका हस्तावुद्यम्योच्चेराक्रोशन्ति-'यज्जातयस्समुच्छेत्तव्याः, सङ्कुरविवाहाः कारयितव्याः’ 
इति । तथा नियोक्तुं शक्यते, किन्तु 
आबद्ध त्रिमसटाजटिलांसभित्तिरारोपितो मृगपतेः पदवीं यदि श्वा | 
सत्तेभकुम्भतटपाटनलष्पटस्य नादं करिष्यति कथं हरिणाधियस्य॥ 
इतीदं विचारणीयस्‌ | 
शिक्षाकाराणां घमंग्रन्थप्रणेतृणा्च वचनानुसारेण सर्वा अपि जातयो यथाधिकारं मिलित्वा राष्ट्रः 
समुन्नतये यतेरन्‌, तहि कोऽयमशनेः पातो भविष्यति । निश्चितमहं ब्रवीमि-यदि नाम भारताद्वेदविद्या afen- 
«qa दिने नश्येत्‌ तस्मिन्नेव दिने वज्त्रपातस्सुनिश्चितः। वेदानोकहस्य मूलमेव Su प्रयतितवन्तो लोकायतिकाः, 
न तेषामद्यमस्साफल्यमवाप्नोत्‌ । अद्य जाताः केचन यथाजाताः कथयन्ति-यत्तेत्तिरीयशाखा न वेदः, सर्वोऽपि 
ब्राह्मणभागो न वेदः, ` मन्त्रान्‌ विरच्य केचन संहितायां योजितवन्तः, योजितानाञ्च तेषां विनियोगाय नूतनानि 
कर्माणि प्रवतितानि, प्रथमं सात्त्विकानि । कर्माण्येष्टिकान्येवासन्‌, अनन्तरं सौमिकान्याडम्बराणि वेदिके 
कल्पितानीति। 
तैत्तिरीयशाखाध्यायिनो भारते सवत्र व्याप्तास्सन्तीति न मया वक्तव्यस्‌। ये च स्वशाखाविहितानि 
` स्मार्तानि जातकमंप्रभृत्योद्ववंदेहिकान्तानि कर्माणि, श्रौतानि दर्शपू्णंमासचातुर्मास्यञ्योतिष्टोमादीनि च कर्माणि 
यथावन्तिवंतंयन्तोऽद्यापि दृश्यन्ते | प्रवरोच्चारणावसरे गोत्र सूत्रं शाखाश्चाघुनापि निदिशन्ति। तत्र तत्र वङ्गदेशे 
ATA चाहमन्वभवं यदात्मनस्तैत्तिरीयशाखावलम्बित्वं व्यवहरतः श्रोत्रियान्‌ | स्वस्वकुलपरस्परागतः खल्वयं 
व्यवहार: । महाराजदशरथस्य महिष्याः कौशल्यायाः सुमित्रायाश्च पुरोहितस्तेत्तरीयशाखी आसीदिति महि 
वाल्मीकिपद्यादवगच्छामः¬ 
कौसल्याव्यं dfe भक्तः पर्युपतिष्ठति । आचायत्तेत्तिरोयाणामभिरूपश्च वेदवित्‌\ ॥ इति। 


आदिकाव्यमिदं रामायणम्‌ | तस्य-- ` 
वेदवेद्ये परे df जाते दशरथात्मजे । वेदः प्राचेतसादासीत्साक्षाद्रासायणात्मता ` ॥ | SR 


१. वाल्मीकोयं रामायणम्‌ | २. तदेव d F 
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इति वचनेन वेदरूपत्वस्‌ । तंत्र तैत्तिरीयशाखाया उल्लेखः, तत्रापि तैत्तिरीयाणामाचायं इत्यभिधानेन पुरोहितस्य 
तस्याचायंत्वमु-- 
पदक्रमविशेषज्ञो वर्णक्रमविचक्षणः | स्वरमात्राविशेषज्ञो गच्छेदाचायंसंसदस ॥ 


इति शिक्षाशास्त्रोक्त वाल्मीकिरभिप्रेतीति गम्यते | 


si तित्तिरीयाणास्‌' इति बहुवचनान्तं पदं विशेषेण ध्यानमहुति। अधीततैत्तिरीयशाखानां बहुनामय- 
माचार्य इत्यवगम्यते | अयमप्याचार्यो गुरुमुखादधीततेत्तिरीयशाख एव स्यात्‌ । एवं रामायणाद्‌ बहोः कालात्‌ 
पूवमेव भारते तेत्तिरीयंशांखा प्रचारपथ आसीदिति निस्सङ्कोचं वक्तं शक्यम्‌ | तैत्ति रोयशाखानुसारेणापस्तम्बा- 
चायो बोधायनाचायंश्वाधानोरिनहोत््रभुतिचयनान्तानां कमणां श्रौतसुत्राणि प्रणीतवन्तौ । व्यासाचार्येण च 
तैत्तिरीयशाखायाः कृते शिक्षांग्रन्थ प्रणोयास्मांनन्वग्रहीत्‌ | तदनुसारेण इताध्ययनाः चयनांन्तकर्मानुष्ठातारश्च 
संख्यातीता भारतेऽवर्तन्त, वतन्ते चेदानीमपि । 
ae अस्यां परिस्थितौ विशतितमे शतके कश्चन यथाजातः, यश्च प्रथमं पदार्थभाचमनंप्यनुष्ठातुं न जानाति, 
स्वगोत्र quu न परिचिनोति, स कथयति निस्सद्धोचं लिखति च यत्तैत्तिरीयशाखा न वेदः, आपस्तम्बेन 
मनतरान्विर्माय तंद्विनियोगाय कर्माणि च प्रवतितानोतिं। व्यातशिक्षाया यान्युदाहरणानि प्रत्युदाहरणानि च 
तानि सर्वाणि तैत्तिरीयश्ाखामवलम्ब्येव सन्तीति न तिरोहितं व्यासशिक्षाध्येतृणास्‌ । : 


fzg— 
सं गच्छध्वं सं वदध्वं सं वो मंनांसिं जानताम्‌ । देवा भागं यथा पव स्या 
समानो मन्त्र: समितिस्समानी समानं मनः सह चित्तमेषाम्‌? i PT 
Y यमाशयमुपदिशति तमेव शिक्षाग्रन्योञ्यवद्योतयतीव। | 


प्र Sera! इत्यत्र E dn है सुश्चन्द्र दस्म' र 
TAE A तदभावः । एवं द्‌ समते “विद्वान्‌ सोमेन' “see सोम qa शका हट 


गेर्मा अस्य' 'यमो अस्य' इत्याद परवूपाभावः । 'कूवक्‍च मे 'दधिक्राव्णण: E US इत्यादी दीघ: | 


qnia स्वस्वजातिदेवतांभिस्सह मिलिता अस्मातुपदिदन्ति-मवन्ताव जापतिः' इत्यत्र चत्वारोऽपि स्वरा 
विक्रमसंज्ञा भते | दयोरदात्तयोहयों: स्वरि 


नुदात्तयोस्समाहारः समावेशः स्वरितस्य, उदात्तश्रतित्वं स्वरितस्येतीमे स्वरधर्मा अवबोध्यन्ते | उदात्तप्रचययो मुंखं 


वर्णितः शिक्षासु । वन्यकाकेनोक्तः का ear ज्ञायते । वर्णानामुच्चारणे कारू 
CRISS व गत: शिक्षासु । वन्यकीकेनोक्तः काल एकमात्र:, वाय॑सोक्तो द्विमात्रः, म्यूरोक्तस्त्रिमात्र इति oa 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
"argu शिक्षा < १०७ 


कालास्त्रयः | मात्रायाश्चतुर्थो भागोऽणुः, अधंमात्रस्तु व्यक्तमात्रः कालः। प्रतिवणे कालमवगत्य तदुच्चारणेन 
फलविशेषोःपि शिक्षायां प्रतिपादितः | वर्णोच्चारणावसरे च न हि उ वा स्म ह ईम्‌ वे नु इत्येतेषां पूर्वपदेन यदि 
संहिता तहि एवंतो विश्रामो न कतंव्य इति नियमः। ud पूर्वोत्तरवर्णानानङ्गाङ्गिभावोऽपि विशेषेण शिक्षाकारा 
उपदिशन्ति । अङ्गाङ्गिभावोञ्यमस्मभ्यमुपदिश त-यल्लोकेर्शप सम्भूयेकं कार्य राष्ट्रसमुन्ततिरूपं कर्तुमुद्य॒ता जनाः 
मिथोऽङ्गाङ्गिभावमापन्नाः कुयुंरिति | 


महषिर्जैमिनिरौत्पत्तिकसूत्रे ‘तस्य ज्ञानमुपदेशः' इति कथयन्‌ उपदेशपदेन विशिष्ठमुच्चारणमभिप्रेति। 
उच्चारणे demum नियतस्वरव्णंक्रमादिनियमाधीनस्‌ । एतादृशमुच्चारणमनु शिष्याणामुच्चारणं यत्तदेव 
बेदाध्ययनम्‌ | अत एतादुशोच्चारणव्यापारे शिक्षाप्रन्था महान्तसुपकारं जनयन्तो बेदाङ्गत्वेन परिगण्यन्ते । 


एवं भगवतब्शासकस्य वेदपुरुषस्य संरक्षणाय सिक्षादिल्पेषु ढुर्गेपु विद्यमानेष्वपि रांजानं ग्रहीतुं चेष्टन्ते 
सम्प्रत्यपि aga: | एतेषां यत्नेन नं कापि हानिभंविता श्रुते्मातु:। अस्माकं यत्नश्चेच्छिथिलस्ताह्‌ अध्येतृणामभावेंन 
«marre इवावरिष्टा अछि शाखा विल्यं गच्छेयुरिति महती भीतिः। भीतेरस्या अपाकरणाय संस्कृतविश्वें- 
विद्यालयेन विशेषेण ध्यानं देयम्‌ । यो व्यतिक्रमस्सम्प्रति वेदाध्ययने परिलक्ष्यते स विश्वविद्यालयेन दूरीकतंव्यः | 
तदर्थं योग्या आचार्या नियोक्तव्याः, पूर्वोक्तनियतवेदाध्ययनपरिपाटी परिचालनीया | वेदाध्येतारः छात्रा यथा 
परीक्षापिशाचिकया ग्रस्ता न भवेयुः, तथाविधो मार्गे आविष्कत्तंव्यः । अन्न विशेषेण कुलपतिमहोदया दृष्टि 
निक्षिपेयुरिति विश्वसिमि । 
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वेदविषये पाश्चात्यकुतविमशंससीक्षा 


; E SN 
पुज्यतमाः कुलपतयः, सभासदः पण्डितपुङ्गवाः, प्रेयांसर्छात्राश्च ! अद्य वेदविषये पाइ्चात्त्यः कृत 
विमशंमवलम्ब्य तत्समीक्षात्मकं किञ्चिदिव प्रस्तोतुमभिलषामि | 


वेदस्तु न केवलं भारतवर्षस्य, किन्तु विश्वस्य जगतो महानिधिः, निखिलविद्यास्थानानामुद्गमस्थानस्‌, 
अक्षय्यसुक्ृतावाप्तये परमं साधनम्‌, दुःखत्रयदलनाय महाहेतिः, सांसारिकरोगापनुत्तये निरुपममौषधम्‌, सामाजिक- 
व्यवस्थाया मागदर्शी, सच्चारित्र्यस्य शिक्षायाइच गुरुरिव ग्राहकः, कुमागंगामिनां मानवानामुपदेशक इव सन्मागं- 
प्रवतंकः, भूवलयस्यायं कल्पतरुः | पवित्रमिमं शब्दराशि मूलमाश्ित्य प्रवृत्तस्सर्वोऽपि संस्कृतवाङ्मयनिवहः | 
अनेन समुपदिष्टेव सरणिस्सकलजनहितसाधिका। अस्मा एव स्पृहयन्ति {निखिला अपि शिक्षाशास्त्रिणः। 
खनेविविधानि रत्तानीवास्मादेव (तत्त्वान्युद्धत्य दाशंनिकाः पौराणिका अन्ये च समाजपरिष्कर्तार 
मापस्तम्बादयः प्रकाशयाञ्चक्रुः | अस्यैव साहाय्येन सर्वं भारतवर्ष सकललोकस्पृहणोयूमनितरसाधारणश्च 
गौरवमद्याप्याबिमति। गअस्मिन्नेवास्माकं भारतमातुश्च प्राणा निहिता वर्तन्ते। नेकरूपाणामपि 
भारतीयानामेकर्पत्वापादने महासुत्रस्थानीयोऽयं शब्दराशिः | यथा हि वायुना सुत्रेण सर्वाणि भूतान्याबद्धानि ` 
सन्ति, तथेवानेनापि वेदात्मना सूत्रेण मिथो विरुद्धान्यपि दशनानि पुराणानि साम्प्रदायकलत्त्वानि च सुदृढमा- 
बढानि। एक एवात्मा सर्वभूतात्मा, एक एव देवोऽरिनिमित्रवरुणन्द्रादनानारूपाणि धत्ते, तथैवायं शब्दराशिः 
विविधविद्यास्थानानां रूपाण्याधत्ते। यथा रत्नाकरस्य वीचयो रत्नाकरादनन्यत्वं भजन्ते, तथेवास्मात्‌ समुदभू- 
तानि शास्त्रजालानि। बहुरूपास्स्यन्दमाना नद्यः समुद्रराजेनैकरूपतामापदचन्ते, तथैव नानारूपाण्यपि दशनानि 
बेदाख्ये दाब्दराशौ निलीयेकरूपतां भजन्ते। एकं सद्वस्तु secu कल्पनाभेदेन भिन्न प्रतिभाति, एकैव माता 
तिरूपकभेदेन भिन्नानि नामानि रूपाणि च परिगुह्वाति, तथैव जननी श्रुतिरपि । 


वेदविषये भारतीयानां संख्यावतां दृष्टिरन्यादृशी, विदेशीयानां तदनुय : 
d १८ रन्याद्श॥, taaa भारतीयानां दृष्टि 
रन्यादुशी | मिथो विरुद्ध इमे दृष्टी भवतः। एका चाक्त्रिमत्वदृष्टिरपरा च कृत्रिमत्वदृष्टिः | fa a 
अपरत्र चोपहसनीयत्वम्‌ । क्वचिदर्था अपि शब्दाननुधावन्तीति भारतीया मन्यन्ते, शब्दा एव स्ंत्ार्थाननुः 
धावन्तीत्यपरे | अछौकिकार्थावेदकत्वं वेदस्येति भारतीयाः, लौकिकार्थावेदकत्वमेव वेदस्येत्यन्ये । 


शब्दार्थयोनियतो नित्यश्च सम्बन्ध इत्येके, सोऽनियतोऽनित्यश्चेत्य i 

द त्येक, परे । मन्त्रद्रष्टत्वं महषिषु पश्यन्ति 

आरतीया:, कतृत्वञ्च निद्धारियन्ति तदितरे। एवं दृष्टिमेदे मतभेदे च मुख्यं कारणं a 
वंदसन्दर्भे, पाइचात्त्याना तु परकीयत्वबुद्धिः | यादृशो5भिनिवेश:, यादुशी च श्रद्धा भारतीयानां वेदसन्दर्भ, न 
च तादुशी श्रद्धा देशान्तरीयाणां भवति । साम्प्रतिकी परिस्थितिस्त्यज्यतां प्राचीनभारते स्वाध्यायाध्ययनं नियत- 
भच्युतिमंहते दोषाय प्राक्‌ पयंगण्यत | सहखशः 
Fao यापयाम्बभूवुः। नित्यनैमित्तिककर्मणाँ 
O एतेषु i न तेषां परिरक्षणसाधनानि | 

x एतेषु यदा [डिल वित्यसन्ुभयत पुवः, तदा परम्परासमागतं क्रममवलम्ब्य सू्रलक्षणग्रन्थाः प्रणीताः । 

RR स्वरेदिकप्रक्रियाया अन्येषाञ्च लक्षणग्रन्थानां प्रा 1 
वोर र्वोक्तसतन्तुरविच्छिन्न एवासीदिति दुढतरे: प्रमाणेनिरूपयितु शक्यते | 


Ret वत्सराणां स्वाध्यायाध्ययनतन्तुमविच्छिन्तं परिरक्षन्तः 


तिशास्यप्रभृतीनां विरचनात्‌ पूर्वमपि 
परम्परया समागतानेव नियमात 
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सङ्गृहीतवन्तः प्राक्तना: | प्रतिपदु-अष्ट मी-पवंकाल: सङ्क्रान्तिरित्यादीनि दिनानि मन्त्राध्ययनेऽनध्यायाः, किन्तु 
तेषु कालेषु श्रौताति स्मार्तानि च कर्माण्यनुतिष्ठन्तो मन्त्रानुच्चारयन्त एवाभवन्‌ । “स्वाध्यायेऽनध्यायो सन्त्राणां 
न कसण्यर्थान्तरत्वात्‌' इत्यापस्तम्बसूत्रात्‌ पूर्वं ग्रहणधारणयोरेवाध्ययनयोः प्रतिपदादयोऽनध्यायाः, न तु 
कर्मानुष्ठाने इति नियमं श्रोत्रिया न प्रज्ञातवन्त इति वक्तुं न शक्यस्‌, किन्तु याज्ञिकानामाचोरं यथायथं जानन्ना- 
पस्तम्बाचार्यस्सूत्रयतीत्येष्टव्यमेव | 


श्रौत्रकमंणामनुष्ठाने सोमपूरवंत्वमिष्टिपूर्वत्वञ्च्रासीद्‌ याज्ञिकानास्‌ । तदेव सूत्रयति सूत्रकारः 
“अन्त्रान्तेः कर्मादीन्‌ सन्निणतयेत्‌', 'आधारे धारायाञ््रादिसंयोगः, विकल्पो याज्यानुवाक्यासु' इत्यादयो नियमाः 
सम्प्रदायतः प्राप्ता एव महषिभििखिताः । जित्‌-नित्-प्रत्ययान्तानां पदानामाद्युदात्तत्वं 'ञ्नित्यादिनित्यम्‌' इति 
Gadd: पूर्वमेव छात्रानध्यापका ग्राहयन्ति स्म। स्थलविदेषेष्वनुस्वारागमः, तस्य च गकारसंयुक्तत्वस्‌, यथा-- 
“अग्नी _ रफ्सुषदः श्रत्युष्ट ५ रक्षः, 'स Y समिद्युवसे' इत्यादौ | व्यासशिक्षायामप्युक्तस्‌- 

रेष्सभावातु नात्पुवं लुप्तान्माच्च तदुत्त रात्‌ । नकारद्याक्कतेलुप्तादनुस्वारागमो भवेत्‌ ॥ 

अनुस्वारो यजुष्येवमध्यायेऽपि यदा भवेत्‌ । तदा गकारसंयुक्तो न शान्तिहशासरूपतः ७१ 


इति व्यासशिक्षातः पूर्वमेवाध्ययनाध्यापनसम्प्रदाय आसीदित्येव स्वीकतंव्यस्‌ | 


स्वरप्रक्रिया वेदिकीप्रक्रिया लक्षणग्रन्या वा सम्प्रदायात्‌ प्राप्तानि लक्ष्याण्यवलम्ब्येब महषिमिः 
प्रवतिताः। अन्यथा 'दक्षिणाचारेण कतंव्यस्‌', “यज्ञोपवीतिना कतंव्यम्‌' इत्यादिस्मृत्युदयात्‌ पूर्वं याज्ञिकाः 
श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माणि वामहस्तेन निवीतिनः प्राचीनावीतिनो वा समाचरन्तःऽभवन्निति शङ्काया 
अवसरो भवेत्‌। अत एवमादीनां ग्रन्थानां प्रादुर्भावात्‌ पूर्वमपि सुदृढ: कञ्चन सम्प्रदाय आसीदित्यनुमानं 
नासङ्कतस्‌। न चास्य सम्प्रदायस्य जन्मपत्रिका केनापि कार्तान्तिकेन निर्मातुं शक्या । न चाद्यावधि केनापि 
निञ्चित्येदं निरूपयितुमपार्यत यद्‌ बीजं प्रथमस्‌ उत वृक्ष इति। अनिदम्प्रथमताकात्‌ कालात्‌ प्रवृत्तानां पदार्थानां 
निश्चये नान्यत्‌ किञ्चित्‌ साधनं भवितुमर्हति ऋतेऽविच्छेदेन परिप्राप्तायाः परम्परायाः | 

किञ्च, वेदाध्ययनकतृ'णां भारतीयानां वेदग्रन्थपठितृणामाधुनिकानाञ्च भूयान्‌ प्रभेदः । अध्ययन 
पठनञ्च नेकरूपे भवतः। गुरुमुखोच्चारणातूच्चारणव्यापारेऽध्ययनपदभ्रयोगः शास्त्रविदां सम्मतः, पठनपदन्तुः 
वर्णवाचनरूपे साधारणव्यापारे प्रयुज्यते। असाधारणाध्ययनव्यापारर्वाद्भ्रिव चिरन्तनी सा परम्परा ज्ञायते, 
न तु केवलं पठितूभिः, नियंतस्वरवर्णक्रमविशिक्षया आनुपूर्व्या अधिगमनेऽध्ययनव्यापारः, तद्रहिताया आनुपुर्व्याः 
शब्दतोऽ्थंतो वाधिगमने पठनव्यापारः। स्वरवेदिकव्याकरणप्रातिशाख्यलक्षणग्रन्था असाधारणेऽध्ययनव्यापार 
एवोपयुज्यन्ते | अथवा ते ग्रन्था एवाध्ययनस्यासाधारण्यं प्रतिपादयितुं प्रवृताः | 

मञ्नत्यार्दिनित्यम्‌'` इति सूत्रोक्तो नियमोऽध्ययनव्यापार एव समन्वितो भवति, न केवलं पठन- 
व्यापारे | नियमानां ज्ञानमन्यत्‌, तेषां प्रयोगात्मना परिपालनमन्यत्‌ | परिपालयितुभिरेव सा परम्परा संरक्ष्यते, 
न केवलं ज्ञानवद्धि: । विदेशीयास्तदनुयायिनश्च कामं नियमज्ञानवन्तो भवेयुः। सत्यमेव ते सुपरिश्रम्य शाब्दबोधं 
सम्पादितवन्तः स्युः। स्वोयविमशंदृष्ट्या वेदविषये यत्किमपि लिखितवन्तो भवेयुः, किन्तु वेदवाक्यानासर्थ- 
प्रतिपादनाय निर्णयाय वा या सामग्री निगमनिर्क्तव्याकरणमीमांसादिरावर्यिको, तामनादुत्येव लेखनीं 
व्यापारयामासुः। ‘अज एकपाद्‌ देवः इत्यस्य 'एकपादयुक्तो HT: ( One footed goat ) इति ग्रिफिथ्‌- 


१. व्यासशिक्षा-२३७। 
२. अष्टाध्यायी ६।१।१९७। 
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महोदयो Gag । तृतनस्य पदाथस्थाविष्कारे बोधने वा क्वचित्‌ सत्यमस्ति वेचित्र्यस्‌। नून तत्र अतिभायाः 
' कोरं पर्यत, किन्तु तदितराविरोधेनेव प्रतिपाद्यमानं वेचित्यमावहेत्‌ कोशलं वा प्रकटयेत्‌ । सत्यपि विरोधे 
तत्परिहाराय भूयांस उपायाः समुपदिष्टास्सन्ति शास्त्रेषु । तानादाय तत्र तत्र प्रापतं विरोधं प्रशमयितुं यतन्ते 
दा्शनिकाः । नवीनाविष्कारे तु न विरोध परिहारोपायाः, नापि तठाशमने कियानपि यत्नः। त्युत विरोध- 
मेवावलम्ब्य वेदानामितस्ततो नयतं कुर्वन्ति, तेषामुपहसनीयत्वञ्चाविष्ुर्वन्ति नवीनाः। वेदानां सन्निकृष्टकालत्वं 
कृत्रिमत्वञ्चेति नाद्यतनमिदस्‌, चिरादेवमादयर्शङ्काः प्रवतंन्ते स्म, तासां परिहाराय भूयसी सामग्री एकत्रीक्कता 
शास्त्रकारैः । तत्र च सुमहत्साफल्यमप्प्रवाप्नुवंस्ते । 
एतेषां विचारधारासु परिशील्यमानासु स्फुटमेवं निणंतुं शक्यते-ऋग्यजुस्सामाथवंभेदेन विभक्तेषु 
चतुर्ष वेदेषु संहिताभागानां विवरणपराणि ब्राह्मणानि सन्ति नियतानीति प्रतीयते। मन्त्रेष्वधीयमानेषु निरुक्त- 
व्याकरणपरिष्क्रतमतीनां नूनमर्थावबोधो भवेत्‌ । कि तेन जातेनार्थावबोधेन प्रयोजनमिति जिज्ञासायां न किमपि 
साधूत्तर लभ्यते। न खंलु पदपदार्थावबोधेनकि प्रयोजनमिति जिज्ञासायां न किमपि साधृत्तरं लभ्यते । न खलु 
पदपदार्थावबोधमात्रेण मन्त्राणां प्रयोजनं सिध्यति। न हि मन्त्रभागः कथाया आख्यायिकाया वा बोधनाय 
वृत्तः, येन कथामाख्यायिकां वावगत्य मनः प्रसीदेत्‌ | निरतिशयेन मननव्यापारेण खलु मइधिशिः प्राप्ता इमे 
मन्त्रः ।-एतेषां दर्शनेन किल ते ऋषयस्समभवत्त। अतस्तदनुकूलं किमपि विशिष्टं कार्यं मन्त्राणां वक्तव्यस्‌ | तदपि 
तेरेवावघृतम्‌ । तद्रोधक्मेव भवति ब्राह्मणम्‌। मन्त्राणां यः क्रमस्तमनुधावन्ति ब्राह्मणानि, अथवा ब्राह्मणेन यः 
3 क्रमोध्वलम्बितस्तदनुसारेण मन्त्रा एकोकृता इति सन्देहे मन्त्रा एव प्रथमं रचिता अनन्तरञ्च ब्राह्मणानीति 
रापब्रूया्विदेशीयो विमशंक: | तस्य च मते सृष्टेरादौ लब्धजन्मानो मानवाः पशुतुल्या आसन्‌, तुणानि पर्णानि 
च खादन्तस्तान्येब वसानाः संस्कृत्या सभ्यतथा च विहीना अभवन्‌, क्रमेण विकसिता अभूवन्निति हि सिद्धान्त: । 


सृष्टिशब्द: प्रलयशब्दो वा सापेक्ष इति न तस्य बुद्धौ समारोहति। प्रलयगतस्यैव सृष्टिः सृष्ट्स्येव च 
प्रलय इति न स समालोचयति। यदि समालोचयेन्त तहि संहितान्राह्मणयोः पौर्वापर्यम्‌ । प्रलयकाले येषां 
प्रलयस्तेषामेव सृष्टिरिति Ha: पौर्वापयंस्‌ ? नेष्यते यदि न तहि साधयितुं शक्यमनयोरादिमत्वम्‌ । मन्त्रन्राह्मण- 
पाठयोः प्राबल्यदौरबल्यविचारावक्षरे मीमांसका मन्त्रपाठस्यान्तरङ्गत्वं ब्राह्मणपाठस्य च बह्रिङ्गत्वं व्यवस्था- 
'पृयाम्बभूवुः | इमे चान्तरङ्गबहिरङ्गते पाठ्योरेव न मन्तरब्राह्मणयोः । मन्त्रैविना ब्राह्मणानां ब्राह्मणेश्च विना 
मन्त्राणां स्वरूपळाभो दुष्कर: | भागद्वयमपि बध्नन्त्येकेत्त सूत्रेण श्रौतस्मातंकर्माणि । तेषाञ्चानुष्ठानाय मानवाः | 


amatat mium यथाधिकारं नियतस्सम्बन्धः । ताति कर्माणि भवन्तु कायिकानि, मानसिकानि वाचिकानि 
वा । सर्वविधेरपि तेर्मानवानां नियतस्सम्बन्धः | 


आत्मचिन्तनं क्रियताम्‌, देवा वा यागादिभिराराध्यन्तास्‌, जप्यन्तां वा मन्त्राः, सर्वत्र तेषां प्रयोगा- 
वगमो ब्राह्मणाधीनः। प्रयोगश्च मानवाधीनो मन्त्रसाध्यशचेत्ययं याज्ञिकमीमांसकानां राजमार्गः । अनादी यथा 


Gere, तथेव मत्त्र-ब्राह्मण-कमं-मानवानां मिथृस्सम्बन्धोऽप्यनादिः। क्वचित्‌ केचिन्मातवाः कर्मरहिता 
मुभवन्‌, कर्माणि मन्त्रविहीनान्यासनु, मन्त्राश्च ब्राह्मणसम्बद्धा नाभूवन्निति साधनं दुष्करम्‌ | 


यत्किमपि ह uem पुन; कञ्चन मनोहृरमविच्छित्नसम्प्रदायमवलम्बमानाः संहितागतात्‌ 
मन्त्रान्‌ ब्राह्मणरि योजयन्तस्तानि कर्माणि ऐहिकसंवलितामुष्मिकञ्च र : 
फरमवाप्तुमन्वतिहन्‌ । "afe आयुषि, ऐहिकसंवलितासुप्सिकञ्च 


= 
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वेदविषये पाश्वात्यकृतविसरासमीक्षा १११. 


सांसारिकावस्थायां मानवेर्यावन्ति फलानि कामयितुं शक्यन्ते, aga समष्ट्या वा यथा--धनं, तेजः, 
श्रुताध्ययनसम्पत्तिः, पुत्रपोत्रभृत्यसम्पत्तिः, आयुरारोग्यमु, जनतासङ्ग्रहः, विविधानां दुस्साध्यानाम्‌ असाध्या- 
नाञ्च रोगाणां निवृत्तिः, वृष्टि,, क्षेमसुभिक्षता, ईतिवाधादिनिवृत्तिः, सामूहिकरोगनिवृत्तिः, जनताया एकतेत्या- 
दीनि समेषामेषां साधनाय कर्माण्युपदिष्टानि सन्ति वेदेषु । अधुनाऽमीषां साधनाय यावन्तो लौकिका उपाया 
बिज्ञानेनाविष्कृता अवल्म्ब्यन्तें, तथेव चिरन्तने कालेऽलोकिकानि कर्माणोमान्यवलम्बितानि पूवेजेरित्यत्र सन्ति 
बहुन्युदाहरणानि-- 
रसयति ren: इयेनसाथिनं सनोजवसं वृषण” सुवृत्तम्‌ । येन शधं उग्रमवसृष्टभेति तदश्विना परिधत्त _ स्वस्ति ॥ 


इति कश्चन मन्त्रो मरुतो देवतास्सम्बोध्य प्रवृत्तः हे मरतः ! यूयमतिवेगेन समायान्तं पुरोवातं तया क्रोडयत, 
यथा पदचाद्वातस्य निरोधस्स्यात्‌, येन मेघेभ्यः तीव्रधाराख्पेण पतज्जलं ग्रीष्मेणातिसन्तप्तामिमां पृथिवीं प्राप्नुयात्‌ । 
तदिदं जलं हे अश्विनो पृथिव्याः क्षेमकरं यथा स्यात्तथा परितो धारयतमिति तस्यार्थः । 


अस्यार्थस्य ज्ञानेन्‌ किमस्माकं प्रयोजनं निर्गलति  पर्चाद्वातो ग्रीष्मवर्धेको वृष्टिप्रतिबन्धकर्च; 

पुरोवातश्च ग्रीष्मशामको वृष्टिप्रदश्चेति कि वयं न जानीमः ? ग्रामवासिनस्सर्वेऽपि प्रवयसः, पुरुषाः वृद्धारच स्त्रिय 

इमं विषयं परिचिम्वन्त्येव । तस्यास्य कि प्रयोजनमिति sp पाइचात्त्यो विमशंको ब्रूयान्निष्प्रयोजनमेवेति | 

भारतीयास्तु ~'मरुतः' इति पदेन त्वगिन्द्रियवेद्यं वायुभेव केवलं न मन्यन्ते, किन्तुः तदधिष्ठातर्या देवताया बुद्धिः 

स्तेषां मरूच्छन्देन भवति । देवतायाञ्च कर्मभिरसम्बन्धो नियत इति प्रागवोचस्‌। तदिदं द्रढयति ब्राह्मणभागः 

' “रमयत सरतः इयेनसायिनसिति पश्चाद्वातं प्रतिर्मावति पुरोवातमेब जनयति' इति स्तुवन्‌ कारोरेष्ट्यां मन्त्र 
विनियुज्जानः। तथैव-- 


नयो -नबो सवति जायमानोऽह्वां केतुरुषसासेत्यग्रम्‌ । 
भागं देवेभ्यो वि दधात्यायन्‌ प्र चन्द्रमास्तिरते दोघंमायुः Ww 


इति मन्त्रश्चन्द्रामेदेनादित्यं प्रतिपादयन्‌ कि खूपकालङ्कारं शिक्षयति? अथवा कि रूपकालङ्कारस्यायं मन्त्रो 
मूलमिति स्वीकारमात्रेण मन्त्रस्य प्रयोजनवत्ता प्रसिध्यति ? अनेन प्रसाधनेन कि विशिष्ट प्रयोजन साधितं 
स्यात्‌ ? इस्यजानानेभ्योऽस्मभ्यंब्राह्मगभागः-“थः पापगरकष्मगृहीतस्स्यात्तस्मा एतमादित्यं चरु निवपेत इति 
राजयक्ष्मरोगेण पीडितं तस्मादुन्मोचयितुमिष्टि विधाय तत्रास्य मन्त्रस्योपयोग इत्युपदिशति | एवमादयस्सह्रशो 
मन्त्रा ब्राह्मणेन तत्र तत्र क्रतुषु यथायथं विनियुक्ता दृश्यन्ते | 


i aad निश्चेतुं शक्यभ्‌-संहितागता मन्त्राः प्रयोजनविशेषमलभमानाः कमंविशेषमाकांक्षन्ते, कर्माणि 
च ब्राह्मणविहितानि कैमन्त्रेः कतंव्यानीत्यपेक्षन्ते । तत्रैकोऽपरस्य न्यूनतां पूरयन्‌ द्वावपि मिलितौ कृतार्थो भवत 
इति । यचत्र पौर्वापर्यक्रम आश्रीयेत, तहि ये एव प्रथममुत्पन्तो विरचितो वा स चिरकाळमाकांक्षावानेव 
"तिष्ठेत्‌ । तावत्पयन्तमुत्पन्तं भागमवाप्यापि जनाः कि कुयुंः ? विना मन्त्रैः कर्मानुष्ठानमसम्भवस्‌, विना च 
'कर्ममिमन्त्राणां नोपयोग इति ते तूष्णीमासन्निति कल्पनीयस्‌। तदिदं न युक्तियुक्तमिति प्रतिभाति । भरते 
प्रचरितायाः कर्मानुष्ठानपरम्पराया देशं कालञ्च न वयं निर्णेतुं शक्नुमः | मनसापि चिन्तितुमशक्यः ay 
कालो व्यतीतोऽस्याः परम्परायाः। अनुमोनमप्यत्र कुण्ठितमेव भर्वात । अत एव पाम्धात्यविमशंकेषु 'मेक्समूलरः' 
महोदयो वेदिकमतविकासावरोधा्थमेव प्रवृत्ताद्‌ बोद्धमतात्‌ पूवमेव खिस्तोः पूर्वं पञ्चमशतके सवं वैदिकसा हित्य 
संहिताब्राह्मणोपनिषदारण्यकादिकमासीत्‌ | तत्रापि खिंस्तोः -द्विशताधिकसहास्राद्‌ वत्सरेश्यः सहस्तवत्सरपर्यन्तं 
'वैदिकमन्त्राणामुचां प्रारम्भिक: कालोऽभ्युपगन्तुं शक्यत इत्यभिप्रेति । रः 
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एवमेव पाश्चात््यपण्डितः 'विन्टंनित्ज' महोदयः, 'मेक्समलर'महोदयसम्भावनास्पदेषु वत्सरेषु 
सङ्कोच विकासञ्च कुर्वत्‌ वै दिकसाहित्यस्य यदि काचिन्तिश्चिता तिथिरुन्तीयेत, dig खिस्तोः पञ्चशतवत्सरेभ्यः 
पूर्वमित्येव वक्तुं शक्यत इति निरूपयति | 

एवमेव 'मूर'महोदयः (Oriental Sanskrit Text) इति स्वीये ग्रन्थे कांश्चन मन्त्रान्‌ 
परिगणय्य तत्र ‘gor 'तक्ष' प्रभृतीनां धातूनां प्रयोगबलात्‌ मन्त्रेषु चर्षीणां विञ्वामित्रजमदर्निध्रभृतीनां नामोप- 
लम्भाच्च वेदानां नित्यत्वं कथमित्याक्षिपति | 


तथेव "eli महाशयो वैदिकलौ किकसंस्कृतभाषामैदमवधारयन्‌ ऋग्वेदस्थ दशमं मण्डलमत्य- 
वाचीनमित्यादिक स्वीये संस्क्ृतेतिहासग्रन्थे लिखति | 


एवं लिखतामेषामिदं कारणं भवितुमहंति यद्वेदं पुस्तकाकारमिमे मन्यन्ते, न श्रुतिरूपम्‌, नापि 
ग्रन्याकारम्‌ | अत एव ते प्रथमं पुस्तकं द्वितीयं पुस्तकमिति ऋग्वेदगतमण्डलानि निदिशन्ति › मण्डलमष्टकं 
TRAR न पुस्तकं मवति । प्रथमं शरुत्येकगोचरा ये शब्दराशयो$ भवत्‌ श्रुतिशब्दवाच्य़ाः कालान्तरे ग्रथितास्सन्तो 
ग्रन्यशन्देनाभ्यघीयन्त । ततो लिपिनिबद्धाः सम्प्रति च ते मुद्रिताः पुस्तकशब्दवाच्या अभूवन्‌। अस्माकं 
चिरन्तनीयं परम्परा यच्छुत्येव बहुकालं गृहीताः श्रुतीः कालान्तरे विभज्य यथायथं प्रवतितवान्‌ भगवान्‌ 
व्यासः | अत एव स लोकेर्वेदव्यास इति प्रसिद्धिमलभत । अनन्तरं केचन काण्डादिना विभज्याध्यापयाम्बभूवुः । 
अत एव ते काण्डर्ष॑य इत्युच्यन्ते सम्प्रत्यपि । | 


यथा सूक्तातां मन्त्राणाञ्च द्रष्टारो नियमेन स्मर्यन्ते, तथैव काण्डर्षयोऽपि। इयमस्मत्परम्परा | 
विदेशीयास्त्वस्या परम्परायां नान्तर्भूताः तथापि ते निस्सद्धोचं बरुबते--भारते देशान्तरेभ्यस्समागता आर्या 
शत । तदयं सर्वात्मना न केवलं विरवसिमः, तथेव चास्मदपत्यानि ग्राहयामः। महतो दुःखस्यायं विषयो यदा 
se refer आस्म, तदा केनापि कारणेन विदेशीयेः प्रवतितां शिक्षापद्धतिमस्मदपत्यानि ग्राहयितुं 
cem । इदानीं स्वातन्त्र्यमवाप्य बहुषु हायनेषु व्यतीतेष्वपि वास्तविकशिक्षापद्धति प्रवतंयितुमक्षमाः 
| किञ्चिदिवास्माभिः प्राक्कालेश्वस्थितं वृत्तं सिहावलोकनन्यायेन संवीक्षणीयम--मीमां 
जैमिनेः काळे कल्पानां सुत्राणा षडज़ानां भन्दादिस्मुतीन मरि मन्त्रब्राह्माणयोरिव वेदत्व रोकडी 
_ एवं साधने तेषामियं युक्तिरासीद्‌ यदिमे पूर्वोक्ताः सन्दर्भा अपि तदानीन्तने समये श्रतिग्राह्मा वाचोविधेयाश्वा- 
भवन्‌ । यथा वेदा नियमेन श्रवणेन्द्रियग्राद्यास्सन्त: श्रुतिशब्दवाच्यास्तथेवेतेषामपि तद्ग्राह्मत्वेत कथं 
तच्छब्दव्यवहारो न भवत्विति। तत्र परीक्षको महर्षिजैंमिनि: सयुक्तिनिदेंशं व्यवस्थापयामास यत्कल्पसूत्रादीतां 
आमाण्ये न काचत विभ्रतिपत्तिः, किन्तु वेदमूलत्वेनेव तदङ्गीकतंव्यस्‌, न वेदत्वेन तत्तत्पुरुषकतुंकत्वेन स्मयंमाण- 
o RAL एवमेव शिष्टाकोपाधिकरणसम्बन्धिषु वर्णकेष्वेकस्मिन्‌ शाक्यादिपर्थानामुच्छि्नशाखा मूलकत्वमा- 
o शद्ध परिहृतस्‌ | एतेनेदं विज्ञायते यत्‌ प्राचीनभारते वेदत्वेन वेदमूलकत्वेन तस्य तस्य प्रामाण्यसाधने प्रवृत्तिमतां 
_ लोकानां हृदयेषु वेदविषये कीदृशः श्रद्धातिशयोऽवतंत इति | Ee 
इदानीन्तनभारतीयेष समाजिनः भिलषितशन्दसन्दर्भेष्वेव वेदत्वं 
a पारम्पयेंण परिश्राप्तेष्वपि Mu RS RE GU 
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वेदविषये पाश्वात्यक्ृतविमशंसमोक्षा ११३ 


मीमांसकैरुन्नीते पथि सत्यपि पुस्तकयुगान्तगंता विमशंका मण्डलेषु काण्डेषु च पुस्तकत्वभञान्त्या वदन्ति यद्‌ 
ऋग्वेदस्य प्रथमं दशमज्च पुस्तकमर्वाचीनस्‌, इतराणि च पुस्तकानि प्राचीनानीति | अत्र च ते भाषाभेदमाकल- 
यन्ति | अस्माकं तु संस्कृतमेकेव भाषा | लौकिकं वैदिकञ्च संस्कृतमनन्यमेव। लोकवेदाधिकरणन्यायेन जेमिनिः-- 
य एव लौकिकाश्शब्दास्तदर्थाश्च, त एव वेदेऽपीत्यभ्युपगच्छति | 'कतिपये शब्दा: gdi वेदेषु लौकिकशब्देभ्यो 
भिन्ना इवावभान्ति, तावता नानयोभेंद आपादयितु, शक्यते | 


लोके गुहीतपदपदार्थंसङ्गतिक एव वेदे पदानां सङ्गति Tele । वेदिकपदानां सङ्गतिग्रहणाय नान्यः 
कश्चनोपायो GAT | यत्र च शब्दभेद उपल्क्ष्यते तत्र पृथगनुशासनानि विद्यन्ते | छोकेऽग्निशब्दस्य दहुनमेकमेव 
प्रवृत्तिनिमित्त, तदादाय वेदे तस्यार्थावबोधकत्वे सत्यपि मन्तरार्थानुसन्धातबळेनान्यान्मपि प्रवृत्तिः 
निमित्तानि स्युः । यथा--एत्य दग्ध्वा नयति, अग्ने पुरस्तान्नीयते प्रणीयते, अः नयति, अरिनर्देवः अग्निः पुरोहितः, 
अग्निदेवानामाह्लाता इति । नैतावता वैदिकाग्निशब्दो लौकिकाग्निशब्दाद्‌ भेदमावहेतु | क्वचिदिन्द्रशब्दस्या- 
Rau, पावकोऽग्निः, पवमानोऽग्निः, शुचिरगिनरित्येवं बिभिन्तार्थबोधकोऽग्निशब्दो quud | एवं प्रयुज्यमान- 
स्मास्य नियामकं शास्त्र प्रमाणीक्रियते gaat: | विना प्रमाणेन क्वाप्यर्थमेदो नेष्यते । प्रस्तरशब्दो वेदे दर्भमुष्टि- 
विशेषे वर्तते, लोके तु शिलायाम्‌, पोलुशब्दवाच्यो वृक्षो वेदै, लोके तु गजः, यूपशब्दो दुष्टादृष्टसंस्कारवाची वेदे, 
लोके तु केवलं काष्ठविशेषे, आचार्यशब्दोऽलौकिकार्थवेदको वेदे, लोके तु भुतकाध्यापकवाची । 


एवं भेदे सन्ति मीमांसान्यायाः प्रमाणम्‌ | अनेन भाषाभेद उन्नेतुं न शक्यते | भाषा तूभयत्र संस्कृत- 
Wa । प्रयोगमेदमात्रेण शाषामेदो न सिध्यति । प्रान्तभेदेन हिन्दीशब्दा भिन्नाः सन्तीति न हिन्दीभाषा भिन्ना 
परिगण्यते । अतो वैदिकलोकिकशाब्दा अनन्या एवेति लोकवेदाधिकरणन्यायः | 


किञ्च, भाषागत सारल्यं कठिन्यं वा न भाषाभेदप्रयोजकं भवितुमहँति | आभ्यां कामं शेलीमेदस्स्यात्‌, 
न भाषाभेद: । एक एव लेखकः क्वचितु कठिनान्‌ शब्दात्‌ प्रयुङ्क्त, क्वचिच्च सरलात्‌ | दीर्घसमासयड्ळूङन्त- 
शब्दघटितानि वाक्यानि ग्रन्थस्य काठिन्यमावहेयुः; तदघटितानि च सारल्यस्‌ | एकस्मिन्नेव ग्रन्थे रसानुसारेण 
प्रकरणानुरोधेन वा सरलकठिनशब्दाः प्रयुक्ता भवेयुः | तावता न तत्र पौर्वापर्यं प्राचीनार्वाचीनत्वरूपं साधयितुं 
शक्यम्‌ | पाञ्चात्विमर्शकेरतिप्राचीनत्वेन स्वीकृत एंव वेदभागे शेलीद्ृयमनुभवामः-'अरिनर्होता नो ACA’, 
गह सइशुचिषइसुरन्तरिक्षसद्‌' इति | एवमर्वाचीनत्वेन परिगण्यमाने वेदभागे 'यो वश्शिदतमो रसः', “सृण्येव 
जभंरी तुफरीतू' इत्यत्रोमयमप्यतुभवामः | 

एवञ्च भाषागतसारल्यकाठिच्ये समादाय भाषाभेदप्रतिपादनं युक्तिस्भतं न प्रतिभाति । किञ्च, 
विमर्शकानां कथनानुसारेण त्रहमवेदीयं दशमं मण्डलमर्वाचीनमिति स्वीकारे एकस्मिन्नेव कतो द्वितीयतृतीयादिः 
मण्डलसूक्तानां दशममण्डलसुक्तानामपि ब्राह्मणभागेन विनियोगः कुतो दृश्यते। तत्र वक्तव्यं अवेत्‌--यढ्‌ 
दश्ममण्डलविरचनानन्तरमेव ब्राह्मणाविर्भाव इति। तदत्र ब्राह्मणसंहितयोः पोर्पापर्यं न भवितुमहंतोति 
पूवेमवोचाम | ` 


निरथंकारशब्दा वेदेषु adr इति करिचिद्विमशंकः परिगणयति । “नाय स्थाणोरपराधो यदेतसन्यो न 
पश्यति' इति न्यायेन न वेदगतस्य शब्दस्यायं दोषः। एतादृरोषु स्थलेषु शब्दानामर्थनिणयाय तत्सिद्धिपेटिका 
मीमांसकेस्समुद्धाटिता वतंते । निगमनिरुक्तव्याकरणादयस्तु सन्त्येव । एतेषु साधनेषु सत्सु कथं निरथेकत्वं 
शब्दानाम्‌ ? शब्दानां क्वचिन्मुख्योऽ्थो भवति, , क्वचिच्च गौणः। अयञ्च शब्दानां धर्मः। स च लोके यथा, 
तथा वेदेऽपि । केचन दाब्दास्तथा वतंन्ते यांश्चार्था एवानुधावन्ति। रौकिकोऽथो न प्रसिध्यतीति न वेदिकास्शन्दा 
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! 'निरॅथेका इति साधनमनुचितम्‌ ।, क्वचिच्च शब्दानुपूर्व्येव शब्दार्थं इति स्वीकर्तव्यं भवति । पङ्कुजाक्षीतिः लोके 
` तिन्त्रिणीदछाक्षीमपि नारीं बोधयत्येव । . गङ्गाधर इति तस्यापि नाम यश्च पिपासवे जनाय जलस्य बिन्दुमपि न 

ददाति । अत्रानुपृव्येव खलु शब्दार्थः | अत एव हुँ फट! अस्त्राय फट! इत्यादिषु मन्त्रेष्वानुपूव्यवार्थः | - 


कि बहुना, प्रसिद्धार्थकेष्वपि स्थलेषु क्वचिदानुपूव्येंवा्थेस्स्वीक्रियते वेदेषु | यस्मिन्‌ कर्मेण्यग्निर्देवता 
तत्र त्यागावसरे 'अग्नये' इत्यानुपूव्यंव स्वीक्रियते, न तु जातवेदसे, qu इत्यादि । अग्निवक्तिजातवेदरशब्दा: 
पर्यायवाचिनः, तथापि आनुपूर्वीनियम आद्रियते मोमांसकेर्याज्ञिक्रेश्व | 


~ वेदशब्देषु केषाउचनाइलीलाथंकत्वं वर्णयन्‌ विमशंको वेदेऽनादरतामाविष्करोति। अइलोलत्वं हि न 
शब्दस्य नियतो धर्म: । ववतृबोद्धव्यभेदेनेव शब्दस्याइलीळार्थकत्वं . परिगणनीयस्‌ 0 “इय' कनकलता पुष्पिता 
शोभते' इति परिणतवयोभिरुच्चरिते वाक्ये नाश्‍लीलता, तस्मिन्नेव स्त्रीलोलुपेन यूना समुच्चारितेञ्दलीलता । 
वल्मीकजन्ममुनिः स्वीये रामायणे 'वरारोहे' पदमसक्नत्रयुङ्क्ते | तदपि सोतां सम्बोध्य । प्रतिपत्तृषु केचन 

: रूढमथं प्रतिपद्यन्ते, अपरे च व्युत्पत्तिलभ्यमर्थ्‌ । . व्युत्पत्तिलभ्ये$थ केचन तुष्यन्ति, अपरे च तटस्था भवन्ति । 
तावता कि रामायणस्य वाल्मीकेर्वा हैयत्वमनादरता वा सिध्यति? रामायणं वाचयन्तो वयं सीतां सम्बोध्य 
रावणमुखान्निस्सृतमिमं शब्दं शृणुमो इनुमन्मुखादपि | उभयत्र कि भावभेदं न गृह्णीमः ? 

. वामदेव्यपदनिवंचनावसरे “आपो वा ऋत्वियमाच्छेन्‌ तासां वायुः पृष्ठे व्यवतंत, ततो वामं वसु 
समभवत्‌ तन्मित्रावरुणावपर्‍्यतास्‌ : तावब्रूतां वासं वा देवेभ्योऽञनि’- इति वेदवाक्यं प्रवृत्तस्‌। रजोधर्म 
प्राप्ताभिरद्धिर्वायोस्सङ्गमे सति TAQ सज्ञातस्‌ । तच्च देवसम्बन्धि, तेनेदं वामदेव्यं साम इति तदर्थः | 
अत्र र्‌जोधर्मायर्थंप्रतिपादनेनारलीलत्वं वणंयति विमशंकः | अइलोलस्य दोषत्वं ब्रीडाजुगुप्सामङ्गलव्यञञक्रत्वेना- 

' छङ्कारिका आस्थिषत। तदत्र ब्राह्मणवाक्ये पूर्वोक्तान्यतमव्यज्ञकत्वं दुरुपपादम्‌ । अपां रजोधमंप्राप्ति; वायोश्च 
TRUONG वामस्य घनस्य समुत्पत्तिः, तस्य च देवसम्बन्धित्वमित्यस्मिन्नथं न quud, किन्तु amag इति 
o बब्दनिव॑च ब्राह्मणं प्रवृत्तम्‌ | निर्वचनसिद्धस्य शब्दस्य सामविशेषोऽथः | साम्नोऽस्थ गानावसरे श्रोतार 
` उद्गातारो वा कि जिहियति ? कि वा जुगुप्सन्ते? अथवा अमङ्गलमवबुध्यन्ते ? एवं सत्यत्राइलीलस्य 
` क्वावसरः? IB 
कू कश्चन विमशंकाग्रणी: पाइचात्त्यस्तदनुयायी भारतीयश्च. 'एको ममैका तस्य, हो मम हे qur, त्यो 
मम तित्तस्तस्य, चत्वारो मम चतस्स्तस्य, पन्च सस न तस्य किञ्जन, . योष्स्मान दवेष्टि यञ्ज वयं Ra: इति 
. पयाजानुमन्त्रणमन्वमुदाह्वत्य स्वप्रतिभाप्रकर्षमवद्योतयति यत्‌ प्राञ्चो भारतोयाः स्त्रीणां विषये कियदपक्कष्टबुद्धय 
आसन्‌, ऋत्वनुष्ठाता कामयते यन्ममेकः पुत्रो भवतु, तस्य चेका कन्या, मम हौ पुत्रों भवेतास्‌, तस्य च द्वे कन्ये, 
pe जयो मम भवन्तु, तस्य तिस्तः, 'चत्वारो मम चतसस्तस्य, पञ्च मम, न तस्य किञ्चन इति वदन्‌ 
` कियदन्याय्यमाचरति ख्रीणा विषय इति । सत्यमेवायं सम्भ्रान्तो यथाजातो विमशंक: | पूर्वापर वलोकन- 
oS d tbe ay च्य : । पूर्वापरसन्दर्भानवलोकन' 
oe E coe असुरेस्सह शस्त्रेरस्वेश्‍च यों नेच्छन्तो देवा वाग्युद्धाय प्रवृत्ताः प्रथमम्‌ 'एको 
| (सारः ervey देवाच “न तत्य fear d पय समा EE अधुरा 
ह दच नक इति वदन्तोऽसुरान्‌ निगृहीतवन्त इति सन्दर्भः | 
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चेदविषये पाश्चात्यकृतविमशंसमीक्षा ११५ 


किञ्च संवादरूपेषु मन्त्रेषु वेषयिकानर्थानुपलभ्य तत्रानादरतां प्रकटयन्‌ कश्चन fanaa: ऋक्संहितायाः 
प्रथममण्डलस्येकोनांशीत्युत्तरशततमं सूक्तं षड्चमुदाहरति | संहितागतानां मन्त्राणाञ्चातुक्रमणिकाकार ऋषि 
छन्दो देवतां विनियोगळ्च यथायथं निदिशति t एदं प्रमाणमवलम्ब्य मन्त्राथेविवरणं क्रियते । मन्त्रार्थे प्रतीते वस्य 
_तात्पर्येनिशचयाय . मीमांसान्याया , आश्रीयन्ते । निगमनिरुक्तव्याकरणानि पदपदार्थनिणये साहाय्यमाचरन्ति | 
इमास्सामग्रीरादायेव भाष्यकारस्सायणौ भाष्यं विरचयामांस। तत्र प्रधानसामग्री अनुक्रमणिका |. निगमनिरुक्त- 
. च्याकरणेः पदार्थे ज्ञातेऽपि प्रकृतसङ्गतिवितियोगरचानुक्रमणिकयेव बोद्धव्यौ भवतः | विनियोगश्च मन्त्राणां 
qarat सूक्तानां वा श्रौतकमंसु क्रियते | येषाङव मस्त्रतृचसूक्तानां श्रौतकमंसु न विनियोगस्तेषां लेङ्भिको विनियोग 
इति सम्प्रदायः । तत्तन्मन्त्रगतसांमर्थ्यमववुध्य तस्मिन्नर्थे तद्विनियोगो लैङ्गिकविनियोगः कथ्यत इति स्थितिः। 


तत्र “पूर्वीः षद्‌ जायापत्योः छोपाुद्राया अगस्त्यस्य च TATA रत्यर्थं संवादं थुत्वाञ्न्तेवासी 
_ ब्रह्मचारी असत्ये बृहत्यादी अपश्यत्‌ इत्यनुक्रमणिका qud | पुर्वी: इति सूक्ते षड्चस्सन्ति | तत्र uaque 
लोपामुद्रा ऋषिः, द्वितोयद्ृथृचस्यागस्त्य ऋषि:, तृतीयद्वयुचस्यांगस्त्येशिष्य ऋषिः | 'तृतीग्रइथुचस्य प्रथमा 
बुहतीच्छन्दस्क्रा, शिष्टा ऋ-च: त्रिष्टुभः | दम्पत्योः संवादश्रवणर्जानतमागः क्षपयितुं शिष्योऽपश्यदन्तिमं इयूचस्‌ 
इत्यनुक्रमणिकाया अर्थः | ( अत्र प्रथममन्त्रचतुष्टयेन योऽर्थो बुध्यते तत्राइलीलं दोषमु-द्वावयति femen: | ) 


अत्रायं विवेक:--अस्य सूक्तस्य श्रौते कर्मणि विनियोगोऽतुक्रमणिकायां न दृश्यते | तेन लेज़िकविनियोग 
साश्रयणीयः । यदि कदाचिल्लोके दम्पत्योः रहस्सम्भाषणं श्रुतिपथमागच्छेत्‌, तहि तद्दोषनिहरणाय मन्त्रोऽयं 
जुप्तव्य इति तात्पर्यं कल्पनीयम्‌ । अगस्त्यलोपामुद्े एवं प्रकारेण भाषणमकुरुतामित्यत्र न तात्पयंस्‌ । शिष्यश्चुतः 
संवादानुपूर्वीद्रष्टत्वमेवानयो: | चात्र लोपामुद्रा मस्त्रोक्तप्रकारेण चकमे, न चाप्यगस्त्यस्तस्या: प्रार्थना समर्थयामास। 
गणिताध्यापकस्य शब्दा अर्थाननुसुत्य न गच्छन्ति, किन्तु. गणितस्योत्तरसम्पादनाय झिष्यस्तेषां शब्दानामथं 


कल्पयति | तत्र यथा शब्दानेवार्था अनुधावन्ति, तादुगेवेदस्‌ । 


किञ्चाष्टममण्डलस्य प्रथमधुक्तगतं चतुस्त्रशं मन्त्रमुदाहृत्य वस्याइलीलार्थकत्वमाकळयन्ति विमरशकाः । 
` इन्द्रदेवताकस्यास्य सूक्तस्यैकोनविशत्संख्याकानामृचां गवांमयनान्तर्गंतमहाब्रते कॅमणि निष्कैवल्यशस्त्रे विनियोगः 
मतुक्रमणिकाकारः प्रदर्व्यावशिष्टानां दानस्तुतिपरत्वं निदिशति। तत्रान्तिममन्त्रस्य लेज़िकंविनियोगं सूत्रकारो- 
अभिप्रैति । यदि कस्यचन पुंस्त्वावरोधकं प्रतिबन्धकं स्याद्‌ यूनः, न तु भ्रवयसः, dig मन्त्रेणानेन afad 
शक्यमित्यर्थं तात्पर्यं परिकल्प्य तत्र विनियोग एष्टव्यः । भूयसां रोगाणां निवृत्तिमंन्त्रेस्तद्युक्तक्मंभिरच भवतीति 
प्रागवोचाम । एवं वक्तारः कामं भवेयुः, न तु प्रयोगात्मना प्रदशंयितार इत्याक्षेप्तारो तूनं भवेयुः, किन्तु सन्ती- 
दानोमपि तादुशाश्चमत्कारकारिणः श्रोत्रिया नियतवेदाध्यायिनो भारते । अतो नेयमावश्यकता यन्मन्त्रा अर्था- 
नुसारिण एव भवेयुरिति । यदि चार्थानुसारिण एव मन्त्राः स्वीक्र्यिरत्‌, तहि, नित्यानां नैमित्तिकानाञ्च कमंणा- 
मुच्छेद एव स्यात्‌ । सति पापे तन्निवूर्तिम्त्रैरिऽ्यते, असति च तस्मिन्‌ मनत्रातुपूर्वीसमुच्चारणमभ्युदयकारीत्येव 
नित्यनैमित्तिककमंसु मन्त्राणां नात्यर्थं स्वीक्रियते । 


प्रातः सायं सन्ध्यानुष्ठानावसरे (सूर्यश्च मा सन्युश्च सन्युपतयश्च', ‘अरतिश्च सा सत्युख सन्युपतयश्च' 
इत्यादिमन्त्रैजँलप्रा शतं क्रियते | सर्विधपापरक्षणर्पो्थो मन्त्रेण प्रकाइयते। मन्त्रस्यास्योच्चारणेन सर्वविध- 
पापानां ध्वंसो भवतीति पापाचरणेन सह जलप्राशने सन्ध्यानुष्ठातारः Wed । अथवा पापरहिता वयमित्य- 
नुष्ठातारः सन्ध्याकमंणो विरता भवेयुः । अतो नित्यनैमित्तिककर्मसु मनत्राुपूर्वोसमुच्चारण एव तात्प्यमेष्टव्यस्‌ । 
अत एव याज्ञिका नित्यनैमित्तिककर्मणामनुष्ठाने फलं नास्ति, अननुष्ठाने च प्रत्यवाय इति व्यवस्थां स्वोकुवेन्ति । 
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११६ - पट्टाभिरामाभिनन्दन ग्रन्थ: 


एतेत मन्त्राणां विवक्षिताथंत्व॑ नास्तीति साधयितुं न शक्यते । सत्यपि विवक्षिताथत्वे मनत्रगता ये शब्दा असम- 
वेतार्थामिधायिनः, तेषामानुपूर्वीसमुच्चारण एव तात्पर्यमिति मन्त्राधिकरणन्यायानुकूल्यं सम्पादितं भवति। 
एवञ्च विम्शंकप्रदशितमन्त्रो नाइलीलपरो भवितुमहंति | | 


भारतीयेषु केचन विमशंकम्मन्या ब्राह्मणभागस्य 'तद्धेके, TZ तथा न कुर्यात्‌' “तज्ञादृत्यम्‌' 
इत्यादिवाषयान्युदाहृत्य पृच्छन्ति यच्छास्त्रग्रन्थेष्विव ब्राह्मणभागेष्वपि खण्डनमण्डतरीतेदुंश्यमानत्वात्‌ कथं 
ब्राह्मणभाणोऽपौरुष्रेयो वेदो भवितुमहंतीति। सत्यमेवायं प्ररतो जटिलोः दुरुतरश्च | उपलब्धब्राह्मणग्रन्थेभ्य 
एतादुशानि स्थलान्येकीक्ृत्यानुसन्दधानोऽहमस्मि | तत्रः द्वित्राणि स्थलानि प्रदर्शयितुमिच्छामि । शतपथब्राह्मण 
qas तरुक्संमाजंनाच्यग्नावम्यादधतिः"""तदु तथा न कुर्यात्‌“'““तस्मादु परास्येदेवेतानि' ( श० ब्रा० 
१.२.४.११ ) इति दृश्यते । 

दर्शपूणमासयो: स्रुचां जुहुपभुद्ध्रृवाणां वेदाग्रेः संमानं विहितम्‌ «qw: सम्माष्टि' इति । वेदस्य 
'हायानवत्सजान्वाकृतिरूपस्य दर्भेमुष्टिविशेषस्याग्रभागा एव सम्मार्जनानि। एतैः, स्रुचः पात्राणि सम्मृज्य तानि 
केचन शाखिनोऽनो प्रक्षिपन्ति, तत्तथा न कतंव्यस्‌, किन्तु तानि चात्वाले निरस्येदेवेति ब्राह्मणस्यार्थः। निरसनं 
वा भवतु अग्नौ प्रहरणं वा वेदाग्राणास्‌ उभयमप्युपयुक्तानां तेषामाकीणंकरतानिवतंकं कमेव भवति । एवं 
शतपथन्नाह्मणस्थ स्थितिः। अस्मिन्नेव विषये तेत्तिरीयञ्राह्मणं पश्यामः। शतपथब्राह्मणवाक्यं तैत्तिरीयशाखां 
विषयीकरोतीति प्रतीयते । तैत्तिरीयाः संमार्जनानि अर्नौ प्रहरन्ति। नैतावता शतपथब्राह्मणस्य तैत्तिरीयशाखा- 
परवतित्वं निणेतु शक्यस्‌ । तेत्तिरोयशाखायामपि शतपथद्राह्मणविषयाणां खण्डनमुपलभ्यतेः। अत्र कथमस्मा- 
भिरेवं निणंतुं राक्यं यच्छतपथब्राह्मणं परिवति, तैत्तिरीयत्राह्मणं वेति । 


_ तैत्तिरीयशाखायाम्‌ 'लरुक्संमाजनान्यरनो प्रहरति""इत्युपक्रम्य 'ताण्येके वुथेवापास्यन्ति तत्तथा न 
कायं”'"”"तस्मादेतान्यरनावेव प्रहरेत्‌ (do Ao ३.३.२ ) इत्युपसंहारवाक्यं श्रूयते । अस्यां परिस्थितौ कि qd 
किमुत्तरमिति कथं निश्चीयताम्‌ | एवं पुरोडाशपरिमाणविषये तैत्तिरीयशतपथब्राह्मणयोः परस्परखण्डनमण्डने 
उपलभ्येते ue अत एवमादयो विषयाः सत्यमेव विमदांयोग्याः, झटिति निर्णेतुमशक्या: | बलवत्तरप्रमाणोपलम्भ- 
पर्यन्तं केरवलम्बितः पन्था एव निष्कण्टकः । एतादृशानां पदार्थानामनुमन्धानाय संस्कृतविश्वविद्यालय- 
₹छात्रान्‌ प्रोत्साहयेदिति सम्भावयामि । > 
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समेषां दर्शनानां शास्त्राणाऊच यावन्तः Wade सर्व एव ते विचारकाः, चिन्तकाः परीक्षचाइच | 
स्वस्वदर्शनौपयिकानि प्रमेयजातानि सुविचार्य सुचिरं परिचिन्त्य परीक्ष्य च स्वस्वग्रन्थेषु प्रतिपादयन्ति | मीमांसा- 
शास्त्रप्रवतंको महषिजैमिनिरपि विचारकश्चिन्तकः परीक्षकरच । दशनेषु मीमांसायाः पृथगेकं विरिष्टं स्थान- 
, मस्ति | अत एव सांख्यमीमांसकाः, ब्रह्ममीमांसकाः, प्रमाणमोमांसकाः अळङ्कारमोमांसकाः, वाक्यमीमांसका इति 
मीमांसापदसंयोजनेन सवे एव विचारका आत्मनो गौरवमवद्योतयन्ति | पुज्यविचारवाचकः खलु मीमांसाशब्दः । 
विचारे paaa निष्पक्षपातेन विषयपरीक्षणस्‌। वच्च सर्वैरेव दार्शनिकैः क्रियत इति भवन्ति सर्वं एव 
मीमांसका: | एवं सत्यपि साथारण्ये निरुपपदं मीमांसापदं पूर्वतन्त्रमेव विषयीकरोतीति दर्शनसमाजे प्रसिद्धिः | 
तत्र भगवान्‌ जेमिनिर्वाव५मोमांसकः, मीमांसाशास्त्रञ्च वाक्यशास्त्रमिति च प्रसिद्धम्‌ । वेदवाक्यावबोधितं 
धर्मस्वरूप याथातथ्येन परीक्षते जैमिनिः। अत एव wer निसित्तपरोष्टि इति प्रतिजानीते | तदर्थमेव विपुल 
शास्त्रं तेन प्राणायि । सर्वेभ्योऽपि वेदवाकयेभ्यस्साक्षात्परम्यराया वा धर्मं एव निर्गलतीति प्रतिपादनायेयान्‌ 
प्रयासो महर्षेः । 


तत्र वाक्याथंज्ञानं पदार्थावबोधपूर्वकमिति प्रायः समेषां तोर्थेकाराणां सम्मतिः । पदार्थानामन्यथाभावे 
वाक्यमपि विपरीतार्थप्रकाशकं भवेत्‌, तेन च धमंस्य वेदवाक्यार्थरूपस्य तथ्यं स्वरूपं विघटितं स्यादिति 
निर्चिन्वत्‌ जैमिनिर्लोकवेदाधिकरणे-छोके ये शब्दाः थे च तेषामर्थास्त एव वेदेऽपीति व्यवस्थाप्य सर्वेष्व- 
धिकरणेषु वेदवाक्यमेकेक्रमु दाहृत्य तदर्थान्‌ परोक्षते । आवश्यकतातुसारेण वाक्यार्थाधिगमौपयिकान्‌ शब्दः 
तदर्थानपि विशेषेण स्वयं युक्तिभिः प्रमाणैश्च निश्चिनोति एवं निश्चये का परिपाटीति कानिचनाधिकरणाति 
दिदशंयिषामि। . 


वेदानां प्रामाण्यमपो रुषेयत्वञ्च.सिषाधयिषुर्मह्षिः शब्दतदर्थंतत्सम्बन्धानां स्वरूपमादो विवेचयति | 
वेदानां ma: प्रामाण्यं पौरुषेग्॒त्वं वा पुरुषसम्बन्धादेष्टन्यस्‌ । स च पुरुषानुप्रवेशः त्रिविधस्सम्भाव्यते-शब्दार्थः 
योस्सम्बन्धं कुर्वन्तः शब्दमेव वा समुत्पादयन्तः वाक्यवाक्याथंसम्बन्ध विदधाना वा पुरुषा वेदेषु प्रवेशमहेन्ति । 
aq जैमिनिरौत्पत्तिकसूत्रेण तयोस्सम्बन्धं नित्यं व्यवस्थापयति। अत्र भाष्यकारः श्रीशबरस्वामी सोत्रस्‌ 
'अव्यतिरेकइच' इत्यंशं विवृण्वन्‌ लिखति-- हि सम्बन्धव्यतिरिक्तः कश्चन कालोऽस्ति, यास्मिरच कर्चिदपि 
शब्द: केनचिदर्थनासम्बद्ध आसीत्‌ । कथम्‌ ? सम्बन्धक्रियेन हि नोपपद्यते | अवश्यमेव सम्बन्धं कुर्वतः केन- 
च्छन्देन कर्तव्यः । येन क्रियेत तस्य केन कृतः ? अथान्येन केनचित्‌ कृतः, तस्य केनेति तस्य केनेति तस्य 
केनेति नेवावतिष्ठते। तस्मादवश्यमनेन सम्बन्धं कुवंता5कृतसम्बन्था: केचन ब्दा वुद्धव्यवहारसिद्धा 
अभ्युपगन्तव्याः' इति | 


` अनेन सन्दर्भणेदं निगेलति यज्जगति शब्दार्थव्यवहार क्रतुलिङ्गन्यायेन बीजाङ्करन्यायेन वाऽविच्छिञचः 
प्रवहति। कर््मिञ्चिदपि काले जगतीतले मानवा व्यवहारमन्तरा मूका नाभवन्‌, विविधाभिइचेष्टाभि- 
नैकविधैरव्यक्तैध्वेनिभिर्वा वानरा इव नरा व्यवहरन्तो नासत्‌, सम्प्रति यथा वयं वर्तामहे, तथेव प्राक्कालेऽपि 
मानवा अवर्तन्त, नरा नरेभ्य एवाजायन्त, न वातरेभ्यः, शिशवः स्वस्वमातुभ्यः एव प्रथमं शब्दोच्चारण- 


मसिक्षन्त, तदर्थाश्चावागच्छन्‌ | शब्दतदर्थावगमाय व्यवहार एव प्रधान कारणस्‌ | कि बहुता, सर्वमेव लौकिकं 
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कार्यजात॑ शब्दमूलकमेव प्रववृते | शब्दाथंव्यवहारस्य कालतिणंये प्रवृत्तः पुरुषो गजस्य कोपीनधारणव्यापारे 
प्रवृत्त इव स्यात्‌ | सुचिरं विमृश्य चिरन्तना आत्मन इव पवेजात्‌ निर्डा स्यन्तः “त सोऽस्ति प्रत्ययो लोके a: 
शब्दानुगमादुते' इति सिद्धान्ते विश्वासमाबबन्धुः, न ह्याधुनिका इव विज्ञानशब्दघटितभाषापदप्रयोगमायया 
किमपि किमपि लिखितुं तत्प्रचारयितुञ्चः प्राक्तनाः प्रावतंन्त ! शब्दतदर्थनिर्णये तद्व्यवहारे च तेषां स्वस्वपूर्व- 
तनानां व्यवहार एव मूलय, न.तु कृमिकोटसरीसुपपतद्धशालामृगाणामव्यक्तशब्दव्यवहार: | आत्मन इव परे 
द्रष्ठव्या इति हि नीतिरुचिता । यथा वयं मानवाः, तथा तेऽपीत्यत्रेवौचित्यं भाति, न तु यथा ते कृमिकोटादयः, 
तथा वयं मानवा इत्यत्र | भाषाशास््त्रणां 'ते' इति तच्छन्दवाच्याः कृमिकीटादयः, ‘वयस्‌’ इत्यस्मच्छब्दवाच्या 
मानवा: | कथमत्रोपम्यं सङ्गच्छताम्‌ ? अव्यक्ता ध्वनयस्तेषास्‌, व्यक्ताशच वाचोऽस्माकस्‌ | ध्वनिमात्रसादुश्यञ्चे- .. 
दुभयेषां न ताह कार्चिद्विप्रतिपत्तिः । अन्ये च ध्वन्यात्मकारशब्दाः, अन्ये च वर्णात्मकाः। ध्वनिभिवंर्णा 
अभिव्यज्यन्ते | अभिव्यञ्ञकाभिव्यक्तयोर्भेदमाकलयामो न त्वैक्यस्‌ । 

वर्णानुकूलेरेव ध्वनिभिर्वततव्यम्‌, न तु ध्वन्यनुकूलेवंणं: । करणापाटवादिना aux ध्वनिभिवंर्णाः 
कामं निस्सरेयुः 'महाशय: इति स्थाने 'सोशे' इति, कामं तत्राथंप्रत्ययोऽपि ज़ायेत, किन्तु साधुत्वं तत्र न 
प्रतियन्ति तीथंकरा:। गोरिति वक्तव्ये गावीत्युच्चारयतीति हि व्यवहरन्ति शास्त्रज्ञाः। न तत्र गावीशन्दस्य 
साधुत्वग्रहस्तेषाम्‌ | अथंप्रतोतिमात्रेण न शब्दस्य साधुत्वग्रह:। न हि शुक्तो रजतप्रतीतिमात्रेण तत्‌ सत्‌ प्रत्यक्षं 
 मन्यत इति यथा । अथंप्रत्यायने यावानादरश्शाव्देषु ततोऽप्यधिक आदरस्तत्साधुत्वे । शुद्धाशुद्धत्वे वस्त्रभाण्डा- 
दिष्वेवार्थेषु न परिगण्येते, किन्तु शब्देष्वपि। शुद्धशुद्धत्वे साध्वसाधुत्वे च शास्त्रैकसमधिगम्ये अलौकिके स्तो 
| यूपाहवनीयाविव | मातिके पात्रे चुइचूषाकारेण Supr पानीयं पिवति, तदेव पात्रं गङ्गाजलेन प्रक्षाल्याप्यपरः 
पानोय तेन न व्यवहरति, तथा प्रक्षालितेन पात्रान्तरेण राजतादिना पानीयं व्यवहरति साधारणो जनः | 
Reng स्वव्यवहाराय नेजं पात्रं संरक्षन्ति | एवमस्ति शुद्धाशुद्धत्वे दृष्टिः। यागीयेषु ब्रोह्यादिषु द्रव्येषु यथा 
प्रोक्षणादयस्संस्कारा, तथा दाब्देष्वपि निगमनिरुक्तव्याकरणादिभिरनेके संस्कारास्सन्ति विहिंता: | एवं 
संस्काराहितारशब्दास्साधव:, तद्विहीनास्त्वसाधवः | 


' यास्क्रपाणिन्यादिमिः प्रवतिताइशब्दसंस्कारा: केवलं साधुत्वप्रयोजनका:, न तु साधुशब्दनिष्पादका: | 
लक्ष्येकचक्षुषः खर्‌ भवन्ति,महषय: | इको यणचि!२ इति सूत्रप्रवृत्ते: पूर्व इ उ ऋ रणां य व र ला: सन्धिवर्णा 
नाभवन्‌) सूत्रप्रवृत्तरनन्तरमेवेमे वर्णा इति साधनं दुष्करम्‌ | fast wet इति सुत्रात्‌ प्राङ्‌ महर्षेंविश्वमित्र इति 
तामासीतु सूत्रानत्तरञ्च तन्नाम विश्वामित्रोश्भवद्िति, प्रतिपादन न विमशंकानां रक्षक स्यातु; प्रत्युत लाववेक- 
दृष्टि पाणिनिः विश्वामित्रस्य कृते चतुवंर्णात्मकं सूत्रमेव रचयन्‌ विश्वामित्रं न विसस्मारेति कथन usce 

o स्यातु। एवञ्च लक्ष्याविरोधेन महष॑यरशास्त्रेषु प्रावतन्तेति स्वीकतंव्यस्‌ | 
क A ओ अत एव भगवान्‌ जेमिनिः पिकनेमाधिकरणे परम्पराप्राप्त शब्दाथव्यवहा रमनुसृत्य “पिकमालभेत', 
._- पिलवो दण्ड: इत्यादिवाक्येषु पिकादिशब्दानां लोकव्यवहारसिद्धमेवार्थ व्यवस्थापयति । 

जयमत्र विशेषः--पिक-नेम-सत-तामरसादयः शब्दा आर्याणां व्यवहारे न सन्निपतन्ति,. अनार्यारच 

तनन व्यवहरन्वि कोकिलार्धायथेंबु l: अनायंव्यवहारपतितत्वात्तानर्थानपरिगृह्य निग॒मनिरुक्तव्याकरणादिसंस्कारेण 
ast आपतति : तत्परिग्रहं,,जेमिनिन वाञ्छति, किन्तु, तानेवार्थान्‌ .स्वीकरोति ये चानायेव्यवहारपतिता: | 

यद्यपि गोक्षीरत्यायेन जेमिनेस्तेरर्था अग्राह्मा एव, तथापि शब्दाथंव्यवहारे गोक्षीरन्यायस्य प्रसक्त्यभावाद्‌ न 

4 e उत्तरञ्रदेशेषु , 'पीलवान' इति हस्तिपे प्रयोगो zum 

Bes हस्तिवाची। वेदिकास्तु वृक्षे पोटुशब्द प्रयुज्ञते । वेदिका: शास्त्रस्था:, तै यथा शब्दार्थव्यवहार- 
वाक्यपदीयम्‌ २. अ्ठाध्यायी--६।१1७७। - 
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मबिप्लुतपारम्पथॅण परिपालयन्ति. न तथा लौकिकाः। लोकिकास्तु यथाकथञ्चिदर्थावबोधाय शब्दान्‌ 
व्यवहरन्ति | 


“चोर झब्दोऽकारान्तः स्तेनवाची प्रसिद्धः। शब्दमिममुकारान्तम्‌ “चोर इति परिकल्प्य द्रविङ- 
देशेष्वन्ने व्यवहरन्ति | एवं "Y इति पदं रेफान्तं विधाय hw इत्युदरे व्यवहरन्ति। एवमादिषु शब्देषु 
शास्त्रस्थानां यत्र प्रयोगस्तत्रैव तस्य पदस्य प्रयोग इति जैमिनेर्मतम्‌ | 


अयमत्र जे मिने निष्कषं:--येषां शब्दानां म्लेच्छेष्वा्येषु च विभिन्ार्थेषु प्रयोगः, यथा-यववराह्मादी- 
नाम, तत्रायंप्रसिद्धरिव बलीयसी, वाकयशेषानुगुणत्वात्तस्याः। ये च शब्दाः कास्मिस्चिदर्थे म्लेच्छप्रयोगेष्वेव 
वर्तन्ते, आर्यशच क्वाप्यर्थे न प्रयुज्यन्ते, तेषां शब्दानां त एवार्था गृह्यन्ते ये म्छेच्छप्रयोगविषयाः। येषां शब्दाः 
नामुभयेषामपि विभिन्नेष्वर्थेषु प्रयोगः, यथा पील्वादिशब्दानां तत्र वेदिकप्रसिद्धविषया एवार्थाः ग्राह्याः, 
अविप्लुतव्यवहारपरिपालकत्वाइ्ेदिकानाय्‌ | देशभाषापभ्रंशपदानि sw, वेरु इत्यादीनि विप्लुतिभूयिष्ठानि न 
ग्राह्याणि इति | एवञ्च शब्दार्थंयोस्सम्बन्धोऽविप्लुतव्यवहारसिद्धो नित्य इति तत्र न पुरुषानुप्रवेशः | 


सोऽयं सम्बन्धः किमात्मको मीमांसकानामित्यस्य प्रइनस्योत्तरं श्रीशबरस्वामौ भाष्यकारो वदति 
थ्यो व्यपदेदयस्सम्बन्धस्तमेकं न व्यपदिशति भवान्‌ प्रत्याव्यस्य प्रत्यायकस्य च यस्संज्ञासंज्ञिलक्षण इति' 
इत्यादिना । 


अस्यार्थः--संयोगादीनां सम्बन्धान्तराणामभिमतानामसम्भवेऽपि “शब्देनाञ्यंमभिघत्ते इत्यादिः 
व्यवहारानुरोधेनाथंप्रतीत्युद्वेस्यिकायां शब्दकरणिकायामभिधानक्ष्यियां शब्दज्ञानरूपायां तज्जन्यप्रतिपत्तिरूप- 
फलशालित्वेन ended वाच्यत्वरूपमर्थस्य तस्यामेव च यत्कारणत्वं वाचकत्वरूपं शब्दस्य तादुशो वाच्यवाचक- 
भाव एव सम्बन्धशशक्तिरूपः शब्दार्थयो रनिवार्यं इति । 


शक्तिरियमपौरुषेया शब्दगताऽर्थगता च भवति--'सामथ्य॑ सवंभावातां शक्तिरित्यभिधीयते' इति 
वात्तिकात्‌ | शक्तेरतिरिक्तपदार्थत्वमभ्युपयन्ति मीमांसका इति प्रसिद्धमेव। सोऽयं वाच्यवाचकभावरूपोऽपोरुषे- 
यस्संबन्धो नित्य इति मीमांसकसरणिः | 


शब्दकतृंत्वेन वेदेषु पुरुषानुप्रवेश इत्यस्मत्सपक्षीया अपि मन्वते दारंनिकाः। सोऽयमपि पक्षः परीक्षितो 
जैमिनिना शब्दनित्यत्वाधिकरणे । एकैकस्य दशंनस्य प्राधान्येन निरूपणीयो विषयः कश्चन निर्चितः | तस्येव 
निर्वाहाय तत्सम्बद्धाः पदार्थास्तदनुकूलतया व्यवस्थाप्यन्ते दाशंनिकैरिति स्थितिः। तत्र यत्‌ प्रमाणानां 
प्रमेयानञ्चैव प्राधान्येन विवेचनाय प्रवृत्तं तत्‌ प्रमाणशास्त्रमिति प्रथते काणादं गोतमीयं वा, तत्र प्रमाणानां 
प्रामाण्यं परत इति पन्था अवलम्बितः। तन्निर्वाहाय शब्दस्य कृतकत्वमवस्थापितस्‌ । शब्दस्याप्तनिमितत्वे 
प्रामाण्यम्‌, अनाप्तनिभितत्वे चाभ्रामाण्यस्‌ | अतो वेदस्यापीश्वरनिमितत्वेन ईश्वरस्य चाप्तत्वेन वेदप्रामाण्यं 
सिद्धं भवतीति प्रमाणशास्त्रस्य तात्पर्यम्‌ | चतुविशतिगुणेषु शब्दस्यापि परिगणनात्‌, तत्स्वरूपविवेचनावसरे 
तस्यानित्यत्वं प्रसाध्य, तत्प्रामाण्यस्य कृते परतस्त्वसरणो समाश्रितायां वेदस्यापि तथाविधं प्रामाण्यमव्याहत- 
मिति कणादगौतमयोराशयः । प्रमा णप्रमेयेकनिरूपणाय प्रवृत्ताविमो कणादगोतमौ वेदेन सह दूरतस्सम्बन्धसावहुत 
इत्यत्र न कश्चन संशयः। कथञ्चिद्ेदप्रामाण्यं संसाध्यात्मनो वेदिकसूत्रेण संयोजने तेन च वेदबहिभूताना 
'निष्कासने तन्मतखण्डने चापस्येश्वरस्य साधनमावश्यकमिति werd कणादगोतमौ पद्धतिमिमां शिक्षियात 
इत्यभ्यूहितुं शक्यते | | 

२८ 
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जैमिनीयं दशनं तु साक्षाद्वेदसम्बद्धम्‌ । वेदार्थधमंस्येव विवेचनाय सम्प्रवृत्तं वावयशास्त्रमिति कथ्यते | 
प्रमाणप्रमेयातां विवेचनन्तु गोणं समाश्रित्य, अथवा ईष ङ्भेदेनान्यतस्सिद्धं वा तेषां स्वरूपमङ्गीकृत्य मुख्यतया 
वेदवाक्यार्थविचाराय प्रवृत्तस्य जेमिनेर्वाक्याथोपयिकशन्दतदर्थतत्सम्बन्धविषये बद्विवेचनस्‌, तस्य च या 
प्धतिस्तस्या अतिशयत्वे समादरे च न कियानपि सङ्कोचो भवेदिति विभावयामः। अतः शश्दस्य नित्यत्वेन 
तद्द्वारा वेदेषु पुरुषानुप्रवेशो दुर्लभः। शब्दस्वरूपं प्रतिपादयितुं भाष्यकारइशबरस्वामी “अथ गौरित्यत्र कः 
शब्दः ? गकारौकारविसजंनीया इति भगवानुपवषंः' इत्युपक्रम्य 'तस्मादक्षराण्येव पदम्‌' इत्युपसंहरति । 


'सन्दभेस्यास्येदं तात्पर्यस्‌ गौः घट: इत्यादौ क्रमिकाः श्रूयमाणा ये वर्णास्तेषामनित्यतयाऽर्थावबोध- 
कत्वानुपपत्तेः श्रूयमाणगकारादिव्यतिरिक्तोऽन्यो गोशब्दोःर्थप्रत्यायकत्वेनेष्टव्य इति स्फोटवादिनोऽभभ्रयन्ति। 
मतमिदमौचित्यमावहति न वेत्यत्र विचारो न सङ्गत इति पश्यामि । साधकबाधकयुक्तयो भूयस्यः स्युः। केनचित्‌ 
खण्डनमात्रेण स्फोटवादो निरस्त इत्यवधारणं नोचितम्‌ । साधकेश्च प्रमाणे: स्फोटवादोऽवस्थापित इति 
सोऽन्येरपि स्वीकतंव्य इति न निर्बन्धः । सर्वोऽपि शास्त्रकार: स्वशास्त्रमर्यादायाँ तिष्ठत्‌ परिशीलयति--इदमु- 
चितम्‌ उतानुचितमिति । BR - 


तत्र मीमांसकमर्यादेयम्‌--स्वाध्यायोच्ध्येतव्य इति विधिः। स्वकुलपरम्परागतायाः शाखाया 
अध्ययनकतंव्यतां बोधयति | अध्ययनञ्च गुरुमुखोच्चारणानूच्वारणम्‌ | उच्चारणमन्नुच्चरणञ्च वर्णानां भवति। 
वर्णा एव श्रोत्रेण गृह्यन्ते । श्रोत्रगृहीतेऽर्थे लोके शब्दशब्दः प्रसिद्ध: | लोकिव.वदिकशब्दानामनन्यत्वं लोकवेदा- 
धिकरणन्यायसिद्धम्‌ । गकारादिव्यतिरिक्तोऽ््रांवबोधकश्च शब्दो न श्रोत्रग्राहuः | कामं तस्य बौद्धिकत्वमुपपन्नं 
स्यात्‌ । न तेन मीमांसकानां कोऽपि लाभः | यदि वर्णा नित्या भवितुमहंन्ति, ताहि न कोऽप्यर्थावबोधने प्रत्यूह: । 
यदि वा. तेऽनित्याः, die पुवंपूर्वंवणंजनितसंस्कारसहितान्तिमवणंः प्रत्यायक इति विधयाऽर्थावबोधेन न 
कोऽप्यन्तरायः। अतः स्वाध्यायाध्ययनविधिनाऽक्षराणि गृह्यन्ते, तान्येवाक्षराणि नित्यानि सन्ति. अर्थावबोधने 
निमित्ततां भजन्त इति। एवं वाक्यवाक्यार्थसम्बन्धे कतृंद्रारा वेदस्येव वा प्रबन्धस्य निर्माणद्वारा पुरुषानुप्रवेशो 
दुर्घट इति वाक्याधिकरणे वेदापोरुषेयत्वाधिकरणे च व्यवस्थापितं जेमिनिना। ` 


. इदमिदानीं विवेचनीयम्‌-यज्जेमिनिः तदनुयायिनो मीमांसकाश्च वेदवाक्यार्थनिणंयाय वाक्यगतानां 
पदानामर्थावधारणे कानुपायानवळम्बन्त इति। अश्वभ्रतिगुहेष्टिविधायकं वाक्यमस्ति--'यावतोऽश्वान्‌ प्रति- 
गृह्हीयात्‌ तावतो वारुणांश्चतुष्कपालान्निवंपेत्‌' इति । अत्र “यावतोऽश्वान्‌ प्रतिगृह्हाति स तावत्संख्याकान्‌ 
चरुणदेवताकचतुष्कपालब्रव्यकयागान्‌ कुर्यात्‌’ इत्यापाततोःथं: प्रतीयते। अत्र सिद्धान्ते प्रतिगुह्वीयात्‌' इत्यस्य 
“Shred इत्यर्थ स्वीकृत्य अश्वानां दातेव क्रतूनिमान्‌ः समाचरेत्‌, न तु प्रतिग्रहीता इति व्यवस्थापितं 
` जेमिनिना। pý 
अयमत्रत्यसन्दर्भेविवेकः-“्रजापतिवंरुणायाश्वमनयत्‌, स स्वां देवतामाच्छत्‌, स पर्यदीयंत, `स एतं 
दारणं चतुष्कपालमपश्यत्‌, तश्चिरवपत्‌, ततो वे स वरुणपाशादमुच्यत, वरुणो वा एतं गृह्वाति योऽववं प्रतिगृह्ह्ाति' 
इत्यन्तं परकृतिरथंवादः T अन्ते च “यावतो&श्वान्‌ प्रतिगृह्हीयात्तावतो वारणांश्तुष्कपालान्निवपेत्‌' इति 
farang । प्रजापतिर्बरुणायाश्वमनयत्‌-अदात्‌ | 'सः प्रजापतिः vat स्वकीयां देवतां सम्प्रदानभूतं वरुणस्‌ 
“आच्छंत प्राप्तवान्‌। -प्रजापतिरश्वं दत्वा वरुणग्रहं प्राप्तवानित्यर्थ:। ^w? प्रजापतिः पर्यदीर्यंत--जलोदरेण 
' व्याधिना उदरे विदीर्णो$मवतु । 'सः' प्रजापतिः एतं वारुणं चतुष्कपालं यागमपश्यत्‌; तन्निरवपत्‌ तमन्वतिष्ठत्‌ 


` तंतः--तेन सः प्रजापतिः वरुणग्रहादमुच्यत इत्यथंवादभागस्यारथः। तत ऊर्ध्व विधिः-'यावतोऽश्वानु' इति.। 


अन्न faina भ्रतिग्रहोथ्य॑स्तहि उपक्रमगताथंवादस्य सङ्गतिं स्यातु, अर्थवादगतेः ‘सः’ इति तच्छब्दः 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Pu Kosha 
महाषिजेमिनेः पदार्थपरीक्षणसरणिः १२१ 


प्रजापतेरेव दातुरभिधानात्‌ । तात्पय॑निर्णायकप्रमाणेषु उपक्रमोपसंहाराविति प्रथमं प्रमाणस्‌ । तेन उपक्रमानु- 
सारेणोपसंहारः कतंव्यो भवति । विध्य पेक्षयार्थवादस्य दुबलत्वेऽप उपक्रमगतस्य तस्य प्राबल्यमद्भीकतंव्यं 
भवति । अतस्तदनुरोधेनोपसंहारस्य विधिगतस्य प्रतिपूर्वंकगृह्वातेर्दानमेवार्थ एश्टव्य:--योशववान्‌ प्रतिगृह्णीयाद्‌ 
दद्यात्‌ प्रतिग्राहयेद्दा स aade यजेत इति । सर्वेमिदमालोच्य जैमिनिससूत्रयति- “सा लिङ्गादात्विज्ये 
स्यात्‌' (३.४.३७) इति | सा--वारुणीष्टि: आखिज्ये--क्रत्विक्सम्प्रदानके याजमानेऽश्वदाने स्यात्‌, लिज्ञातु-- 
उपक्रमसामर्थ्याद्‌ इति सूत्रस्यार्थः 1 

देशभाषासु 'सम्श्रान्तपण्डितः' इति सम्भ्रान्तपदमुत्कर्ष, “भीषणसुन्दरः' इति भीषणपदमाधिक्ये च 
्रयुज्यमानमनुभवामः | तत्र कारणे पृष्टे भाषाविज्ञानिनो ब्रुवन्ति यदस्मिच्चर्थेज्यं शब्दः प्रचलित इति। संस्कृते 
च सम्भ्रान्तपदं भीषणपदञ्च श्रान्तियुक्तस्य भयङ्कुरस्य च वाचक इति प्रसिद्धस्‌। सत्यामप्येवं प्रसिद्धो; 
जानन्तोऽपीमां प्रसिद्धि विरुद्धार्थे तयोसशब्दयोः प्रयोगे न सङ्गोचमाचरन्ति। तत्र च हेतुः प्रचलितत्वमेव । 
प्रचलितत्वञ्चाधा रशून्यमेव । शब्दानुपूर्व्यामपञ्रंशस्सहजः, किन्तु कस्मिश्वनाथे प्रसिद्स्यार्थान्तरे प्रयोगो विना 
कारणेन क्रियमाणरशासखनस्थानुद्वेजयेदेव | 

मीमांसका एकत्र प्रसिद्धशब्दं तद्विपरीतेऽर्थे कल्पयन्ति, किन्तु तत्रोचितं कारणं परिदशंयन्ति। किन्तु 
विपरीतार्थावलम्बने यद्‌ यत्र कारणम्‌, तदेव कारणं स्थलान्तरेऽपयर्थान्तरावलम्बायेति नातिदिशन्ति। यथा-: 
"कदाचन स्तरीरसि नेन्द्र सञ्चसि दाशुषे! इति मन्ते प्रयुक्त इन्द्रशब्दो वज्रस्ते प्रसिद्धः, अतोऽयं मन्त्र इन्द्रदेवता- 
ककर्मणि विनियोक्तव्यो लिङ्गात्‌ । अयमेव मन्त्रः क्वचिद्‌ गाह॑पत्योपस्थाने 'ऐन्द्रथा गाहंपत्यमुपतिष्ठते' इति 
विधिना विनियुक्तो गाहँपत्यमरिंनि प्रकाशयितुं प्रवतंते । तत्र इन्द्र पदस्य गाहँपत्यार्थबोधकत्वं स्वीक्रियते | 
अत्रार्थान्तरे इन्द्रशब्दस्य प्रयोगे विनियोजकं ब्राह्मणवाकयं कारणस्‌ । विधिमन्त्राधिकरणन्यायेन विधिमन्त्रयो- 
रैकार्थ्य॑ संरक्षणीयमिति हेतो्ब्राह्मणवाक्यानुसारेण मन्त्रगतेन्द्रशब्दस्य इदिधातौ रन्‌प्रत्ययान्तस्य परमेश्वरयसम्पन्नो 
गाहंपत्य एवार्थः स्वीक्रियते । अयमेवैन्द्रीन्याय इति कथ्यते | एवं “हिरण्यगभस्समवतंताग्ने भूतस्य जातः पतिरेक 
आसीत्‌! इति कञ्चन मन्त्रः। “प्रजापतिर्वे हिरण्यगभ इति वाक्यशेषेण हिरिण्यगर्भः प्रजापतिः । 'समवतंताग्रे 
जातः इति SISTER: प्रागाविर्भावकथनम्‌ । , “भुतस्य पति इति स्वसृष्ट्जगदुत्पत्तित्वसु, “एक आसीत्‌' इति 
ae: प्रागेकत्वञ्च | els ; 

इदं wd सृष्टिकतंरि प्रजापतावुपपद्यते |. अस्यां स्थितावयं मन्त्र: हिरण्यगर्भ: समवतंताग्र इत्याधारः 
माधारयति' इति वाक्येन वायव्ययांगे आधाराद्भत्वेन विनियुक्तः । आधारशब्दस्य घृतेन क्षारणमर्थ: । 
चतुरस्नाकारे :आहवनीये वायव्यादाग्नेयान्तस्‌ । एवं. निऋत्या ईशानान्तञ्च घृतं क्षायंते। तदिदं पुर्वाधार 
उत्तराधारंश्चेति कर्मद्वयस्‌ । प्रकृतौ. दशंपूर्णमासयोः पूर्वाधारोऽमन्त्रकः प्रजापतिदेवताकः, उत्तराधारश्च ससन्त्रक 
इनद्रदेवताकञ्च aad: | अतिदेशेन कमंद्दयमिदं वायव्यविकृतियागे प्राप्तस्‌। तत्र रण्यगभंमन्त्रस्य प्राकृत- 
मिन्द्रदेवताकं मन्त्रं बाधित्वा उत्तराधार एव निवेश इति दशमतृतीये सिद्धान्तितं जेमिनिना । उत्तराधारस्येन्द्र- 
देवताकत्वेऽपि 'यो ह वे खलु वाव प्रजापतिः स उ वै इन्द्रः! इति वाक्यशेषेण प्रजापतिशन्दस्येन्द्रोऽथे इत्यवलम्ब्य 
बिधिमन्त्रयोरैकार्थय संरक्ष्यते । अयमेव हिरण्यगर्भान्याय इति व्यवह्रियते । एवञ्चोचितं कारणं प्रदर्श्योर्थान्तरे 
प्रसिद्धानां पदातामर्थान्तरे निवेशो मीमांसकमर्यादासिद्धः | 

दार्शनिकपदार्थंविवेचनावसरे तस्य तस्य दाशंनिकस्य पृथक्‌ पृथक्‌ पच्थाः कामं भवेत्‌ स च पन्थाः 
स्वस्वदशेनपरम्परां मर्यादाञ्चानुसृत्य प्रवतंते। मतान्तरस्य समालोचनावसरे खण्डनप्रसङ्गे च मतान्तरस- 
म्बन्धिनीं परम्परां मर्यादाञ्चानुसृत्यैव समालोचनेन खण्डनेन वा सवितव्यमित्यस्ति .दाशंनिकाचां समयः । 
स्वस्वदशनेऽपि पूर्वजानां मतमबरजेस्समालोच्यते खण्ड्यते च, किन्तु तावता नेदमभ्युपगन्तुं शक्यते यदेकस्मिन्नेव 
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१२२ पट्टाभिरामा भिनन्दनग्नन्यः 
aaa परम्परा मर्यादा च भिन्नेति। स्वस्वपरम्परायां मर्यादायाञ्च स्थित्वेवावरजः समालोचयति खण्डयति 
च। सोऽप्यवरजः कालान्तरे ist व्यवहियेतैव | 
; एवं खण्डनमण्डनपरस्परायां समर्यादायां सत्यामप्येकरूपतां दार्शनिका न जहति। शब्दार्थस्वरूपविषये 
तु समेषां दाशंनिकानां विमर्शकानाञ्चेकरूप्यमेव स्वीकतंव्थं भवेत्‌ । शब्दस्यानित्यत्वं साधयितुमेदम्पयंमाव- 
हुन्तोऽपि 'घटः इत्येवानुपूर्वीमुत्पादयेयु: कम्बुग्रीवादिमति, न तु 'टघः' इति शब्दः कृत्रिम इत्येतावता यथा 
तथा वा पुरुषः शब्दानु रचयितुं प्रभुर्नं भवेत्‌ । एवमथेस्वरूपविषये$पि । प्रान्तभेदेन देशभेदेन वा घटस्याकार 
भवन्ति भिन्नाः, तथापि तत्तदाकारवति घटशब्दप्रयोगस्तु नियतः। पिकशब्दः परिवर्तनेन कपिर्भवति । 
अतः कपिशब्दस्य निर्माणं पिकशब्दाज्जातमिति कथनं क्रि युक्तियुक्तम्‌ ? एवं कटपयादिसंख्याशास्तरानुसारेण 
पिककपिशब्दयोरेकेव 'एकादश' रूपा संख्या निष्पद्यत इत्यनयोरेक एवार्थं इति कि निश्चेतुं शक्यम्‌ ? यद्येवं 
तहि घट इत्यस्य एकचत्वारिशत्‌ सङ्ख्या समायातीति टघशब्दोडपि घटार्थकस्स्यात्‌। अतर्शब्दतदर्थस्वरूप- 
तत्सम्बन्धविषये किञ्चन प्रबलं नियामक प्रमाणं सर्वेरेष्टव्यम्‌ | 

तदत्र मीमांसकेरवघृतं प्रमाणं निराबाधमित्युत्पर्‍्यामः। तत्र मीमांसा वेदवाक्यार्थनिणंयाय प्रवृत्ता 
शाब्दरान्दार्थं आवस्यकतानुसारेण सप्रमाणं विवेचयतीति पूर्वमवोचाम । वेदानर्थतशशब्दतश्व संरक्षितुं षडङ्गानि 
महषिसिः प्रवतितानि सन्ति प्रसिद्धानि । तत्र सिक्षाव्याकरणच्छन्दोविचितयो वर्णस्‌, तत्समुदायं पद्‌; तत्समुदाय 
वृत्तमपि यथायथमवबोध्य वेदिकीमक्षरानुपूर्वीमनपायं परिरक्षितुं प्रावतंन्त। तथार्थव्यवस्थोपयोगिनस्नयो 
निरुक्त ज्यौतिषं कल्पञ्चेति । यावद्वेदे शब्दस्य प्राधान्यम्‌, तावदेवाथंस्यापि | यदि दाब्दप्रधान एव वेदोऽभवि- 
ष्यतु, न तहि जेमिनिः शन्दवत्तदर्थंतत्सम्बन्धान्‌ नित्यानवक्ष्यत्‌। पाणिनेर्वैदिकप्रकरणं स्वरप्रकरणश्चेममेव 
विषयमवद्योतयतः-यद्वेदेषु शब्दानां स्वराणाञ्चाध्ययनपरम्परासमागतं नियतं स्वरूपं कोदुशमिति। प्राति- 
शाख्यापरपर्यायाः शिक्षाया अध्ययनेन स्पष्ट प्रतीयेत यच्छन्दस्वरूपपरिपालने तस्याः कोदृशी जागरूकतेति | 


so वेदिकच्छन्दसां परिरक्षणे छन्दोविचितेः। ` एवमर्थव्यवस्थोपयोगिनां निरुक्तज्योतिषकल्पानों 
कियदुपकारकत्वमिति तत्तद्ग्रन्थपरिशीलनपरिपक्वमतिवैभवानां न तिरोहितं किञ्चित्‌। इमान्यङ्गानि 
पुराणत्यायधमंाख्नास्यानि त्रीण्युपाज्ञानि च प्रमाणतयाऽ्वलम्ब्य ' जैमिनिः शाब्दतदर्थस्वरूपविवेचनं करोति | 
दशमाध्यायस्य पञ्चमपादे 'अनस्यासे पराक्‌. शब्दस्तादर्थ्यात्‌' (१०.५.३९) “आग्रयणाद्वा पराक्शब्दस्य देशवा- 
` faena पुनराधेयवत्‌' (१०.५.४१) इति qaal प्रथमं सूत्रं पर्वपक्षिणः, सिद्धान्तिनश्चोत्तरं सुत्रस्‌ | 
या 'पराञमुकथ्या सतिगह्ाति’ इति वेदवाक्यार्थेनिणंयाय “पराञ्चस्‌' इति शब्दस्यार्थे विचारः | अनभ्यासार्थकः 
पुराकूछन्दः पुरवपक्षिण: “पराचोस्सामिधेनीरन्वाह' इति वेदवाक्ये पराकृछब्दस्यानभ्यासवाचित्वादिति पुर्वपक्षिणो 


युक्ति। सिद्धान्तिनस्तु स शब्दः कालवांची 'पराचीनमन्याधेयादाःन पुनरादघाति' इति वेदवांक्ये 
कालवाचितया तस्य शब्दस्य प्रयोगादिति युक्तिः । - T yr 
अत्रायं विषयविवेक:--ज्योतिष्ठेमे सोमयागे षोडशीति कञ्चन ग्रह: TIA दारव 
x e UE &: | ग्रहशब्दस्य दारव 
_ उछूलाकारः :। स्मिन्‌ ग्रहे सोमरसः कस्मात्‌ पात्राद्‌ ग्रहीतव्य इति विवादः। 'आग्रयणात्‌ 
E: षोडशिनं गृह्वाति “उक्थ्याद्‌ गृह्वाति' इति वाक्यद्वयेन पात्रद्वयाद्‌ ग्रहीतव्यमित्युभयोरपादानत्व॑स्पष्टमव- 
` ग्यते । iaia किन्तु “उक्थ्याद्‌ qr इति वाक्यस्य aragna इति वाक्येनेकवाक्यतां कृत्वा 
उक्थ्यात्‌' इति पञ्चम्या अपादानत्वं सम्भवति नं वेति विचारस्समावन्न: | 
EUM तत्र पूर्वपक्षी “उपपदविभक्तेः कारकविभक्तिबंलीयसी' इति वेयाकरणमर्यादामवलम्ब्य पराक्छव्दस्या- 
पार्थे त्वं वेदबोधितं स्वीकृत्यानभ्यासो यथा स्यात्‌ लथा षोडशिनि उक्थ्यापादानकस्सोमरसो ग्राह्य इति 


> 
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सहषिजेमिनेः पदार्थपरीक्षणसराणिः १२३ 


स्वपक्षमुपस्थापयति। सिद्धान्ती तु पराकूछब्दस्थय सप्रमाणं कालवाचित्वमङ्गीकृत्योकथ्यग्रहग्रहणोत्त र- 
कालमाग्रयणान्‌ षोडशिग्रहे सोमो ग्राह्य इत्यमिप्रेति। तत्राग्रयणस्येवापादानत्वस्‌, न तूक्थ्यस्येति सिध्यति । 
वपक्षे सिद्धान्ते च पराक्शब्दाथंस्य प्रमाणं तुल्यं वेदरूपस्‌, तहि कतरः पक्षो ग्राह्मः ? विनिगमनाविरहात्‌ 
पक्षद्वयं तुल्यमेव स्यादिति चेत्‌, पूर्वपक्षे तस्थानभ्यासवचनत्वे उकथ्याद्‌ अनभ्यासमित्यन्वयस्स्यातु। तत्र प्राप्ते 
- षोडशि प्रहणे उबथ्यापादानकत्वस्यानभ्यासस्य च विधाने वाक्यमेदः। उक्थ्यात्‌ पराचीनमूर्ध्वंकालीनमित्यन्वये 
उवथ्यापादानत्वाभावात्‌ प्राप्तं षोडशिग्रहणमुहिश्योध्वंकालत्वमात्रविधाने वाक्यमेदाभावः। उक्थ्यस्यापादा- 
नत्वाभावे पञ्चमी ठु “अन्यारादितरतें दिक्शब्दाञ्चुत्तरपदाजाहियुक्ते' इति सूत्रेण भवति । चेत्रात्‌ पूर्वः 
फाल्गुन इत्यादिप्रयोगनिर्वाहाय दिशि दृष्टश्शब्दो दिकृशब्द इति वेयाकरणेव्याख्यातत्वात्‌। यद्यपि पूर्वपक्षिमते 
'उबथ्यात्‌' इत्यत्र कारकविभक्तिस्सिद्धघति, सिद्धान्तिनस्तु मत उपपदविभक्तिः, तथापि पुर्वपक्षिमतं वाक्यभेदादिः 
बहुदोषवदिति “उक्थ्यात्‌ पराञ्चम्‌’ इत्युपपदविभकत्याश्रयणस्येवोचितत्वात्‌। तस्मादाग्रयणादेव षोडशिग्रहणम्‌ | 


अनेन सन्दभेगेदं निश्चितं भवति यत्‌ कस्यचन शब्दस्याथंनिर्द्धारणाय पूर्वापरसन्दभं वाक्यशेषं 
वृद्धव्यवहार निगमनिरुक्तव्याकरणादिकञ्च पर्यवेक्षणीयम्‌, तदनुसारेणेव निश्चितोऽर्थः प्रत्येतव्य इति 1 


बष्ठाध्यायस्यान्तिमेऽधिकरणे पशुशन्दार्थो विचारितः। पशुशब्दो ज्ञीवमात्रे वतंते पशुपति? इत्यादी, 
चतुष्पात्स्वेव व्यर्वाह्मयते पशवश्चरन्ति इत्यादौ । कृमिकीटपत ङ्गादिष्वण्डजेषु पशुशन्दव्यवहारो न दृश्यते । 
अस्यां स्थितौ 'पशुना asia’ “अग्नीषोमीयं पशुम्‌’ इत्यादिवेदवाब्येषु ,पशुशब्दार्थः क इति विचाराय प्रवृत्तो 
जेमिनिस्सूत्रयति-'छायो वा सन्त्रवर्णात्‌' इति । अत्रत्यः पूर्वपक्षी आङ्कत्यधिकरणन्यायसिद्धं शब्दानां जातिः 
वाचकत्वमङ्गीकृत्य पशुत्वमेव पशुशब्दार्थंः, तस्य साक्षाद्यागसाधनत्वेऽनुपपन्ने सति परिच्छेदकतया व्यक्तेरुपस्थितौ 
या कापि पशुव्यक्तिर्यागसाधनमिति मन्यते | 


सिद्धान्ती च जातिवाचकत्वं शब्दानामपरित्यज्य वाक्याशेषाधिकरणन्यायेन छागविशेषन्यक्तो जातेः 
पर्यवसानमिति व्यवस्थापयन्‌ छागव्यक्तिर्यागसाधनमिति मन्यते | तत्र सिद्धान्तिनः छागस्य वपायाः सेदसः' इति 
मन्त्रोऽवलम्बः। अर्थवादो यथा विधिगतसामान्यस्य विरोषार्थव्यवस्थापकः, तथा मन्त्रोऽपि तादृशकारय- 
सम्पादने क्षमः । | 


यद्यपि विध्यर्थवादयोरेकवाक्यत्वादर्थवादस्य विधिगतसामान्यव्यवस्थापकत्वं यथा, न तथा मन्त्रस्य; 

मन्त्रस्तु स्थलान्तराधीनो विध्येकवाक्यतामवाप्तुं न क्षमः, तथापि मन्त्राणां प्रयोगविध्येकवाक्यतायास्सत्त्वात्‌ 

` प्रयोगविधिना तस्योपसंहारः कर्त श्यत इति न दोषः। विशेष्यविशेषणभावस्सर्वत्र नेकरूपः, क्चिदेकपदोपात्त- 

योरपि भवति, यथा--पशुना इत्यत्र लिख़संख्यादे: प्रकृत्यर्थे, प्रकृत्यर्थस्य च कारके प्रत्ययाथे | कचित्‌ पदद्वयों- 

पात्तयोः | यथा--शुक्लः पट इत्यत्र। किच्च वाक्यद्वयस्थयोरपि। यथा प्रयोगवचनसन्त्रवाक्ययोः । तदिदमुप- 

संहृतं जैसिनिना- « वा प्रयोगसमवायित्वात्‌' इति सुत्रेण । मतः पशुशन्दः छागपर एव | एवञ्च शब्दार्थाव- 
धारणाय कचिन्मन्त्रस्यापि व्यापृतिरस्तीति सिध्यति । 


- पृष्ठयष्षडहो बृहद्रथन्तरसामा कार्य” इत्येकं वाक्यस्‌। अत्र 'बृहद्रथन्तरसासा' इति शब्दस्यार्थो 
विचारितो दशमस्य पञ्चमे । बृहदिति रथन्तरमिति च साभ्नोर्नामनी | षडह इति षड्भिदिनेस्साध्यस्सोमयागः | 
स चःद्विविधः-पृष्ठयः, अभिप्लवश्च । पृष्ठस्तोत्रयुक्तः पृष्ठ्यः, अभितः प्लवते यः सोऽभिप्लवष्षडहः। द्वादशाहे 
क्रतौ पृष्ठपष्षडहो यस्तस्य विकृति: गावामयनिकष्षडहः | प्रकृतो द्वादशाहिकषडहे क्रमेण षट्सु दिनेषु रथन्तरं 
बृहद्‌ वेरूपं वेराजं शाक्वरं रेवतमिति षद्‌ सामानि विहितानि । तद्विकृतावस्मिन्‌ गावामयत्तिकषडहे Feat 
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१२४ वंट्टाभिरामासिनन्दनेग्रन्य: 
योरेव साम्तोर्गानस, न तु वेरूपादेरिति वाक्यमिदमवबोधयति | तत्र प्रत्यहं बृहद रथन्तरमित्युभे सामनी गेये, 
उत बहद्वथन्तरमिति षट्सु दिनेष्वावृत्त्या एकेकस्मिन्दिन एकेकं गेयमिति विप्रतिपत्तिः । 


बृहद्रथन्तरसामनूशब्दस्य वेशा समासः वृहच्च रथन्तरञ्चेति बृहद्रथन्तरे, ते सामनी यस्य स इति, 
बृहद्रथन्तरं सामेति त्रिपदबहुब्रीहिरिति। अन्यपदार्थस्तूभयत्र समानः, किन्तु इन्द्वगभेबहुव्रीहो - इतरेतर- 
साहित्यस्य प्रती ते्यस्मिन्नहनि बृहत्‌ तस्मिन्‌ रथन्तरसाहित्यमप्यावञयकमित्यन्य॑पदार्थं एकेकस्मिन्नहनि सामद्वययोगः 
प्रतीयते । त्रिपदबहुब्रोहो तु न, तथाप्येकेकस्मिन्नहन्येकेकस्य साम्नो योगः प्रतीयते | अतोऽन्यपदार्थस्थ समानत्वे- 
ध्प्यनुष्ठाने वेलक्षण्यमापततीति समासेनार्थावधारणमावस्यकम्‌ | तत्र “इन्द्वतत्पुरुषयोरुत्तरपदे नित्यं ससासवचनम्‌' 
इति भगवतः कात्यायनस्य वचनेन त्रिपदबहुत्रोहो द्वन्द्समासावश्यम्भावाद्‌ नित्यग्रहणेन पाणिनीयविभाषा- 
घिकारस्य “यथोत्तरं मुनोनां प्रामाण्यम्‌ इति नीत्या सङ्कोचावश्यम्भावाद्‌ इन्द्रगभंबहुब्रीह्याश्रयणेनेतरेतर- 
साहित्येरंव साम्नोविधानमिति प्रत्यहं सामद्वयं गेयमिति पूर्वपक्षिण आशय: | 


अत्र सिद्धान्तसूत्रं जेमिनेः-विभक्ते वाऽसमस्तविघानात्तद्वि भागेऽविप्रतिषिद्धम्‌' इति । बृहद्रथन्तरे 

सामनी विभक्ते प्रत्यहमन्यतरत्स्यादित्य्थः । अत्र हेतुः--असमर्स्तावधानादिति। त्रिपदबहुब्रीहिमाश्चित्याः 
समस्तयोः-इतरेतरनिरपेक्षयोः साम्नोविधानादित्यरथः | कात्यायनवचनन्तु बृहद्रथन्तरसामा इत्यत्र न प्रवतंते । 
त्रिपदबहुब्रीही अवान्तरदन्द्तत्पुरुषयोर्महाविभाषया विकल्मे प्रासे, दन्द्रतत्पुरुषाभावपक्षे . 'इन्द्राच्चुदषहन्ता- 
त्समाहारे, 'गोरतद्धितलूकि' इति समासात्तप्रत्ययाभावे सति “वाक्त्वविप्रयः पञ्चगोधनः' इत्यपि प्रयोगः 
प्रसज्येत । वाबत्वचप्रियः, पञ्चगवधन इत्येव प्रयोग इष्यते । अतोऽवान्तरदरन्द्रतत्पुरुषयोनित्यत्ववचनस्‌ | 
एवञ्च यत्रावान्तरद्रन्द्रतत्पुरुषयोः प्रवृत्तावप्रवृत्तो च शब्दरूपान्यत्वं तत्रेवेदं कात्यायनवचनं sada | 
बृहद्रथन्तरसामा इत्यत्र त्रिपदबहुब्रीहो दन्द्रप्रवृतौ तदप्रवृत्तौ च न रूपान्यत्वमवलोकयते। अतो नात्र इन्द्रस्य 
SR ada इन्द्रगभंद्विपदबहुव्रीहिर्वेति कथं निञ्चीयतामित्यत्राह्‌ तद्विभागेऽविप्रतिषिद्धमिति। परस्पर- 
_ नि साम्नोविधाने सति अतिदेशवाक्यमविरुद्धमित्यथं: | यथा प्रकृतौ द्वादशाहिकषडहे प्रतिदिनमेकेक 
साम गीयते चेन्न विरोध इति तात्पयंम्‌। पृव॑पक्षिणो मते प्रकृतिवद्रिकृतिः कतंव्येत्यतिदेशवाक्यं नानुसृतं स्यात्‌; 
सिद्धान्तिनस्तु मते तदनुसृतं स्यादिति भावः | P wm 


_ स्वरमेदेनाथंभेद:, अथंमेदेन च पदभेद इति रोत्या इन्दगभंबहुत्रोहौ बृहद्रथन्तरसामा इत्यत्र पूवपद 
dg थन्तरपदम्‌; तच्च समासस्वरेणान्तोदात्तम्‌, तत्पकृतिकस्वर एव बुहद्रथन्तरसामशब्द: । त्रिपदबहुव्रोहौ च 
aie बुहत्पदस्‌, तत्र प्रातिपदिकस्वरेणान्तोदात्तस्‌, ततप्रकृतिकस्वरो बृहद्रथन्तरसामशंब्द इति रूपान्यत्वमत्रापि” 
विद्येत इवाभाति; ` तथापि शिक्षाग्रन्येषु ब्राह्माणमागे भाषिकस्वरस्य स्वीकृतत्वान्नात्र 'स्वरमेदप्रयुक्तरूपान्यत्व* 
प्रसक्तिरिति मीमांसकसम्प्रदायः। एवञ्च वाक्यार्थावधारणाय मीमांसकाः क्वचिद्‌ व्याकरणस्‌ ववचितु शिक्षाः 

` 3 ers, क्वचिद्थंवादम्‌, क्वचिनमन्त्रवणंम्‌, कवचिच्चोपक्रमोपसंहारसन्दभं प्रमाणीकृत्य शब्दतदर्थनिश्चये प्रवतंन्ते | 


ps ET तत्रायं विशेषः gafa यन्मतं प्रस्तौति तदपि पुर्वोक्तप्रमाणेष्वन्यतममादायैव | qiqa इत्येतावता 
न स प्रमाण भवति। सिद्धान्त्यभिमतप्रमाणेषु प्रदश्यंमानेष्वपि तत्र वर्तमान दोबेल्यं न्यूनतां वा 
` समुदुघाट्य सिद्धान्ती स्वमतं व्यवस्थापयति शब्दार्थस्वरूपचिन्तनधारेयं मीमांसायामनितरसाधारणी । जैमिनिः 
सुत्रेषु TEE ile त्रदं pace SON als प्राक्कालर्वातनां शब्दतदर्थविषये यन्मतं तदुल्लिख्य 
2 वलियत ' निदिश्य तदौचित्यानौचित्यपरीक्षणं महषिः करोतीति। एवं वेदः 
` वाक्यार्थेशब्दतदर्थविचारः प्रवतितो मीमांसकः | : i "Asia 
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भहविजेनिनेः पदार्थपरीक्षणसरणि: १२५ 


तत्र जातिशक्तिवादिनो मीमांसका इति प्रसिद्धम्‌ । “आक्कतिस्तु क्रियाथंत्वातः इति सुत्रयन्नाकृत्य- 
धिकरणे जेमिनिः शब्दस्याथे आकृतिरिति प्रतिजानीते, किन्त्वेतदधिकरणपूवपक्षिणो$पि व्यक्तिशक्तिवादिनस्स 
एव हेतुः, यश्च सिद्धान्तिनो जातिशक्तिवादिनः। “ब्रीहोन्‌ प्रोक्षति’ इत्यत्र ब्रीहिशब्दार्थों यदि ब्रीहित्वं जातिः, 
तहि तत्र प्रोक्षणक्रिया न सम्पद्येतेति व्यक्तिरथं इति पूर्वपक्षिणो मतस्‌ । 'इयेनचितं चिन्वीत' इत्यत्र श्येनशब्दार्थो 
यदि व्यक्तिः, तहि चयनक्रिया नोपपद्यत इति जातिरथे इति सिद्धान्तिनोऽभिमतस्‌ । कथमत्र निर्णयो भवतु ? 
नात्र निणेयाय कस्यचन वेदिकस्य प्रमाणस्यावलम्बः पूर्वोत्तरपक्षिणो भवितुमर्हति | न चात्र कस्यचन मह्षरनु- 
शासनं विलोकयामः--यज्जातिरेव शब्दस्यार्थो न व्यक्तिः, व्यक्तिरेव तादृशी न जातिरिति। शन्दार्थेचिन्तनधारैव 
परिशीलनीया (र्वोत्तरपक्षिभ्याम्‌ | तत्र यः पक्ष ओचित्यमावहति प्राप्तान्‌ विरोधान्‌ परिहरेत्‌, शास्त्रमर्यादाञ्च 
नोल्लङ्कते, स पक्षो ज्यायान्‌ ग्राह्यश्चेति निणंयः कतंव्यः। एषा च चिन्तनधारा मीमांसकानास्‌ | 'वब्येनचितं 
चिन्वीत' इत्यत्र श्येनशब्दस्य पक्षिविशेषव्यक्तिवाचित्वे चयनप्रयोग एवानुपपन्नस्स्यात्‌ । ब्रीहीन्‌ प्रोक्षति' इत्यत्र 
ब्रीहिशब्दस्य जातिवाचित्वे प्रोक्षणक्रियाया अनुपपत्तिरिति समानायामप्यनुपपत्तौ पूर्वपक्ष्यनुपपत्त्यपेक्षया सिद्धा- 
न्तिनोऽनुपपत्तिर्गरीयसी दुर्वारा च । 


पूव॑पक्षी दशंपुर्णमासाङ्त्री यङ्क प्रोक्षणस्यानुपपत्ति दशयति 'अङ्गगुणविरोधे च तादर्थ्यात्‌, इति 
द्वादशिका ङ्गगुणवि रोधन्यायेना ङ्गा ्भप्रोक्षणानुपपत्त्यपेक्षया प्रधानाङ्गचयनानुपपत्तिर्गरीयसी | इत्थञ्चानुपपत्ति- 
eater । प्रोक्षणानुपपत्तिश्च द्रव्यपरिच्छेदकतया समाधातुं शक्या | इयेनचितं चिन्वीत' इत्यत्र तु श्येनपक्षिणो 
द्रव्यस्य प्रकृते नोपयोगः। न हि इयेनपक्षिभिर्यागः क्रियते व्रीहिवत्‌, किन्तु इष्टकाभिइचयनक्रिया सम्पादनीया । 
तच्च चयनं शयेनाकारवत्‌ सम्पादनीयम्‌ | तत्र श्येनशब्दस्य पक्षिवाचित्वेऽनुपपन्नं चयनं स्यात्‌ । अत आकृति: 
शब्दस्य शक्येति सिद्धान्त: | शब्दार्थनिशुचये एतादृशी विचारधारा मीमांसकानास्‌। i 
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सोसस्वरूप-विमशं: 

पचित्रतमोऽयं भारतदेशः कमभूमिरिति चिरात्परिगण्यते । कस्यापि देशस्य समाजस्य वा पवित्रतायां 
देशसमाजान्तगंतेरनुष्ठीयमानं कमेव कारणम्‌॥ कायेन मनसा वाचा चोच्चावचानि कर्माणि मानवैः क्रियन्ते | 
तानि दुष्क्ृतान्यपि भवेयुस्सुकृतान्यपि। सुक्ृतदुष्क्ृतत्वयोनिणंयो बुद्धिमता मानवेन कतंव्यः | कर्माचरणेनेव. qd 
(चारित्र) सिध्यति । कि gad कि वा दुष्कृतस्‌ ? कि सुवृत्तं किवा दुवृत्तमिति सर्वो मानवो विचिकित्सते। 
तत्रेतन्निणंयाय शुतिः स्मृतिस्सदाचार आत्मनस्तुष्टिरेव w^ इति सन्ति साधनानि। बलाबलाधिकरणन्यायेन 
qd qd प्रबलमृत्तरमुत्तरञ्च दुर्बलमिति शास्त्रविदां मर्यादा | अपच्छेदन्यायेनोत्तरस्यैव प्राबल्यमस्तु कि बलाबला- 
घिकरणन्यायाश्रयणेन ? तेनात्मनसतुष्टेरेव निर्णयकारणत्वमस्तु इत्याधुनिको द्रावप्रश्‍नमुपस्थापयेत्‌ । तथा च 
यत्रेवात्मनस्तुश्स्सिव निर्णायिकेति स प्रब्रूयात्‌ । किन्त्वत्रेदं विचिन्तनीयस्‌- 'आत्मतुष्टि' नियतां न वयमव- 
लोकयामः। उत्तरभारते जनाः रामङ्ृष्णयोर्लीलोत्सवदशंने करणे चात्मनस्तुष्टिमनुभवन्ति, दक्षिणभारते च 
रावणलीरोत्सवभ्रवतंने ' आत्मतुष्टि पश्यन्ति | रामक्ृष्णादयोथ्योध्यामथुराभिजवा: । रावणइ्च लङ्काभिजनः। 
दक्षिणस्यां दिशि लङ्काया निवेशः अयोध्यामथुरयोइचोत्तरस्यास्‌ | दिग्देशसमाजसम्प्रदायभेदेनात्मतुष्टेः प्रामाण्ये 
महात्‌ विप्लवस्स्याद्वेशसमाजयोः। मलविसजेने मुदा शुद्धावात्मनस्तुष्टि मनुते कश्चन, अपरस्तु प्रोञछनेनेव 
शुद्धमात्मानमवेति रावणलीलाप्रवतंकः | येन यत्‌ सदाचारतयाऽ्वछम्बितं तद्वैपरीत्यावलम्बनमेव स्वस्य प्रियमिति 
ब्रूयाद्‌ रावणलीलाप्रवतंकः, तहि गोमयेन गृहद्वारदेशाः अग्निहोत्र-शालाश्चावलिप्यन्ते, .तेन च. तद्विपरीतद्रव्येण 
स्वगृहद्वारदेशा अनुलिम्पनीयाः स्युः । अतः स्वस्थ च प्रियमात्मनः 'आत्मनस्तुष्टिरेव च' इत्यनयोर्नायमर्थो यः 
पुर्वमुपवणित: | श्रुति-स्मृति-सदाचारेषु यज्नानारूपत्वमुपलभ्यते तत्र यदात्मनः प्रिय यत्र चात्मनस्तुष्टिस्तदा- 
चरणीयमित्यर्थः | तत्रापि सदाचाराणां स्मृतिभिः, स्मृतीनाञ्च श्रुतिभिविरोधे प्रसक्ते जैमिनीयन्यायैर्यन्निर्णीयते 
तत्रैवात्मतुष्टिरवलम्बनीयेति | अत एव श्रुतीनां निरपवाद प्रामाण्यमवस्थापितं शास्त्रविद्भिः। एवञ्च सदाचार- 
विरुद्धानामात्मतुष्टीनाम्‌, स्मृतिविरुद्धानां सदाचाराणाम्‌, श्रतिविरुद्धानां स्मृतीनाञ्चाग्रहणमिति शास्त्रकाराणां 
मर्यादा । मर्यादामुल्लङ्घ्य गच्छन्तो रावणलीलामपि प्रवतंयेयुः कंसकीचकलीलामपि । अस्यैव परिपाकमिदानीं 
प्रत्यक्षमीक्षामहे । त्यागी नेता चेति लोके: प्रशस्तोःद्य शासनसूत्र विच्छेदयितुं द्विजानासु उपवीतं सूत्रं विच्छिन्धि 
frat क्तंयेति लोकान्‌ यथेच्छं प्रेरयति । इदानीमासीदेतादुशी स्थितिदँशस्य | अस्तु यथा तथा वा । इदन्तु 
निश्चप्रचं वच शक्‍यते--यद इदानीं तदानीमिति विश्लिष्य संस्कृतिपरिवतनमामूलचूडं जातमिति। इदानीं 
_ ग॒मनागमनसाधनीभूतेष्वध्वसु जनपदनगरसम्बन्धिषु दृढस्य कन्दुकस्य उत्पततः कन्दुकस्य वायुपुरितकन्दुकस्य च 
कीडनं वाला युवानश्च कुर्वन्ति । तदानीन्तु गृहाद्‌ बहिर्वेदिकासु समवेता बालाः कल्पित पुरोडाशं चरुं वादाय 
दशपुणमासचातुर्मास्यादिक्रीडनमनुवंन्त | कश्चन आशावय' इति वदति, {अपरश्च “अस्तु भोषट्‌” इति, तृतीयः 
E थि यजामहे' इति, चतुर्थ: 'वोषट्‌' इति, पत्नीत्वेन कल्पितं बाळं योक्त्रेण सन्नह्मति, अन्ते च तत्तद्गृहादानीतं 


 शासकाः। सत्यमिदानी वेज्ञानिकी समुन्मतिदेशस्य जायमाना वर्तते तदानीमाध्यात्मिक्रशक्तिसमुन 

क तादशो प्रीतिय स शक्तिसमुन्नतिरासीत्‌ | 
E ud TNR वा तादृशी प्रीतिर्यादुशी बतमाने' इति मीमांसान्यायेन आसीत्‌' 'भविष्यति' इत्यत्र लोकानां 
E Rom don Kp तथापि भूत-भविष्यत्कालिकवस्तु-परिज्ञानन्त्वावव्यकमेव 
। भुतापयुकोनां भाव्युपयोष््यमाणानाञ्च संस्कारेषु वयं भहदधामहे । भूतोपयुक्तयो: पित्रोः केनापि रूपेण 


- स्वस्य च प्रियमात्मनः’ इत्यपि पाठः | 
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संस्कारः क्रियत एवास्माभिः । वर्तमाने तयोः को$प्युपयोगो नास्तोति तावनाथाल्येषु न प्रेषयामः । इयं भारतीया 
संस्कृतिः | भाव्युपयोक्ष्यमाणः पुत्रादिरुच्चावचेस्संस्कारेः संस्क्रियते, सम्प्रति तस्योपयोगो नास्तीति धात्रीणां 
कुलेषु न प्रेषयाम: । यावन्मातुः स्तन्यं न पिबति तावत्स हृदयवान्‌ क्रथं भवेदिति गृह एव तं पालयामः | एवञ्च 
वतमाने प्रीत्यतिशये सत्यपि भूते भाविनि च दुष्टः प्रसारणं भारतीया संस्कृतिः । 
तत्रास्माकं मातेव श्रुतिः बाल्यकोमार-यौवन-वाद्धकास्ववस्थासुविभिन्नमधिकारिभेदेन ज्ञानस्तन्यं 
पाययन्ती विलप्ति | ईदृशस्य स्तन्यस्य पातारो मातुहुंदयवन्तो भवन्ति । आसीन्मङ्गलमयः कश्चन कालः, यत्र 
च स्वस्वाधिकारानुसारेण ऐहिकानि ऐहिकसंवलितामुष्मिकाण्यामुष्मिकाणि च फलान्युपभोक्त तदनुकूलानि मात्रा 
श्रुत्योपदिष्टानि श्रौतानि स्मार्तानि च कर्माण्याचरन्तो जनास्सुखेन जीवनमनयन्‌ | यथा महाकविभिः प्रवतितानि 
विविधानि नाटकानि दशंनेन रसास्वादनाय भवन्ति, तथैव श्रुतिबोधितान्युच्चावचानि कर्माणि यथायथमनुष्ठानेन 
तत्तज्जन्यफलानुभवाय भवन्ति स्म । तत्रेष्टिकानि पाशुकानि सौमिकानि चेति त्रिधा विभागः कर्मणास | चरुपुरो- 
डाशपयोदधिप्रभृतिमिविहितैदरव्येः क्रियमाणान्येष्टिकानि, पशुना (छागेन) क्रियमाणानि पाशुकानि, सोमलतया 
क्रियमाणानि सौमिक्रानीति व्प्रपदिञ्यन्ते । तत्रेष्टिकद्रव्याणां ब्रीहियवनीवारादीनां पाशुकद्रव्यस्य पशोश्च पाको 
विहितः, सोमस्य तु न पाकः। पाकेन संस्कृतं द्रव्यं तत्तद्वेवताभ्यो इथवदानक्रमेण दत्तवा प्रतिपत्तिकर्माण च 
समाप्यावशिष्टं द्रव्यं तै्तैयंजमानेरुपयुज्यते । पशोस्त्ववशिष्टं द्रव्यं भूमौ निखन्यते । अनेनाचारेणेदमभ्यूहितव्यं 
भवति--आहितारनीनां गृहेषु पाको ard, तदवशिष्टस्यैव बह्वल्पं भोजनस्‌। स्वात्मार्थं पाकः स्वेनेव-च भोजनं 
सर्वथा निन्दितमिति। अत एव “मोघमन्नं विन्दते अप्रचेताः । सत्यं ब्रवीसि वध इत्‌ तस्य । नायंमणं पुष्यति न 
सखायम्‌ | केवलाघो भवति केवलादी । (Fo ब्रा० २८८३) “नात्मार्थं पाचयेदन्नम्‌' We भुञ्जते ते त्वघं 
पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्‌' इति श्रृतिस्मृतिगीतादिषु स्वात्मार्थपाकस्य केवळादिनइच निन्दा दुश्यते। तत्र 
देव ताभ्यो दत्तावशिष्टस्य भोजनं वा, भोज्यस्य वस्तुनो देवताभ्यः qd दानं वेति यद्यपि सहसा न निर्णेतु पारयते, 
तथापि गूढतरे विचारे क्रियमाणे पूर्व स्वोपभोगाय यजमानः पुरुषः तदनुगुणं वस्तु यतः कुतर्चिद्‌ अर्जयति, तच्च 
भोजनयोग्यं करोति, भोजनकाले चोपस्थिते तदन्नं स्वस्मादहंत्तमेभ्यो देवेभ्यः किञ्चिद्दत्त्वा स्वोदरमवशिष्टेन 
पुरयति। अस्मिन्‌ पक्षे स्वोदरकुह्रपूरणं मुख्यं देवेभ्यः प्रदानञ्चानुषङ्भिकस्‌। अथवा पक्षान्तरमिदम्‌- यत्‌, तेषु 
` तेषु कालेषु पर्वेसु विहितानां कमंणां तैस्तैद्रेव्येरवश्यानुष्ठानस्‌, तदवरिष्टस्य च द्रव्यस्य भक्षणमिति। अस्मिन्‌ पक्षे 
कर्मानुष्ठानं मुख्यम्‌, तदवसिष्टदरव्य-भक्षणञ्च गौणम्‌ । प्रथमपक्षे भोजनार्थं जीवनमिति सिध्यति, द्वितीयपक्षे च 
जीवनार्थ भोजनमिति । अस्मिन्‌ प्रसङ्गे जैमिनेर्न्यायद्वयं ध्यानमहुति। प्रथमो न्यायो “लिप्साधिकरणसिद्धः 
(v. १. १) । तत्र हि पुरुषेण सनियममजितं द्रव्यं कि क्रत्वर्थस्‌ ? उत पुरुषार्थम्‌ ? इति सन्दिह्म पुरुषार्थमिति 
सिद्धान्तितम्‌ । स्वोपभोगाय द्रव्यमजेयेत्‌ तस्यैकदेशं क्रतुष्वपि विनियोजयेत्‌, क्रतूनामपि दशंपूर्णमासादीनां 
पुरुष,र्थत्वातु । द्रव्याजंने ये नियमाः प्रतिग्रहादयः तेऽपि पुरुषार्थाः । तदतिरिकोपायेरजितस्य द्रव्यस्येकदेश: mg 
विनियोगेऽपि न क्रतूनां वेगुण्यस्‌, किन्तु पुरुष: प्रत्यवायभाग्भवति । तेन क्रतो तदितर्रास्मिश्च पुरुषकारे सर्वत्रा- 
निषिद्धो गायाजितद्रव्यस्य विनियोगः, नियमलोपे च पुरुष एव प्रत्थवेति न क्रतोवेगुण्यमिति सिद्धान्ते फलं सम्पद्यते । 
द्वितीयस्तु न्यायः षाष्ठः 'अपि वा शेषभाजां स्यात्‌' इत्यधिकरणसिद्धः। अत्र हि शेषकार्याणां स्विष्टकुदिडा- 
भक्षणादीनां कमंणां तदीयह॒विर्नाशे 'कि द्रव्यान्तरमुत्पाद्य तानि कर्माण्यनुष्ठेयानि ? उत तेषां लोप इति 
सन्दिद्य द्रव्यान्तरं नोत्पादनीयस्‌, स्विष्टकुदादि-प्रतिपत्तिकर्माणि आज्येन 'आज्येन ता देवताः प्रतिसंख्याय यजेत्‌? 
इति वाक्यानुसारेण कतंव्यानि, इडाभक्षणस्य लोप' एवेति सिद्धान्तितम्‌ । अनेन न्यायेन न भोजनाय जीवनमिति 
सिध्यति | एवञ्च न्यायद्वयेन जेमिनिर्भारतीयां संस्कृति जोवताय भोजनं न तु भोजनाय जोदनमिति समुप- 
दिशति | अतश्च पुरुषेण सताऽ्वश्यं कानिचन विहितानि वर्माणि तत्तद्देवताभ्यो हविर्दानरूपाणि कतंव्यानि, 
२९ 
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१२८ पट्टाभिरासाभिनन्दनग्नस्य; 


तदेव स पुरुषो देवर्णेन मुच्यते | तत्र देवर्णाद आत्मानं मोचयितुस्‌ इष्टि-पशुयज्ञापेक्षया सोमयज्ञानुष्ठाने विभिन्न: 
प्रकार आदृतो वैदिकेषु वचस्सु । तत्र प्रागल्म्यं प्राधान्यं बहुकालव्यापिता बह्वायाससाध्यता व्ययबाहुल्यञ्च 
सोमयागमधितिष्ठन्ति | अपि च तदीयद्रव्यावाप्तौ महानु परिश्रमोऽपि कतंग्यो भवति | अत एव तमधिकृत्य वेदेषु 
स्मृतिपुराणादिषु चातिमहतीः स्तुतीः तत्र तत्रोपलभामहे | तत्रेकदिनसमाप्यं सोमयागमारभ्य सहुस्रसंवत्सर- 
साध्ययागपयंन्तास्सोमयागा यजुर्वेदे सामवेदे च विहिताः तदनुरोधेन बौधायनकात्यायनापस्तम्बादिभिः श्रौतसुत्र- 
कारैरच यथा बहुरूपेण वणिता:, तथा पुराणेषु च तेस्तैमंहषिप्रवरैश्चानुष्ठिततया निरूपिताः। तेष्वेवोच्चावचेषु 
सोमयागेषु सतोत्रशख्जतया याज्यादिरूपेण च विनियुक्ता ऋरवेदीयास्सर्वेऽपि मन्त्राः। केचन विपरिचितः प्रथमं मन्त्र 
, आसन्‌ तदनन्तरं तेषां कमंभिस्साकं स्तोत्रसास्त्रयाज्यारूपेण सम्बन्ध आपादित इत्यारोरते। वयन्तु ब्रूमः-सहैव 
संहितया कमंणां विवेचनं तत्र च मन्त्राणां विनियोग आसीद्‌ शिष्टाचारेष्विति। इममाचारं पर्यवेक्ष्यापस्तम्ब- 
कात्यायनादयः सूत्रख्पेण ग्रन्थानकाषुंः । सूत्राणां मूलं ब्राह्मणभाग आचारश्च । आचारश्च ब्राह्मणभागमूलकः। 
ब्राह्मणभागश्च सहैव संहितया सम्बद्ध आसीत्‌ । अत्र च कारणं पश्यामः--ऋग्वेदे तत्र तत्राध्वरयृप्रभृतीनामृत्विजां 
नामान्युपलभ्यन्ते ।* अध्वर्य्वादयो यज्ञकर्मकराः। तेषां कार्याणि ब्राह्मणभाग उपदिष्टानि । तत्र ब्राह्माणभागप्रवृत्तेः 
qd केवलेन संहिताभागेन किमप्याचरितुमशवनुवाना लोका अतिष्ठत्‌ इति वक्तव्यस्‌, नेदं समीचीनम्‌ । “न कदा- 
चिदनोदु जगत्‌’ इति न्याये वतंमाने । अत उभावपि भागो सहैवास्ताम्‌, प्रकरणाधिकरणन्यायेन च सम्बडाव- 
भवताम्‌ | न fe कार्यं विना किमपि तेषां तन्नामभ्रवृत्तिः। किञ्च अथर्वा नाम कश्चिदुषिः यज्ञानुष्ठानेनैव स्वीयं 
यश: प्रथयामास* | देवा यज्ञानुष्ठ।नेनेव^ वाग्वेभवमवाप्तुवन्‌ | यज्ञ एवेन्द्रस्य सवंप्रकारां वृद्धिमजनयद्‌ इत्यादीनि 
यज्ञप्रशंसापराणि यज्ञानुष्ठानबोधकानि च वचनानि बहुनि ऋग्वेद एव सन्ति तदात्वेऽपि यज्ञानुष्ठान-4चारं 
बहुधाऽवेदयन्ति। तादृशाश्च मन्त्रा. यज्ञानुष्ठानावेदका न केवलमेकत्र, fusi वा स्थलेषु, किन्तु सर्वाण्यभिव्याप्य 
मण्डलानि दाशतयीसम्बऽद्वानि विद्यन्ते। कृष्णयजुवंदस्तु यज्ञानुष्ठानमधिङ्गृत्येव प्रवृत्तः प्राधान्येनेति न तिरो- 
हितम्‌ | पाश्चात्यविद्वत्समाजोऽथवंवेदस्यार्वाचीनकालिकत्वमभिप्रेति, किन्तु अथवनामाद्धिताः केचन मन्त्रा ऋग्वेद 
एव परिदुश्यमानाः कथमपलपितुं शक्यन्ते । ऋरवेदकारिकः कर्चिदथर्वा, एक एव वा कालद्वयमभिव्याप्य 
जीवन्नासीदित्यभ्युपगमे न कामप्यनुपपत्ति पश्यामः | एवश्च वेदिकेरेव मन्त्रजातेरिदं सुस्पष्टमवगम्यते यद्‌ भारते. 
कदाचियज्ञियं युगं सर्वा भारतभूमिमभिव्याप्य विराजमानमासीत्‌ | ud देवा यज्ञेरेव तप्यंन्ते स्म । सर्वाणि च 
'फळानि यज्ञानुष्ठानादेव प्राप्यन्ते स्म । सर्वाणि च दुरितानि अरिष्टानि च यज्ञैरेवापाक्रियन्ते स्म । यज्ञपरितुष्टा 
दिवौकसो यजामानाभिलषितं सर्वमपि फळं प्रदातुमुद्य॒ता आसतु । कि agar? मानुष्यं जीवनं adafy यज्ञाः 
नुष्ठानमेवोपजीवदासीदित्यपि कथनं नातीवोत्पथं गच्छतीति विभावयामः | 
इतरद्रव्यापेक्षया सोमरसस्येव प्राधान्यं यागेषु >... 


एवं बहुविधं प्रसरमुपयातेषु यागेषु साधनभूतानां ब्रीहियवादिद्रव्याणां मध्ये सोमलतेव प्रामुख्यं 
राप्तोतु | तयेव च क्रियमाणो यज्ञः श्रेष्ठतमः पयंगण्यत । अनेकवर्षसाध्यत्वमप्यस्यैव सोमयागस्य । तादृशाश्च 


_- —— 


१. अधघ्वर्युः, नेष्टा, होता, प्रशास्ता, ग्रावस्तुतु-ऋ० Wo १. १६२. ५; १०. ९१, १०, ब्रह्या- अग्नीत्‌, पोता, 
१०.९१.१०; ब्राह्मणाच्छंशी २. ४२. २, उद्गाता --२. ४३. 3; प्रस्तोता ८, १३. १९ I 
. ऋ०सं० १. ८३.५ | 
३ १०: ७१६ ३. | | 
४. ऋ० TO १.१५.७., २.२६.१., ३.२८.१., ४. ५०.६, ५.४.५, ६. १५.१६, ७,४२.५, ८. ३८. ४. ९. १०७. 
 ६,१०.१५७.१। | 
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सोमयागाः पारेसहस्रमिति पू्व॑मुक्तम्‌। एतेषां क्रमस्वरूपविवरणादिकं ताण्ड्यमहाब्राह्मणभूमिकायां वाराणसी- 
मुद्रितायां पूज्यपादेरुपर्वाणितं तत एवावगन्तव्यस्‌ | 

सोमयागमननुतिष्ठंस्त्रेवाणिकः न देवाद्‌" क्रणान्मुच्येतेति भगवती श्रृतिरवबोधयति । अननुष्ठातुः 
प्रत्यवायमपि प्रायदिचत्तापनोद्यं स्मृतयो विदधति । भगवदाराधनादिकमदत्वे आस्तिकेः पृथक्‌ क्रियमाणं सर्वमपि 
त्रैवान्तर्भावयन्ति स्म तत्तद्युगीनाः परमर्षयः पूर्वे | एवं सर्वोत्कृष्टस्सोमः, afde यागस्तथाविध आसीत्‌ पुरा 
वेदिके युगे । 
कस्सोसो यज्ञाद्भभूतः ? 

इदमिदानीं विचायंते-कोऽसौ सोमः सर्वोत्कृष्ट: सर्वे: इलाघनीयः, सर्वंगुणगणगुमिफतर्चासीदिति । 
तत्र 'क्षीरिण्यां लतायां सोमशब्दः प्रसिद्ध' इति मीमांसासूत्र भाष्ये आचार्यशबरस्वामी । 

इयामलाऽम्ला च निष्पत्रा क्षीरिणो त्वचि मांसला | 

इलेष्मला वमनी, वल्लो सोमाख्या छागभोजनम्‌ ॥ इति भावप्रकाशो वेद्यकेग्रन्थ: | 

सोमदल्ली कटुइशीता मधुरा पित्तदाहकृत्‌ । 

कृष्णा विषोपशमनो पावनी यज्ञ-साधनो” ॥ इति-—राजनिघण्टुः 

प्रमाणेरेभिरन्यैश्चैतादृशेः सोमो नाम कर्चिल्लताविशेषः, यस्य रसोऽम्लकटुमधुरेः शरब॑लितः, त्वग्भागे 
मांसलः, छागम्रियः, वमनसाधनं चेत्यवगम्यते। नेतावानेवास्य महिमा । अतोऽपि च ज्यायानुपवर््यते ग्रन्थेषु 
्रुतिपुराणेतिहासादिषु | औषधरूपेण चास्य पानमपि महते फलाय कल्पते । पीतमात्रोऽयं सोमरस: शारीरान- 
नल्पानपि रोगान्‌ सद्योऽपनुद्य दिव्यरूपं दिव्यचक्षुषं च करोति पातारं पुरुषमनल्पायुषञ्च । 
सोम-महिमा 

स कोऽप्यवर्णनीयस्सोमस्य राज्ञो महिमा । वेदेष्वयं राजा कथ्यते । प्रायेणऽ राजपदविशेषितमेव सोमं 
कथयन्ति वैदिकानि वचांसि। यथाकथञ्चित्‌ प्राप्येमं पुरुषः पीत्वाऽमुतत्वं भजते | मुमूर्षुरपि देवात्‌ प्राप्येमं 
मृत्योरात्मानं मोचयति । पातुरस्य दिव्या दृष्टिर्देति | बलमप्रतिममभिवद्धते । अवाप्तकामा अमरा अपि चिराय 
कांक्षन्ति रसमस्य पानाय। पीत्वा चानितरसाधारणं प्रमोदमप्रतिमं च बलमवाप्तुवन्ति। कुृतकृत्यमात्मानं 
मन्वते । युद्धे जयमञ्नुवते । एवमन्ये च बहवो गुणा उपर्वाणता वेदेषु सोमस्य। ऋग्वेदे* पावमानं मण्डलं समग्र- 
मपि महिमानमेतस्यैव वर्णयति । सामवेदे तु केव कथा ? सौम्यं गुणगणं गोरवं च वणंयितुमेव स प्रवृत्त इत्यपि 
वक्तुं शक्यते । अत एव सामवेदः सोमवेद इति शब्देऽपि नातिभेदमुपलभामहे | अतो वेदेषु सोममहिमा नितरां 
प्रां कोटिमाटीकत इति कथनं तथ्यमेव, नासत्योक्तिः | 
१. एष'वा अनृणो यः पुत्री यज्वा | (do To ६. ३.१०.५). 
२. द्रष्टव्यम्‌-मी० qo शाबरभा० २. २.१७। 


३. ,, ११४ सोमलता Jo ३६४, मिश्र प्रकरण, पूर्वखण्ड, भावप्रकाश, वाराणसो संस्करण (हिन्दी), सोमलता दिष्योषधि 
इत्यादि । 


v. सोम राजन्‌ मृळ्यानः (ऋ. ८. ४८. 5.) सोम राजन्नेहि do Wo १.३.१३.१ 
सोमो राजा प्रथमः (,, १०.१०९.२ अथर्व ५. १७. २) 
सोमेन सह राज्ञा (,, १०.९७.२२ do do Y. २. ६. ५) 
सोमं राजानमवसे (,, १०.१४१.३., तै० do १.७.१०.३ अथर्व० ३.२०.४ 
५. क्रम्वेदसंहितायाँ नवमं मण्डले समग्रमपि पवसानसोमस्तावकरशात्‌ पावमान मुच्यते । 
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१३० पट्टाभिरामासिनन्दनग्रन्य; 


सोसे चन्द्रोपमा . भिमते ` 
एवं ज्योतीरूपस्य चन्द्रमसो गुणास्सोमे बहवो विद्यन्त इति. तेन सहोपमिमते बुधा: सोममिमस्‌ i 


एतस्य हि क्षयवृद्धी SAN चन्द्रमस इव । यथा हिमांशोः शुक्ले पक्षे वृद्धिः, मेचके च पक्षे क्षयो दृश्यते, तथेव 
सोमस्याऽपि शुक्लपक्षे पत्राण्युदभवन्ति कृष्णे च पक्षे जायते पत्रशातनस्‌। अतो योऽयं चन्द्रमा नभसि स एव 
सोमो भूतल इति तयोरमेदमेव वाश्त्यन्तसादृश्यमेव वा ते ब्रुवते | 


वेदेऽपि च क्वचिद्‌ भेदकथनं, क्वचिच्चामेदकथनमिव च प्रतिभाति । प्रायो यजुवेंदसंहितासु सोमा- 
पेक्षया चन्द्रमसः पृथग्‌ ग्रहणं दृश्यते ।' तत्र नक्षत्राणामधिपतिशचन्द्रमाः, ओषधीनामधिपतिस्सोम इत्युक्तस्‌ । एवं 
सोमयागीयदीक्षाप्रकरणेऽपि सोमचन्द्रमसोः पृथक्‌ पाठेन भेदः प्रदर्शित:*। तत्रेव च स्थलान्तरे द्रव्प्ररूपस्य सोमस्य 
देवताख्पस्प्र च तस्याऽभेदः3 प्रदर्शित इव। एतेनेदमनुमातुं शक्यते--वैदिके समये ज्योतीरूपस्य सोमस्य लता- 
रूपेण तेन अत्यन्तसाइस्यमभेद एव वा मन्यते स्म। एवं सोमस्य चन्द्रमसश्च कश्चन भेद आसीत्‌ । सोऽपि 
काछान्तरे विलीन ऐक्ये पयंवसायित इति । परमिदमभ्यूहमात्रमन्तरा बलवत्प्रमाणोपलम्मं न सहसा किञ्चिद- 
च्यवसातु शक्यते | परमिदन्तु निशशङ्कमध्यवसायपथमारोढु प्रभवति पवित्रतमः गुणर्गणमण्डितः देवैरपि प्रार्थनीयः 
दोषलेशासंस्पृष्ट, क्षीरी, कश्‍चन लताविशेषो यो देवभूमिष्वेव प्ररोहतीति । 


सोमः कुत्र लभ्यते ? 

एवं विविधविशिष्टयुणगणालड्कुतो देवानामपि प्रियतमस्सोमोऽयं न पुरा सुलभसम्पादनीय आसीत्‌। 
क्वचिदेव तु स्थलविशेषेषु पुण्यभूभागेषु तस्य प्ररोहः प्रसृत आसीत्‌ । तत एव स्थानविशेषादतिमहता प्रयासेन 
स॒ आनेतव्य आसीत्‌ | तत्राऽपि ब्रीहियवादिवत्‌ स्वयमानीय संस्कृत्य यष्ट न शक्नोति यजमानः। किन्तु अन्येन 
केनचिदानाय्य, ततस्तं तदुदितेद्रंव्ये: करीत्वा, संस्कृत्य ततो यजेत तेन | अतोऽन्यथाकरणे यागादुष्टमेव नोत्पद्येत | 
अच्यथाङृतस्य प्रायरिचत्तमपि आप्नुयात्‌ | अतस्सोमयागमनुतिष्ठता पुरुषेण यागारम्मद्वितीयदि ने यज्ञप्रयोगमध्य 
एव सोऽवश्यं क्रयणीयः । क्रयार्थद्रव्याण्यपि श्ुतावेवोक्तानि गोवासःप्रभृतीनि । तैरेव च क्रेतव्यः। न तु स्वेच्छा- 
'गृढीतेन येन केनचित्‌ । आनयनमप्यस्य हुराद्‌ देशात्‌। न ह्ययमितरवल्लीवद्‌ भूमौ समदेशे प्ररोहति । किन्तु 
क्वचिदेव पव॑तविशेषेषु स्थलविशेषेषु च। अस्ति हि T नाम कश्चित्‌ पवंतो हिमवतः प्रान्ते। तत्रैव 
चास्योत्पत्तिविशेषेण श्रूयते* श्रुतिपुराणादो | मूजवान्‌*पव॑तस्तु यजुवेदे* श्रूयते स च कैलासनिकटवर्ती | ते च 
१. चन्द्रमा नक्षत्राणामधिपतिः (do do ३. ४. ५, १) सोम ओषधीना (मधिपति:) do do ३. ४. ५. १) 
“`> या ओषधयस्सोमराज्ञीः (do do ४.२. ६. ५.) या ओषधीस्सोमराज्ञीः (Zs सं १०, ९७, १९) सोमो वा 

ओषधीनां राजा (तै० सं० ६. १. ९. १) | 

२. तथा चन्द्रमा दीक्षया दीक्षित: | तया सोमो राजा दीक्षया दीक्षित: (do ब्रा० ३. ७. ७, ५, ६) 
३.  एष ह वे E eee योऽदाम्यं गृहोत्वा सोमाय जुहोति (de सं० ३.३.४.२) अत्र लतायास्सोमस्य चाऽभेदेन 


डु v d Hed oe मेघसन्निभ: | मूजवान्‌ स महादिब्परो दुर्गशैलो हिमाञ्चित: ॥ तस्मिन गिरी निवसति 
Gaels: ti ० १९) इत्यादि । तया--तस्योहेशेषु चाप्य मुजवानंशुः 3 सन्त्यपरे 

Sh लाया दशेषु चाप्यस्ति मानपि । अत्र सन्त्यपरे 

O १. कैलाश da वा पूर्व मूजवत्पदेनाथभिघीयते स्म इत्यस्ति विचारस्याःवसरोःत्र । 

६ परो मुजवतोऽती ह्यवततघन्वा पिनाकहस्तः कृत्तिवासाः, Go सं० १,८,६, १. तथा द्रष्टव्यमन्यत्रापि do Wo १. १०. 

Kee ५ कट Fo ९. ७. ३२. माध्य० do ३. ६१, काण्व do ३. ७० तथा श° ब्रा० २. ५, ३, १७। 
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सोमस्वरूप-विमशंः | १३१ 
प्रदेशा देवावासभूमय इति कृत्वा स्वगंसाम्यं तेषां स्वगंत्वमेव वा स्मृतिपुराणादिषूपवण्यंते' । अतः कारणात्‌ 
स्वगंलोकादेव सोमस्यानयनं श्रुतयो विब्रुवते ऐकमत्येन । प्रायस्सवंष्वपि ब्राह्वाणग्रन्येषु द्य लोकादेव सोमलताया 


आनयनमुपवण्यंते | तदनुसारिणी चेयं कथा किञ्चिदिव न्यूनाधिकतयाऽनुबद्धा सवंवेदीयानि सर्वाण्यपि ब्राह्मणा- 
न्यनुप्रविश्यास्ते-सा च* सङ्क्षिप्तरूपेत्यम्‌-- 


श्रुतिषु सोमाहरणकथा-- 


eg: सुपर्णी चेति कश्यपस्य THAIS WI आस्तास्‌। Asal: स्वस्वसौन्दयंविषये कदाचिद्विवादो 
_ महानजनिष्ट | पणबन्धपु्वंकं विवदमानयोरनयो: कदूः जेत्रा संवृत्ता । जिता च सुपर्णी जेत्र्या दासीभावमवाप d 
आत्मनो दासीभावान्मोक्षमीहमानया तया सुपर्ण्या प्राथिता कद्दू: त्रिदिवस्थस्य सोमस्याहरणेन दानेन च तस्या 
दास्यान्मोक्षमभिदधे । सर्पाणां माता HS: | ताक्ष्यमाता सुपर्णी (विनता) सा स्वयं सोममानेतुमशक्नुवाना वृत्तमिदं 
स्वसुतेभ्यश्छन्दोभ्य: कथयामास । गायत्र्यादीनि सप्त छन्दांस्येव तत्सुता: | ते च श्रुत्वेवेतत्‌ सोमस्याहरण 
उद्यता अभूवत्‌। तत्र जगती*त्रिष्टुभ (छन्दसी) क्रमशः सोमानयनाय दिवं गच्छन्त्यौ तत्र तमन्विष्य बहुधा श्रान्ते 
अन्ततस्तमलब्ध्वैव प्रत्यावृत्ते | एकैकस्याः द्वे द्वे अप्यक्षरे क्वचित्‌ पतिते । ततो गायत्री चतुरक्षरा सती अजामेकां 
स्वसाह्यायेतो गृहीत्वा, सोमस्थानं गत्वा, तत्रत्यमन्धं तमः स्वानीतयाऽजयाऽपवार्य, तत्रेव सोमसमीपे परिपति- 
तानि जगतीबृहृत्योश्चत्वार्यक्षराणि गृहीत्वा स्वेन संयोज्य, अष्टाक्षरा भूत्वा य.लोकात्‌ सोममाहृतवती । आह- 
रणकाले सा खगरूपं धृत्वा सोमं त्रिधा विभज्य, एकेकेन पादेनैकेक॑ भागं, मुखेन चैकं गृहीत्वाऽऽनयन्ती मुखगत- 
भागस्य रसं चूषति स्म । ततस्स भागो नीरसो जातः। एवमानीयमानस्स सोमः मध्येपथं विञ्वावधुनाम्ना 
, गन्धवण केनचित्‌ प्रबलेन बलान्मुषितः स्वगृहदेऽवस्थाप्यते स्म p दिनत्रयं यावत्‌ स तत्रेवाऽन्तहित आसीत्‌ । ततो 
देवा वृत्तमिदभवगत्य, चिरात्‌ सोमं पिपासवैः वाग्देवीमेकहायनीं गां विधाय तया तं गन्धर्वेभ्यो निरक्रोणन्‌ । 
पुनस्सा गायत्रो ताकष्यरूपधरा सोमं तं देवेभ्यो गृहीत्वा भुवमानीय कद्रवे दत्त्वा तेन स्वमातुर्दास्यममूमुचत्‌'' इति | 
एवं सोमलता प्राप्ता देवैः ततो मनुष्येरिति” 


सोमागमनप्रकारेऽल्पीयान्‌ भेदः श्रुतिषु 


सोमागमन प्रकारे श्र॒तिष्वेवाल्पीयान्‌ भेदो दरीदृश्यते | ऐतरेये सोमस्य गन्धवंसमीपावस्थितिमारभ्येव 
प्रवृत्ता कथा ।९ तैत्तिरीयमाध्यन्दिनशाखयोः कदुसुपर्णीविवादमारभ्य | तथेव” काठकसंहितायामपि। तैत्तिरीयः 


१. द्रष्टन्य--कुमारसम्भवे-- 
` दिवं यदि प्रार्थयसे वृथा भ्रमः पितुः प्रदेशास्तव देवभूमयः | (Fo ५.४५.) 

ag वै सुपर्णी चाऽऽत्मरूपयोरस्पद्धेताम्‌ | सा कहुस्सुपर्णीमजयत्‌' इत्यादि, de Fo ६. १. ६. १.। 
, गायत्री, उष्णिक्‌, अनुष्टुप्‌, बृहती, पंक्तिः, त्रिष्टुप्‌, जगती, इति सप्तछन्दांसि । तत्र गायत्री षडक्षरा लोकें एकस्मिन्‌ 
पादे, चतुष्पादा च; वेदेऽष्टाक्षरा त्रिपदा च। उष्णिहि सप्त, अनुष्टुभि अष्टौ, बृहत्यां नव, पंक्ती दश, त्रिष्टुभि 
एकादश, जगत्यां द्वादश चाक्षराण्येकरिमिन्‌ पादे d 
जगत्युदपतत्‌, त्रिष्टुगुदपतत्‌, गायत्र्युदपतत्‌ इत्यादि द्रष्टव्यम्‌ । 
सोसो वे राजा गन्धर्वष्वासीत्‌ । (To sTo ५. २. १३. ३.) 
mara वे सुपर्णी चात्मरूपयोरस्पद्धेताम्‌ । (Ño do ६.१.६.१) 
स एव पाठः (कठ do २३.१०) । दिवि वे सोम आसोत्‌ । ते देवा एते साये असुज्यन्त सुपर्णी च कद्र च (uro श० 
३. २. ४. १) सोसो वा अमुनासोत्‌ । ते देवा गायव प्राहिण्वन्‌ । इत्यादि (मेत्रायणीयसंहितायाम्‌ ३. ७. ७.) 
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१३२ qim eere: 
संहितागता सैवानुपुर्वी प्रायेण काठकेऽप्युपलभ्यते । तेत्तिरायेऽन्यत्र।पि\ कथेयं प्रास्ज्ञिकतया सूचिता । सत्यप्ये- 
वमल्पीयसि क्वचित्‌ सन्दभंभेदे सामान्यस्वरूपं न भिद्यते। एतेनास्माकं भारतदेशे निकटप्रदेशेषु सोमलता 
नासीत्‌ | परं जातायामावश्यकतायां प्रदेशान्तरादेव हिभवतः प्रान्तादेः सोढ्वाऽपि महत्‌ कृच्छं, यागाद्यर्थमानीता 
सेति प्रतीयते | अनन्तरस्मिन्‌ कालेऽपि साऽत्र समभूमौ न प्ररोहृतीति दोलेभ्यमितो नापगतं तस्याः । यतोऽर्वा- 
चीनकालिका वैद्यकग्रन्था अपि चरकसुश्रुतादयः पुराणानि च सोमस्य समभूमावनुत्पत्ति क्वचिदेव तु पर्वतविशेषेषु 
तस्य प्ररोहं* कथयन्ति | एवं सत्यपि तस्य तादुशे दौलंभ्ये तेन यागानुष्ठानं परमेकैकस्याऽपि त्रैवणिकस्य नितरा- 
मावस्यकमासीत्‌ | यस्य गृहे पूवं त्रयः पुरुषाः सोमयागं नान्वतिष्ठन स दुर्ब्राह्मणो मन्यते स्म। स सामाजिकेभ्यो 
घामिकेभ्यर्च व्यापारेभ्यो बहिष्कार प्राप्नुवान आंसीतु | यदि च स सोमयागमनुतिष्ठासति मध्ये काले सोमपान- 
विच्छेदजनितमघं प्रायर्चित्तेन* वेदोदितेन पूर्वमपाक्ृत्येव यागमनुष्ठातुमधिकुर्यात्‌ नाऽन्यथा | 


सोमयाग-विलोपः 

| कुच्छेणापि सम्पाद्य सोमं समग्ने भारतदेशे यागा अनुष्ठिता इति जानीमो , वयमार्षग्रन्थेम्यः, प्राचीन- 
तमकाव्यादिभ्य ऐतिहासिकग्रन्थेभ्यरच | परं वेदिकयज्ञानामनुष्ठानपरिपाटीयमल्पानां महतां वा विन्ध्यस्योत्तर- 
देशेषु सर्वंथा विलोप॒मुपगता | विन्ध्यस्य दक्षिणतोऽपि क्वचित्‌ गोदावर्यास्तटेषु वेरल्येन, कावेरीतीरे चाऽत्यल्प- 
शब्च द्विचतुरानुष्ठानरूपेण कथं कथञ्चिदात्मानं धारयन्त्यास्ते। न जाने कालस्य कुटिला गतिः किमितः परं 
कोदुशं च फलं प्रसोष्यत इति | 


पुतोकेन सोमयागानुष्ठानम्‌ 

एवमेतादुशाबुष्ठानेकपरा विबुधा अपोदानीन्तनाः न मुख्यस्य सोमस्य स्वरूपं जानन्ति। पुतीकाख्यं 
लताविशेषमेत्र सादुस्यात्‌ तत्स्थाने कुर्वाणास्तेनेव सोमयागमनुतिष्ठन्ति सर्वमपि सौमिकं व्यवहारं तत्रेव कुर्वन्तः | 
तत्र च 'सोमाभावे* पुतीकानमिषुणुयात्‌' इति वचनं प्रमाणयन्तः सौमिका गुणाः केचनांशतोऽपि तत्र सन्तीत्य- 
वगच्छन्तः सोमसदुरोऽपि सोमबुद्धि कुत्वाञ्नुतिष्ठन्ति | तु लताविशेषः पुतीकाख्यो नातिकठिनतया दक्षिणदेशे 
सवंत्रोपछभ्यते। उत्तरदेशे तु नान्विष्टमवसराप्राप्ते:। तत्र सोमयागमनुतिष्ठासुस्त्रेवणिक: सोमयागसद्धुल्पात्‌ 
qila पूतीकोत्पत्तिस्थानमवगत्य, ततस्तमानीय, अन्येन वाऽऽनाय्य ततो यागं सद्धुल्पेत । सोमयागसङ्चल्पात्‌ 
द्वितीयस्मिनु दिवसे यागमध्ये एकहायन्या गवा, अन्यैश्च वस्त्रादिभिनेवभिः द्रव्ये: तं कस्माच्चित पुरुषात्‌ 
क्रीणीयात्‌ | क्रत्वा च क्रयणादारभ्य दिनत्रयं यावत्‌ राजार्हायामवस्थाप्य तमासन्यां, प्रतिदिनं सायं प्रातजं- 


१. तृतीयस्यामितो दिवि सोम आसीत्‌, तं गात्र्याहरत्‌ (do do ३.५.७.२, do ato) 3. २. १, १.) EU 
विस्तृततरमिदमितिवृत्तम्‌ (कठ० २४.१०) एते वा एतं गन्धर्वा भगोपायन्नमुष्मिन्‌ लोके । तं गायत्र याहरत्‌ | _ इत्यादि 

ios (कठ० २४. ६.) 

X. हिमवत्यवुंदे सह्यं महेन्द्र Wed तथा । श्रीपते देवगिरौ गिरी देवसहे तथा ॥ पारियात्रे fuel देवसुन्दे Ge 

तथा उत्तरेण वितस्ताया: प्रवृद्धा ये महीधराः । पञ्च तेषामधो मध्ये सिन्धुनामा महानदः | हठवत्‌ प्लवते तत्र 


2 चन्द्रमास्सोमसत्तमः ॥ RT. (सुभुतनि० चिकि०. अ. २९) 
३. bar त य आतृतीयातू पुरुषात्‌ सोमं न पिवेत्‌, विच्छिन्नो वा एतस्य सोमपीथो यो ब्राह्मणस्सन्‌ 
ओ- आतृतोयात्‌ पुरुषात्‌ सोमं न पिबति | (do do २.१.५-४) 


SE -सोमाभावे पुतीकानभिषुणुयात्‌' इति वचनं वैदिकमेव मन्वते सर्वेऽपि प्रामाणिकाः । परं 
` संहिताब्राह्मगग्रन्‍्ये yt नोपलभामहे ` । पर वचनमिदमिदानीमुपलम्यमान- 
PAS Tas कुत्रापि नोपलभामहे । पुतीको नाम छताविज्येष: यत्र पत्राणि न सन्ति | i deus 
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लेनाऽसिच्य) यथा स शुष्क्रो न भवेत्‌ तथा संरक्षेत्‌। चतुर्थदिनस्यापररात्रे सोमस्य तस्याऽभिषवोपायिकानि 
पुर्वाङ्गाण्यनुष्ठाय, ततः प्रातःकाले यथोक्तमभिषुत्य सोमं * Tey चमसेषु तमापूर्यं तत्सम्बद्धा देवताः स्तोत्रदास्त्रा- 
दिभिः स्तुत्वा, अनन्तरं तस्ये तस्ये देवताये तमाहवनीये हुत्वा, होमावशिष्टं रसैकदेशं ऋत्विजो यजमानश्च 
भक्षयेयुः । एवं सवनत्रथेऽपि क्र्यित इति साधारणो fafa: | अयमेकदिननिवत्यंव्यापारसमूहयुतो याग एकाह 
इत्युच्यते । एवमनेकदिनसाध्या न केवलम्‌, अनेकवर्षसाध्या अपि सोमयागाः श्रुतिषु चोदिता इति पूवंमुक्तस्‌ । 


सोसरसो सादको वा ? 


(अत्र पाइचात्यानां केषाञ्चन विदुषामाशयः) 


सोऽयं सोमरसः पीतमात्रस्सनु मदमुत्पादयति पातुः । यजमानेन दत्तं सोमरसं पीत्वा मत्तास्सन्तो देवाः 
तदा तदा युद्धे स्वशत्रूनसुरानजयन्‌ | यष्टारमन्वगृहंशच बहुभिर्दानेरिति aga: LIAN वेदिकवचोभ्यः* | सोमरसं 
वीत्वेव मदेनाऽविष्टः शक्रः स्वशत्रूनायोधने पराजेतुमुत्सहृते स्म। रीतिरियमेवाऽद्वियते स्म मनुजेरपि तदा 
तदा | अत आर्यावर्तनिवासिनामार्याणां प्राचीनानां किमप्यपूर्वमिदं मादक मोदक वा पानमासीतु, येन मत्तास्सन्त 
आत्मानमपि विस्मृत्य दुःसाध्यमसाध्यं वा कार्य सुखेनासाधयन्‌ । अतो मदजनिका पानपरिपाटिरियं पूर्वमार्येषु 
सर्वसाधारणी सुप्रसुता चाऽऽसीदिति पाइचात्या: पण्डितवराः साटोपमात्मीयमाशयमाविद्चक्रुग्रन्थरूपेण लेखरूपेण 
च। तेषु केषाञ्चिद्वचनान्युद्घ्रियन्तेऽधो विषयविवेचनाय* | तस्याथ सारभूतोंऽशः | सोमयागानुष्ठानस्य मुख्य- ` 


e EISD DEEE 
1 i मित्युच्यते याज्ञिकसम्प्र दाये । 
, इदं च जलासेचनं सोमाप्यायनमित्यु SUE. ; c 
: उपरि, बिलः मध्ये तनूकृतः अल्पोळूखलाकार: TEA ग्रहः | चतुरस्रो गर्तवान्‌ ग्रहणाहंमुष्टियुतः - 
aaa: | उभयमपि दारवमेव । 1 ; | | 
३. प्राशः, मध्यन्दिनम्‌, सायमिति भागत्रयमह्ल* । तत्र यस्मिन्‌ समये सोमलतां पाषाणेन कुट्टयित्वा रसं निष्पीड्य; तस्य 
- होमभक्षणादिकं क्रियते स॒ सर्वोऽपि व्यापारस्तत्तत्सवनपदेन व्यवह्ियते | यथा--प्रातःकाले क्रियमाणो व्यापार: 
प्रातस्सवनमिति । सायंकालिकस्य तु तस्य तुतीयसवनमित्येव व्यवहार: न तु सायंसदनमिति | सोमः सूयते अभिष्यते 
रसख्पेण निष्कास्यतेऽस्मिननिति व्युत्पत्तिरत्र बोघ्या । पुन्‌ अभिषवे इति धातुः । 


४. ते त्वा मदा अमदत्‌ तानि वृष्ण्या ते सोमासो वृत्रहत्येषु Went । | (ngo Ho १.५३.६.) 
wate हि सोमकासं त्वाहुः अयं सुतस्तस्य पिबा सदाय । (ngo Ho १.२०४.५.) 
इन्द्रो मदाय वा TA शवसे वुत्रहा qir (१.८१.१) मदे मदे हि नोददिः (१.८१.७.) 
अस्य पोत्वा सदानां देवो देवस्यौजसा । दिश्वाभिभुवना भुवत्‌ । (aro ८.९२.६.) 


T ‘fice is the gift to Indra and the gods of the strong intoxicating 
(a) ae Us दन eur uie be uns and richly to reward their votaries and this is 
doled reached by Victor Henry in his careful study. Taittiriya Sanhita. Vol II, 
i . B. Keith, 

i ncs ia ET de each people that Soma was an intoxicating drink, and that 
© कु पक्व टीन as the tipple of the gods, inspiring them to those valorous deeds which 
a8 craved of them. (—Bloomfield, Religion of the Veda, P. 143) हि ENT. 

(c) The intoxicating power of Soma is chiefly and very frequently, dwelt on in conn 
i dra whom it stimulates in his conflict with the hostile demons of the air. 
ein (—A.A. Macdonell, History of Sanskrit Literature, P. 98) 
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पट्ठासिरामाभिनन्दनग्नन्थः 


मिदमुद्देश्यस्‌-यदिन्द्रादयो देवा यजमानं किञ्चिन्निमित्तीकृत्य सोमरसं पाययन्ति। पीतमात्रश्‍च स तानि- 
्द्रादीन मादयति । मत्ताइच ते देवा यजमानाभिलाषमापूरयन्ति। अतश्च सोमपानमिदं सुरापानवन्मदोत्पादक- 
मित्येव परिनिष्ठित आशयो हेन्रीमहाशयस्य, अन्येषामपि केषाञ्चन | 


(d) 


(e) 


(f) 


(g) 


The Indians of the Rigveda were acquainted with at least two kinds of spirituous 
liquor. Soma was the principal one. Its use was, however, restricted to occasions of 
a religious character such as sacrifices and festivals. 

(—A. A. Macdonell, History of Sanskrit Literature, p. 165) 
That intoxicating drinks were in common use in vedic times cannot be questioned. 
In Hymn No. 1.191.10 we read the words : प्‌ deposit the poison in the solar orb like 
a leather bottle in the house of a vendor of spirits’ which clearly proves that wine was, 
kept in leathern bottles and sold in the bazaar. Dr. Rajendra Lal Mitra is very decided 
upon the fact that the earliest Brahman settlers were a spirit-drinking race and indulged 
largely in Soma beer and strong spirits, in the sense of intoxicating drinks. 

(Vedic Religion by K. S. Macdonald, p. 62) 

The drink so often spoken of in the Vedic times as Soma or Soma juice is now 
admitted; we believe, by the best sanskrit scholars to have been intoxicating. The 
numerous references to it in the Rigveda Sanhita are consistent only with such as 
interpretation-----the Some juice the part of hops in beer. Its effects on gods and men 
were those of alcohol (K. S. Macdonald, Vedic Religion, p. 66) 


Canon Rawlinson writes in the Sunday at Home thus : No doubt the origin of the 
Soma ceremony must be referred to the exhilarating properties of the fermented juice 
and to.the delight and astonishment which the discovery of them existed in simple 
minds. But exhilaration is a very different thing from drunkenness; and though 
orientals do not often draw distinction, we are scarcely justified in concluding without 


_ evidence than any which has been advanced as yet, that the Soma ceremony of the 


Hindus was in the early ages a mere Bacehenalian orgy, in which the worshippers 
themselves in honour of approving deities. Exhilaration will sufficiently explain all 
intoxicated that is sa'd of the Soma in the Rigveda andit is charitable to suppose 
that nothing more was aimed in the Soma ceremony (K. S. Macdonald, Vedic Religion, 
pp. 70-71) 

[अत्र एकेन महाशयेन योऽभिप्रायः प्रकाश्यते तमेव सर्वेऽन्येऽपि पण्डिता अनुमोदन्तेऽनुवदन्ति च । तत्र वेदेषु 
ains मदशब्दः परयुज्णमानो हर्षपरक एव । न तु भदप्रतिपादकः p सोमरसस्य मदोत्पादकता चैवास्ति इति 
सप्रमाणोदाहरणं निरूपितमस्माभिमूले | तेनैवेदं समाहितं भवति, नाऽधिकं वक्तव्यमपेक्षत इत्युत्पश्यामः । 
उदाहरणविशेषे परं किञ्चद्रक्तव्यम्‌ | तदुच्यते--क्रग्वेदे विषहरणमन्त्रोऽयं' श्रूयते-सूर्ये विषसासजामि बुति 
सुरावतो गुहे (nro सं० १,१९१.१०) इति । अत्र भाष्यं सायणीयम्‌--अहं विषावृतोऽगस्त्यः सूर्ये सूर्यमण्डले 
बिषमावृत्य आसजामि आसक्तं करोमि। तत्र दृष्टान्तः--सुरावतो गृहे सुरानिर्मातृ्षदने दुतिमिव चर्ममयं 
सुरापात्रमिव | यथा तत्कतु न दोषाय भवति तद्वदादित्यस्य विपं न बाधकमित्यर्थः इति । अनेन सुरानिर्मातुगुहे 
दृतेरवस्थितिमात्रमनूद्यते | स च स्वजीवनाथं निन्दित कर्म करोति । एतावता सर्वे भारतीयास्तदेव कर्म कुर्वन्त 


x आसन्‌ । सुरानिर्माणमेषां प्रतिगृहं प्रचळतिस्मेत्यादिकथन कथं नोपहासाय भवतीति सुधिय एव विभावयन्तु |] 
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परमिदं वस्तुतत्वापलापे प्रयतनमेव | यतो हि सोमरसस्य मदजननस्वभाव एव नास्ति | स पीतस्सन्तु- 
त्साहं पातुम्तत्तत्कार्येषूपजनप्रति । कवयितु: कल्पनाशक्तिमुपचिनोति । शारीरं बलपुष्टि-सौष्ठवादिकमभिवद्धयती- 
त्येतावन्मात्रस्‌, न तु बुद्धिविकाररूपमदोत्पादकता तस्य । परमन्ये बहवो गुणाः श्रूयन्ते सोमे । अनेकशतवर्षे- 
जीवित्वम्‌ जरतोऽपि तारुष्योत्पत्तिः, वुद्धियाटवोत्पादनम, कृच्छसहनशीलता इत्यादिभिगुंगगणेस्सह परमपवित्रता- 
सम्पादनमपि तस्य मन्त्रेषु शतशः श्रूयते । तेषु च द्वित्रा मन्त्रा भाष्येण सहाउधोनिदिष्ठा:" | 


यदि तु पीतस्य सोमस्य मदजनकता स्यात्‌ तहि तस्थ पापापनोदकता न कदापि अश्रोष्यत । नहि 
श्रुतिषु स्मृतिषु वा सुरायाः पापनिवतंकता श्रुता कुत्राऽपि। यतस्सा पीतमात्रेव सती पातृविकलयति बुद्धिस्‌ | न 
केवलं वृद्धेवेकल्यमुत्पादयति प्रायस्सर्वेषामिन्द्रियाणां विवशतामापादर्यात । सुरापः पुरुषः कृत्याकुत्यविवेकशून्यो 
भवति । /सुरापानं तु सवंथा निषिद्धं निन्दितं च त्रेवणिकस्य श्रुतिषु स्मृतिषु च। कदाचित्करस्यचिदेवं शङ्कोः 
दियात्‌--रागप्राप्तस्य स्वतन्त्रस्य सुरापानस्य श्रुतिस्मृत्यादिषु सत्यपि निषेधे यज्ञसम्बन्धिनस्तस्य (यज्ञे देवताभ्यो 
हुत्वाऽवशिष्ठस्य) पानं * श्र॒त्येव चोदितमिति, तदपि विविच्यमानं क्षणमात्रमपि नावस्थाठुं शक्नोति। यतो हि 
यज्ञेऽपि हुतावशिष्ठायास्सुराया अन्यस्मा एव कस्मैचिदृत्विग्यजमानव्यतिरिक्ताय परिक्रोताय निन्दिताय दानं 
विधीयते । तथाहि ` 


सन्ति वेदेषु विहिता लक्षाधिकःः पवित्रतमा यागाः। तेषु वाजपेयाख्यमेकं सोमयागस्‌ एकं च 
सौत्रामणीसंज्ञकं पशुयागं मुवत्वा, यागान्तरे क्वचिदपि न सुरासम्बन्धः श्रुतः । तत्रापि सौत्रामण्यां तावत्‌ तेन 
यागमात्रम्‌ आनौ हचिःप्रक्षेपयुक्तं विहितम्‌। न तु तस्य भक्षणं यागान्तरवदृत्विजां यजमानस्य वा। किन्तु 


१. (a) त्रिभिष्ट्वं देव afia: taR दक्षैः पुनीहि न: (Feo do ९.६७.२६) अत्र सायणभाष्यम्‌-हें देव स्तुत्य 
सोम | पवमानगुणविशिष्ट त्रिभिर्धाममिः अरिनवायुसूर्यात्मकैः त्रिभिः शरीरं: नः अस्मान्‌ पुनीहि परिशुद्धान्‌ कुरु । 
(b) उभाभ्यां देवसवितः पचित्रेण सवेन च । मां पुनीहि विश्वतः ॥ (mo Fo ९.६७.२५) हे देव द्योतमान सोम | 
त्वं पवित्रेण पापशोधकेन त्वदीयेन तेजसा aaa सोमाभिषवेण च एताम्यामुभाभ्यां विश्वतः सर्वतः मां पुनीहि 
qd कुर (सायणभाष्यम्‌) । 
(c) परदसानरुचा उचा (ऋ० ९. ६५. २) हे पवनमान शुड सोप ! 
(d) अकः पवित्र रजसो विमानः पुनाति देवानां भुदनानि बिश्वा । पवित्र दे सोमः, इत्यादयो मन्त्रा अत्यत्रानुकूलाः । 
२. (a) ag वे अजापतेरात्मनो धेयंमासीतु, अद्धं साल्व्यम्‌, यद्धेयंसासीत्‌ तत्‌ पुरस्तादकुरुत, यन्माल्व्यं तत्‌ पश्चात्‌ 
qiga, यद्धेयं सोमो वै सः ततो ब्राह्मणमसुजत तस्मात्‌ ब्राह्मणस्सर्वं एव ब्रह्माभिघीरो यन्माल्व्य सुरा वे 
aree qr वे माल्व्यं तस्मात्‌ ब्राह्मणस्सुरां न पिबेत्‌ पाप्मनाऽत्मानं नेत्संसु जा इति (He सं २.४.२) | 
(b) ag बै प्रजापतेर्माल्व्यसासोत्‌*“*सु रा वाब सा पाप्मा चैसाल्व्यं तस्मात्‌ ब्राह्मणस्सु रां न पिबति पाप्मना नेत्संसुज्या 
इति (काठसं० १२.१२) 
(८) अस्या एव aati इलोकेनानुवदति मनु:--- 
सुरा वै मलमन्नानां पाप्मान्न भलमुच्यते । तस्माद्‌ ब्राह्मणराजन्यौ वेश्यशच स सुरां पिबेत्‌ ॥ 
इति (Ho स्मु० ११.९३.) 
(d) अन्तस्य वा एतच्छमलं यत्सुरा पाप्मेय खलु वे शमलम्‌ । (Ho Alo १.३.३.६) 
(e) अशिव इव वा एष भक्षो यत्‌ सुरा ब्राह्मणस्य | (sto aro १२. ८. १.६) ` माल्व्यं — मलरूपम्‌ = शमलम्‌ = 
मलमेव | 
३० 
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भक्षणाय कश्चित्‌ ब्राह्मणं धनेन परिक्रीणीयादिति तत्र विघिः। तत्र भक्षणजन्यं पातकम ङ्गीङृत्यापि 
धनलोभाद्यः प्रवतंते ब्राह्मणब्रुवः तं परिक्रीणीयात्‌। तादृशस्याऽपि तस्याऽलाभे यागावरिष्ट्रायास्सवंस्या अपि 
सुरायाः वत्मीकच्छिट्रेषु शतच्छिद्रयुतायां` कुम्भ्यां च क्षारणस्य विहितत्वेन तत्र शेषस्येवाभावात्‌ पानस्या- 
प्रसक्तेः | 
एवं बाजपेयेऽपि सोमग्रहैस्साक सुराग्रहान्‌ यागाथ विधाय, यागानुष्ठानानन्तरं अवशिष्टस्य ऋत्विग्भिय॑- 
जमानेन च भक्षणं, सुरायास्तु वेश्येभ्य* एव निन्दितेभ्यो दानं विहितम्‌। तत्रेवेतस्या निन्दाऽऽपि कृता बहुधा 
सोमप्रशंमया सह। अतश्च महत्यपारे ere उच्चावचयज्ञजातानां लक्षाधिकानां विधायके द्वित्रेष्वेव यागैषु 
सुराया विधानस्‌, तदपि च देवतोद्वेश्यकत्यागमात्रे, न तु भक्षणे, भक्षणार्थं तु करिचित्‌ ब्राह्मणाधमो वैश्याधमो वा 
अनाय्य पास्यते, तस्थाउप्यछामे वल्मीर्कच्छद्रे प्रासनम्‌ अग्नो होमो वा, तत्राऽपि सौत्रामण्यां विकल्पः इत्येव- 
मादिकं निर्वन्धं पश्यन्तो वयं-कथं वेदे सुरापानं यागेषु निराबाधं प्रसृतमासीत्‌--इत्यभ्युपगन्तुं प्रभवामः। 
अतः पार्चात्यानां कथनमिदं विदुषां कियदवधि सत्यतां asa इति सुधिय एव विभावयन्तु वेदिकवाङ्मयपरि- 
शीलितः पौरस्त्याः पाश्चात्या वा p किमधिकलेखनेन ? 
वेदस्थो मदशब्दो हषवाचकः 
एवमेव सोमरसस्य मदोत्पादकता कदाऽपि नास्तीति निरूपितं पूर्व॑मस्माभिः। सति चेवं तेषु तेषु 
WAG यो मदशब्द: प्रयुक्तः स सर्वोऽपि! हृष॑परकः स्तुतिपरो वा। न तु बुद्धिविकाररूपावस्थाविशेषपरक 
इत्येव निश्चेतव्यं भवति । अत एव यत्र यत्र वेदेषु सोमरसपानेन मदोत्पत्तिः श्रूयते स सर्वोऽपि हषविशेष एव | 
निरतिशयतुसतिर्वा इत्येव सुवचम्‌ । एवमेव वेदभाष्यकारः आचार्यः सायणोऽपि बेदभाष्येषु व्याचष्टे 'सोमपाने- 
नातितरां हृष्टा इन्द्रादयोऽमराः यजमानाभिलषितं पूरयन्ति’ इत्येव तन्मन्त्राणां हृदयस्‌ । मदशब्दस्तु वेदिक 
साहित्ये हषं एव प्रयुज्यते। 'मदी हर्षग्लेपनयोः भ्वादिः, 'मदिस्तुतिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु’, भ्वादिः, ‘मदी 
हर्षे दिवादि: “मद तृप्तियोगे' चुरादि: । एते चत्वारो मदधातवः। अत्र. सवंत्रापि हष॑रूपोऽर्थोऽनुगतो वर्वोत | 
' क्वचित्‌ सत्यपि प्रयोगे मनोविकारख्पार्थे स्थलविशेषमनुसृत्य अन्यत्र सवंत्र हुषंख्पार्थे एव प्रयोगं पश्यामो वयस्‌ । . 
१. (०) ब्राह्मणं परिक्रोणीयाइच्छेषणस्य पातारम्‌ । यदि ब्राह्मणं न विन्देत्‌ । वल्मीकवपायामवनयेत्‌ (do ato 
१.८.६.२) | उच्छषणं होमशेषः | 
(5) ब्राह्मणं त-पात्रारम्‌ (गाप० श्रीश १९.९.३) अत्र कपदिभाष्यम्‌--्राह्मणं ग्रहशेषस्य पातारं परिक्रीणीत | 
तस्याऽपि सुरां पिबतः पातकम्‌ । न तु यजमानस्य तमन्र कारये नियुञ्जतः । ब्राह्मणं परिक्रीणीयादुच्छेषणस्थ पातार- 
मिति श्रुतेः 1 
२. शतातुष्णायां समवनर्यात (do ato १.६.६.२) शतातृष्णा च्छिद्रशतयुता कुम्भी | 
३. वाजसुदृभयस्सुराग्रहान्‌ हरन्ति, अनृतेनैव विशसं सुजति (Fo gre १.३.३.७) वाजसृतः अन्नस्ार्जयितारो वंश्याः, 
-तेम्यः सुराग्रहान्‌ सोमरहितान्‌ दद्युः (ure aro) i 
x. a 2. (काठ १२.१०.) अनुत सीसम्‌ | अनृतं सुरा । (mro १९.१०) अन्नस्य वा एतच्छमलम्‌, यत्सु रा । 
खलु वे शमलम्‌ ॥ (Fo ब्रा० १.३. ३. ६, प्राणभक्षमेके (कात्या० औ० १९.३.१८) आत्राणं प्राणभक्ष 
इत्युच्यते | परिक्रीतो वा वैष्यराजन्ययोरन्यतर: । अङ्गारेषु वा वहिष्परिधि दक्षिणतो 
a sued वैश्यो वा विधीयते । द्वितीयसूत्रे$ज्ञारेषु होम एव । 
१ पितुमदर्चतावचः (ऋ० १,१०१.१) अत्र सायणभाष्यम-मन्दिने मदिस्तु ‘| तदुक्त 
2 3 a 1 तिमोदमदस्वप्नकान्तिगतिषु.। तदुक्तं 
FA यास्केन-मन्दी मदयते: स्तुतिकर्मण इति | मनि स्तुतिमते स्तोतव्यायेन्द्राय | ae 


जुहुयात्‌ ॥ प्रथमसूत्रे पानकर्ता 
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सोमस्वर्प-विमदाः १३७ 


अतश्च भाष्यानुसारेण तत्तत्त्रकरणानुसारेण च सोमपानस्थले सवंत्र हषंरूप एवार्थो मदपदस्य स्वीकतंव्यो भवति | 
सायणाचायेस्म्रेवान्येषारमप भाष्यकाराणां मदबातोस्तृप्तिरेवार्थोडभिमतः । एतादृशानि परश्शतानि स्थलानि 
वेदभाष्ये प्रदर्शयिपु शक्यन्ते । दिङ्‌्मात्रमिहाघष्टिप्पण्या मुद्ध्रयते' । 


किञ्च यत्र सोमरससम्बन्धमन्तरा चरुपुरोडाशादीनामेव औषधहृविषां दानं देवताभ्यः तत्राऽपि ` 


तळूलक्षणेन देवानामुपवणितो* मदः प्रायेण । तत्र चस्पुरोडाशादिभिः मनोविकाररूपो मदः कदाऽपि नोत्पद्यते । 
तत्र केवलं हषे एवाथः स्वीकतंव्यो भवति, नाऽन्या गतिः। सति चैवं 'मदी हबे’ इति दिवादिर्वा “सद तृप्तियोग' 


इति चुरादिवाँ विकरणान्तरयुतो वाऽविशेषेणोपात्तो मदधातुहुंष 


Ly 


प्रतिपादनायैवेति युक्तमुत्पश्याम:। अतो 


हष॑मात्र॑ मदधातोस्सोमप्रकरणेऽर्थः | स च सोमरसपानेनोत्पद्यत इति तत्पातार इन्द्रादयो देवा मदान्विता 
quiet । सोमरसपानेनाऽलस्यमपगच्छति | उत्साहः प्रवद्धते कार्येषु । बुद्धेविकासः कशचना$न्यादृशो भवति। 
अत एवेन्द्रादीनां सोमपानेन ध्रवृद्धबळपुष्टिधेयवीर्याणां युद्धेषु तत्र तत्र जयः श्रूयत इति कथनमेव युक्ततरं 
सङ्गच्छते। न तु ` निषिद्धस्य, सभ्यसमूहानहंस्य, पातित्यावहस्य, चित्तविक्कति विसंज्ञतारूपामुत्पादयितुं 
ुराद्रव्यस्य पूततमानां देवानां तेषु तेषु पवित्रतमेषु यज्ञेषु प्रियतमपानाहँताकल्पनमिति । 


सोमामृतयोरभेदः 


तत्र श्रुतिस्मृतिंपुराणादिषु देवानामन्नतया पेयतया वा (देवानां भोजनं) यदुपर्वाणतममृतं तदिदं 


सेमरसान्नातिरिक्तमिति प्रतीयते । सोध्यमाशयः महाभारतेन पुराणान्तरेश्च पोपुष्यते। तथाहि--महाभारते 
आदिपर्वणि अमृताहरणकथोपर्वाणता। संक्षिप्ता सा कथेत्थम्‌-_देवा पैसुरयुद्धे पराजिता देवा स्वस्वस्थानात्‌ 


१. 


२. 


३, 


_ इन्द्रधेनाभिरिह मादयस्व घीसिविइवाभिइशच्या गुणानंः । "zo To १०.१०४.३) 
(a) अन्न सायणः- विश्वाभिर्घीभिः सर्वेः कर्मभिश्च इह अस्मिन्‌ यागे मादयस्व हृष्टो भव। मद तृप्तियोगे आत्मने 
पदम्‌ | देखिये अथर्ववेद भाष्य २०.२६.७ 
(b) ता afani मन्दिनं स्तोम्यं सदे (uro सं० १०,९६.६) ure wre मन्दिनं मोदमानम्‌ | 
(अथ० २०. ३६. ६.) मन्दिनं मोदमानम्‌ हृष्यमाणम्‌ | 
(c) इन्द्रश्‍च सोमं पिबतं बृहुस्पतेऽस्मिन्‌ यज्ञे भन्दना वृषण्वसू । (npo ४.५०.१०) (Ho २०.१३.१) Œo भा० 
मन्दसाना हुष्यन्तौ | अथ० भा० मन्दसाना हृष्यन्तौ | अथ० भा० मन्दसाना हृष्यन्तौ युवां सोमं पिबतम्‌ d 
(d) विष्णुपुराणेऽपि — अमाद्यदिन्द्रस्सोमेन दक्षिणाभिद्विजातयः | fao qo v. १. १८.) 
व्याख्या--अमाद्यत्‌ सोमपानेनाऽतितृपत्या हृष्टो TIAA: । 
(e) तं ते मदं piala (ऋ० ८.१५.४) हे इन्द्र ते त्वदीयं wd सोमपानजनितं हषं गृणीमसि प्रशंसामः । देखिये 
अथर्ववेद २०. ६१. १ 
(a) एना राजन्‌ हविषा मादयस्व । सा. सा. हे राजन्‌ एना अनेन हविषा तुष्टो मादयस्व यजमानं हषंयस्व। महा- 
पितृयज्ञे विनियुक्तोऽयं मन्त्रः । अत्र सोमपानस्य प्रसक्तिरेव नास्ति | 
(b) आसद्याऽस्मिन्‌ बहिषि मादयध्वम्‌ | (8e do २.४.१४.५ । सदेम शतहिमाः सुदीराः । (ऋ० ६, ५. ८) यस्ते 
मदः पुतनाषाट्‌ (mo Ho ६. १७. ७) 1 मदो हर्ष: । 
उपविश्य मादयध्वं हृष्टा भवत यजमानं giai वा। (सा० wo do सं० २.४.१४.५) साङ्प्रहणोष्टौ 
याज्येयस्‌ । अत्रापि सोमरससम्बन्धो नास्ति । सदेम हुष्येम | 
देखिए महाभारत आदि पर्व १६-२९. Calcutta Edition by M. M, Sidhanta Bagish and Bombay 


edn. of Krishnacharya 20-35. 
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प्रच्याविताः पुनः स्वस्थानलाभाय, असुरेस्सह सन्धाय क्षीरोदधि मथित्वा, ततो&मृनमुद्धृत्य, पानकालेऽसुरानति- 
सन्धाय, यथेष्टं तत्‌ पीत्वा, अवशिष्टमिन्द्रसमोपे$स्थापयन्निति, तच्च तत्रेव सुरक्षितं वर्तत इति च पुर्वकथा । 


ततः कदाचित्‌ कट्रर्नागमाता, विनता च गरुडमाता सायं समुद्रस्य तीरं गते, तत्र दूरे चरन्तमुच्चैः- 
श्रवसं तुरगमवलोकय तत्पुच्छवर्णविषये (पुच्छः स्वेतः कृष्णो वा) विवदमाने अभूतास्‌। ` विवादावसाने अन्यतर- 
पराजये पराजितया स्वाएत्येस्साक जेत्र्या दासीभूयाध्वस्थेयमिति पणबन्धं कृत्वा द्वे अपि तदा स्वगृहं प्रत्येतास्‌ | 
रात्रो च कद्रुः स्वसुतानवरोचत्‌--विनतया सह मया पणबन्ध एवं कृतः। यदुच्चेःश्रवसो वालधिः इवेतः स्यात्‌ 
aig इवःप्रभृति मया युष्माभिस्पाकं विनताया दास्या भाव्यम्‌ । अतो रात्रावेव गत्वा, वाजिनस्तस्य पुच्छस्स- 
सग्रोऽपि यथा कृष्णीभवेत्‌ तथा कतंग्गमिति । तैश्च तथा कृते सति प्रातः कद्रूरसितमव्ववालं विनताये aw 
ससुतां तां दासीं चकार । तां तत्सुतं च साऽतिमात्रमक्लेशयत्‌ । तदसहमानो वेनतेयः अमृतप्रदानेनात्मनो 
मातुर्च दास्यान्मोचनं सम्प्राथ्यं, इतः स्वगं गत्वा, तत्रत्यैः सोमरक्षिभिस्सह महद्युद्धं कृत्वा तान्‌ पराजित्य, 
ततोऽमृतमानीय नागमात्रे दत्त्वा, आत्मानं मातरं च दास्यान्मोचयामासेति\ ! 

सोमाहरणकथया सह बहुष्वंशेषु संवदतीयं कथा । तथा ह— 

सोमानुबद्धायां कथायां कद्रुसुपर्ण्यो कर्त्यो | जयपराजयावपि तावेव । पणबन्धोऽपि तादुशः। (विनता 
सुपर्णी इति पर्यायपदे) ये सोमरक्षिणस्त एवामृतरक्षकाः। गायत्र्या सोमाहरणकाले सोमस्य पत्रमेक मार्गे 
पतितमित्युक्त श्रुतो ।* गरुडेनामृताहरणकाले स्वेच्छयेव पत्रमेकमात्मन उत्सुष्टमित्युक्त* भारते। गायत्र्यपि 
पक्षी भूत्वेव (सुपर्णो=गरुडो भूत्वा) सोममाहरदिति aat प्रसिद्धम्‌ | अमृतार्थं गतो गरुडः सोमह्रणार्थमागत 
इति;देवेः+ व्यवहृतम्‌। किञ्च कथायामत्र सोमशब्दः अमृतशब्दश्च पर्यायेणेव पौनःपुन्येन परस्परं प्रयुक्ती । 
तादुशारच केचन इलोका अधष्िप्पण्यामुद्धताः | 


१. शातपथों सोमाहरणरीतिमनुसरतीयम्‌, (देखिए श० ब्रा० ३. ६. १) 
२. गायत्रिया ह्वियमाणस्य यत्ते । पर्णमपतत्‌ तुयोयस्ये दिवोऽधि । सोऽयं पर्णस्सोमपर्णाद्धि जातः | (ĝo aTo २.१.५.) । 
तृतोयस्यामितो दिवि सोम आमीत्‌ | तं गायत्र्याहरत्‌ । तस्य पण॑मच्छिद्यत तत्‌ पर्णोऽभवत्‌ ॥ (Ño do ३. ५. ७. १) 
A, वज्रस्य च करिष्यामि तवंव च शतक्रतो । एतं पत्रं त्यजाम्येकं यस्यान्तं नोपलक्ष्यसे ॥ (Ao भा० आदि०. २८.२१.) 
Y. a. ₹स्यपस्य मुनेः पुत्रो विनतायाश्च खेचरः । हतु सोममभिप्राप्तो बलवान्‌ कामरूपधुक्‌ ॥ 
समर्थो बलिनां श्रेष्ठो हतु सोमं विहङ्गमः । सव सम्भावयत्यस्मिन्‌ असाध्यमपि साघयेत्‌ | 
[महाभा० आ० २५.४१.४२. कलकत्ता do] 
b. शुत्वैतद्वचनं शक्रः प्रोवाचामुतरक्षिणः | महावीर्यबलः पक्षी हतुं सोममिहोद्यतः ॥ ४३ ॥ 
agal विवुधा वाक्यं विस्मिता यत्नमास्थिताः । परिवार्यामृतं तस्थुः वज्ञी चेन्द्रः प्रतापवान्‌ ॥ ४५ ॥ 
C, इन्द्रबचनम्‌ गरुडं प्रति अमृतमधिक्ृत्य--- E 
न कार्य यदि सोमेन मम सोमः प्रदीयताम्‌ । अस्मांस्ते हि प्रवाधेरन्‌ येभ्यो दद्याद्‌ भत्रानिमाम ॥ 
गरुडः किञ्चित्‌ कारणमुदिश्य सोमोऽयं नीयते मया । न दास्यामि समादातुं सोमं कस्मैचिदप्यहम्‌ » 
अथ सर्पानुवाचेदं सर्वान्‌ परमहृष्टवत्‌ । इदमानीतममृतं निक्षेप्स्यामि कुशेषु वः ॥ 
स्नात्वा मङ्गळसंयुक्ताः ततः प्राइनीत पन्नगाः | ततस्स्नातुः गतास्सर्पाः भ्रत्युक्त्वा तं तथेत्युत ॥ 
शक्रोऽप्यभूतमाक्षिप्य जगाम त्रिदिवं पुनः । अथागतास्तमुहेदां सर्पास्सोमाथिनस्तदा 1 
परस्परकृतद्वेषाः सोमप्राशनकर्मणि । यत्र तदमृतं चापि स्थापित कुशसंस्तरे ।। इत्यादि | 
सोमस्थानमिदं चापि दर्भास्ते लिलिहुस्तदा ॥ इति च । 
'महाभा० आ० २९.९-२६ ॥ (Cal, Edition in Bangali Script) 
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एवं श्रीमद्भागवते देवासुराणाममृतोत्पादनानन्तरं तत्पानकाले विष्णुना स्त्रीवेषधारिणा wo 
देवष्वेवामृतं पाययत्सु ज्ञात्वेतत्‌ स्त्र्भानुः देवेस्सह मिलित्वा विष्णुना दोयमातममृतं पपावित्यस्ति कथा प्रसिद्धा । 
तत्रामृतपदस्थाने सोमशब्दः प्रयुक्तः) | 


' सोमस्यामृतरूपत्वं वेदेऽपि बहुधा श्रुतम*। अमृतनिष्ठा गुणा एव सोमेऽपि श्रूयन्त इत्युक्तमेव 
पुरस्तात्‌ । एकमेव देवीभागवतविष्णुपुराणपद्मपुराणादिषु अमृतानयनकथायामानुपूर्वी समानां पश्यामो वयस्‌ । 
अतो वेदिक्रपौराणिककालयोरमृतस्य सोमस्य चाभेद एव मन्यते स्मेत्यवगम्यते । 


उपसंहारः 


तदयमत्र निगंलितस्सारांशः- सुष्टितः कियतश्चन कालादारभ्य भारते देशे याज्ञिकी प्रथा प्रचलिता 
प्रथिता चासीत्‌ । स्वापेक्षयोत्कृष्टठतमान्‌ देवान्‌ स्वाभिलषितफलदातृन्‌ निर्चित्य विशिष्टकालदेशादिषु तानाराध- 
यन्ति स्म भारतीयाः। यत्किञ्चित्‌ स्वभोजनाहं यज्ञाहं संस्कृत्य प्रथमं देवताभ्यो दत्त्वेवावरिष्टं भुञ्जते स्म | 
सत्यां प्रसक्तो तान्‌ स्तुवन्ति च । स्वाभिलषितफलदानाय तानु प्रार्थयामासुः। तेदंत्तं फलं परिश्राप्य नितरां 
मोदन्ते स्म । तेषां ततद्वेशशालादौ अग्नौ तत्तद्धविःप्रक्षेपणमेव यागो देवपूजारूपो मुख्यकतंव्यतया परिगणित 
आसीत्‌ । तेषु सोमयागः प्रधानतमं स्थानमलभत | सोमयागस्याननुष्ठाता त्रेवणिको ब्रात्यस्सामाजिककार्यानह 
मन्यते स्म। तादुशयागाङ्गभूतस्सोमो लताविशेषः। नेकविधा अतिशयिततमा अनेके गुणास्सन्ति सोमे । 
स देवानामतितरां प्रीतिजनक आसीत्‌ | विशेषतश्चेनद्रस्य । यत्र सोमयागः प्रचलति तत्रन्द्र अनाहुतोऽपि गत्वा 
बलाच्चौयँण वा सोमं पिबतीत्यत्र सन्ति वेद एव वहुन्याख्यानानि। ˆ 


स च सोमो भारतदेशे समभूमौ न प्ररोहति स्म । पर्वेतप्रदेशेभ्य एव स आनेतव्य आसीत्‌। पूर्वं स 
त्रिदिवे देवेष्वेवासीत्‌ | गायत्री (च्छन्दः) सुपणंरूपं धृत्वा तं भुवमानयत्‌ | तेन च सोमेन इन्द्रारीन्‌ देवानुहिश्या- 
नुष्ठेयतया लक्षाधिका यागा वेदेषु निरूपिता विहिताइच। तेषु जीवता पुरुषेणाधिकारिणा केचित्‌ फलाथं- 
मनुष्ठेयाः केचिद्‌ अवश्यकतंव्या अननुष्ठानजन्यदोषाप्राप्तये | सेदानीं यज्ञानुष्ठानपरिपाटी भारतदेशे विलूप्तप्रायेव । 
दक्षिणापथे क्वचित्‌ कोणे कदाचिदत्यन्तविरलतया प्रचलति। तत्रापि न सोमलतया यागोऽनुष्ठीग्रते, तस्या 

-अप्राप्यतयेव तत्स्थाने पूतोकाख्यं लताविशेषं सोमस्य मन्दशदृशं गृहीत्वा तेनैत्र यागमनुतिष्ठन्ति याज्ञिकाः । 


सोऽयं लताविशेषस्सोमो न केवलं यागौपयिकं द्रव्यम्‌ । किन्तु दिव्योषधिरपि। स सुतरां. पवित्रतमः 
न तस्य मदजनकता कदापि यथा वेदेशिकाः कथयन्ति। परं बलपुष्टिहुर्षादिसम्पादकः। अनेक्रशतवर्षाणि 
जीवयति पातारम, अरोगिणं दीघंदुष्टि च करोति । वेदेषु संवंत्राऽस्योत्साहजनकता हषंवद्धंकतेत्येव श्रयते । अतः 
श्रुतिषु सोमसम्बन्धेन श्रूयमाणा मदशब्दास्साकल्येन हषंवाचका एव । विषयेऽ पाइचात्यानां पण्डितानामुक्तिः- 
सोमो मदजनकः । स सुरावद्‌ यज्ञेषु निरगंल॑ पीत आसीत्‌--इत्यादिक्रा सवंथा निमूलव | 


किञ्च वेदेषु गायत्र्या यत्‌ द्युलोकात्‌ सोमाहरणमुक्तं तदेव (गरुडेन) सुपर्णन कृत स्वर्गादमृताहरणं 
` प्रकारान्तरेणोक्तं महाभारते पुराणेषु च । अतोऽमृतमेव सोमः। अत एवेन्द्रादयो देवास्तं सादरं सानुरागं च 


M ERRARE EI वसंसदि चन्द्रार्काभ्यां 
१. देवरिङ्गप्रतिच्छन्तः स्वर्भानुर । प्रविष्टस्सोममपिबश्चन च सूचित: ।। (श्रीमद्भाग ०-८.९.२४) 
२. सोमो राजाऽमृतं सुतः--इदं पयोऽमृतं मधु | Qe FTO २.६.२.१. तथा द्र॒ष्टव्यं---क्राठ० Fo ३८.१; Wo do 
६८,९; do do ३.११.३९; काण्व० do २१.७२; माघ्यं० do १९.७२. तथा to do ३. ३. ३. ३. 
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प्रतीक्षन्ते यज्ञेषु स्वेभ्यो दीयमानम्‌ | अतश्च यज्ञेष्वधिकृता जनाः पवित्रतमेन सामेनेन्द्रादीन्‌ स्वकतंव्यपरिपाल- 
नात्‌ प्रच्युता:, स्वाभिलषितं यज्ञियं फलं प्राप्नुवन्तो वा, सुदीघंकालजीविनः, अन्ते च निरतिशयं स्वगंसुख- 
मप्यतुभवन्तः, कृतङ्कत्याः सवंथाऽत्मानं परिरक्षेयुरिति भगवत्याः श्रुतिमातुर्मातृसहस्रेभ्योऽपि गरीयस्या आशथः। 


दिवादविषयस्सोमो यथामति विवेचितः। अनेन प्रीयतां देवस्सोमः सोमाद्धभूषणः ॥ 
॥ इति शस्‌ ॥ 
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शून्य-निरालस्बनवादयोभंट्रपादोया eise: 
[द्वितोयं भाषणम्‌] 


दार्शनिकानां मल्लयुढक्षेत्रमिदस्‌-यत्ल्यातिस्वरूपपरिशीरनं नाम । एकस्य पन्थानमपरो नानुसरति । 
स्वस्वसिद्धान्तव्यवस्थाये सर्वो$पि दाशंनिकः प्रथमत एव कञ्चन पन्थानं निश्चित्य गच्छति | गच्छंश्च मध्येमागंमन्ये: 
प्रक्षिष्यमाणं मार्गावरोधकं प्रस्तरखण्डादिकं दूरीकुव॑त्नग्रे यातीति दाशैनिकानां स्वभाव: | तत्रेक एव यदि स्वेषां 
मार्गान्‌ अवरुरुत्सु: शिलाखण्डान्‌ प्रक्षिपति तहि wd तमपाकुर्वन्तोऽपि निराकरणप्रक्रियायाँ न सर्वे एकीभावम- 
वाप्नुवन्ति । न होमे यौधिष्ठिरं न्यायस्‌--“अन्यैस्सह विरोघे तु वयं पन्नोत्तरं शतम्‌' इत्यवलम्बन्ते | एतेषामोदुश- 
मनैक्यं Seda मार्गावरोधका अपि पृथक्पृथगेव मार्गमवरुन्धन्त्येव | नेयं रीतिर्दोषाय मवेहाशंनिकानास्‌ । ओदनस्य 
सूपस्य च भक्षणे समानेऽपि चुल्लिमेदेनोदनिका विप्राः पृथगेव भवन्ति | सत्यपि प्रकारमेदे तृप्तिस्तु ada समाना | 
सूपयुतमोदनमुपभुज्य सवंस्योद्गारस्तुल्य एव । तत्र मीमांसक आत्मानं भिन्न-मन्यमानोऽपि वैदिकत्वेन सर्वानि 
कीकतुं चेषते | भिन्नमार्गावेलम्बिनोऽपि दार्शनिकाः त्रिषु वादेषु समावेशयितुं शक्यन्ते-सर्वं शून्यमिति वाद 
एकेषाम्‌, एक एवास्ति नान्य इत्यपरेष।म्‌'. भेदे नानैव वतंन्त इत्यन्येषास्‌ | यदि किमप्येकमस्ति अथवा नाना 
सन्ति तह भीतेरवसरः स्यादिति सुवं शून्यमित्यङ्गीकारे न भीतेरवसर इति प्रथमे वक्तारः। एकस्येव वस्तुनो- 
ऽस्तित्वे द्वितीयस्याभावान्न साध्वसस्यावसरः 'हृतीयाद्धि भयं wate’ इति द्वितीये वक्तारः। नानात्वे विद्यमाने- 
ऽपि न भयस्यावसरः, करचरणाद्यवयवेषु विभिन्नेषु सत्सु न तेभ्या भीतिरुत्पच्यते । 'अतो भेदेन नानावतन्ता' मिति 
तृतीये वक्तारो भवन्ति। दाशंनिकेषु न चतुर्थः कश्चन प्रकारो मौलिक: परिदृश्यते। तत्रास्तिनास्त्योः कलहः भेदे 
नानैव ada इति पक्षप्रसाधनेन स्वयमुपशमितो भवतीति तमेव मीमांसकसम्मतं पक्षं गृह्णीमः । 


तत्र सर्वं निरालम्बनं शून्यं वेति वादः प्रत्यक्षमनुमानश्चेति प्रमाणद्वयमूलकः | adafafa प्रति 
प्रमाणस्यावस्यकतवेन द्वे प्रमाणे स्वीकृत्य स्वोयं वादं स्थापयन्तीति तस्य प्रकारः। तत्र द्वाभ्यां प्रमाणाभ्यामति- 
रिक्तेन प्रमाणेन यद्यस्तित्वस्‌ इतरस्साधयति तही प्रथमो न स्वीकुर्यात्‌ प्रमाणान्तरस्‌। कलहस्तु स्वस्थान 
एव तिष्ठेत्‌ । अतः कलहोपशमनाय किश्विददूरं प्रत्यक्षमतुमानश्चेति प्रमाणद्ठयमेव स्वीकृत्य गन्तव्यं भवति । 
तमिममध्वानं जैमिनिः-'तस्य | निसित्त-परोष्टिः 'सत्सम्प्रयोगे पुरुषस्येन्व्रियाणां बुद्धिजन्स तत्परत्यक्षम्‌' 
*ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेन सम्बन्धस्तस्य ज्ञानमुपदेशो ऽव्यतिरेकश्चा्येऽ्नुपळब्धे तरप्रमाणं बादरायणस्यानः 
चेक्षत्वात्‌' इति त्रीणि सूत्राणि रचयननुद्धारयति। भाष्यकारश्च श्रीशबरस्वामी स्वमतेन त्रीणि सूत्राणि प्रथमं 
व्याख्याय तत्रापरितुष्टो वृत्तिकारोपवर्षमतेन सूत्रत्रयव्याख्यानं प्रदशंयामास । अपरितोषस्येदमस्ति कारणं- 
यञ्चिमित्तसूत्रेण सूत्रकारः प्रतिज्ञातधमंस्य तिमित्तपरीक्षां प्रतिज्ञाय धर्मे प्रत्यक्षं प्रमाणं भवितुमहंति न 
वेति परीक्षायै प्रत्यक्षस्वरूपं चतुथंसूत्रेण प्रदश॑यति। तच्च प्रत्यक्षं लौकिकं विद्यमानोपलम्भकस्‌, ध्ंस्त्वलौकिकः 
तत्र प्रत्यक्षस्य नावसर इति धर्मे प्रत्यक्षं न प्रमाणमिति बोषयन्ननन्तरम्प्रत्यक्षप्रूर्वेकत्वादनुमानादीनामपि 
धर्मे नावसर इति व्यज्ञयद्‌ अनुपलब्धिप्रमाणगम्यत्वे धमंस्य प्राप्ते तन्निरासाय 'ओत्पत्तिकस्तु शब्दस्यार्थेस 
सम्वन्ध इत्यादि सूत्रं प्रवतंयामासेति भाष्यकारो व्याख्याय मनस्तूर्ति नावापत्‌। शब्दगस्यत्वे धर्मस्य 
साध्यमाने यो नाम शब्दं प्रमाणं न स्वीकुरुते तन्मते धमंत्वरूपावगमकं प्रमाणं कि स्यादिति प्रइनस्तथेव 
स्यात्‌। अतो वृत्तिकाराभिमर्ता सूत्रत्रयीव्याख्यां प्रदर्श्य पूर्वोत्थं प्रतं समाधत्ते--'वृत्तिकारस्तु' 
इत्यादिना । एतन्मते निमित्तसूत्रं नजूपदमध्याहूत्य व्याख्येयं भवति--प्रतिज्ञातस्य धस्य निमित्तपरीक्षा न 
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कतंव्या प्रसिद्धत्वात्‌ प्रत्यक्षादीनाम्‌ इति । प्रत्यक्षादीनि हि प्रसिद्धप्रामाण्यविशिष्टानि, अतस्तेषां परीक्षणं कुतः ? 
एवञ्च निमित्तसूत्रेण पूर्वप्रतिज्ञामस्य चोदनाप्रामाण्यस्य हेतुभूतं प्रामाण्यस्य स्वतस्त्व स्फोरितं भवति। यदि 
प्रसिद्रप्रामाण्यत्रिशिष्टान्यपि परीक्ष्यन्ते-प्रत्यक्षं प्रमाणं न वा? अनुमानं प्रमाणं न वा? शब्द; प्रमाणं 
न वेति, तहि कारणान्तरेण तत्परीक्षितव्यस्‌। एवं सति कारणान्तरं प्रमाण न वेति परीक्षणमावश्यकं स्यात्‌, 
तेनानवस्थापातः । अतः प्रामाण्यस्य स्वतस्त्वमभ्युपेत्य प्रत्यक्षादिवत्‌ शब्दस्यापि प्रामाण्य प्रसिद्वमिति तदपि 
न परीक्षितव्यमिति सिदे शङ्का समुदेति कथं न प्रत्यक्षं परीक्षितव्यस्‌ ? शुक्तिरजतादौ प्रत्यक्षस्य व्यभिचारो 
दुश्यत इति। अस्याः शङ्राया निराकरणपरं प्रत्यक्षसुत्रं सत्‌ “तत्‌'¬पदव्यत्यासेन वृत्तिकारो व्याख्याति-- 
यद्रिषयकं ज्ञानं तेन विषयेण पुरुषस्येन्द्रियाणां सम्प्रयोगे जाते यद्विज्ञानं तत्‌ सत्प्रत्यक्षमिति । शुक्तिकारजतस्थले 
विज्ञानं रजतविषयकस्‌, तेनेन्द्रियाणां न सम्प्रयोगः. किन्त्वत्येन, अतो नात्र प्रत्यक्षस्य व्यभिचार: । अत्रेव 
ख्यातिवादस्योदयः--इन्द्रियन्त्वन्यसंयुक्तम, ख्यानन्तु रजतस्येति कथं सङ्गच्छताम्‌ ? इति प्रश्ने समुत्पन्ने 
इन्द्रियदौबंल्येन वा बाधकप्रत्ययेन वा अन्यथा विद्यमानमन्यथा ख्यायत इति पुरो विद्यमानं विपरीतेन वा 
ख्यायत इति वक्तव्यं भवति । एवञ्च यस्य च दुष्टं करणं यत्र च मिथ्येति प्रत्ययः स एवासमीचीनः प्रत्यय 
इति सिघ्यति। ` | 

एवं ख्यातेञ्रेमस्य स्वरूपे स्थिते निरालम्बनवादो भाष्यकारेणोत्थापित:--यत्र कारणदोषज्ञानस्‌ 
उत्तरकाले बाधकज्ञातं तत्रेव मिथ्यात्वं कुतः ? सर्वेषामेव ज्ञानानां मिथ्यात्वे का हानिः? ज्ञानसामान्यमेव 
निरालम्बनं भवतु । बाह्यमर्थं कञ्चन स्वीकृत्य करणदोषेण वा बाधकज्ञानेन वा सोऽन्यथा वा विपरीतेन वा 
ख्यायत इति सरणिः कुत इति | यदा क्वचितु स्वप्नादो ज्ञानानां निरालम्बनत्वमनुभवामस्तदा स्वंजाग्रज्ज्ञानानां 
तथात्वे का हानिः ? नात्र दुष्टान्तासिद्धिः नाप्यंशतस्सिद्धसाधनं वा। was सर्वोऽपि epe, निरालम्बनः 
प्रत्ययत्वात्‌ स्वप्तप्रत्ययवदित्यतुमानं प्रमाणमुपन्यस्तं भवति। ज्ञानानां निरालम्बनत्वञ्च बाद्यार्थाभावप्रयुक्तस्‌ । 
स्वप्ने ज्ञानानां निरालम्बनत्वस्वभावोऽनुभूयते, तत्र बाह्यार्थासद्भावेऽपि प्रत्ययो दृश्यते, तथेव जाग्नतप्रत्ययेऽपि 
भवितव्यम्‌ | एवं पक्षसाध्यहेतूदाहरणानि निदिश्य भाष्यकारः “स्तम्भ इति जाग्रतो बुद्धिस्सुपरिनिश्चिता कथं 
बिपयसिष्यतोति' इत्यादिना सिद्धान्तपक्षम्‌ उपक्षिप्तवान्‌ । 

अयमत्र पूर्वोत्तरपक्षयोस्सङ्गहः-स्वप्तप्रत्ययेषु यथावगम्यमानबाह्यार्थाभावेन कालान्तरदेशान्तरवर्तिनां 
सन्निहितकालदेशतया प्रतिभासासम्भवात्‌ कदाचिदप्यसम्भवतां स्वशिरर्छेदादीनां स्वप्ने प्रतिभासाच्च स्वात्मांशा 
एव बहिवंद गृह्यन्त इत्यवश्यं वक्तव्यम्‌ । अतश्च तत्सामान्याज्जागरज्ज्ञानानामपि स्वांशमात्रपर्यंवसायित्वान्मि- 


थ्यात्वमेव स्वीकतंव्यमिति पूर्वपक्षिण आशयः। सिद्धान्तिनस्तु--प्रत्यक्षोपजोव्यं तावदनुमानमिति पक्षद्वयेऽपि 


Real जाग्रदवस्थायां अयं घटः, इदं नीलम्‌' इति जायमानानां प्रत्ययानां कालान्तरे बाधज्ञानं नोदेति, 
स्वाप्तप्रत्येषु तु प्रबुद्धस्य तदुपजायते । तेन जाग्रज्ज्ञानानां सुपरिनिञ्चितत्वं स्वाप्नज्ञानानाञ्च तदभाव इति 
कथमनुमानेन प्रत्यक्षबाध इति। ` ० 


अत्र वातिककारा: पक्षसाध्यहेतुदाहरणानि प्रत्येक परिशोध्य विवेचितवन्तः। वातिककारविवेचन- 
सरणे: प्रदशनात्पूव॑ किञ्चिदहं विवक्षामि--नास्तिको वा भवत्वास्तिको वा दार्शनिकः सर्वोऽपि स्वस्वदशंनानु- 
गुण्याय कांरचन पदार्थान्‌ निश्चित्य तदुपपादनाय कञ्चन मार्ग परिकल्प्य गच्छति। गमनावसरे यदि किञ्चि 


दवरोधक पर्येत्‌ तदपसार्याग्रे गच्छतीति पूर्वमवोचम्‌ । तत्र तत्तदृशनस्य सूल्रवतंकस्सूत्रकारः स्वीयेषु सूत्रेषु 


; यान्‌ विषयानु यथोपन्यभान्त्सीत्‌ , तथा तान्‌ तदुत्तरवतिन उपबुंहयितुं यतन्त इति दार्शनिकानां स्वभावः | 


AL SE al 


सूत्रकारात्‌ परर्वातनां समये खण्डनाय मण्डनाय वा विषयबाहुल्यं कालक्रमेण समापतेदेव, सृत्रासंस्पृष्ठा अपि 


ap" 
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कदाचिद्विषया आपतेयुः, येषां पर्यालोचनं परवतिभिः स्वस्वदशंनसिद्धान्ताचुगुणमक्रिप्रत । एवमपि सम्भाव्यते- 
यन्मूलसुत्रका राभिमतमविज्ञायान्यथेव॒स्वदशंनतत्त्वं विस्तारयितुं परवर्तिनां प्रवृत्तिरजायत इति । ईदृषं 
तहृशंनसाहित्यं पश्यन्तोऽन्ये दाशंनिकाः तत्खण्डनाय लेखनीं व्यापारयामासुरिति। अस्तु यथा तथा वा। 
मीमांसासूत्राणि वयं पश्याम:--किं जेमिनिमहरषेस्समये प्रत्ययानां निरालम्बनवाद उत्थितो वा न वा ? उत्थः 
तञ्चेत्तदुत्थापकः कः ? नोत्थितश्ेत्तत्परवर्तिभिस्तत्खण्डनाय कथं प्रवृत्तस्‌ ? तेः क्रियमाणं खण्डनं सौत्रं वा 
स्वबुद्धिप्रभवं वा ? यदि सौत्रम्‌, तहि सूत्रेणाभिधीयमानं वा तत्‌ उताभिव्यज्यमानं वा ? यदि वा स्वबुद्धिप्रमवं 
तडि मूलसूत्रकारानभिमतखण्डनप्रकारः कथं प्रामाण्यमहुति ? इतीदं सवं परिशोलनीयस्‌ । मम तु प्रतिभाति यत्‌, 
adad मीमांसाशास्त्रं बाह्यथंसद्भावप्रतिपादनाय प्रवृत्तमिति । यद्यपि धमंतत्त्रप्रतिपिपादयिषया धर्मेतत्त्वाव- 
बोधकवेदवाक्यस्यार्थनिणंयाय केवलं प्रवृत्तमिदं शाखम्‌, न प्रत्यक्षादिप्रमाणानां द्रव्यादिप्रमेयाणाश्च तत्त्वनिरूपणाय, 
तथापि प्रमाणप्रमेयनिरूपणस्य शाख्नान्तरविषयत्वेऽपि निरूप्यमाणस्वविषयस्य धमंस्य प्रतिपादनाय लौकिकः 
प्रमाणानां प्रमेयाणाञ्चावश्यकतायां सत्यां तत्रापि प्रवृत्तिरेष्टव्या सूत्रकारस्य । वैदिकोर्शप जेमिनिर्नालौकिकः d 
लौकिकं पन्थानमनुसरन्नेव गच्छतीति तदीयसूत्राध्ययनेन विस्पष्टं भवेत्‌ । प्रथमसूत्रेण जिज्ञासितस्य धमंस्य 
“च्रोदनालक्षणोऽर्थो घमः? इति द्वितीयसूत्रेण लक्षणमभिधाय न तावता शाञ्जरचनात उपरमं जेमिनेः पश्यामः | 
प्रतिज्ञातस्य लक्षितस्य च धमंस्यालौकिकत्वेन लौकिकप्रमाणाविषयत्वात्परीक्षणस्य नावसरः, तथापि परीक्षते, 
अपरीक्ष्येव निर्णीयमाने धर्मे श्रद्धामात्रविजुम्मितत्वं स्यादिति । अथवा वृत्तिकारमतेन प्रसिद्धत्वाल्लौकिकप्रमाणानां 
परीक्षाऽपि न कतंव्येति स्वीकारे औत्पत्तिकसूत्रप्रणयने जेमिनेरन्तर्निहितः कश्चनाशय उच्नेतव्प्रो भवति— 
यज्जैमिनेः काले केनापि रूपेण निरालम्बनवादः प्रचलन्नासीत्‌ यस्य निराकरणमनेन सूत्रेण क्रियते । कथमन्यथा 
शब्दतदथंयोस्सम्बन्थं नित्यं प्रतिपादयेत्‌ ? पुनश्च कथं वा शब्दनित्यत्वाधिकरणे 'कर्मेके तत्र दशनात्‌’ इत्यादिना 
पुर्वोक्तसम्बन्धासम्बन्धिनञ्शब्दस्य नित्यत्वप्रतिपादने प्रवृत्ति: ? अतो वृत्तिकारभाष्यकारःप्रतिपादितदिशा निरा- 
लम्बनवादस्सुत्रारूढ इति। जैमिनेः जेमिनिसुन्रेष्विदमेकं वेचित्र्यं-यत्क्वचित्क्वचित्‌ पूर्वृपक्षमनुल्लिख्येव 
सिद्धान्तमात्रं निदिद्यत इति । तत्रोत्सत्रं पूर्वपक्ष इति भाष्यकारः कथंयति। तथा चोत्पत्तिकसुत्रे यावन्तो 
विषयाइचचिता भाष्यकारेण, ते सर्वेऽपि सुत्राख्ढा एवेति स्वीकारे न काचिद्धानि: । किञ्च जेमिनिः प्रायस्स्वसुत्रेषु 
“अपि qr तु' ‘ar’ इति प्रयुङ्क्ते । तत्रेमे प्रायः पक्षव्यावर्तकत्वेन नीयन्ते भाष्यकारेण । 

ओत्पत्तिकसूत्रगतोऽपि g शब्दश्शङ्कानिवतंकत्वेन नेतुं शक्यते! भाष्यकारमतानुसारेण प्रत्यक्षादीनां 
धर्मेऽकारणत्वे निश्चिते पारिदोष्यन्यायेनानुपलन्धिगम्यमेव घमंस्येत्यायाति तन्निरासाय 'तु' शन्दः। वृत्तिकारमता- 
नुसारेण प्रसिद्धत्वात््त्यक्षादीनामपरीक्ष्यत्वे सिद्धे व्यभिचारात्परीक्षितव्यानि प्रत्याक्षादीनीति शङ्कायां तञ्चिरा- 
करणाय प्रतयक्षसुत्रे तत्सत्पदयोव्यंत्यासः स्वीकृत: । तत्रैव निरालम्बनवादशून्यवादादीनां समुत्थितिः । तत्पसा- 
धायानुमानाद्यनुपलब्ध्यन्तानां प्रमाणानां प्रसिद्धत्वादपरीक्ष्यत्वं प्रतिपाद्य चित्राक्षेपपूवक॑ चोदनालक्षणत्वं धमेस्या- 
क्षिप्तस्‌ । तस्यास्याक्षेपस्य निवतंकस्तुशब्दः । धमंस्य चोदनालक्षणत्वमाक्षेपु त एव प्रभवन्ति ये वेदबाह्याः । 
निरालम्बनवादप्रभृतिश्ब्दस्याप्रामाण्यसाधनान्तो यो भागो भाष्यस्य स सर्वोऽपि वेदबाह्यैः कृतानां शङ्कानामव- 
द्योतकः | देवासुरसङ्ग्राम इव अस्तितास्त्योविवादः पुरातनः | जेमिनिर्वादकथासु शुत्वेवेमानाक्षेपान्‌ निराकर्तः 
` महदिदं शास्त्रं प्रणिनाय । तत्र समग्रस्य TTT बाह्यार्थसद्भावभ्रतिपादनतात्पये परिकल्प्यमाने न कङ्चन 
दोषस्स्यात्‌। सर्वेऽप्यमी वादा बाह्यार्थासद्भावमाश्रित्येव प्रवृत्ताः । निरालम्बनवादः, शून्यवादः, सम्बन्धाक्षेप- 
बादः, चित्राक्षेपवाद इत्यादयः तदा समुत्पन्नाः प्रतिभान्ति यदा विश्वस्मिन्‌ जगति वैदिकानामेकच्छत्राधिपत्यः 
मासीतु । तदसहमाना वेदवादविरुद्धान्‌ पक्षानुपस्थापयास्बभूवुः। तन्तिरसनाय महान्‌ प्रयासो महृषिभिरवः 
लम्बितः | तत्र जेमित्तिः विरुद्धानिमान्‌ पक्षानपाकतु' बाह्याथंसद्भावव्यवस्थापनं मुख्यं मन्वानः शब्दतदर्थ 
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सम्बन्धानां नित्यत्वं प्रथमं पश्रमसृत्रेण निदिदेश | इदमवलम्ब्येव साक्षात्परम्परया सर्वोऽपि प्रपञ्चः शबरस्वामिना 
कुमारिलमद्रेन च व्यधायि | 

तत्र भाष्यकारेण प्रत्ययानां निरालम्बत्वे प्रतिज्ञा-हेतूदाहरणोपनयनिगमाः प्रतिपादिताः “सब एव 
निरालम्वनः प्रत्यय इत्यादिना । अनुमानमिदं परीक्षितुमारभमाणो वातिककारः प्रथमं बौद्धेः प्रयुज्यमानं 
संवृतिशन्दं परिगृहीतवान्‌ | ते हि संवृतिसत्यं पारमाथिकं सत्यम्‌ इति सत्यद्वयं समाश्रित्य प्रमाणप्रमेयादिव्यवहारः 
संवृतिसत्येन सिध्यति, परमाथेसत्येन च प्रत्ययानां निरालम्बनत्वसिद्धिरिति वदन्ति। तैरपि सर्वोऽपि, लौकिक- 
व्यवहार उपपादनीयः। स च व्यवहारस्संवृतिसत्यत्वप्रयुक्तः, परमार्थतस्तु निरालम्बन एव प्रत्यय इति । इयञ्च 
सरणिरट्रेतिनामप्यस्ति-ते हि त्रिविधं सत्यं मन्यन्ते व्यावहारिकसत्यम्‌, ध्रातिभासिकसत्यम्‌, पारमाथिक 
सत्यञ्चेति। इमामेव सरणिमनुकतु बौद्धचेष्टितमिति भाति । किन्तु शब्दमात्रस्थानुकरणं न त्वर्थतः। व्यावहारि- 
कावस्थायां वा प्रातिभासिकावस्थायां वा ज्ञानानां पदार्थालम्बनत्वमद्वेतिभिनं निषिध्यते, बाह्मपदार्था ब्रह्मविवतं- 
रूपेण तिष्ठत्येव | बौद्धप्रक्रियायान्तु संवृतिसत्यस्थले ऽर्था न सन्त्येव | दर्शनान्तरे सत्यपदविशेषणतया व्याव- 
हारिकपदं प्रयुङ्ते, इदञ्च विशेषणं युक्तम्‌ । संवृतिसत्यस्थले तु सत्यस्य विशेषणं संवृतिर्भ॑वति। संवृत्तिर्नाम- 
मिथ्या । सत्यस्य मिथ्यात्वं कीदृशं भवेत्‌ ? विरुद्धाविमो सत्यं मिथ्येति, कथं विशेष्यविशेषणभावं ME शक्नुतः | 
संवृतिसत्यमित्यस्य कि संवृतिरूपं सत्यमित्यर्थो वा ? उत संवृतेस्सत्यमित्यर्थो वा ? नाद्यः; सत्यस्य मिथ्यारूपत्वं 
न सङ्गतस्‌ । न द्वितीयः, ्वैतसिद्धयापत्तेः। अत: प्रतारणपरोऽयं संवृतिशब्दः | 


इदानीमनुमानं पद्याम:--सवे एव प्रत्ययो निरालम्बनः, प्रत्ययत्वात्‌, स्वाप्नप्रत्ययवदिति। अत्र 
पक्ष” सर्व: प्रत्ययः । अनेनानुमानेन यज्ज्ञानं जायते तदपि पक्षान्तगंतं भवति सर्वे प्रत्यया निरालम्बनत्वेन 
विरिष्टास्साध्यन्ते। अत्र यो विशेष्यविशेषणभावग्रहः सोऽपि निरालम्बनः | अर्थात्‌-विशेष्यविशेषणभावग्रहस्य 
मिथ्यात्वे सिद्धेऽनुमानेन जायमानग्रहस्यापि मिथ्यात्वं सिद्धं भवेत्‌ । तदा विशेष्यविषणयोविवेको न सिध्येत्‌ इति 
अप्रसिद्धः विशेषणविशेष्यः पक्षो भवेत्‌ । प्रत्ययस्य निरालम्बनत्वं वदतः श्रोतुश्च यज्ज्ञानं तदपि प्रत्ययत्वान्निरा- 
छम्बनमिति पक्षस्य सिद्धि: कथम्‌, यदीदं सालम्बनं तह्य॑नुमानमनैकान्तिकं भवेत्‌। इदं विशेषणस्‌ इदं विशेष्यमिति 
विकल्पों वस्तुनि भवति नावस्तुनि। निरालम्बो नाम न किञ्चिद्‌ वस्त्वस्माकम्‌, अतः कथममी विकल्पा इति 
कथनेनापि न निस्तारः, यतो ह्यवस्तुनः क्वापि बुद्धिविषयत्वादर्शनेन न त्वया बोधयितुं शक्यते, नाप्यस्मा- 
भिएशक्यते, बोद्म्‌ | असतः कल्पनापि न प्रसिध्यति, यदि कल्पयित्वा सत्त्वमनुमानव्यवहारः क्रियत इत्युच्यते | 
सत्वस्य कल्पना ज्ञानोत्पत्तये भवता स्वीकत्तंव्या, तथा सति तस्या वस्तुत्वमेव स्याद्‌ नावस्तुत्वस्‌ | कामं मीमांस- 
केमेघाभावेन वृष्ट्यमावस्साध्येत, किन्तु तेषां भावातिरेकिणा खूपेणाभावः प्रख्यायते, न ह्मभावोऽवस्तुरूपः । 
id Lil । dm ERUNT | किञ्च योऽयं प्रत्ययशब्दो धर्मिणं qui fade प्रयुज्यते 
स के आन कतर करण वा कमणि वा प्रयुज्यते ? प्रतीयत इति प्रत्ययो वा ? प्रत्याय्यत गोवा? 
हि प्रतीतिरस्ति प्रत्येतव्यं नास्तीति भवितुमहंति, अकमंकप्रत्ययासम्भवात्‌ | aeos EU 


इति साम्प्रतम्‌, एवमपि तस्य ग्राहकत्वं 


ee ठु विवक्षिता । तस्या ग्राहकत्वश्चेत स्वयं - 
- मित्यायातस्‌ । तथाप्यप्रसिदधविशेष्यः पक्षो भवेत्‌ । अतः कथमि न पक्षः प्रसिद्धः Ee TT dd 
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एवं निरालम्बनत्वं साध्यमप्यनुपपन्नम्‌ । 'प्रत्यया निरालम्बनाः' इत्यत्र निरालम्बनत्वं धर्म: प्रत्ययानास्‌, 
प्रत्ययाश्च तद्विशिष्टा धमिण इति सम्पद्यते । धमंधमिभावेश्वगते कथं प्रत्ययानां निरालम्बनत्वं सिध्येत्‌ ? 
निरालम्बता इत्यत्र बहुब्नीहिः--निर्गतमालम्बनं येभ्यो येषां वेति । पूर्वमासीदालम्बनं यच्चेदानीं तेभ्यो निर्गतस्‌ 
इति वा, यच्चालम्बनं भरवाद्धरुच्यते तदिदानीं तेषां निगंतमिति वार्थस्सम्पन्न: । पूर्वमासीत्‌ कथम्‌ ? इदानीं निर्गत 
इति च कथमित्युपपादनीयस्‌ ? न वयमागतं निर्गंतमिति qu, किन्तु प्रत्ययान्‌ सवेथालम्बनशून्यान्‌ वदाम' इति 
चेत्‌ तर्ह्यालम्बनशून्यत्वं प्रत्ययानां धर्म इत्युक्तं भवति । एवं सति निरालम्बनत्वं प्रत्ययानां कथं साधितं स्यात्‌, 
आलम्बनशून्यत्वस्येव तेषामालम्वत्वात्‌ । आछम्बनशून्यत्वं प्रत्ययानां स्वभावो न तु धर्मे इत्युच्यमानेऽप्रसिद्ध- 
विशेषण: पक्षस्स्यात्‌। न हि सर्वथा निरालम्बनत्वं नाम जगति किञ्चिदस्ति । 


यदाकारा बुद्धिस्सा निरालम्बनेति ब्रूमः। ada विज्ञानाकारैव बुद्धिरुदेति, न बाह्यार्थालम्बनः, न 
हि बाह्योऽर्थः कञ्चन विज्ञानादतिरिक्तः प्रसिध्यति । इदमेवास्माकं निरालम्बनत्वमिति चेदत्र वदामः, विज्ञानाकारां 
बुद्धिरिति वदज्ड्रिभवद्धिः विज्ञानस्याकारः कश्चन स्वीकृतः। कथं वृद्धेनिरालम्बनता ? स्ववार्विरोधः खलु 
भवेत्‌ । बुद्धिरिति वदन्तो भवन्तः कि बाह्ममित्यनेन रूपेण बुद्धिर्नालम्बते इति साधयन्ति? उत वस्तुतो वा 
बाह्यं नालम्बत इति? नाद्यः पक्षस्समुचितः, सिद्धसाधनत्वात्‌। घटोऽयस्‌ नीलमिदस्‌ इत्यादयो बुद्धयो 
बाह्यतया घटादिकं नालम्बन्ते, किन्तु घटाद्याकारतथेव, आसु बुद्धिषु तत्तदूपसंवेदनस्य दुश्यमानत्वाद्‌ घटाद्यना- 
लम्बनत्वं कथं साधयितुमुचितस्‌ ? द्विचन्द्रादिज्ञान इदमनालम्बनत्वं तुल्यमिव प्रतिभाति, किन्तु यदेव विज्ञानः 
मिन्द्रियाप्राप्तमर्थ प्रकाशयति तदनालम्बनमिति स्वीक्रियते, न पुनिचन्द्रादिप्रतिभासोऽपह्लयते, यद्ययं प्रतिभासो 
नापह्लयते तहि सदसद्विवेकः कीदृशो मीमांसकानामिति प्रश्नस्येदमुत्तरम्‌-'इदं aq इदमसदिति विभाग 
इन्द्रियाथंसंयोगसदस-द्भावप्रयुक्तः, यदिर्द्रियसम्म्रयुक्तमर्थे प्रकाशयति तत्सत्‌, विपरीतञ्चान्यत्‌ । यथावभासमर्थस्य 
सत्त्वं न ब्रूमः, बाधकदर्शंनात्‌ । अतो देशान्तरस्थमिन्द्रियाप्राप्तमर्थ यद्‌ गृह्णाति तदसद्‌ ग्राह्यम्‌ । तादुशविज्ञा- 
नस्यार्थो नास्तीति व्यवहारः। तथा च नेदं रजतमित्यस्य नायमर्थः यद्रजतं नास्तीति, किन्तु--इह नास्तीति 
यत्रेन्द्रियेण न प्राप्यते । यदेव यत्रेन्द्रियेण प्राप्यते तदुच्यते-इदमस्तीति विभागोऽयं निरालम्बनवादिनो न 
भवति, तेषामिन्द्रियादीनामभावात्‌ | 


निरालम्वनमित्यस्य ग्राहकाद्‌ ग्राह्यममिन्नमित्यर्थः। स एव साध्यत इति कथं साध्याप्रसिद्धिरिति 
चेत्‌-तहि विज्ञानस्य यच्छत्तिद्वयं स्वीकृतं भर्वाद्भः-ग्राह्मशक्तिः ग्राहकशक्तिर्चेति तदपलपितं स्याद्‌, यदि 
ग्राहकाद्‌ ग्राह्ममभिन्नमित्युच्येत । बौद्धैराश्रयातिरेकिणी न शक्तिरिष्यते तथापि शक्तिभेदद्वारेण इयात्मकत्वस्य 
तैः स्वीकृतत्वान्न दोषः। 'प्रत्ययो निरालम्बनः इत्युक्त या बुद्धिनिरालम्बनत्वविषयिष्युत्पद्यते, तस्या 
बाह्मग्राह्मविवाजितत्वं सिद्धमेव, न तत्साध्यकोटिप्रवेशाहंम्‌ अनथेकत्वात्‌ । किञ्च-अयं spp, अयं स्तम्भ 
इत्यादयः प्रत्ययाः बाह्यं स्वस्वविषयमवस्थापयन्ति, स निराकतेंव्यो निरालम्बनप्रत्ययेन । निरालम्बनप्रत्ययश्चा- 
थंशून्य आत्मांशपर्यवसायी । प्रत्यययोरनयोविचिन्त्यमाने विरोध एव नास्ति। समाने विषये समुपनिपातिनो- 
बिरुद्धप्रत्यययोरेव बाध्यबाधकभ।व इष्यते। यथा-इदं रजतम्‌ नेदं रजतमिति। चेत्रादिप्रत्ययानां बाह्यो 
विषयः, निरालम्बनत्रत्ययानां च स्वात्मांशो विषयः । समानविषयत्वञ्चोभयोनं दृश्यते । अतोऽत्र कि केन बाध्यत 
इति वक्तुं न शक्यस्‌। अतो निरालम्बनत्वं साध्यं न आत्मनस्स्वरूपं लभते | : 

किञ्च बुद्धेन स्वशिष्या उपदिष्टा:--'अयं धर्मः अयमधमं' इति । भत्रोपदेशकः कश्चन, उपदेश्याञ्च 
बहवः, उपदेशश्च चैत्यवन्दनादयो धर्मो: तङ्भन्नाञचाधर्माः, इमे भेदाः परमाथतो यावन्न सिध्यन्ति, ताव- 
दुपदेश एव न घटेत | सर्व॑मिदं बुद्धानां बुद्धानुष्ठानचेष्टादशंनेनानुमतस्‌ । चेत्रादिभ्रत्यया निरालम्बनाः प्रत्ययत्वा- 
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` साख्प्याद्वा ततो भिन्नस्योत्तरस्य वासना युज्यते । वासना 
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दिति सम्प्रति तद्विपरीतवचने सति कि बुद्धाभिप्रायविरोधो न भवति ? उपदेश्योपदेशकयोभेंद: धर्माधमंत्वेनो- 
पदेशयोमेंदः, सर्वेमिदं बुद्धेरनुमन्यते, अपि च निरालम्बना: प्रत्यया इति साध्यत इति चित्रमेतत्‌ | स्वयृथ्ये- 
रसौत्रान्तिकैशच बाह्यार्थसद्भाव उल्लिखितः, तदागमबाधनं च स्यात्‌ यदि प्रत्ययानां निरालम्बनत्वं साध्यते | 


एवं सहस्रं दोषा उद्भाव्यन्ताम्‌ | अत्र बोद्धा एवं कथयन्तः प्रत्यवतिष्ठन्ते यत्‌, सर्वोऽपि धमंधर्मिभेद- 
व्यवहारः--अयं पक्षः, इदं साध्यम्‌; अयं हेतुरित्यादिः बुद्धिभेदप्रयुक्त इति तावत्सर्वैरभ्युपगन्तव्यस्‌ । अनादिवास- 
नोपप्लाविता हि पक्षसाध्यहेत्वादिविकल्पा भवन्ति। अतो वासनामेदाद्‌ बुद्धिभेदः, तद्भेदाच्च पक्षादिभेदः। 
बुद्धयाख्ढेनेवानुमानानुमेयव्यवहारस्सेत्स्यति । `नित्यश्शन्दः' अनित्यः शब्दः' इति भिन्नयोर्धेमिणोः हेतुसाध्ययो- 
र्वावगतिः बुद्धिभेदेत विना न हि भवितुमहंति | अतो ज्ञानभेदनिबन्धनएवात्र भिन्नत्व-व्यवहारः | ज्ञानमेव ud 
भेदनिबन्धनम्‌ | सुदूरमपि गत्वा युक्तिभिरनुसंहितो भेदो ज्ञान एव पर्यवस्थति। देशतः कालतश्च भेदं ब्रुवाणा 
ज्ञानभेदमेवावलम्बन्ते | जात्यादिभेदेन वह्मिधूमादिमेदसाधनमपि शब्दप्रयुक्तमेव। शब्दभेदेश्थेविकल्पविलसिता 
एवाग्तित्वधूमत्वादयः। शन्दभेदोऽपि विज्ञानभेदाद्विना न सम्भवति। एवं च सर्वोऽप्यनुमानातुमेयव्यवहारो 
बुद्ध्यारूढेन धमंधामिन्यायेन बहिः सदसत्त्वमपेक्षत इति यावन्ति दूषणानि तावन्ति विकल्पविलसितान्येवेति । 


तदत्र विचारणीयस्‌- बुद्धिभेदनिबन्धनत्वं शब्दभेदनिबन्धनत्वं वाऽस्तु हेत्वादिभेदानास्‌, बुद्धिभेदं प्रति 
शन्दभेदं प्रति किश्चिन्निबन्धनं वक्तव्यम्‌ | न ह्यकस्माद्‌ बुद्धिभेदो वा दाब्दभेदो वा जायेत, अकारणिका कार्यो- 
्पत्तिनं खलू सम्भवति । शून्ये च जगति न तयोः कारणमप्युतपरेक्षितुं शक्यते । शब्दाभानेन भवतां शब्दभेदः कथं 
सिध्येत्‌ ? भवदुक्त प्रयोगे परोक्तानि दूषणान्यवगत्येव तेषां दूषणानां विकल्पविलसितत्वं भवतोच्यते । अविद्यमानः 
एव बुद्धिमात्राकल्पितस्साध्यादिभेदोऽनुमानव्यवहुरायेति यदि कल्प्यते, तहि दूषणव्यवहारोऽपि तादुश एव स्यात्‌ | 
किन्तु दूषणबुद्धिः हेत्वादिन्यूनतोक्त्येव खलु भवतां जायते | तथेव भवदुक्तप्रयोगस्त्वस्माकं न सिद्ध इत्यावयोर्ना- 
विशेषता | बाह्याथंव्यवंहारिणो वयं भवन्तश्च ज्ञानेकशरणा: । असति बाह्मेऽथे वयं कथं बुध्यामहे ? अर्थाव- 
बोधाय निमित्तमुक्तमस्माभिः वासनामेद इति चेतु न, वासनाभेदः कि निमित्तः, ज्ञानभेदनिमित्त इति वक्तव्यम्‌ i 
तथा सत्यन्योन्याश्रय: | बीजाङ्करन्यायेन नान्योन्याश्रयः परिहतुं शक्यते बीजाङ्कुरयोः प्रसिद्धिरस्ति, तत्र 
दोषपरिहारस्सुगमः । किन्तु वासनास्ति सा च भिन्ना इत्यत्र न किञ्चिदस्ति प्रमाणं भवतास्‌ । वासना हि नाम 
सा भवति -पूर्वानुभवभ्रभावितस्मरणहेतुः संस्कारः। सा च विद्यमाना विविधं ग्राहकं ज्ञानमेवोपकल्पयेत्‌, 
राह्ममेदस्तु कि कृत: ? नायं वासनानिबन्धनो भवितुमहंति । स्मृतिहेतुः खलू वासना । बहिश्च पदार्था अत्यन्त- 
मसन्तः । न ते कदापि गृहीतपूर्वा: | तान्‌ वासना कथं स्मारयेत्‌ ? किञ्च भवतां ज्ञानानि क्षणिकानि परस्परः 
मन्वयेन विना नइवराणि । अत्तो वास्यवासकभावस्तेषामनुपपन्तः। व्यापारनिबन्धनः खलू वास्यवासकभावः। 
aimma स न भवति। जन्मनेव व्यापारेण वासनायाः कारकत्वं न वक्तुं शक्यम्‌, बुद्धिस्तु जायमाना 
BS ae S जन्मना वासनायां कारणत्वं कथं भवेत्‌? जन्मापि च बौद्धोर्नाज्ञीक्रियते । 
यद्ध स्वलक्षण एव निरुद्धं न केनचिदरूपेणान्वेति न तत्‌ तदीयं 
So Se q वास्यतीति सम्भवति । तथा वासकमपि यत्‌ 


इयमत्र बोद्धानां प्रक्रिया--भङ्गुरमुत्तरञ्च ज्ञानम्‌, नावस्थितः कश्चिन्नित्यो ज्ञाता, पुवंसादुश्यात्‌ 
नाम पुर्वसारूप्यमुत्तरस्य । पुर्वंभावादेव ज्ञानस्य 


a कारकत्वस्‌, नात्र व्यापारस्यावश्यकता । पूवंभावातिरेकिणो व्यापारस्यान्नुपपत्तिः | पू्वस्योत्तरकार 
pleas यत्पूर्वणोत्तरं वास्यत इति । भञ्गुरवादिनामेव वासनोपपत्तिमती नस्थिरवादिनामिति मिन 


; 

: 

` 
S 
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झशून्य-निरालम्बनवादयोभेंद्रपादोया दृष्टिः १४७ 


अत्रेयं मीमांसकानां दृष्टि:- यदि पुर्वमुत्तरस्य जनकमभविष्यत्‌ तहि qd, स्वानुरूपं विरूपं वा 
अजनयिष्यत्‌ | असतोऽतुत्पन्तस्य वा न खलु जनकता क्वचिदनुभूयते, एवं विनष्टस्प्रापि । निष्पन्नं ज्ञानं क्षणमपि 
नावतिष्ठते, कदा तज्जनयिष्यति ? यदा जनकत्वमेव नोपपन्नं तदानुरूपजननमिति कथमुपपद्यतास्‌ | यस्य 
चान्वयो नास्ति, यश्च विनष्टः तस्यानुरूपमपरं कथं सम्भवेत्‌ ? आनुरूप्यं नाम घर्मान्वयः। पूर्वधर्मान्वय 
उत्तरज्ञाने यद्यभ्युपगम्यते तहि तस्य निरन्वयो विनाशो वा कथं सम्पत्स्येत ? समानधर्ममादायैव सारूप्यघटना 
लोके प्रसिद्धा । पूर्वभावितैव कारणत्वं यदुक्तम्‌, तद्‌ घटपटयोरपि पूर्वापरभावित्वे कार्यकारणभावस्स्यातु। भतः 
पूर्वभावितामात्रेण कारकत्वं वा कारणत्वं व्यापारमन्तरेण न सिध्येत्‌ | अत आनुरूप्यवासनापक्षो न युक्त इति। 
बाह्यार्थवादिनां हि पुवंज्ञानजनिता आत्मस्था वासनाः सदृशदर्शनाद्यपेक्ष्य लब्धोद्योगाः क्रमेण कार्य जनयन्ति | 
ज्ञानमात्रवादिनस्तु वासनानां न fme कार्यंजननेऽनुग्राहकमस्ति | विलम्बे कारणाभावात्‌ युगपदेव सर्वाः ud 
कार्यमारभेरन्‌ः। एकदैव विशवज्ञानमुत्पन्तमिति क्षणान्तरे किमपि न स्यात्‌। अतः संवृतिसत्यमिति यत्कल्प्यते 
तद्वत्‌ वासनापि कल्पिता न परमाथ तः काचिदस्तीत्येष्टव्यश्‌ । नेतादृशं वस्तु कस्मैचित्‌ कार्याय घटत इति | 


एवमसत्या युक्त्येनुपेताया युक्तिशून्यायाइच वासनाया विकल्पनं तत्त्वर्दाशनां बौ़ानामिममाशयमवद्योत- 
यति--यत्‌ विषमेष्वास्थानिराकरणपुरस्सरम्थ निराकरणे लोकाः प्रवतंन्तामिति। किन्तु परवर्तिनो ग्रन्थकारा- 
स्तत्रेव सिद्धान्तप्रवाहं मन्यमाना ्रान्ता इवेत्याभाति । 


एवं परैः प्रयुक्ते साधने प्रत्यक्षविरोधप्रदशंनेन दूषणे समुद्भाविते स एव निरालम्बनवादी बहिः 
प्रत्यक्षमेव न प्रसरतीत्युपपाद्य पूर्वोक्तदूषणानि निराकतुं प्रत्यवतिष्ठते । एवमेव भाष्यकारः श्रीशबरस्वामी 
“शून्यस्तु कथस्‌ ? अर्थ ज्ञानयोराकारभेदं नोपलभामहे। प्रत्यक्षा च नो बुद्धिः । अतस्तद्धिन्तमथ रूपं. नाम न 
किञ्चिदस्तीति पञ्यामः' इत्यादिना पक्षमुत्थाप्य परीक्षते । भाष्यस्यायमथ :- बाह्यार्थग्राहिणो ज्ञानस्याश्रयणेन 
प्रत्यक्षादिविरोध उक्तः | बाह्याथः एव नास्ति, स च शून्यः इति ध्रत्यक्षमेवापलपामः, कथमयं पक्षो निराक्रियते ? 
ज्ञानस्य बहिरथ Safad शक्तिरेव नास्ति । भवन्मतेन ज्ञानमात्मनि तिष्ठति, अर्थस्तु बहिः। कथमनयोस्सम्बच्ध 
उपपद्यते ? असम्बद्ध-प्रकाशने चातिप्रसक्तिः । ज्ञानप्रवृति प्रति विषय एव नास्तीति वदामः, एकस्यैव रूपस्योप- 
लब्धे: | घटोऽयं नीलमिदं पटोऽयमिति यज्ज्ञानं प्रकाशते तदेकमेव । अर्थस्य ज्ञानस्य च विभागानवगमे विभाया- 
भ्युपगमो न युक्तः | तदिदमुक्तम्‌ अर्थ ज्ञानयोराका रभेदं नोपलभामहे? इति । ज्ञानमेव प्रत्यक्षम्‌, न तङ्धिन्नमर्थरूपं 
किञ्चिदस्ति | अत एवानिदम्प्रथमताकात्‌ कालाद्वासनोपप्लावितनिखिलघटाद्याकारप्रकाशः | नात्र केनचिद्वाह्म म- 
वस्थाप्येत, येन तदपलापे प्रत्यक्षविरोध: प्रसज्येत | एतादृशमेव प्रत्यक्षमिति साध्यमाने विरोधस्य कुतो वाऽ्वसर 
इति । इदं तावदत्र परीक्षणीयस्‌ कि प्रत्यक्षं वाह्य प्रर्वाततु शक्तोति ? अथवा .स्वांशपर्यवसायी यदिह्य- 
प्रत्यक्षं बाह्याथंग्राहि ततो दूषणसिध्या प्रत्यक्षस्य बाह्यार्शपरत्वस्‌। यदि वा सवंसंविदामात्मांश एव ग्राह्यः 
ततो दूषणबाधनात्‌ साधनसिद्धो तास्तिकस्य बाह्यापलापस्सेत्स्यति | 
तत्र ज्ञानमेवैकमाकारवत्‌, तदेव च ग्राह्ममिति युक्तमुत्पश्यामः । ज्ञानन्तु प्रकाशस्वभावस्‌ अनपेक्षितः 
प्रकाशान्तरमेव साक्षात्कारि प्रकाशते | बाह्यस्य वस्तुन आकारवत्त्वं स्वीकृत्य तस्य जडस्य प्रकाशायोगाद्ग्राह- 
'कान्तर प्रकल्पनीयम्‌ | कल्प्यमानश्च तन्निराकारमेष्टव्यम्‌ | तदिदं निष्प्रमाणकस्‌। ज्ञानाभिधान निराकारं वस्तु 
बाह्यादाकारवतः कल्पनमतुमानरूपं न भवितुमहंति। बाह्म-वस्तुकल्प्यमानेन ज्ञानेन अविदितप्रतिसम्बन्धं सत्‌ ज्ञानं 
कथमतुमापयेत्‌ ? नित्यपरोक्षज्ञातवादिनो मीमांसकस्य क्वचिदपि न व्याप्तिसिद्धिः । किञ्च ज्ञानानुमाने किमर्थो 
लिङ्गस्‌ ? garter, नाद्यः व्यभिचारित्वाद्‌ हेतोः। असत्यपि ज्ञानेऽरथस्य भावात्‌ । न द्वितीयः, स चाज्ञातुरपि 
साधारणः अविशेषात्परबुद्धिमप्यनुमापयेत्‌ | अतो नाप्रत्यक्षा बुद्धिस्सिध्यति। तस्मादर्थाकाराभ्युपगमे निष्प्रमाणकं 
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१४८ पट्ठाभिरासासिनन्दनग्रन्यः 
वस्त्वन्तरकल्पनस्‌ । ज्ञानवेचित्र्यानुपपत्त्या तद्धेतुत्वेनाथ : कल्प्यते, स चार्थ: निराकारस्य ज्ञानस्याकारं समपंय- 
तीति यद्युच्यते तदिदमनुपपन्नम्‌-वेचित्र्यमर्थाधीनमिति न वक्तं शक्यस, अत्यन्तापरिदृष्टपूर्वेण त्वर्थेन कवचिद्वै- 
चित्र्याधानस्याःदृष्टत्वात्‌ | समनन्तरप्रत्ययविशेषाद्वैचित्रयं घटत एव | कार्यद्शनबलेन कुतश्चिदेव समनन्तरप्रत्यय- 
विशेषात्‌ किञ्चिदाकार ज्ञानं जायत इति किमनुपपन्नस्‌ ? विलक्षणा ह्यपादानविशेषा विलक्षणशक्तय इति न 


किञ्चिद्‌ दुष्यति । अतश्च कार्यदर्शनबलानुसारिण्येव च कारणव्यवस्था स्वीकार्या । अत एवासत्यपि बाह्य- 
स्वप्नादौ ज्ञानमात्रान्वयादेवाकारान्वयो दुश्यमानो ज्ञानप्रभावित एवावसीयते । न त्वेवमथ वादिनो ज्ञानापेतम- 


थंस्याकारान्वयं aad शक्नुवन्ति असति ज्ञाने आकारप्रतिभासायोगादिति । अतस्सिद्धं वासनानिमित्त 
एवायं ज्ञानाकारो नाथंसंसगंधम इति । किञ्चार्थनिबन्धनत्वे ज्ञानाकारस्य द्विचन्द्रादिविञ्रमेऽन्यथाऽर्थे व्यवस्थितेऽ- 
न्याकारा बुद्धिरुपजायते | कथं ह्यन्याकारोऽथः धियमन्याकारां जनयेत्‌ ? तदवश्यमसत्यप्यर्थ' भासमान आकारो 
ज्ञानस्यैवेति वक्तव्यः । तत्सामान्यादितरेषु तथात्वमिति न्यायेन सवंत्रेव तथावधारणमुचितस्‌ । अतस्सिद्ध 
भासमान आकारो ज्ञानस्यैव नार्थापेक्षः। व्यवहारसंवादापेक्षया हि प्रमाण तद्विसंवादाच्चाप्रमाणस्‌ इति 
सांव्यावहारिकी प्रमाणस्थितिः। परमार्थतया तु प्रमाणं चिन्तामयीमेव प्रज्ञामतुशीलयन्तः केचिदेव योगिनः 
निर्धूतनिखिलनीछादुपरागमभिमुखीकुर्वन्तीति तदेव तुरीयं प्रत्यक्षमिति सर्वमनवद्यम्‌ t 
मीमांसकानां प्रक्रिया त्वत्र भिन्नेव । ते ह्यर्थ प्रत्यक्षं ज्ञानञ्चानुमेयं मन्यन्ते। संवित्प्रकाशते, धटः 
प्रकाशत इति प्रयोगद्वयमुपलभामहे । तदत्र प्रकाशते-पदस्यार्थो विचारणीयः। परेरत्रोच्यते संवित्‌ स्वयमेव 
प्रकाशते न तु प्रकाशान्तरमपेक्षत इति । तत्र धात्वर्थप्रकाशात्‌ संवित्‌ किमर्थान्तरस्‌ ? उत प्रकाश एवेति 
जिज्ञासायां, पदार्थान्तरमित्युक्ते संविदोऽप्यपरः प्रकाश umen यदि च धात्वर्थादनर्थान्तरं संवित्‌ तहि 
“प्रकाशते' पदेनैवालस्‌ कि संवित्पदेन प्रयुक्तेनाधिकं फलमवाप्यते ? अतः प्रतीतिकमंतेव सविदः प्रकाशते पदार्थ- 
स्स्वीकतंव्यः घटः प्रकाशत इति यथा। संवित्‌ प्रकारात इति कतुंप्रत्यये विद्यमाने संविदः कमंण्यनुपपन्नता, 
तथापि कतुंभावस्तु वतंते । तेनापि धात्वर्थामेदरिसिध्यत्य्रेव | यद्युभयमभिन्नं कथं तहि कतृंभाव:। न हि 
धात्वर्थः प्रकाश एवं संवित्पदार्थ इति वक्तं साम्प्रतस्‌। अतो नाप्राप्तस्य सिद्धिरस्ति, नापि कमंणः प्राप्तिरस्तीति 
सत्यास्संविदोऽवद्यं प्राप्यकमंता भावान्तरवद्वक्तव्येव नान्या गतिरस्ति। त्रिधा$त्र पदार्था गम्यन्ते-अर्थः कमं, 
आत्मा कर्ता, संवित्त फलमिति, तत्र कथं संत्रिदः कमंत्वमिति कामं शङ्का स्यात्‌, किन्तु यथाऽथंः कमं तथा 
फलमपि कर्मैव स्वोकतंव्यस्‌ | यदि तत्‌ स्वयं प्रकाशं तहि मातुमेययोरपि स्वप्रकाशापातस्स्यात्‌। तत्रेतावान्‌ 
विशेषः प्रतीतितः संविदं कर्माभ्युपगच्छामः। प्रतीमो हि वयं मातुमेयगोचरां फलभूतां संविदम्‌ । घटादयोऽप् 
काशात्मानः, ते प्रकाशान्तरमपेक्षन्तास्‌, संवित्तु प्रकाशरूपा किमिति प्रकाशान्तरमपेक्षेत ? न हि दीपे प्रकाशमाने | 
दोपान्तराहीपो जायत इति कथनं नोचितम्‌, सत्यं दीपे प्रकाशमाने दीपान्तराद्दीपो न ज्ञायते, किन्तु प्रकाशेन 
दीपो ज्ञायत एव भिन्तः। वस्तुतस्त्वत्रेवं वक्तव्यस्‌--दीपेन प्रकाश उत्पद्यते, उत्पन्नस्सः दीपेन ज्ञात इति। 
तथेवेन्द्रियादिसंनिकृष्टाद्‌ घटादेरर्थात्‌ ज्ञानमुत्पद्यते, तदनु ज्ञातादर्थात्‌ संवित्‌ प्रतीयत इति। ज्ञातो घट इति खलु 
| अवन्ति व्यवहर्तारः। एवं व्यवहर्तारस्संविदं प्रतिपद्यन्ते | अतस्संविदो न स्वात्मप्रकाशात्मत्वम्‌ अर्थंप्रकाशः 
खल्वसौ, दीपप्रकाश इति यथा। न चात्र ज्ञानाथंयोस्सम्बन्धाभावः, संयोग समवायञ्च सम्बन्धमभिप्रेत्य 


- सम्बन्धाभावे सत्यपि विषयविषयिभावसम्बन्धस्यात्र सत्त्वात्‌। येयं प्रतीतिकमंता सोऽयं विषयपदार्थः | 


प्रतीतिः क्रिया, आत्मा कर्ता, इन्द्रियाणि करणम्‌, अर्थः कमं, तद्‌ येयमर्थस्य प्रतीती क्मता तदेव तस्य विषय- 


लम्‌, तद्वान्‌ विषयी | एवं विषयविषयिभावेन सम्बन्धेन ज्ञानमर्थरच सम्बद्धावेव भवतः। feet यद््रप तत्‌ प्रतीतेः 
आड न भूतम्‌, किन्तु परस्तान्तिण्पद्यते । अन्यथा ज्ञाताज्ञातयोरविशेषता स्यात्‌ । इदमेव ज्ञातताप्रकारतादिपदेन 
मीमांसकेव्यंबहियते, इदमेव च ज्ञानज्ञाने लिङ्गम्‌ । ये हि ज्ञानं प्रत्यक्षमास्थिषत तेऽपि प्रथम तत्र प्रामाण्यं 
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नावधारयन्ति, किन्तु समनन्तरं जायमानेन घटमहमपश्यमु, घटेनाहं जलमपिबम्‌ इत्याद्यनुव्यवसायेन निश्चि- 
न्वन्ति। ज्ञानानुमानवादी च प्रकटतादितानुमिते ज्ञाने प्रामाण्यं स्वत इति वदति । अत्र सूक्ष्मेक्षिकया विचारः 
कतंव्य:--ज्ञाततापदेन ज्ञानजन्य: पदार्थंगतोऽतिशयविशेषः कथ्यते । तेन ज्ञानविशिष्टता ज्ञाततेति पराभिमतं 
निरस्तम्‌ | तथात्वे ज्ञानञ्चाउतयोरितरेतराश्रयस्स्यात्‌। ज्ञानोत्पत्तिदशायां सोऽतिशयविशेषः प्रतीत इत्युच्यते । 
अतस्स्वयं सिद्धो ज्ञानं साधयति । ज्ञानस्य E अवस्थे भवतः--उत्पत्तिः प्रतीतिश्चेति। तत्रोत्पत्तिरिन्ब्रियसन्नि- 
कर्षादिजन्या, प्रतीतिश्च ज्ञाततया | अर्थस्य कमंभाव उत्पत्तौ । तस्मादुत्पत्त्येव ज्ञानस्य विषयोऽज्ञातपूर्वः सम्प्रति 
ज्ञातस्सन्‌ ज्ञानमुपकल्पयति । ज्ञातपूर्वत्वेऽस्ती्द्रियाणामसाधारणो व्यापारः। किञ्चिदेव तु कदाचिज्ज्ञातं भवति, 
न सवं सवंदा । इन्द्रियेषु व्याप्रियमाणेषु जागरायामर्थतया त्वग्रहणस्‌, सुस्वापादाविन्द्रियाणां व्यापाराभावाद- 
दर्शनम्‌ । आत्ममनसोरपि स्वरूपेण सतोरथंतथात्वदशंने न हेतुत्वम्‌, किन्तु यदेव किञ्चिद्बहिरिन्द्रियं चक्षुरादि- 
कार्यदशंनवशान्मनसा संयुक्तमित्यवगतं किञ्जिज्ज्ञापर्यात। अत एव चक्षुस्सन्निकृष्टमपि हि किञ्चिदेव कदाचिज्ज्ञातं 
भवति नापरम्‌, तदिदमसति विशेषे नावकल्पते । एवञ्च यस्येव ज्ञानमुत्पन्नं तस्यासौ ज्ञातस्सन्तर्थाञ्नुपपद्यमानो 
ज्ञानकल्पनायां हेतुभंवतीति सिद्धम | 


अयं हि लोकसिद्धः पन्थाः-येऽन्यादयः प्रकाशतया प्रसिद्धाः ते घटादीनां प्रकाशकाः न तु स्वात्मन 
इति । स्वप्रकाशाय स्वात्मानं नापेक्षन्ते, स्वस्य स्वस्मिन्‌ प्रकाशायोगात्‌ । यद्येवं तहि ज्ञानमप्रकाशितमेव प्रकाशत 
इत्यायाति इति चेदत्र ब्रूमः चाक्षुषेण हि तेजसा प्रकाशितास्ते गृह्यन्ते, तेषां तद्‌ ग्राहयितृ, न गृहीतू, गृहोतत्व&- 
दिन्द्रियाणां चेतन्यप्रसङ्गात्‌ | यद्यपि नायनं तेज आलोकसहकुतं सद्‌ घटादीनां प्रकाशकमिति प्रकाशान्तरसापेक्षा 
add, तथापि भिन्नजातीयाविमौ प्रकाशौ नयनस्यालोकस्य च। अत एवान्धस्य प्रदीपादयो न बुद्धिविषयाः । 
स्वप्रकाशत्वे चान्धस्यापि घीगोचरा भवेयुः। एतेन ग्राह्य-गृहीतु-ग्राहयितुणां भेदस्साधितः | 


अहं सुखी इत्यादि प्रयोगेभ्यो जायमाने ज्ञाने आत्मनो द्विरूपत्वमुपलभामहे ग्राह्यत्वं ग्राहकत्वञ्चेति, 
किन्तु, इदं नीलम्‌ इत्यादिज्ञाने नीलमात्रं प्रकाशते, न त्विन्द्रियाणां करणानां ग्राहकस्यात्मनो ज्ञानस्य वाकार 
उपलभ्यते, नीलमेव Tad! तच्च नील ज्ञातं सत्प्रतीयत इत्युपपादितम्‌ । अन्न यथा करणमिन्द्रियम्‌ ग्राहक 
आत्मा न ज्ञायते, तथा ज्ञानमपि। कमंमात्रस्यात्रावगतिः, न कतुँ: न च करणस्य नापि क्रियायाः। अतो ग्राह्य 
_ ग्राहकयोभेंदेनेव प्रतीतिरिति सिध्यति । 


एवं तैरुच्यते--यत्‌ qd ज्ञानमुत्तरस्मित्‌ वासनापरनाम्नी शक्तिमपेयति । ततस्तद्रूप तज्जायमान 
तदालम्बनमित्याख्यायते | uae ग्राह्यग्राहकैकत्वं सिध्यतीति । तदिदं न युक्तियुक्तं प्रतिभाति--पुर्वज्ञानाहित- 
वासनावशेन जायमानमुत्तरं स्मृतिरूपमेव भवेत्‌ । पुर्वेन्त्वतीत॑ तत्कथं वर्तमानतया गृह्येत । स्मृत्या च स 
इष्यतीतित्वनुविद्ध एव गोचरीभवति | इह ठु इदमित्येव जायते । अतो न पुर्वापरयोस्ताद्रूप्यस्‌ । यदि तु वासना- 
रूपमेव ज्ञानं न तदतिरिक्ता वासना नाम काचिदिति मतस्‌, तहि तदिदमनुपपन्नस, निराधारायास्तस्या अनुप- 
पन्नत्वात्‌ | अतीता च सा नास्ति, अनागता सा अस्तीति कथं द्वयोरेकत्वस्‌ ? अतः कथमपि ग्राह्मग्राहकयोरेक्यं 
न सिध्यति। 


किञ्च ग्राह्मग्राहकयोर्ज्ञानत्वेन रूपेणेक्यं मन्यते, तदपि न साधीयः। ज्ञानशब्दस्तु द्वेधा व्युत्पाद्यते 
ज्ञायत इति ज्ञातं कर्मणि ल्युडन्तश्शन्दः, nsi इति वा ज्ञायतेऽनेनेति वा भावकरणयोरव्य्‌त्पाद्यते । तत्र 
प्रथमव्युतपत्तो ज्ञानमर्थो भवति, द्वितीयव्यु्पत्तौ च ज्ञानं धीभेवति । एवं ज्ञानशब्द एक एवार्थज्ञानयोरुभयोवंतंते, 
अक्षादिशब्दवत्‌ | शन्दमात्रन्त्वेकम्‌, Sieg भिन्न एव | सर्वेथा ज्ञानाइस्तुभेदस्सिध्यत्येव | वस्तुभेदोऽयं काल्प 
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निको न पारमाथिक इति कथनमपि न युक्तिसङ्गतमिव । सवृतिसत्यं परमाथिकसत्यमिति सत्यभेदकल्पनं निष्प्र-' 
माणमेव न, किन्त्वनुचितमपि । न हि सत्यं क्वापि मिथ्या भवतीति पूर्वमुपपादितस्‌ । 


अयमत्र निष्कर्ष:-किमिदं जगत्‌ ? कस्मादिदं प्रावतिष्ट ? इति विचायं नि्णेतुमेव सर्वे दाशंनिकाः 
प्रवृत्ताः साधकबाधकयुक्तीरुपन्न्यस्य स्वस्वमतमवस्थापयन्ति परमतानि च दूषयन्तीति नेसगिकः पन्थाः | 
अद्यापरं मतं युक्तथा साधु खण्डितमित्येव तन्मतं लुप्त न भवति, परेद्युस्तन्मतावलम्बी नूतन किञ्चत्प्रतिपादयेत्‌, 
अथवा पूर्व स्वमतावलम्बिभिरुक्ता एव युक्तीस्सडगृह्य किश्चित्स्वमतं पोषयितुं sade एव । आचचन्द्रतारकमियं 
खण्डनमण्डनधारा स्थास्यत्येव । परस्परं विरुद्धेष्वापणे प्रसारितेष्वपि वस्तुषु ग्राहकः प्रेक्षावान्‌ स्वापेक्षितमेव 
वस्तु गृह्वाति। वस्तूनां हानोपादेयता च प्रेक्षावदधीना। लशुनं दुगन्धयुतमनुपादेयञ्च, तदपि Tun तत्र न 
ढुगेन्धमनुभवति, न चापि तस्यानुपादेयत्वं मन्यते, तादृशोऽपि लोको$स्त्येव | लशुनस्य ग्राह्यत्वमग्राह्यत्वं 
चाभिन्ननिष्ठमिति लोकेऽवगच्छामः। यश्च लोकातीतो जीवन्मुक्तो वा आत्मयाजी वा ब्रह्चिष्ठतमो वा प्रारब्धव- 
शादिह लोके वतंमानोऽप्यवर्तमानः तत्र ग्राह्यत्वाग्राह्मत्वबुद्धिविहीन एव तिष्ठेतु। स खलु लोकाचुपदेष्टुं वा 
बोधयितुं वा न समर्थः | लशुनं भक्षयन्तं तमवलोक्य नास्माभिः तढग्राद्यतबुद्धिमद्धिभवितुँ शक्यते । तत्रास्माकं 
न खलु ग्राह्मत्वबुद्धिभेवति ग्राह्यत्वाग्राह्मत्वयोरननुसन्धानेन तेषां प्रवृत्तिहाने वोपादाने वा जायत इत्यङ्गी- 
कर्तेव्यम्‌ । ते हि देहमिमं नश्वरमवस्थितमुत्थितं वा न जानन्ति। तेषामाचरणं न व्यवहारोपयोगि, 
सवेमतीत्य वतंमानत्वात्तेषास्‌ । तेषां ज्ञानमस्मदज्ञानाद्‌ अत्यन्तं भिन्नस्‌ । . तत्सादुश्येन न लोकिकव्यवहारः कर्तु 
शक्यः | लौकिकव्यवहारेण लोकानुसारिणा भवितव्यम्‌, न त्वलौकिकेन । जेमिनेरनुशासनमिदं लोकिकं पन्थानं 
निदिशति । स्त्रीशरीरे महात्मनां लोकातीतानां कुणपत्वबुद्धर्भवेत्‌, अस्मभ्यन्तु तच्छरीरं रोचते । मार्तारि मातुत्वस्‌, 
सुतायां सुतात्वम्‌, स्नुषायां स्नुषात्वमस्तीति तत्र तत्र सा बुद्धिरावश्यिकी | सर्वत्र कुणपत्वबुद्धो सत्यां व्यवहार 
एव परिलुपस्स्यात्‌ | प्रपञ्चस्तु नानाकारेण दुश्यते। तत्र वतंमानेरस्माभिस्तदनुवरतंनं कतंव्यमेव । अलौकिक्या- 
लौकिक्याश्च स्थितेमेलनं न सम्भवि, मिश्रणं तदनुचितमपि। सर्वमिदं समालोच्य जेमिनिप्रदर्शितमार्ग गच्छन्तः 
श्रीशाबरस्वामिनः भट्रपादाश्च निरालम्बनवादं शून्यवादं च परीक्षितवन्तः। इमे च सिद्धमात्मानं न कथयन्ति | 
यथायथं लोकस्थितिमवबोधयन्ति। आत्मानं सिद्धं मन्यमानः परो ब्रूयादलौकिकस्‌। किन्तु स न सिद्धः। 
तथा चेत्स कथं ब्रूयात्‌ ? कि ब्रूयात्‌ ? केन ब्रूयात्‌ ? इति शतशः प्रश्‍ना: प्रादुर्भवेयुः । दुस्समाधेया इमे प्रदनाः। 
अतो वयं व्यावहारिकं पन्थानमेवानुसरामः | . 
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ix] : . 
जेमिनिः तत्कृतन्यायानां लोकोपयोगिता च 
[ तृतीयं भाषणम्‌ |. 
सीमांसा-संप्रदायः 
मीमांसाशब्दोऽयं श्रौतः सम्प्रदायतरिचिरात्प्रवृत्तः। सम्प्रदायश्चाविच्छिन्नगुरशिष्यपारम्पर्यस्‌। आ च. 

भगवतः प्रथमायास्सुष्टैः आ चेतन्निमेषात्‌ सर्वेरेव दाशंनिकेस्समादृतेयस्‌ । आसीत्‌ परमशोभनः कशचन कालः 
यत्र लोका गुरूपदेशपरम्परयेव सर्वान्‌ वेदानु दशनानि चाध्यगच्छन्‌ । अधुनेव तदा तेषामध्ययनाय पुस्तकादि- 
साधनानि नाभवन्‌ । श्रोत्रेन्द्रियव्यापार एवेकं साधनम्‌ । श्रुतिरिति यथा वेदानां संज्ञा, तथेव श्रुतस्‌ इति शास्त्राणां 
नाम यथार्थं सम्प्रवृत्तम्‌ । सहजमिदं यत्साधनान्तराभावे समुपछब्धमेव साधनमादाय कार्याणि क्रियन्त इति | 
अल्पेन साधनेन यथा कार्याणि द्रढीयाँसि समपद्यन्त, न तथा बहुभिस्साधनैरिति सम्प्रति वयमनुभवामः। 
शिक्षायाः प्रथमं साधनं श्रवणम्‌ | श्रवणस्य बोधः फलम्‌ | स च बोधः श्रवणेन पूवंजेयंथाऽवाप्यते स्म, न तथा 
वयमिदानीं तेनावाप्नुमः | 


, महषेजैमिनेरतिविस्तृतमिदं सह सद्धुषंकाण्डेन षोडशाध्यायसुत्रात्मकं शास्त्रं स्वकुतश्रवणव्यापारस्येव 
फलीभूतस्‌। आश्रमेषु महर्षयः श्रौतस्मातंकर्मानुछानपराः सम्भूय तदा तदा सन्दिग्धान्‌ विषयान्‌ सुविमृञ्य 
परिषत्सु निर्णीतवन्तस्स्युः, तेषामेव परम्परातः प्राप्तानां सुत्रात्मको ग्रन्थो जेमिनिग्रथितो मीमांसापदाभिधः | 
त्रिकालदशिनो महर्षयः आयतौ दृष्टि निक्षिंपन्तः क्रमेणाध्येतुवृन्देष्वनुभूयमानं तात्कालिकं शास्त्राध्ययनवेमुख्यं 
किश्चिदनुभवन्तः सम्प्रदायविच्छेदतो बिभ्यतः तेषु तेषु शास्त्रेषु सूत्रग्रन्थानु विरचयाम्बभूवुः। लक्ष्येकचक्षुषः 
खलु महर्षयः | यथालक्ष्यं ल षणानि सम्प्रवर्तन्त इति न्याय्यः पन्थाः | लक्षणप्रवृच्यनन्तरं लक्ष्याणि सिध्यन्तीति 
कल्पनं न केवलं guru, किन्त्वनुचितमपि। विना लक्ष्येण न लोकानां क्वापि प्रवृत्तिस्सम्भवति। तच्च रक्ष्यं 
लोकेषु कामं विप्रतिपन्तं सन्दिग्धं वा भवेत्‌। तदेवाश्रमपदेषु सम्भूय पुरा महषिभिश्चचितमासीत्‌ परिषत्सु। 
चचितानामेव सूत्रात्मना ग्रथनं जेमिनेरिति प्रतीमः | 


युक्तञ्चेतत्‌-जेमिनेरेकेकमपि सूत्रं प्रायोऽन्तहितवेदवाक्यमिति तावदसन्दिग्धस्‌ | क्वचिद्वेदवाक्यं 
सूत्रात्स्पष्टमवगम्यते, क्वचित्सुत्रसमभिव्याहृतपदेरुन्नेयं भवति, ववचिच्चातिक्छेशेन पूर्वापरसङ्गतिपरिशीळनेन 
निणेयं भवति, क्वचिच्च जेमिनेमंनसि विद्यमानेऽपि वेदवाक्ये तन्निगूढमेवास्ति। आचार्यः श्रीशबरस्वामी 
भाष्यकारः सर्वेष्वधिकरणेषु जेमिन्यतुमतानि वेदवाक्यानि प्रदर्श्याधिकरणशरीरं रचयन्‌ “विशये प्रायदशंनात्‌' 
(२. २. १६ ) इत्यत्र सूत्रका रातुमतमुदाहरणं संशयञ्चाजानानः ‘किमिहोदाहरणस्‌ ? न तावत्सूत्रेणेव परिगृहीतस्‌ | 
यथा-अवेष्टौ यज्ञसंयोगात्‌ क्रतुप्रधानमुच्यते' इति । नापि च साध्यं प्रतिज्ञातम्‌, यथा-अयनेयु चोदनान्तरस्‌ 
इति | केवलं विशये संशये प्रायदशंतं हेतुरिति निर्दिश्यते । कस्यायं हेतुरिति न विजानीमः । यजिमदेतत्कमेति | 
तदपि न सम्बध्यमानमिव पद्यामः । तदेतदवगमकं सूत्रमेव तावदनर्थंकस्‌ | अथ कात्र प्रतिज्ञा ? कश्च सन्देहः ? 
इति वक्तव्यम्‌ । वृत्तिकारवचनात्‌ प्रतिज्ञां संशयञ्चावगच्छामः। अत्र भगवानाचार्य इदमुदा हृत्य “वत्समाळभेतः 
'वत्सनिकान्ता fg पशवः’ इतीमं संशयमुपन्त्यस्यति स्म--कि यजिमदभिधान एष आलभतिः ? उतालम्भमात्रः 
वचन इति । उपपद्यते चेतदुदाहरणम्‌ संशयश्च! इति | अनेन सन्दभेणेदमवगन्तव्य भवति-यत्सुत्राणामाविर्भावत: 
. पुवं मीमांसाध्ययनसम्प्रदायः तेस्तैमंहषिभिः श्रौतस्मा तंकर्मानुष्ठाचनिरतैर्वाचो विषेयतया संरक्षितान्‌ मन्त्रब्राहाणा- 
३२ 
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त्मकवेदसन्दर्भानवलम्ब्य प्रवृत्त आसीदिति | अत एव जैमिनिः 'बादरायण: 'कामुकायनः' 'आस्मरथ्यः' ‘बादरिः’ 
इत्यादीति नामानि स्वसूत्रेषु निदिशति | इमे न मीमांसासूत्रप्रणेतारः। न ह्येकस्मिन्‌ दशे द्वौ त्रयो वा सूत्रकाराः 
कवचन दृश्यन्ते । विचारगोष्ठीष्विमे समवेता आसन्तित्येव युक्त प्रतिभाति। तदानीन्तनाः साङ्गां स्वीयां शाखां 
यथानियममघीत्य समुचिते वयसि गाहंस्थ्यं प्रविश्य गृह्योक्तानि कर्माणि अनुतिष्ठुन्तः प्रवयोभिस्समाजपरिष्कर्तृंभिः 
श्रौतकर्मानुष्ठाने सम्प्रेरितास्तदनुष्ठाने प्रावतंन्त | तत्र समुत्पद्यमानानां सन्देहानामपाकरणं प्रव तंकेरिशष्टैरक्रियत । 
एवं कर्मानुष्ठानसम्प्रदायः पुरा प्राचलत्‌ | एवमेव विचारा अपि समपद्यन्त । 


किञ्च 'अथातो घस जिज्ञासा इति प्रतिज्ञाताया धमं जिज्ञासाया विचारात्मिकायाः “स्वाध्यायोऽध्येतब्यः' 

इति विधिप्रयुक्तत्वसाधनं ग्रन्थकाराणामिदमवद्योतयति यन्मीमांसाध्ययनसम्प्रदायोऽनिदम्प्रथमताकात्कालात्प्रावतंत 
इति । प्रतिज्ञाविषयो धमः, स च वेदार्थः, तस्य विचारः कतंव्य इत्युक्ते विचारात्मकस्य मीमांसाशास्त्रस्य qued 
सुतरामवाप्यते | धर्म विहाय नान्यो वेदार्थः, वेदार्थमपहाय नान्यो विचारविषयः, धर्म: प्रमेयः, प्रमाग्रञ्च वेदः | 
तत्र धर्मस्तु न यागदानहोमरूप एव, द्रव्यं गुणः जातिरपि धर्मा अभीप्सिता मोमांसकानास्‌ | इमे अपि वेदार्थाः, न 
तहि तेषां धमंत्वे विप्रतिपत्तिः। अमीषां प्रमेयाणां बोधको वेदर्शब्दराशिः। शाब्दस्य यदि semen, यदि वा 
गुणत्वस्‌ तहि तस्यापि वेदविहितत्वाद्‌ धमंत्वं बलादांपतति। एवश्च वेदो घर्मः, वेदार्थो धमः, वेदारथेविचारोऽपि 
धर्म: | विचारस्य धमंत्वे तदात्मिकाया मीमांसाया अपि धमंत्वमायाति । अत एव मीमांसासूत्राणां 'धर्ममीमांसा' 
“अध्वरमीमांसा' इत्येवं व्यवहारो ad शास्त्रकारेषु। युक्तञ्चेदम्‌-“धर्माख्यं विषयं वक्तं मीमांसायाः 
प्रयोजमम्‌' इति वदन्तो भट्टपादा धमंप्रयोजनो देशेन मीमांसाया विधानं स्वीकुर्वन्ति । प्रयोजनोद्देशेय वेदविहित- 
त्वमेव धमंछक्षणमभिप्रेति भगवान्‌ जेमिनिः। अतो विचारस्य वेधत्वे सिद्धे तदात्मिकाया मौमांसाया अपि 
धमंत्वमेष्टव्यम्‌ | ख 
मीमांसापदार्थः 

किञ्च भीमांसाशब्दः पूजित॒विचाराथे प्रसिद्ध: | “मान पूजायाम्‌' “माड: ara’ इति पूजार्थं मानाथं 
च धातुद्रयसु | तत्र ‘मातूबधदान्‌शान्म्यो दीघंश्चाभ्यासस्य' इति सुत्रे माङ्‌ इत्यस्य ङक्रारानुबन्धस्य धातोर्नान्तत्वं. 
निपात्य अनिच्छार्थ सन्‌ प्रत्यथेऽभ्यासस्य च दीर्घे मीमांसाशब्दो निष्पद्यते “धातोः कमणः’ 'समानकत्‌ 
कादिच्छायां qr TTF इच्छार्थ सन्‌ विधानादयमनिच्छार्थे सन्‌ इत्युभ्युपगन्तव्यं भवति । “मान विचारे! 
इत्यपि चुरा धातु: | तस्मादपि मीमांसाशब्दो निष्पद्यते । तत्र पूजार्थे कञ्चन धातुः विचारार्थे चापरः | 
पूजितविचाराथें च न कोऽपि धातुः। अतः पूजितविचारार्थ मीमांसाशब्द: कथमिति प्रश्ने. “प्रसिद्धिबलात्‌ 
पुजितविचाराथंत्वम' इति 'कल्पतर' कारा वदन्ति। प्रसिद्धिख्च व्यवहारः, तस्यापि शाक्तिग्राहकेत्वमिष्यते | 
पूजितविचारवचनत्वं व्याकरणस्मृत्यसिद्धमपि प्रसिद्धेस्तत्साधकत्वं नानुपपन्नम्‌ | अथवा तयोर्धात्वोरेकस्य ग्रहणे 
सति धात्वथंतयान्यस्यापि घात्वथंस्य लाभे विशेष्यविशेणभावेन तादृशार्थवचनत्वं व्याकरणस्मृत्यविरुद्धम्‌ । सवंथा 
पूजितविचारवचनो यी जेमिनिकतृंकविचारस्य पूजितत्वञ्च सूत्राविर्भावतः पूर्व विदुषां विचारगो- 
ष्ठीषु निर्णीवत्वमेव । अतो यथा वेदोऽनादिः तथा मीमांसा-पुजितविचारो$प्यनादिरिति कथनं नासङ्गतम्‌ | 
. मीमांसाया अनादित्वं भगवान्‌ जेमिनिः स्मृत्यधिकरणे ( १.३.१. ) “अपि वा कतंसामान्यात्प्र माण- 
मनुसानं स्यातु इति सुने ‘कतुं सामान्यात्‌' इति हेतु प्रयुञ्जानोश्वद्योतयति । याः स्मृतयः सिता 


माण्ये न काचिद्विप्रतिपत्तिः । याइच प्रत्यक्षश्रु तिरहितास्तासां का गतिरिति S हेत 'कतृंसामान्यात्‌' इत्युपन्य- 
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जैमिनिः तत्कृतन्यायानां लोकोपयोगिता चं ‘ १५३ 


स्यति। य एव वेदोदितकमंणां कर्तारस्त एव स्मृतीनामिति कतृंसामान्यम्‌ । कर्मानुष्ठानं च तदर्थंज्ञानाधीनस्‌, 
तदर्थंज्ञानञ्च विचाराधीनस्‌ | विचारश्च वेदवाक्यानास्‌। वेदवाक्यानि चेतस्ततो विप्रकीर्णानि । तानि स्मृत्वा 
स्मृतिग्रन्थप्रणयनं मनुयाज्ञवल्कयादीनामिति 'कतृंसामान्यात्‌' इत्यस्य तात्पय॑म् | अनेन हेतुना श्रुतिमनुमाय तासां 
'प्रामाण्यमभ्युपगन्तव्यस । अत्र ^d! पदेन जेमिन्यभिमताः परिचिताः कतिपय एव कर्तारः कर्मानुष्ठाताररच 
नोच्यन्ते, व्यासिसिद्धये तत्समकालिकाः कतिपय एव भवेयुः । तेनानुमितिः जेमिनेर्चिरतरवतिभिः स्मर्तृभिविर- 
चितानां स्मृतीनां मूलश्रृतिविषयिणी सिध्यतीत्यङ्गीकतंव्यम्‌। दे च चिरतराः स्मृतिनिबन्धारः श्रत्यक्षश्चुतीरनुभू- 
येव सर्वाः स्मृतीन्येबध्नन्‌ इति न निर्बन्धः, शिष्टाचारेषु परिप्राष्तान्‌ विषयान्‌ स्मृत्वा प्रेष्य वायतौ लोकानां 
तत्तत्संस्क्ृतिपरिरक्षणोपयोगाय ग्रन्थरूपेण न्यभान्त्सुः | इमेऽपि ग्रन्थास्तदानीं लिपिनिबद्धा आसन्निति न स्वीकतुँ 
शक्यते, वेदवदध्ययनपरम्परायामेवेमा आसन्निति वक्तव्यस्‌। अध्ययनमत्र लिपिनिबद्धपुस्तकाक्षरवांचनरूपं न 
पठन्तमभिप्रेयते, किन्तु गुरुमुखोच्चारणात्रूच्चारणव्यापारेण वाचो विधेयतासम्पादनस्‌ | वेदानामिव गृह्यश्रौतसुत्र- 
स्मृतीतिहासादीतामप्यासीदिति प्रतीयते | अत एव कल्पसुत्राधिकरणे कल्पसूत्राणां स्मृत्यधिकरणन्यायेन प्रामाण्ये 
सिद्धेऽपि तेषामपौरुषेयत्वेन श्रामाण्यमाशङ्कय “प्रयोगशास्त्रमिति चेच्चासधियमात्‌' इति जेमिनिः परिहरति । 
कल्पसूत्राणामपौरुषेयत्वमाशङ्कितुः पूवपक्षिणो भूयसीषु युक्तिष्वियमप्येका युक्तिरभिधातुं योग्या यदमीषामपि 
वेदवदध्ययनं ब्रह्मयज्ञविधितः सम्प्रदायतो वा स्वीकृतमिति । स्मतृंणां कतृंस्मरणं दृढ़तरमस्तीति पोरुषेयत्वेनेव 
प्रामाण्यं नापौरुषेयत्वेनेति तत्रत्यस्सिद्धान्तः। एवश्च 'कतृंसामान्यात्‌' इति हेतुं निदिशता महषिणेंदमवबोध्यते¬ 
यत्‌ चिरतरः कश्चन सम्प्रदायः गुरुशिष्यभावरूप आसीद्‌ यस्मिन्‌ वेदाध्ययनस्‌, तदर्थविचारः, तदर्थे गोष्ठयः, 
ऐहिकामुष्मिकफलदानां श्रौतस्मार्तकर्मणामाचरणञ्चाविच्छिन्नरूपेण प्रचलितमासीदिति। अत्रैव aque 
सामान्यमिति । | 

किञ्च क्वचित्कतृंसामान्ये सत्यत्यापस्तम्बकात्यायनादौ तद्विरचितसुत्रविशेषाणामप्रामाण्यसाधने . न 
जेमिनिस्सङ्कोचमुदञ्चति। न खल्विमानि सृत्राण्यपौरुषेयाणि दृढतरकतृंस्मरणस्य सत्त्वात्‌। अतो विरुद्धायां 
प्रत्यक्षश्रुतौ लभ्यमानायां तेषामध्रामाण्यस्य निवारयितुमशक्यत्वात्‌ | तदिदं कल्पसूत्राधिकरणप्रयोजनकथनव्याजेत 
जैमिनिः “सर्वत्र च प्रयुक्त्वात्सन्निधानशास्त्राच्च' इति सूत्रेण व्यक्तीकरोति। आपस्तम्बकात्यायनादिसूत्रेषु 
किञ्चिदेकं 'कतुंसामान्यात्‌' इति हेतुना-प्रमाणंम्‌. - अपरश्च किञ्चित्‌. 'सन्निधानशास्त्राञ्च' इति हेतुना अप्रमाणस्‌ 
इतीदं सङ्गतसिव न प्रतिभाति, तथापि जैमिनेः दुष्ट्या सुसङ्गतमेवेदस्‌। जेमिनिहि ‘aca निसित्तापरीष्टिः 
इति प्रतिज्ञातस्य . धमंस्य . स्वरूपं परीक्ष्य निर्णेतुं न्यायनिबन्धनात्मकमिदं . शासनं प्रवतंयामास | परीक्षा च 
निष्पक्षपातिनी दृष्टि: । तया. पर्यालोच्यमाने कात्य़ायनादीनां . वचस्सु यदेवः श्रृतिविरुद्धस्‌ अपि च. च्यायविरुदध 
तस्याप्रामाण्याङ्कोकारे न कोऽपि दोषः । कतृंसामान्यहेतुना समग्रस्य -श्रामा्येऽपि : कस्याप्येकस्य सूत्रस्य श्रुति- 
विरोधदशंनेऽप्रामाप्यस्वीकारो न दोषाय, न्यायानां समक्षमात्मीयपरकीयविभागाभावात्‌। न्याया ह्युपरि 
वर्तनीया भवन्ति, परीक्ष्य निर्णीतत्वात्तेषास्‌ | महषित्वेन जेमिनिकात्योयनापस्तस्बादीनां सत्यामपि समानतायां 
परीक्षकत्वं जे मिनेविशिष्यते | तदर्थमेव जैमिनिः न्यांयनिबन्धनात्मकं शासनं प्रवतंयामास। कात्यायनादयस्तु 
यत्र तत्र विप्रकीर्णारशाखाः पर्यालोच्य तद्गतांश्च विषयानवबुध्य इतस्ततरिशष्टाचारपरिप्राप्तांश्च विज्ञाय तान्‌ 
सिद्धवत्कृत्य स्मृतिसूत्रात्मना सन्निवेशितवन्तः | यथाश्चुतस्‌ यथा च दुष्टं तान्निबबन्धुः । नात्र तेषां परीक्षायाः 
मवसरः | सम्भ्रत्युदाहरणानि पर्यालोचयामः-दशंपूर्णमासयोः पौणमास्यां दर्शे च द्वौ द्वो पुरोडाशो-आग्ते- 
यारनीषोमीयौ, आग्नेयेनद्राग्नौ चेति। ढृथवदातादिक्रमेण प्रधानहोमे निवृत्तेऽवरिष्टपुरोडाशस्य प्रतिपत्तिकमंसु 
स्बिष्टक्रदादिषु भवति विनियोग: । तत्र चतुर्धाकरणमिति किञ्चित्कम्‌। पुरोडाशस्य कञ्चन भां चतुर्धा 
विभज्य होत्रादिभ्यस्चतु्यं ऋत्विगस्यो भक्षणाय प्रदीयते। तत्र gut पुरोडाशयोश्चतुर्धाकरणमुतैकस्येत्यत्च 
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१५४ वट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्थ; 
कात्यायनो वदति--'अविशेषादुभौ वा? इति । gat: पुरोडाशयोश्चतुर्धाकरणमिति तदर्थ: | जेमिनिस्तु मन्यते-- 
आग्नेयपुरोडाशस्यैव चतुर्धाकरणं नान्यस्येति । .जेमिनेरत्र “आग्नेयं चतुर्धा करोति’ इति वेदवाक्यमवलम्बः | 
किमिदं वेदवाक्यं कात्यायनेन न दृष्ट ? दुष्ट्वा वा शाखान्तरवाक्यदशनेनोभयोः पुरोडाशयोइ्चतुर्धाकरणमिति 
ब्रवीति ? एवं जेमिनिविषयेऽपि विकल्पो भवति--कि द्योः पुराडाशयोश्चतुर्धाकरणबोधक॑ शाखान्तरीयं वाक्यं 
जेमिनिना न दृष्टस्‌ ? दुष्ट्वा वा 'आग्नेयं चतुर्धा करोति’ इति वाक्यावलम्बनेनाग्नेयस्येव पुरोडाशस्य चतुर्धा- 
करणं ब्रवीति ? इति । भवतु यथा तथा वा | अतिचिरन्तनोऽप्रं विषयः | न वयमिदानीं सहसा निश्चेतुं शक्नुमः, 
किन्तु कल्पसूत्राधिकरणन्यायमनुसतु' प्रभावामः। न्यायस्त्वस्मान्‌ विषयमिमं ग्राहयति-यत्‌ 'भविशेषादुभो ar’ 
इति कात्यायनवचनं शाखान्तरवचनमूलकमपि मूलस्य यावदुपलभ्भस्‌ उभयोः पुरोडारयोश्चतुर्धाकरणं 
^o t नानुष्ठेयमिति। 

| अनेन सन्दर्भेण जेमिनेव्येक्तित्वमनितरसाधारणमिति निङ्चेतु' शक्यते--कतुंसामान्यहेतुना ये जैमिनिना 
सड्गृहीता: त एव कात्यायनादय: क्वचिद्‌ असक्चियमहेतुनोपेक्ष्यन्ते | कात्यायनादिविरचितेषु ग्रन्थेषु 'प्रयोग- 
शास्त्रमिति Aq इति ब्रुवाणस्य जैमिनेश्शास्त्रबुद्धिरस्ति, किन्तु सन्निबन्ध्रनत्वं जैमिनिना नानुभूयते | यत्रेव 
शास्त्रे सन्तिबन्धनता नास्ति, तस्योपेक्षा नानुचिता। सन्निबन्धनत्वाभावे च विरुद्धश्रत्युपलम्भः कारणस्‌। 
एवञ्च कात्यायनादिनिबद्ध शास्त्र एव जेमिनिर्दोषं पश्यति, न तु कात्यायनादो, तत्र कतृंसामान्यहेतोव्येव- 
. स्थित्वादिति सिध्यति। तेन स्वयूथ्येष्वनुग्रहबुद्धि परयूथ्येषु च निग्रहबुद्धि पक्षपातयुतां जेमिनिर्नावहृतीति 
स्पष्टमवगम्यते । अत एव 'चोदितन्तु प्रतोयेताविरोधात्प्रमाणेन' इति सूत्रयन्‌ स्वीयां निष्पक्षपातविचार- 
दृष्टिमवद्योतयति | कथमन्यथा पिकनेमादिपदानामनायंसमाजव्यवहारप्रसिद्धानेवार्थान्‌ ग्रहोतुं जेमिनिरनुमन्येत | 
शब्दब्युत्पादनाय सन्ति ayes: प्रवतितानि निगमनिरुक्तव्याकरणादीनि शास्त्राणि । तैः पिकादयश्शब्दा 
व्युत्पादयितु शक्यन्ते | निगमनिरुक्तादिप्रवतंकारिशइ्टा: धर्मेलिप्सवोश्धमंभीरवः श्र॒त्यथ॑तत्व॑ विविच्य पालयन्तस्त- 
"त्राभिनिविष्टा:, अनार्या म्लेच्छास्तु यथाकथञ्चिद्‌ व्यवहाराय शब्दप्रयोक्तार, तथापि तप्रसिद्धिविषयमथंमेव 
ग्रहीतु जेमिनिरनुशास्ति--'चोदितन्तु प्रतोयेत' इति । अत्र च कारणं निदिशति--'अविरोधात्प्रमाणेन' इति | 
पिकादिशब्दानां म्लेच्छप्रसिद्धाथंग्रहणेन 'पिकमालभेत' इत्यादिवेदवाक्याथ॑निर्णये न कोऽपि विरोध: । निरुक्तादि- 
Saim: स्वयूथ्या:, तद्द्वारा निर्णीताथंग्रहणे प्रकृतिप्रत्ययभेदेनार्था अनेके भवेयुः, तेषु को ग्राह्यः कश्चाग्राह्म 
इति भवेद्विचिकित्सा। तदपेक्षया प्रमाणाविरोधात्‌ म्लेच्छप्रसिद्धाथंग्रहणमुचितम्‌ । यद्यप्यायंम्लेच्छाधिकरणे 
आयंप्रसिद्धेबंलीयस्त्वं तदितरस्य दुबंलत्व व्यवस्थापितम्‌, तथापि व्यवहारस्योभयत्र तुल्यत्वेऽपि वाक्यशेषानुगुण्य- 
'मायप्रसिद्धों क्तंत इति तस्येव ग्रहणमिति निर्द्ठारितत्वान्न दोष: । प्रकृते तु पिकादिशब्दा म्लेच्छेष्वेव प्रसिद्धा 

नायेषु । तत्र तदर्थग्रहणे जैमिनिनं दोषं पश्यति। . 
> किञ्च होलाकाधिकरणन्याये परिशील्यमाने जैमिनिः समग्रं भारतमखण्डं- व्यवस्थापयतीति स्पष्टमव- 
गम्यते । तत्तदेदाप्रान्तमेदेन मिन्नानामप्य़ाचाराणां सवंधमंत्वं सवंसाधारणत्वमुपपादयन्‌ 'विघानस्य तन्व्यायत्वात्‌' 
इति हेतु निदिशति | होिकोत्सवोद्वृषभयज्ञादिभ्य आचारेभ्यः कल्प्यमानानां स्मृतीनां. ताभ्यश्चानुमीयमानानां 
Saint सर्वधमंप्रापकत्वादिति हेतोरर्थः। प्राच्योदोच्यत्वादयः कतृंपरिच्छेदका न भवितुमहन्ति। mq- 
._ _ प्ररिच्छेदकतया जातिगुणक्रियाव्यक्त्यवयवसंस्थानान्येव सम्बद्ुमहाणि। न हि प्राच्यादयर्शन्दाः पूर्वोक्तिप्वन्यतम- 
o प्रवृत्तिनिमित्तका:। अष्टवषं rl “शुक्लो होता' “सोमयाजी सच्नयेत्‌' “भागंबो होता? 'अन्युचान- 
 तिरिक्ताङ्गा क्षा ` ऋत्विजः’ क्या Se: कतूंपरिच्छेदकतया सम्बध्नन्ति ।. 'प्राच्यैहोंलाकाः 
कत्या; 'उदीच्यस्द्वूषभादयः 'बाक्षिणात्येरान्हीनेबुकादयः इत्युक्ते के ते प्राच्यादयः ? इति ge कीदुशमत्र 


J 
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जैमिनिः तत्क॒तन्यायानां लोकोपयोगिता चं १५५ 
frd भवेत्‌ ? न हि प्राचीं गतः प्राच्यो भवति, नापि प्राच्या आगतः, न चांपि प्राच्यां समुत्पन्नस्तथा सवंत्र 


व्यभिचारात्‌ । तत्र तत्र भिन्नास्वपि भाषासु तत्तद्भाषित्वेन न लोकाः परिच्छेत्तुं शक्यन्ते, एकस्येव विभिन्नभाषा- 
- भाषित्वोपलम्भात्‌ | एवमाचाराणां सर्वधमंत्वं व्यवस्थापयता जेमिनिना देशस्याखण्डत्वं संरक्ष्यते । 


जैमिनिन्यायाः प्रजातन्त्रञच 

जेमिनिरयं प्राधान्येन fess वेदवाक्यार्थ विविधेर्न्यायैः प्रदशंयितु शास्त्रमिदमारभमाणो वेदस्य 
वेदिकसंस्कृतेश्च लोकेन सह विद्यमानसम्बन्धनेकट्यं क्वचिद्वेदिकेः क्वचिच्च लोकिकेरुदाह्रणेरवद्योत्य लोकान्‌ 
शिक्षयति । सवेस्यापि शिक्षकस्यायं स्वभावः-यदतिगभीराणां विषयाणामवबोधनाय नेकविधानां लौकिकोदा- 
हरणानामवलम्बनं नाम | अत एव सूत्रकारः 'लोकवत्‌' 'यथालोके' ‘लोकभूतेषु' ‘लोके कर्माणि वेदवत्‌' इत्येवं 
शतशः पदानि प्रयुञ्जानौ वेदस्य न केवलं लोकसाधारण्यं प्रदर्शयति, अपि तु सम्प्रति भारतीयेः स्वीकृतं 
'प्रजातन्त्रविधानं' परिपुष्णाति | तत्र कतिपयान्युदाह्रणानि ससमन्वयं निरूपयामः। 


अर्थवादाधिकरके (१. २. १) 'अन्यानर्थक्यात्‌' इति सूत्रेण पूर्णाहुत्या सर्वान्‌ कामानवाप्नोति, तरति 
मृत्यु तरति ब्रह्मत्यां योऽश्वमेघेन यजते य उ चैनमेवं वेद' इत्यादिवाक्यानामप्रामाण्यमाशङ्कितस्‌ । अग्निसिध्यर्थ 
क्रियमाण आधाने विहिता पूर्णाहुतिः | अनयेव स्वेषां कामानामवाप्तौ सत्यां बह्वायाससाध्यानि दशंपुणंमास- 
चातुर्मास्य-ज्योतिष्टोमादीनि कर्माण्याचरितुं कथं लोकानां प्रवृत्तिस्स्यात्‌ ? इमानि कर्माण्यनर्शकानि भवेयुः, बहुनां 
` कमणामानर्थक्यापेक्षया एकस्येवार्थवादवाक्यस्याप्रामाण्यं समुचितम्‌ । एवमश्वमेधयागस्यानुष्ठानेन यत्फलं 
मृत्युतरणब्रह्महत्यातरणरूपं तच्चेदर्वमेघप्रकरणवेदनेनेव सम्पद्येत तहि तदमुष्ठाने पुरुषः कथ प्रवर्तेत ? अत 
एतादृशं वाक्यमनर्थकस्‌ इति पूर्वपक्षिण आशयः। अस्याइशङ्काया निराकरणसूत्रस्‌-“फलस्य कससंनिष्पत्तेस्तेषां 
लोकबत्परिमाणतः फलविशेषस्स्यात्‌' इति । अग्निह्दोत्रदशंपुणंमासादीनां स्वगं एव फलमुपदिष्टस्‌ । स्वगस्त्वा- 
मुष्मिकं फलस, तद्गततरतमभावोऽरिनहात्रद्पूर्णमासादितरतमभावापन्नकर्मंभिः सम्पद्यमानोऽपि न 
दृष्टिगोचरस्सः। तमिमं दृष्टिगोचरेण लौकिकदृष्टान्तेन घटयति--*लोकवत्परिमाणतः' इति । सेवातारतम्येन 
लोके भृत्याः फलतारतम्यमनुभवन्तीति वयमनुभवामः। गृहनिर्माणाय परिक्रीतेषु FY स्नुहीसंयोजनेष्टकावहन- 
कर्तारः, इष्टकासंयोजनकर्तारः, इष्टकासु भित्तिषु च चित्रकाविधातारश्च तरतमभावेन भृतिमवाप्नुवन्त 
एकैकोऽपि ब्रवीति यदहमवाप्तव्यं सरव॑मवाप्नुयामिति। अत्र यथा सर्वशब्दः स्वस्वावाप्तव्यपरिमाणवाची तथेव 
“सर्वान्‌ कामानवाप्नोति' इत्यत्रापि सवंशब्दोऽवगन्तव्यः। एवं ब्रुवतो जैमिनेने किमेपि वेरिष्ट्यं प्रतीयत इव 
' प्रतिभायात्‌, किन्तु जेमिनेहंदयं प्रविश्य पर्यालोच्यमानेशत्र निगूढं तत्वं किश्वित्मतीयेत। सस्प्रति स्वोकुतप्रजातत्तर- 
विधाने स्वतन्त्रभारते सोऽपि स्वा तन्त्यमात्मनो सन्यमानस्सहसेवान्यसमतामवाप्तुं चेष्टते | तदर्थ कलहुमाचरति, 
wg संघट्टयति, धमंघटञ्च विदधाति, शासनसूत्र विच्छेदयितु' प्रयतत इति प्रत्यक्षमीक्षामहे । तदत्र जैमिनिरनु- 
शास्ति “फलस्य कर्मनिष्पत्ते? इति | सनियममनुष्ठीयमानैरेव कर्मभिः फलस्य निष्पत्तिरिति नेदमप्रत्यक्षस्‌। 
फलकामनां जेमिनिनँ निरुणद्धि। सर्वः सर्वाणि फलानि कामयितु प्रभुः, किन्तु तत्राधिकारी सत्‌ फलानि 
कामयेत | अधिकारिबिशेषणेषु विद्यायास्सामर्थ्यस्य चोपदेशष्षष्ठे कृतः। सतोरपि विद्यासामथ्यंयोः नियामकैः 
प्रववितः क्रमोऽपि नियतः कर्चनापेक्ष्यते। एवमधिकारिविशेषणसम्पन्तस्सनियमं कर्माणि कुर्वोत। तादृशेषु 
कमंस्वनुष्ठीयमानेषु कर्मानुसारि फलमवापु सोऽधिकारी । सोमयाजिनो यादुशं स्वग: फलं तादुरासरिनिहोत्रमात्राः 
नुष्ठात्रा मया लब्धव्यमितीच्छामात्रेण न तेन लब्धुं शक्यस्‌, न चेयमिच्छापि साधीयसी । स्वतन्त्र-भारते मानव- 
मात्रस्य राष्ट्रपतिपद॑ राज्यपालपदं प्रधानमन्त्रिपदं वा लब्धुमस्त्यधिकार इत्येतावता न सर्वैस्तल्लब्धुं शक्यस । 
तत्तदौपयिकसामग्रीसम्पादनं खलू प्रथममावव्यकस्‌। फलकामनातः पूर्व तत्साधनेषु कमंसु स्वस्याधिकारोऽस्ति न 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


. प्रत्मेक॑ सहायकाक्षयक्षयो भवन्ति। तस्य तस्य योग्यतां aah तत्तत्कायें 
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T यट्टाभिरामासिनन्दनग्रन्यः 
वेति. विचिन्तनीयम्‌, विचिन्तनमिदं ज्ञानस, तत इच्छा, ततो यत्नः, ततः कमंसम्पादनस्‌ । फलन्तु स्वत एव 


निष्पद्यत इति | एवञ्च प्रजातन्त्रे जनतया स्वीयं कमं कार्यालयीयं वा स्वतन्त्रं वा यथावदाचरणीयम्‌, तदनु- 


सारेण तत्र तत्र. नियतं फलमवाप्तव्यमिति न्यायोऽयं शिक्षयति | 


विषयमिमं विशदयन्‌ जेमिनिः तृतीयाध्यायस्याष्टमपादे सृत्रयति--“तपश्च फलसिद्धित्वाल्लोकवत्‌' 
(३. ८. ९) इति । ज्योतिष्टोमे दाक्षितत्रतं श्रुतम्‌--“पयोव्रतं ब्राह्मणस्थ, यवागु राजन्यस्य, आमिक्षा वेश्यस्य' 
इति । दोक्षासमये ब्राह्मणेन यजमानेन पयोव्रतं कतंव्यम्‌, यवागूव्रतं राजन्येन, आमिक्षात्रतं वेश्येन । तेन तेन तस्य 
तस्य भक्षणं कतंव्यमित्यर्थः । पय आदिव्रतेन यजमानो यद्यात्मनशशरीरस्य शोषणं निश्चिनुयात्‌ तह्यंनुत्रत- 
माम्नांतस्‌ यदि भन्येतोपदस्याभिति ओदनं धानाः सक्तून्‌ ` धृतमित्यनुत्रतयदात्मनोऽनुपदासाय' इति। 
ओदेनधानादिव्रतमनुव्रतम्‌। उपदासश्शोषणस्‌, . अनुपदासोऽशोषणसु | तदिदमनुव्रतं प्रकृत्याम्नातम्‌--“दृव्यहं 
नाइनाति अथाइनाति त्र्यहं नाइनाति' इत्यादि । अनेकदिनव्यापिन्यां दीक्षायां ब्रतमपि तावहिनव्याप्तं भवति | 
तत्रानुव्रतेऽयं नियमः-दिनद्वयमनशनं तदुर्ध्वमेकस्मिन्दिनेऽशनस्‌, ततो दिनत्रयमनशनस्‌ । एवमुत्तरत्र। तदिद- 
मनशंनं किमाध्वर्यवस्‌ ? उत याजमानस्‌ ? इति सन्दिह्य याजमानमिति सिद्धान्तयत्‌ सूत्रयामात-तपश्च 
फलसिद्धित्वाल्लोकवत्‌' इति । FATS तपःपदं कायशोषणानशनपरस्‌ | कायशोषणमिदं तपः याजमानस्‌, कुतः ? 
फलसिद्धित्वात्‌--फलस्य सिद्धि:--उत्पत्तियंस्मात्तत्‌ तप:--फलसिद्धि:, तद्भावस्तस्मात्‌ | यथा लोके स्वल्पवलेशेः 
नापि महतः फलस्यावाप्तिस्तद्वदिति सूत्रार्थः | यथा दीक्षितस्यान्ये संस्कारास्तथेदमनशनमपि तत्संस्काररूपम्‌ | 
फ़लिसंस्कारपदेनेमे व्यर्बाह्वियन्ते। फली यजमानः तस्य संस्कारा इत्यर्थः | एवं यजमानेनानुष्ठीयमानस्संस्कारो 
यजमातसमारब्धकार्ययोग्यताधायकत्वेन परिगण्यते | योग्यताधानञ्च दुष्टादृष्टविधया द्विविधम्‌ । प्रकृते चादृष्ट- 
विधया प्रतिबन्धकनिरासपुवंकं योग्यताघानस्‌। प्रतिबन्धकमदृश्यमु, तदस्तीति निश्चित्य तन्निरासाय यत्नः 


क्रियते । यत्र भ्रतिबन्धक दृव्यं तन्निराकरणं दृष्टविधयेव सम्पाद्यतें। यथा लोके ada विद्यमान मालिन्यं 


बिम्बग्राहकप्रतिबन्धकमनुभूय तन्निरासाय भस्मधर्षणं वखनप्रोञ्छनादिकं क्रियते, तेन च. ada बिग्बग्राहक- 
योग्यताधानञ्च सुम्पदयते। अनेन लोकदृष्टान्तेन जेमिनिरस्मान्‌ शिक्षयति--यत्सम्प्रति भारतीयैः कृत्रिमेण 
स्वाभाविकेन वा अशनवसनादझभावजनितक्लेशेन यद्दुःखं सुखोपभोगप्रतिबन्धकमनुभूयते तन्निराकरणं तपसा- 
rrr साधनेन कतंव्यमिति । ज्योतिष्ठोमेऽनशनमिदं याजमानस्‌। यजमान एव स्वगतस्वर्गादिसुखोपभोग- 
्रतिबन्धकजनितदुःखनिरासं यजमानस्थानापर्‍्ना राष्ट्पति-राज्यपालप्रधान-मुख्यमन्त्रिणो. मन्त्रिगइच कुर्वन्तु 
इति भरतस्योत्तर जेमिनिस्स्वयं ददाति--बचनादितरेषां स्यात्‌' (३. ८. ११) इति सूत्रेण । न हीदमनशन 
यजमानमेव, कित्त्वन्येषामपि । .शासका अनशन कुर्वन्तु वयं सकोलाहलं 'घमंघट' कुर्मोषस्माकमशनं वसनञ्चा- 
वश्यकंसिति। नायं न्याय्य: पन्थाः। उत्तुद्ुशिखरस्याभंलिहस्य धराधरस्य समीकरणं न खल क्षुद्रकायेन 
मूषिकेण भवितुमहंति। तदर्थमसुरयन्त्रस्याणविकस्य साधनस्यापेक्षा भवति। अक्षनादिन्यनतापिशाचिकायास्स- 
TT कतव्यस्‌। षद्पञ्चाशत्कोटिसंख्याकाः भारतीयाः प्रतिपक्षमेकमहृयंद्यनशनं तपः य, न 
तह्यंशनन्यूनताया अवसरस्स्यादिति जैमिनिरुपदिशति | : कुर्युः, 


| : _किळ्चास्माकं भारतस्य य्मजातन्त्रविघानं तत्सत्रात्मकस्‌ । सत्रे च सर्वे भवन्ति यजमानाः | त एव 


e 5 e वोदगा 
- सम्भूयाध्वयवोदगात-होत्र-ब्राह्मादिकर्माणि कर्तृः योग्यानां चयनं कुर्वेन्ति। गृहपतिञ्च कञ्चन नियुज्ञते । 


अध्वर्योः कार्यमाध्वयंवसु, होतुः कार्य हौत्रम्‌, उदुगातुः कर्म औठ्गात्रस्‌, ब्रह्मणः कायं ब्राह्मस | अध्वर्यहोत्रादीनां 


तत्कार्ये योग्यात्‌ चिन्वन्ति। एतेषां कर्मसु 
त्यूनाधिकभावः | यावदेव फलं गृहृपतिपदे 
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त्यूनाधिकभावेन तरतमभावोऽस्त्येव, तथापि कर्मजन्यफलोपभोगे न 


नी 
Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
जैमिनि? तत्छृतन्यायानां लोकोपयोगिता च १५७ 


नियुक्तः प्राप्नोति, तावदेवाध्वर्य्वादयः सत्सहायकाइच प्राप्नुवन्ति । - किन्तु चयने सर्वेऽपि जागरूका भवन्ति, 
यथायथं तत्तत्कायेसम्पादनक्षमतां सुपरीक्ष्य सच्छीलं तत्तत्कर्मीण नियुञ्जते। अत्र ततियोक्तारोऽपि त एव, त एव 
च नियोज्याः । नियोक्तृत्वेन महत्त्वबुद्धिः, नियोज्यत्वेन च रूघीयस्त्ववुधिनं भवति ।' सर्वे समाः, सर्वे च तुल्यः 
फलभाजः, सव च याजमानसंस्कारसंस्क्ृताः | मुख्यत्वामुख्यत्वक्ृतस्तु भेदो व्यावहारिको विद्यत एव । गृहपतिपदे 
नियुक्तो मुख्यस्स्वीयं कमं साधयति, अच्छावकपदे नियुक्तोऽमुख्यस्स्वीयानि कर्माण्याचरति। अमुख्यस्य कमं- 
बाहुल्यम्‌, मुख्यस्य च तदल्पत्वं सिद्धमेव, तथापि कमंजन्यं स्वर्गादिकं फलं तुल्यमेव | विषयोऽयं पूर्वोत्तरपक्षैर्जे- 
मिनिना द्वादशाध्यायस्य चतुर्थपादे चतुर्दशाधिकरणे ( १२. v. १४ ) सुनिरूपितः । 


स्वतन्त्र-भारते वयमेव नियोक्तारो नियोज्याइच। तदेव खलू प्रजातन्त्रस्य प्रजातन्त्रत्वं सिध्यति । 
गृहपतिपदे नियुक्तो राष्ट्रपतिः प्रधानमन्त्री वा । अन्ये च मन्त्रिण उपमन्त्रिणस्सहायमन्त्रिणञ्च नियुक्ताः । यथा 
केन्द्रे तथा प्रतिप्रान्तं राज्यपालः मुख्यमन्त्री एवमन्ये च नियुज्यन्ते ‘aa च तदर्थत्वात्‌' ( १२. ४. ३५) इति 
सूत्रयन्‌ सर्वे यजमाना याजमान-फलिसंस्कारकर्माणि कुयुंरित्यनुशास्ति। सत्यवसरे न केवलमनशनं तपोमात्रं कुर्युः, 
किन्तु केदारेषु क्षणमपि कुर्युः । तथाविधानामेव चयनावसरे योग्यानां चयनं कतंव्यस्‌। अयोग्यान्नि युज्य 
पश्चात्तापकरणं जेमिनिनं मन्यते । प्रथमत एव जागरूकेभेवितव्यस्‌ । यदि तथाविधा योग्या न लभ्मन्ते तहि 
सोढवापि क्लेशं समयः प्रतीक्षणीयः | भारतीय एकेकोऽप्यधिकरणार्थमिमनुसन्दध्यात्‌ | 


तार्तोय-प्रकरणाधिकरणेन नष्टाश्‍वदग्धरथन्यायस्‌, चातुथिक-प्रजापतित्रताधिकरणेन फळवत्सन्निधावफलं 
तदङ्गम्‌ इति न्यायश्च निरूपयन्‌ जैमिनिः प्रजातन्त्रविधेस्स्वरूपं यथायथमवबोधयति । तथाहि-+दशपूर्णमासाभ्यां 
स्वगंकासो यजेत' इति वाक्येन दरंपूर्णमासयागयोः स्वगंजननशक्तित्वमवबोष्यते। तत्र तौ स्वनिष्ठुशक्तेरुपयो- 
गायानुग्राहकानपेक्षेते। तयोस्सन्निधौ 'समिघो यजति' 'तनुनपातं यजति’ इत्यादिवाक्येः समिदादीनां कतंव्यत्व- 
मात्रं बोध्यते । तेषामनुष्ठानेन कि प्रयोजनमिति अपेक्षा जायते। अनुग्राहकत्वं समिदादीनाम्‌ अनुग्राह्मत्वञ्च 
दशंपुर्णमासयो रित्युभयोस्सम्बन्धः | तन्त्रीष्वनुगताया विद्युतः प्रकाशनशक्तो सत्यामपि सा प्रकाशनानुग्राहकसामग्नी 
सापेक्षा यथा भवति, तथैव प्रधानस्य यागस्यानुग्रहापेक्षा, अङ्गानाञ्च कायपिक्षा। अयमेव नष्टारवदग्धरथन्यायः। 
कुतञ्चित्प्रस्थितयोद्वंयो रथिनोः मध्येमागंम्‌ एकस्य रथो दावारिनिना दग्धः, अपरस्य चाइवो नष्ट: । उभावपि 
प्रत्येकमाकांक्षतः रथमश्वञ्च उभयोस्सम्बन्धेन यथायथं स्वस्वो हिष्टदेशप्राप्तिूपं फलमुभावप्यनुभवतः d 
अयमेव न्यायश्चतुर्थे प्रजापतित्रताधिकरणे “तथा च लोकभूतेषु' इति सूत्रयित्वा महषिणा * 5लवत्सन्निधावफलं 
qug इत्येवं विशदीकृतः | l 


प्रकृते राष्ट्रपतित्वेन qu: प्रधानन्यायाधीश्षस्य सन्निधौ शपथं गृह्णाति राष्ट्रपतिपदमारूढ: न्याय्येन 
पथा जनताकल्याणं सम्पादयामीति तत्सन्निधौ च प्रधानमन्त्री तत्सहायका अन्ये सन्त्रिणएएच तथेव शपर्थे 
Tera | एवं राज्येषु राज्यपालः मुख्यमन्त्री तदनुयायिनो मन्त्रिणश्च स्वस्वकर्माणि जनता-सुख-समृद्धये कलु 
शपथं गृह्वान्ति | स्वं स्वं पदमधिरुह्य नियतं कर्माणि चालयितु शक्तिमन्तोऽपि विना जनतासाहाय्यं फलं जनयिलुः 
न प्रभवो भवन्ति । न ह्यधिकारमात्रेण कृषिमन्त्री केदारेषु सस्यान्युत्पादयितुं शक्तोति, शिक्षामन्त्री च शिक्षां प्रसारः 
यितुं प्रभवति | रावणराज्ये सर्वेमिदं स्वत एवाधिकाराज्जायमानमासीदिति भोजराजो वणंयति। रामराज्यः 
कल्पना खल्वस्माकम्‌ | जनतायाः झकत्यनुग्राहकत्वमस्ति शक्त्यनुग्रहापेक्षा चाधिकारवतां मन्त्रिणाम्‌ कार्यपेक्ष च 
जनतायाः। अनुग्राहकत्वमङ्गानाम्‌ अगुग्राह्मत्वञ्च मुख्यस्य, र eC el तेनेव च 
सुखसम्पत्समृद्धिरिति नष्टादवदग्धरथन्यायस्य फरवत्सन्निधावित्यस्य न्यायस्य _चोपयोगं विज्ञाय प्रज्ञाय 
प्जञातन्त्रविधि परिरक्षेयुरिति जैमिनेश्शासनस्‌। अत्रेदमाकूत जेसिने--दशपुणंमाससन्निधौ श्रुतानि 


\ 
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१५८ पट्टासिरामाभिनन्दनग्रन्यः 


प्रयाज्ञादीन्यङ्गानि फलजननौपयिकान्येव, किन्तु फलजननाय दशँपुणंमासयागौ तेरनुमतौ । अतस्तत्रत्यशक्ति- 
समेधकत्वेनैठ फलजनने तेरवतितव्यम्‌, न तु स्वातन्त्र्येण। तथैव प्रज्ञातन्त्रविधाने देशसमाजोत्थाना- 
नुकूलकार्यसम्पादनाय प्रधानमन्त्रि-प्रभुतयो जनतया नियुक्ता अधिकारवन्तोऽपि स्वातन्त्रयेण कार्याणि सम्पादयितुं 
जनतासाहाय्यं विना न शक्नुवन्ति! जनतापि अधिकारेण विहीना न किमपि स्वातन्त्र्येण सम्पादयितुं 
क्षमा । अस्माकञ्च स्वातन्त्र्यं केवलं पारतन्त्र्यनिगड-विनिमुंक्तिूपमेवास्ति। यदा हि वयं देशान्तरेभ्यस्सवं- 
विधपदार्थःनिरपेक्षा भवेम, तदेव पूणं स्वान्त्र्यमनुभवेम । एतादृशं स्वातन्त्र्यमनुभवितुं मिथस्सापेक्षतवं 
भविष्यरत्येव | प्रजातन्त्रविधानस्येदमेव वैचित्र्यम्‌-यन्लब्धेऽपि स्वातन्त्र्ये परस्परसापेक्षत्वमिति । पूर्वोक्तयो- 
न्याययोरत्रैव तात्पर्यं जेमिनेरिति। 


किञ्च स्वतन्त्रभारते fefe भाषितुञ्च जनतायास्स्वातन्त्र्यमस्ति, न तु स्वाच्छन्द्यम्‌ । प्रायः 
पुच्छन्ति लोका: लिखन्ति च--यत्‌ प्रधानमन्त्रिणा मन्त्रिभिश्च प्रवतितासु बह्वीषु पञ्चवर्षीययोजनासु काञ्चन 
विफला अजायन्त, प्रभूतस्य द्रव्यस्यापव्ययो जातः, तैरेव द्रव्यमपहृतस्‌, विषयमिमं शोधयितु न्यायाधीशा 
नियोक्तब्याः, मन्त्रिणरच दण्डनीयाः पदाच्च ते प्रच्यावयितब्या इति । सत्यमत्रास्त्यधिकारो जनतायाः। अस्मिन्‌ 
विषये जेमिनि: किमभिप्रेति किमनुशास्तीति च पर्‍्यामः। षष्ठाध्यायस्य चतुर्थपादे पञ्चमाधिकरणे कश्चन न्याय: । 
तत्र 'यस्य पुरोडाशः क्षायति तं यज्ञं निऋतिग grt यदा तद्वविस्सन्तिष्ठते, अथ तदेव हविनिवपेत्‌' इति 
श्रुतम्‌ | क्षायति-अतिदग्घो भवतीत्यर्थः । अतिदाहेन कृष्णीभावोऽत्र विवक्षितः । हृविषोऽतिदाहे निमित्ते gfi- 
रन्तरनिर्वापरूपं,्रायरिचित्तं विदधातीदं वावयस्‌ । प्रायः नष्टस्य चित्तं सन्धानमिति प्रायश्चित्त-पदार्थः। अत्र 
सन्देहः किमिदं प्रायर्चित्तमेकदेश-दाहेऽपि कतंब्यम्‌ ? उत कृत्स्नदाह एव ? इति । तत्रेदं सिद्धान्तसूत्रम्‌-'क्षामे 
तु कृत्स्नवाहे स्यादेकदेशस्यावजनीयत्वात्‌' इति । ङृत्स्नदाहे क्षामे निमित्तं प्रायश्चित हविरन्तरोत्पादनम्‌, 
एकदेशदाहस्तु सवंत्रावजंनीयः TAY कपालेषु पच्यमाने पुरोडाशे तदुपरि चाज्भारा अध्यूह्यन्ते, तदा सूक्ष्मास्त- 
दवयवा अवश्यं क्षायन्तीत्यवर्जनीयमेकदेशस्य क्षाणमिति तस्नित्यमेव, न निमित्तं भवितुमहंति। अतस्सवंक्षाणे 
निमित्त प्रायर्चित्तमिति सिद्धान्तः | 


प्रकृते पञ्चवर्षीययोजनानामारम्भावसरेऽनया योजनया एतावन्ति आयसानि वेद्युतामि ताञ्जमयानि 
घस्त्वन्तरमयानि वा वस्तूनि समुत्पादनीयानि इति संकल्प्य योजनाः प्रारभ्यन्ते । तत्रोदिष्टपरिमाणानि वस्तूनि यदि 
नोत्पादितानि, तवोऽह्पान्येव तानि समुत्पादितानि तावता न योजनानां वेफल्यमारोपयितुं शक्यम्‌ । तत्र धनस्या- 
पव्ययत्वं न परिकल्पयितुं qud, घनव्ययस्यावर्जनीयत्वातु | अपव्यये निमित्तं कीदृशमिति पर्यवेक्षणीयस्‌--कि 
सङ्कल्पितस्य. वस्तूत्पादनपरिमाणस्य सक्था वेफल्यस्‌ ? उतेषदिति। सवंदाह इव सर्वथा वैफल्यमेवापव्यये 
` निमित्तेमङ्गीकार्यस्‌, नेषद्वेफल्यस्‌, तस्यावर्जनीयत्वात्‌ । अतो नात्र दोषारोपस्यावसरो मन्त्रिषु । यदि सवंथा 
"eed तदा निश्चयेन प्रायश्चित्तस्य प्रसक्ति:। अत एव क्रतुषु ब्रह्मा पर्यवेक्ष्य प्रायक्चित्त विदध्यादिति जेमि- 
निन्यायेन विमृशामः | स्वीकृतयोजनायाःः प्रकल्पको न केवल्मेकस्तस्सम्बन्धी मन्त्री भवति। तस्य परामशंदात्री 

- परिषदस्ति। सर्वेनिपुणेस्सम्भूय सुविमृश्य योजना प्रकल्प्यते। योजनायाः कार्यरूपेण परिणमनाय कदचन 
` कार्यालयः, तत्र च कार्यकर्तार उच्चनीचभांवेनाधिङता नेकविधा लोका भवन्ति। कार्यकतू षु गुणभावं ध्रपनुवन्तः 
केचन, अपरे चापेक्षिकं प्रधानभावम्‌, सवंप्रधानश्च कश्चन, एतदुपरितत्सम्बन्धी मन्त्री इत्येवं सत्सु उच्चावचेषु 
p कार्यकतु षु तत्रानियमितकार्याणि वा चौय वा योजनावेफल्यं वा यद्यनुभूयन्ते, तत्र दोषभाक्क: ? झटिति ब्रवीति 
` तला तत्सम्बन्धी मन्त्रालय: मन्त्री नेति स दण्डनीयो निष्कासनीयचेत्रि च। जेमिनिरत्रानुशास्ति-“गुणे- 
_ त्वन्याय्यकल्पना' इति । गुणे--उपसजंने, अन्याय्यकल्पना--दोषकल्पनेति Gai: | अयं न्यायो नवमे 
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` 


पाशाधिकरणसिद्धः । अग्नीषोमीयपशौ ‘अदितिः i प्रमुमोक्तु' 'अदितिः पाशान्‌ प्रमुमोक्दु' इति मन्त्रद्वय- 
माम्नातस्‌ । आभ्यां मन्त्राभ्यां यूपे प्रबद्धस्य पशोः पाशविमोचनं क्रियते।। अत्र पशोरेकत्वादेकवचनान्तस्य 
मन्त्रस्याङ्गत्वे न न काचिद्विप्रतिपत्ति:। बहुवचनान्तो मन्त्रः कि क्रियताम्‌ ? इति प्रश्ने सति कि बहुपशुकयागेषु 
मनत्रस्योत्कषंः ? उतास्मिन्नेव यागे वचनस्यैकत्वे लक्षणामन्याय्यकल्पनारूपां स्वीकृत्य निवेशः क्रियतास । 
उत्कर्षपक्षे गुणभूतवचनानुरोवेन प्रधानस्य पाशप्रातिपदिकस्य निष्क्रासनं भवति। प्रकरणनिवेशपक्षे च 
गुणस्य वचनस्यैकत्वे लक्षणां स्त्रीकृत्य प्रधानस्य प्रक्कतयाग एव निवेशो भवति। अत्र न्याय:--*गुणे 
त्वन्याय्यकल्पना' इति | 


प्रकृते कार्यालये उच्चनीचभावेनाधिकृताः पुरुषास्सन्तीति प्रागवोचाम । किमपि कार्य कार्यालयेषूपरि- 
तनाधिकारिण आदेशेनाधस्तादागत्य पुनः स्वस्वप्रधानद्वारा उपरितनाधिकारिपयेन्तं तत्कार्य सविवरणमागच्छति। 
तदनन्तरं तत्सम्बन्धिमन्त्रिणोऽन्तिकमागच्छति, स॒ च स्वीकरोति। ततः पइ्चाद्यथापुवंमधस्तनपर्यन्तमागत्य 
कार्याणि प्रचलन्ति इति क्रेमो विलोक्यते | अयमेव प्रयोगविधिरित्युच्यते । प्रयोगावसरे क्वचिद्‌ व्युत्क्रमो जायते | 
प्रयोगस्तु कार्यालये नियुक्तैः क्रियते, न मन्त्रिणा प्रधानमन्त्रिणा वा । मन्त्रालय: कामं मन्त्रिणो नाम्ना व्यवहियेत, 
किन्तु कार्याणि नियुक्तः पुरुषेरेव करियन्ते । ते च गुणभूताः, तैरेव सावधानेभंवितव्यस्‌, तत एव च व्युत्क्रम स्समुद्‌- 
भूतः । अतस्तत्रेवान्याय्यकल्पना समुचिता, न तु सर्वप्रधाने न खलु मत्कुणानां कृते गृहा दह्यन्ते । औषधादिना 
ACHAT एवापसार्यन्ते। तत्र प्रजातन्त्रविधिना किमपराध्यते? नात्र कोलाहलस्यावसरः। गृणप्रधानभाव 
आपेक्षिकः। एक एव निरूपकभेदेन गुणोऽपि भवति प्राधान्यमपि भजते | अत एव 'सोमेन यजेत' इत्यत्र सोमप्राति- 
पदिकस्य सोमवति लक्षणा कि स्वीकार्या ? उत तृतीयाया इतिकतंव्यतायां लक्षणा स्वीकार्या ? इति विचारे 
प्रसक्ते 'गुणे त्वन्याय्यक्ल्पना' इति न्यायमतिदिशन्ति मीमांसकाः। पाशाधिकरणे वचनप्रातिपदिकयोमंध्ये 
प्रातिपदिकस्य प्राधान्ये निर्णोतिऽपि प्रातिपदिकस्य कारकायेक्षया गुणत्वमिति तत्रैव भवति लक्षणा अन्याय्यः 
कल्पना स्वीकृता सोमवता इति, न तु कारकस्येतिकतंव्यतायास्‌। प्रातिपदिकं वचनापेक्षया मुख्यमपि कारकापेक्षः 
योपसजंनमेव | “प्रकृतिप्रत्ययो सहाथ ब्रृतस्तयोस्तु प्रत्ययः प्रधान्येन' इति व्याकरणस्मृतेः | यद्यपि *सव्व प्रधा- 
नानि नामाति' इति स्मृतः प्रातिपदिकस्य प्राधान्यमाचष्टे, तथापि रिङ्गवचनापेक्षया प्रातिपदिकस्य, प्रातिपदिः 
कापेक्षया च कारकस्य प्राधान्या द्गीकारादुभयोनं विरोधः | एवश्च प्रकृते प्रजातन्त्रविधाने दण्डपीतेरावश्यकत्वात्‌ 
सच दण्डः कस्मै प्रदोयतामिति sat जैमिनिरुपदिशति--'गुणे त्वन्याय्यकल्पना' इति। पञ्चवाधिकथोजनानां 
परिचालनाय निर्मितेषु कार्यालयेषु गुणप्रधानभावेन विद्यमानानां कार्यकतुंणां मध्ये को वा दोषभाक्र इति 
पर्यालोच्य तस्मे दण्डो विधेयः, न तु मन्त्रणे, नापि प्रधानमन्त्रिणे । प्रजातन्त्रविधौ सत्यमस्ति जनताया अधिकारो 
बलीयान्‌ निग्रहेश्नुग्रहे च, किन्तु निग्रहे काल: प्रतीक्षणीयः | पञ्चानां वर्षाणां कृते जनतयानुग्रहः कृतः, सडुल्पि- 
पञ्चपर्षाभ्यन्तरे न जनतया। निग्रहः कतुं शक्‍यते । सत्रात्मकमिदं प्रजातंन्त्रमिति प्रागवोचस्‌ | तत्र यजमानेष्वन्यतः 
मस्य मृतावपि अस्थियागेन प्रारब्धरक्रतोः पूरणं विहितस्‌ । एवं सति प्रजातन्त्रसत्रे सत्रमध्ये जीव॑तो यजमानस्य 
मन्त्रिरूपस्यापसारणं कथमुचितं स्यात्‌ ? : 


किञ्च qaa क्रद्धिकामैः क्रियते । ऋद्धिश्च समृद्धिरैहिक फळसामुष्मिकमपि । तच्च फलं षष्ठाध्यायस्य - 
द्वितीयपादाद्याधिकरणन्यायेन सत्रानुष्ठातुभिस्सर्वेस्समवाप्यते । कमंजन्यफलस्वाम्यं सर्वेषामस्तीति सर्वे कर्तारः । 
सत्यप्युच्चनीचभावेन कार्यकलापे कर्तुत्वन्तु तुल्यमेव | इयांस्तु विशेष: सन सर्वे यजमाना भवन्ति । प्रजातन्त्र- 
सत्रे च जनतायाः प्रतिनिधयो यजमाना: | मुख्याभावे कार्यनिर्वाहाय यदुपादीयते तठातिनिधिशन्देनोच्यते | 
प्रतिनिधिश्च न विधिविधेयः, किन्तु सादृश्यमुन्नीय सुसदृशः पदार्थ: कार्येनिर्वाहाय गृह्मते। क्वचिद्वाक्येनैव 
३३ i 
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प्रतिनिधिनिदिव्यते | यथा--'सोमभावे पुतीकानभिषुणुयात्‌' इति । अत्र पूतीका न विधीयन्ते, अपि तु सादुष्येन 
यस्मित्‌ कस्मिश्‍चन द्रव्ये srüsbr नियम्यते । सोऽयं विषयः षष्ठतृतीये चतुर्थाधिकरणे 'नियमाथः क्वचिद्विधिः’ 
“तन्नित्यं तच्चिकीर्षा हि' इति सूत्राभ्यां विशदीकृतः । अनेन न्यायेन प्रजातन्त्रसत्रेऽपि जनतायाः प्रतिनिधि- 
नियमः क्रियते--अयमस्माक्कं नेता, इमे संसत्सदस्याः इमे लोकसभायाः, इमे च राज्यसभाया इति। प्रतिनिहिताः 
पुतीका मुख्यसोमाभिन्ना एव भवन्ति। यावन्तस्सोमे संस्कारास्तवन्तोऽन्यूनानतिरिक्ता अत्रापि सम्पाद्यन्ते | 
प्रतिनिधिरित्येतावता तत्र मुख्यादृदवीयसी बुद्धिनं भवति। तथैव प्रजायाः प्रतिनिधिः seta भवति। अतएव 
प्रजाभिः कल्पितं तन्त्रं प्रजातन्त्रम्‌, न तु तत्प्रतिनिधितन्त्रम्‌। तदिदं तन्नित्यं तच्चिकीर्षा fe इति सूत्रेण 


- जेमिनिरवबोधयति | 


प्रजासु क्रामं भिन्तरुचयो भवेयुः । स्वस्वरुच्यनुसारेण प्रतिनिधिचयनं ay: । केचन 'कामनिष्ठाः' 
अपरे 'सोषलिस्टा:' अन्ये 'जनतन्त्र' नाम्ना प्रसिद्धाः | केचिच्च 'काङ्ग्रेसेयाः' इत्येवमादयो बहवस्सङ्घास्स्युः | 
तत्र भूयोःनुग्रहन्यायेनेक एव सङ्घः प्रजातन्त्रविधाने प्रतिनिधिरिष्यते। सवंदळीयसद्धस्तु न जनतोपकाराय 
कल्पते | अत्राप्यस्ति जेमिनेरनुशासनम्‌ः। सत्रेषु समानकल्पानामेवाधिकारो न भिन्नर्कल्पानामिति सिद्धान्तितम्‌ | 
षष्ठाध्यायस्य षष्ठपादे प्रथमाधिकरणे सन्तिपाते वेगुण्यात्प्रकृतिबत्तुल्यकल्पा यजेरन्‌’ इति सूवेण | भिन्तकल्पे- | 
ष्वङ्गानां विभेदो दृश्यते | तेषां समाहार एकस्मिन्‌ क्रतौ न शक्‍य: | अतस्समानकल्पा एव यजेरन्‌ । तद्वत्प्रजात- 
an नानादलीयास्सम्भूय प्रजातन्त्रं चालयेयुस्ताह तत्तहृलूविरोधिकार्यकारणे वेमनस्यरूपं qqui तेन 
चासन्तोषः शासनसूत्रभङ्गे परिणतस्स्यात्‌ । अतस्समानकत्पानामेव भूयसां प्रजातन्त्रसत्रे कतुंत्वं न्यायतस्सिद्धस्‌ । 


एवं प्रजातन्त्रसत्रे भूयस्सु सत्रन्यायेषु प्रवृत्तेषु दोक्षितनियमपरिपालनन्यायोऽपि प्रवतंते । सोष्प्यनु- 


'सरणीयः प्रजानन्त्रदीक्षितेः । दीक्षितस्य नियमेषु 'दीक्षितो न ददाति, न जुहोति, न पचति’ इत्यादयस्सन्ति 


नियमाः | दानहोमपाकादयः पुरुषार्थतया विहिताः केचन, अपरे च क्रत्वर्थंतया, अन्ये चातिदेशतया विकृतौ 
समायान्ति | किमत्र सवषां निषेधः ? उतातिदिष्टनां पुरुषार्थानाञ्च निषेधः ? अथवा कत्वर्थानामेव ? इति त्रेधा 
सन्दिह्याविशेषेण सर्वेषां निषेधः, अथवा अतिदिष्टानां पुरुषार्थानामेव निषेधः, न प्रत्यक्षोपदिष्टकरत्वर्थानामिति च 
पूर्वपक्षयित्वा सिद्धान्तितम्‌-पुरुषार्थानामेव दानहोमपाकादीनामिति दशमाष्टमेऽष्ठमाधिकरणे। अत्र मतभेदेन 
पयुंदासभ्रतिषेधविचारोऽप्यस्ति। पयुंदासे वा प्रतिषेधे वा पुरुषार्थतया प्राप्तानां दानहोमपाकानामननुष्ठानन्तु 
तुल्यमेव । अनेन न्यायेन प्रजातन्त्रसत्रे दीक्षितेरपि पुरुषार्थंदानहोमपाकादयो न कतंव्या: । आत्मकल्याणार्थ 
क्रियमाणा दानहोमादयः पुरुषार्था. देशकल्याणार्श क्रियमाणा इमे क्रत्वथेरूपा: । प्रजातन्त्रे प्रधानमन्त्रिपदे 
मन्त्रिपदे राष्ट्रपतिपदे राज्यपालपदे वा दीक्षित आत्मार्थ स्वकुटुम्बार्थ वा दानहोमपाकादीन्‌ न कुर्यात्‌ । अत्र 
दानहोमपाकपदान्युपलक्षकाणि गृहारामादिनिर्माणविविधोद्योगेन वित्तसञ्चय-सामुहिक-भोज्यप्रदान-परिवारान्तगंत- 
पुरुषोन्नयनादीनाम्‌ | क्रत्वर्थदानहोमपाकादीनि दीक्षितस्य यथानुमतानि तथैव देशकल्याणाय विहितान्येव 
गुहारामनिर्माणदीन्यनुमतानि प्रजातन्त्रदीक्षितस्य | विधिप्रतिषेधयोरनुवतंनं नाम दीक्षितस्य मुख्यः प्रणवः | 


- अधिकारिभेदेन विधिनिषेधा भवन्ति भिन्नाः । पुरुषार्थतया गहाराम-पशुपुत्रधनधान्यादिसम्पादनं 

x [गू ुपुत्रधनधान्यादिसम्पादनं न दोषाय, किन्तु 
` यान्येव विहितानि तानि क्रतुमध्ये प्रतिषिध्यन्त इति तत्न सुमहत्तात्यय॑ कल्पनीयं भवति। सत्रेषु सवं एव यजमाचाः 
SES गाहपत्यादिषु मिथस्संसृष्टेषु संसृष्टेब्रीहियवधनादिद्व्येय॑जेरत्रिति न्याय: षषठद्वितीयप्रथमाधिकरणे 
FON देशं समाजश्च समृद्धया समेधयितुमयमुद्यमः प्रजातन्त्रसत्रै नाम । तत्र दीक्षितेरप्येवमनुष्ठेयं यतवस्वद्रव्य" 


मेकीकृत्य देशार्थं समपंणीममु । तादुशस्त्यागो दौक्षितानामावश्यक: | 'सोषलिजस्‌' इति यदद्यतनेषु पर्द 


र " qmi Rr । स्वस्वपुरुषार्थ सम्पादयितुं यथाधिजारं जनताया यत्स्वातन्त्र्यमस्ति तन्नापहरणीयस्‌ | 
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जैमिनि? तत्कृतन्यायानां लोकोपयोगित चं BC 


न च तत्र विघ्नबाधादिकमुपस्थापनीयं दीक्षितेः स्वस्वपुरुषार्थसम्पादनाय न यतितव्यस्‌, तेः क्रत्वर्थ कर्माणि न 
परित्यक्तव्यानि | अत्राप्यस्ति जैमिनेलिप्साधिकरणन्यायश्चातुथिकः। तत्र हि जयप्रतिग्रहादिभिनियतैरुपाये- 
रजितस्य धनस्य पुरुषार्थत्वं व्यवस्थापितं जैमिनिना | पुरुषार्थेषु कमंसु क्रतवोऽपि परिगणिताः | नियमपुरस्सर- 
मजितानां धनानां स्वस्वोपभोगाय यथा विनियोगस्तथा क्रतुष्वपि विनियोगो जनताया अनिवार्यः। ये ये यथा 
यथा धनमजंयन्ति तेभ्यस्तेभ्यस्तथा तथा प्रजातन्त्रदीक्षिताः कररूपेण क्रत्वर्थंतया धनं गृह्हीयुः: । किन्तु 
नियतोपायैरजितानामेव घनानां क्रत्वथंतया ग्रहणम्‌, अनियमेन चोरयेत्कोचग्रहणादिना प्राप्तधनस्य क्रतुसंस्पर्शो 
यथा न भवेत्तथा दीक्षिते: पन्था अवलम्बनीयः। अर्थात्‌ यथा जनता ुष्टोपायानिमान्‌ नावलम्बेरन्‌ तथा मार्गः 
बल्पनीयो दीक्षितेः। लिप्साधिकरणन्यायो जनतायाप्यनुसतंव्यः | अनेन न्यायेन जैमिनिः “जीवनाय आहारं 
शिक्षयति, न त्वाहाराय जीवनमिति ।” - 


एतावता न्यायसन्दर्भेणेदमत्र निगंलितं भवति--यत्‌ तादृशं प्रजातन्त्रक्धानमवलम्बनीयं यत्र चार्थका- 
मयोरेवोन्नयनं न स्यात्‌, किन्तु संस्कृतेरपि भूयांस्तत्र सम्बन्ध आवश्यक: | यावदर्थकामों संस्क्ृतिस्नुह्या न 
संयुज्येते तावदर्थकामौ Geeta स्याताम्‌ । संस्क्ृतिपदेन न बाह्यवेषभूषादिकमभिप्रेयते, किन्तु च रित्रसंरक्षणस्‌, 
चिरन्तनैः प्रवतितानामनुशासनानां यथायथं परिपालनन्‌, विधिनिषेधयोरनुसरणम्‌, यथाधिकारं स्वस्वकर्माचर 
णेऽभिरतिः, पक्षपातपरित्यागः, सत्युपादेयत्वे प्रतिवक्षिणामपि पक्षग्रहणम्‌, देशभक्त्या कर्माचरणम्‌, देवचिन्तनम्‌, 
सच्छीलता, पापभीरुता, शरीराभिमानराहित्यस्‌ इत्यादयोऽभिप्रेयन्ते । एतेषामवलम्बनेनेवार्थकामयोस्समुन्नयने 
यतितव्यम्‌ । सर्वेष्वेषु जेमिनिन्याया वतंन्ते । न्यायानां पुरस्सवेंनंतमस्तकैभेवितव्यम्‌। यथेच्छं तत्परिवतंने 
समुदायबलमस्तीति न प्रवतितव्यस्‌ | इदमस्माकं प्रजातन्तविधानं जैमिनेरनुमतम्‌ | इति Ragi 
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अतिललितं गद्य-काठ्यस्‌ 
मदीयः। स्वप्नः 


एकदा रात्रौ किश्चिदधीयान एव निद्रापरवशतामगमम्‌ | वशिष्ठो मन्मित्रै मामवादीत्‌ स्वप्ने-सखे | 
कि नाम ते सर्वमपि भारतं वर्ष परिभ्रमितुमीहा वतते | ममाप्यभूल्लिप्सा परिश्रमितुस्‌, तथापि दारिद्रथपिशाच- 
ग्रस्तमात्मानं निन्दन्‌, परिभ्रमणच्या तिद्रव्यव्ययसाध्यमालोचयज्नेवाहं तृष्णीमर्वात्तषि | तदिदमवगत्य सुहुन्मणिना 
वढिष्ठेन बुद्धिमता सहासमभ्यधायि-मास्म भूः खिन्नमनास्त्वस्‌ | भारतीयानां समेषामप्यस्माकमधुना दारिद्रथमेव 
परमं भूषणमापन्नस्‌ । तत्रापि परमपावन्या गीर्वाणवाण्याः परिचयंया समेधमानेषु विवुधवरेषु विशेषतो 
दारिद्रयं विलसतीति। एह्येहि ? विमानमेकं समपादि मया, तदारुह्य भारतवर्षस्य सुषमां तत्रापि सुरभारत्या 
आदरञ्चावलोकयावः। अहमप्यन्तरमान्तमानन्दसन्दोहमनुभवनु विस्मृत्यापि विदिष्टवस्त्रपरिधानादिकं मित्रेण 
सह सर्वमपि भारतमवलूलोकयिषुविमानमध्यरोहम्‌ । अधिरोहणमात्रेण विमानमस्माकं नभसो मध्यमासद्येतस्ततः 
परिभ्रमितुमुपचक्रमे | तत्र तत्र विविधास्सरितः, नेकप्रकाराणि रम्याणि शामधनज्नसन्निधानशमितशात्रवसकर- 
सत्वचरित्रविचित्राणि तपोवनानि, नानानोकहनिवहेन पिहिताभोगान्‌ जनपदानु, समुचितसञ्निवेशचारूणि 
पत्तनानि च सादरं विलोकयनु वशिष्ठमिदमवादिषस्‌- 


| अहो ! कि ब्रवीमि संख्याविहीनमहिमैकनिकेतनस्य भारतस्यास्य पचेलिमं महिमानमधिक्ृत्य ? 
वित्रिष्टपावासनिवृत्तस्वान्ता अपि सुमनसः काङ्क्षन्ति जनुषा भारतमलङ्कुर्तृस्‌, इममेव खलु भारतं देशं भगवान- 
वाप्कामोऽरविन्दलोचनः पदे पदे त्तदवतारव्याजेनापविष्ट। स्वलोकस्थितोऽयं श्रुतिस्मृत्युदितानि कर्माण्यनुष्ठातु 
धर्मान्वोपदेष्ट न प्रभविष्णुरिति मन्वान आदिपुरुषः क्लेशसुलभसाध्यानां वैदिकानां स्मार्तानां वा जगतः कल्याणाय 
प्रवृत्तानां कमंणामनुष्ठापनेन वा लोकाननुजिघुक्षुरिव सुचिरमिदं भारतं प्रशशास रामकुष्णराघवावतारेषु । रामे 
राज्यं प्रशासति कीदुशं भारतस्य वेभवं चतसृष्वपि दिक्षु प्रासरत्‌, कीदुशी वा सौभाग्यलक्ष्मीनंनत्तं, कीदृशं 
स्वातन्त्र्यं लोकस्य, प्रजाश्च सर्वाः कथं वा निरामया विशोकाश्च सत्यः परां निवृंत्तिमभजन्त, कीदृशी वा फलः 
प्रदात्री शक्तिस्तरूणां लतानाञ्चासीत्‌। कथं वा स्वस्ववर्णाश्रमानुगुण्येन धर्मानन्वतिष्ठतु जना इत्यादिनिरूपणे 
वल्मीकजन्ममुनिरेव समर्थः | 


स एवायं खलु भारतदेशः पुरतो मे चकास्ति, यस्मिश्च वीराः क्षत्रिया दिनकरकुलतिलका निशाकरः 
कुळमतल्िकाश्च भूभृतः पुरा धर्मेण राज्यं परिपाल्याम्बभूवुः, विप्राश्च विविधैः क्रतुभिः क्रतुभुजोऽपिप्रीणच्‌। ` 
भ्रजाश्वानामृष्टदुःखं सुखमन्वभवन्‌, अधीतिनो वटवस्स्वगुरुकुलेषु निवसन्तः शुश्रूषादिना pep प्रीणयन्तो वेदान्‌ 

E तदङ्गानि दशनानि चाध्यजीगपनु, गावो मृगाश्चतुष्पादश्व निरावाधमरण्येषु तपोवनेषु च सुखं चरन्तः कालमनेषुः, 
E नरा नाय: विप्रा विप्रेतरे च सौजन्येन न्यवसन्‌ । 
` आये सुहुन्मणे | पद्य करालकलिकालहतकस्य दौरातम्यस्‌ अथवा अनुकछमतिवेलं परिभ्रमतः कालः 
चत्र माहात्म्यस, आहोस्विद्‌ भगवतः परमेश्वरस्य कुपाविलासवेधुयंस्‌ । अहो ! सम्प्रत्यनवस्थितो भूतः 
ex सञ्चिवेश: । क्व E ren! | वसुन्धराया; ? बव ते वीराः क्षत्रियकुलावतंसा राजानः ? क्व तेषां प्रजासु 
ae, depu बन सा तेषां ? क्व सा तेषां कमंप्यता ? क्व तद्‌ घौय विलीनं भूभृतास्‌ ! 
LIST तेषां नवीनो दरादरावतारः ? कव ते वेदवादरता भूसुराः ? क्वायं तेषांमनवरताम्ताय- 
RE परिशीलनपरिपक्वमतिविभवः ? क्व च सान्तहिता क्रत्वनुष्ठानपरिपाटी ? क्व ते 'विवुधवेखरीप्रणयिनो. विबुधा 
ओ- बेटवश्च ? कव सा शुश्रूषा वहूनास्‌ ? क्व ता गावः ? क्व तत्सोजन्यं प्रजासु ? अहह ! महच्चित्रमिव प्रतिभाति 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
सदीयः स्वप्न ; १६३ 


मे। कव तद्देवभाषाध्ययनं भारतीयानां यच्च पुरैकैकस्य भारतीयस्य स्वस्वाभिलषितफलसाधने नान्तरीयक- 
मासीत्‌ | यया च दिवौकसः परस्परं व्यवाहार्ष:। भूसुरशेखरास्सुरानयजन्त, शमधना महषेयो विविधानि 
सूत्राणि, नैकप्रकारास्स्मृतीः, पुराणानि निबन्धांश्च न्यभान्त्सुः, सेयं भगवती सुराणां भारती क्व पलायिता ? अहो 
कृतघ्नतायाः Sed: सर्वलोकस्य ! न केऽपि सम्प्रत्येनां सम्भावयितारो विलोक्यन्ते | अस्या आदरे दरो दरीदुश्यत 
इव । न कर्चिश्छ्ृणोत्येनां तपस्विनीस्‌ | जिह्वेति चानयालपने | केचित्परिहसन्त्येनास्‌, अपरे ईष्येन्ति, अन्ये 
च हेडन्ते | | 

अथवा नायमेषां दोषः पारतन्त्र्यनिगडनिबद्धा इमे कि कुर्युः ? पारतन्त्र्यं हि नाम नितान्तं प्रतिष्टम्भ- 
कस्‌ कार्यकत्‌ UT । यस्य चेन्द्रियाणि न स्वायत्तानि, गात्रञ्च परायत्तस्‌, शिखा च परहस्तगता, गुहाः परा- 
धीनाः, विततेषु स्वत्वहीनता, अभ्यवहारव्यवहारेष्वपरिपूणंत्वस्‌, स कि करोतु वराको मानवः। अहो ! सर्वत्र 
भारते पारतत्त्र्यस्य विसृत्वरः प्रचारः, येन च भगवान्‌ धर्म: प्रब्रजितः, क्वापि प्रचरितं तपः, सत्यं दविष्ठे गतस्‌, 
नराश्च ada: कपटिनो विलोक्यन्ते, राजानोऽर्थपराः परितो वीक्ष्यन्ते न रक्षणपराः, समन्ततस्सीदन्ति साधुजना:, 
विश्वतः प्रभवन्ति दुर्जना विप्रोऽपि भूत्वा नैजं वपुर्वेतने विक्रीणीते, विवाससः परिश्रमन्त्यसंख्येया मानवाः, 
निस्तरशायिनश्च बहवः, मूरुतुणाम्बुभक्षा भ्रातरो भारतीयाः, अभंकाश्व क्षुत्क्षामाः, जीवन्तोऽपि शवा इव 
मन्दाशया भृशं बन्धुजनाः, जीर्णपलाशसंहतिकृतां कन्थां वसाना नायः, काश्यैकलक्षणीया गावः । 

हा हन्त ! दुरात्मा पारतन्त्र्यहतकः स्वीयमुच्चावचमनुदिवसमेधमानं माहात्म्यं समन्ततो भारते वर्षे 
प्रसारयच्नेव वरीवत्ति। अनुदिनमसंख्येया गोमातरो मायंन्ते । कचेषु गृहीत्वेतस्ततः आकृष्यते भारतसाञ्राज्य- 
लक्ष्मीः । दुर्दुरूढंश्च वप्त्राघातं हन्यन्ते भारतीया भ्रातरः | समूलकाषं सम्पिष्यते विदेशीयैरस्माकमायंजनता | 
प्रसभं विलुव्यन्ते सुवर्णानि रजतानि । प्रतिदिनं कारागारं सम्प्रेष्यन्ते$न्दूबद्धकरचरणा आर्यजातीयाः। न दुश्यत _ 
एषां रक्षणोपायः। अहो निघृंणता पारतन्त्र्यस्य । कि agar! wet भारतलक्ष्मीदुंढनिगडनिबद्धा सोत्कण्ठं 
रोदितीव, सकरुणं वीक्षत इव, सगद्गदमुच्छ्वसतीव, अन्तरमान्तं स्वीयमामनस्यं विवक्षतीव्‌, इतः प्रस्थाय 
सुरलोकं जिगमिषतीव मे प्रतिभाति । दीनदीनां परिम्लानवदनारविन्दां सकरुणां विमुक्तचिकुरां परिधूसरवसनां 
भारतीं मातरं मिषतो मे नितान्तं चेखिद्यते चेतः, स्रंसते सन्धिबन्धः, दुष्टिनंश्यति, मस्तकं त्रुव्यति, गात्रं वेपते, 
कि करोमि ? क्व यामि ? क॑ शरणमन्विच्छामीत्येवं बहु विलपनु विमानेकदेश एव मूर्च्छामाप्नवस्‌ d 

वयस्यश्च वशिष्ठो मामीदुशीं विकटावस्थामापन्नं विलोकय भृशं सम््रान्तचेता विमानं भागीरथी- 
कच्छेष्ववतायं . बीजनसेचनादिभिस्शीतोपचारैविविधैः quae | एवमेव बहुनि हायनानि वव्ययिरे, मयापि 
TARA: स्मृतिरुपलब्धा | 54002 23 me sec. 

“ध्रुवं जन्म सुतस्य' चेत्यवितथमाह भगवान्‌ पार्थंसारथिः। न हि कदाचिदिदं जगदेकमेव रूपं 
धारयति । प्रतिकलं भ्राम्यति लोकचक्रस्‌ । यदेव जातं तदेव जायते जनिष्यते चेति महानु प्रवादो भूताथं न 
त्यजति । “सदेवेदं सोम्य अग्न आसीत्‌ इत्याद्याम्तायवचनमपीममनुभवं हन्त द्रढयति | किमलभ्यं भगवति प्रसन्ने 
श्रीनिकेतने | काले खू समारब्धा फलं बध्नन्ति शक्तयः। भवति महत्सु न निष्फलः प्रयासः। असाध्यं खलु 
साधयति हेलयैव वाऽभिमुखो विधिः। अहमपि समीचीनां स्मृतिमुपलभ्य यावदवलोकयामि ताक्स्सप्पार्थे 
भारतीया नेतारः प्रसन्नवदनाः साध्वीं भारतीं मातरं भगवतीं गीर्वाणसरस्वतीञ्च दिव्यसुन्दरविग्नहां समाश्चास- 
यन्त इव विविधैस्स्तवेरीडिरे । आनन्दामृतरसनिषिक्ता भारतीया मातरो wp E पीताम्बरधारिण्यः 
कुटजप्रसूनानि लाजांश्वावाकिरत्‌ । बालिकाश्वाव्यकतमधुरैः कणंसुभगेरशब्देगीतानि जगुः, वाराङ्खनास्सोत्साहं 
ननृतुः, युवानः स्थविराश्च महान्तमानन्दमाबिभ्नतः THROM जयशाब्दमुदरयच्‌, सेतो दिक्षु ढक्कापटह- 
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१६४ पट्टामिरामाभिनन्दनग्रन्यः 


भेरीर्वादयाम्बभूवुः, ग्रामात्‌ नगराणि पत्तनानि रथ्याञ्च तोरणेः विविधैरलश्चक्रः उपवनेषु मयूरगलकाहलीकल- ` 
कलस्समुदजुम्भत, चूताङ्कुरास्वादकषायकण्ठा मधुरं चकुजुः पुंस्कोकिलाः मञ्जरीरेणुपुञ्जलूषितधवल्देहाः पुष्पन्धया 
मन्दस्यन्दिमरन्दपुरभरिते सहकारवने खेळन्तो मधोर्गुणगणान्‌ छलितमगायन्‌, सरसीरुहेषु सारसास्स्वैरमक्रीडन्‌, 
कोकाश्र प्रियतमाभी रन्तुमुपचक्रमिरे, शकुन्तनिचयास्तरुनिवहेषु सकौतुकं कलकलयन्त उडिड्चिरे, अरविन्द- 
वृन्दमरन्दतुन्दिलस्समीरो मन्दं ववो | बालतुणास्वादनेन निवृंतस्वान्ताः कुरङ्गा उत्प्लुत्य विहरन्तरशुशुभिरे। 
वत्सानपि विस्मृत्य प्रधावन्त्यो गावो निस्साध्वसं विचेरुः | 


इत्थंभूते भरतमूसाञ्राज्यलक्ष्म्याः प्रवृत्ते स्वातन्त्र्याभिव्यञ्जकप्राज्यमहोत्सवव्यतिकरें मन्दस्मित 
वृदनारविन्दा सा भगवती सर्वानपि भारतीयान्‌ प्रशंसनीयचरितकमनीयानेवमजिज्ञपत्‌--प्रेष्ठा वत्साः | अद्येवाह- 
मतुला सुदमवापस्‌, मनसः परां शान्तिमभजम्‌ यूयमपीतःपरं मुक्तबन्धास्सुखं विचरत,. स्वस्ववर्णाश्रमातुगुणं 
घर्माननुतिष्ठत परधमेषु न मति कुरुत सुरभारतीसमुन्नतये स्पृहयत | 


यथा चेयमभ्रतिहतप्रसरा संत्र निविशेषं कृतपदा भवेत्‌ तथा सत्वरं यतत ।,तदर्थंमायुष्मद्भिभंवद्भिः 
पत्तने, पक्वणे, ग्रामे, ग्रामटिकायां विद्यामन्दिराण्युद्घाट्यन्तास्‌। तेषु च प्राचीनेनिबद्धानि दशनानि स्मृतीः 
पुराणानि च साध्वध्याप्यन्तास्‌ | एकेकस्य जनिमतो देशभक्तिदुंढा यथा स्यात्तथा आधीयतामुच्चावचः प्रयत्नः | 
सुखेन जीवनथात्रां निवंतंयितुं शिक्ष्यन्ता विविधा कला: । ada भारते देशे सनातनस्य भगवतो धर्मस्य 
सदाचारस्य शीलस्य प्रचाराय प्रष्यन्तां तदभिज्ञाः। प्रजासु मिथः सौजन्यं वात्सल्यमैकमत्यञ्च सम्पादयितुं देशे 
देशे क्रियन्तां भाषणानि। स्वस्वसमाजाभ्युन्नतये रात्रिन्दिवं यतमानैरेव स्थीयताम्‌ । शिष्टास्सादरं संरक्ष्यन्तास्‌, 
ger निगृह्यन्तास्‌ | विविधैः प्रका रैर्गावः पाल्यन्तास्‌, मांसापणा दूरी क्रियन्ताम्‌ | स्थाने स्थाने प्रपाः प्रवत्त्य॑न्तास्‌, 
मदिरागृहाणि प्रतिषिध्यन्तास्‌। कूपास्तटाकाश्च खन्यन्तास्‌, ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे देवालया निर्मीयन्तास्‌ | 
समररसभृतां 'बाहिनीनामतुलोत्साहसन्नाहिनीनाम्‌ तिनादास्सम्भ्रयन्ताम्‌, स्वातन्त्यश्विया प्रतिदिनमेधमाना 
भरतभूः राजतां मुक्तबन्धा | 

जाग्रज्ज्योतिष्मतीयं खलबलतिकरे ga चन्द्रहासम्‌ 

= शीशक्तिर्भारतेश्स्मिघरि नरि विजया वस्तुतस्साविरस्तु ॥ 
भारतनेतृप्रमुखाणामभूतपूर्वा काचन रुत उदभूच्च जनतायां हा रित E E 
rg सपदि प्राबोधिषि मन्दभाग्यः |! ss 2 Sae 


> 
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द्वितीयरसस्या द्वितीया ल्यायिका 
AA: स्वुषा च 


मुणिपूरेति संज्ञिते करिमिश्चन ग्रामे सपत्नीकः कश्चनाग्रजन्मा राममंगलनामा न्यवसत्‌ | तस्य चाष्टादश- 
वाषिकः कश्चन पुत्रः अष्टहायनी मोती नाम्नी स्नुषा, कन्या चैकासनु । अप्राप्तयौवनामेव स्नुषां AA: प्रत्यह- 
मुपद्रवशतैराकुल्यति स्म। आच प्रातः आच रात्रेः शयनपर्यन्तं गृहक्कत्यानि सर्वाण्यपि जलाहरण-पात्र- 
सम्माजेन-त्रीह्मवह तन-वल्नक्षालन-तत्प्रसारण-भोजनपरिवेषणादीनि स्तुषयेव कारयति स्म सा । भोजनं परमेक- 
वार तया कत्तंव्यम्‌, तदप्यत्यल्पस्‌ | एवमेव बहूनि दिनानि व्यतीतानि, स्नुषा च मलिनवसनाऽत्यन्तं परिक्षीणा 
नितान्तं सोचनीयां दशामाससाद। पुत्रोऽपि कि करोतु तपस्वी ! 'मातृदेवो भव' इति वैदिकमेव पन्थानमव- 
लम्बमानः सर्वमिदमुपद्रवजातं मातुर्जानन्नपि जोषमास। प्रेमभाव: परं भार्यायामनल्प एवासीत्‌ । पतिरपि 


(श्वशुरः) तां (स्वभार्या) परदेवतामिव मन्यमानः ससाध्वसः किमपि नावदत्‌ । 

सति चेवमेकदा स्नुषा श्रश्रवा क्रियमाणं दुःखमसहमाना तूष्णीं स्थितं पति श्वशुरञ्च निरीक्षमाणा 
कामपि प्रतीकारपद्धति मनसि निश्चित्य wal प्रत्यवदत्‌-अम्ब ! क्षुद्बाधते नितान्तम्‌, देह्मन्नम्‌, उदितः कियद्‌ 
दुरमागतो भगवानु भास्वान्‌ पस्य इति । i 

श्वक्षः--सम्यगस्ति नेव पूर्ण प्रभाता रजनिरद्यापि, इयती क्षुत्‌ ? कीदृशं ते उदरस्‌ ? दरधं aq! 
हतं तत्‌ ! कि तत्र मूषिका ada! किमनवरतमापूयंमाणेनेव भाव्यम्‌ ! एवश्च सत्यचिरादेव मे गृहं ध्वस्तं 
भविष्यति | दिने दिने प्रत्यग्रं वस्नम्‌, (सवेग) मासि मासि कियता तैलेनाभ्यञ्जनस्‌, कियान्‌ पिण्याकः, कियदन्नस्‌ 
हतायै प्रत्यप्यंते | (चिबुके करजासिक्षिप्य) get कथं निर्वोढुं शक्यम्‌ ? इत्येवं वाक्छल्यैस्तां विव्याध | 

स्नुषा-अम्ब ! इदानीं खलु त्वदीया कन्या भुक्तवती, ततो ममापि भोक्तु वेलेति प्राथेतामकाषंमिति ` 
सानुनयं व्याजहार | 

श्वथ्‌ः--(सोरस्ताडम्‌) आः पापिष्ठे ध्वंसस्व। अणुमात्रा मे उत्तानशया कन्येका, तामप्यसूयसि | 
aq ! एतदर्थमेव नु त्वां प्रतिवेलं पिण्डं प्रदाय परिपाल्यामि। मधुरेण पयसा पोषितः पृदाकुविषमेव वमति D 
कुतो वा कारसपंस्त्वां न दशति? विषूचिका कथं त्वां न हरति? हा हन्त! अल्पायुरियं नितान्तं मदुदरं 
प्रज्वालयति इत्युच्चैराक्रोशत्‌ | 

स्नुषा--(स्वगतं) भवतु सम्यञ्चं दण्डमस्यां पातयामि । एतस्मिन्‌ व्यतिकरे सवेमिमं कोलाहलं श्युण्वन 
वहिवेदिकायामुपविष्टः पतिरन्तः प्रविश्यावोचत्‌-अये गृहाणेदं, नयान्तः । कुतः स्तम्भमारिलष्य तूष्णीं तिष्ठसि ! 
कि न भुक्तवत्यसिः? इति | 

स्नुषा--द्रौ मम श्वशुरो इत्यकथयत्‌ | 

पतिः--अये उष्णोदकं Fe, उष्मलो देहः न नद्यं स्तातुमना अस्मि । स्तात्वा क्षिप्रमेव बहिगंन्तव्यस्‌ 
इत्यवादीतु | | 
स्ुषा--उम्‌ ! द्वौ मम श्वशुरौ इति वदन्ती सवं तदादेशमकार्षीत्‌ | 
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१६६ . पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्यः 
पतिः--स्तानादिकृत्यं परिसमाप्य बहिजिगमिषुः स्वभार्यामादिदेश बहिमंया गम्यते, सायं परा- 
वत्तिष्ये, कवाटे पिधस्त्व इति । 
स्नुषा--उम्‌ ! द्वौ मम श्वशुरौ इत्यभिदधाना कवाटं पिधायान्तः प्रविवेश | 
श्वभूः--आः कथमियं वराकी मदीयं वृत्तान्तमज्ञासीत्‌ ? अत्याहितं खलु संवृत्तम्‌ | भवतु तथाप्यस्ये 
तावसरं दास्यामि इति स्वात्मन्यभिधायान्तरमान्तं महान्तं कोपमाबिञ्नती “अयि रण्डे ! पूवद्युरागतायास्ते 
इयान्‌ ds, मदीयं वाक्यं न श्टुणोषि, न वा किमपि emer साधु करोषि, तूलायापि मां नेव गणयसि d 
सायं प्रातः आकण्ठमभ्यवहारेणेैव काळं यापयसि | किमिदं गृहं तव पित्रा पितामहेन वा निमितमन्षक्षेत्रस्‌ ? 
साक्षाद दरिद्रदेवतेव मद्गुहमवतीर्णासि। गच्छ यथेच्छं ते पितृकुलम, इति विविधैर्वाग्जालैभंत्संयन्ती 
सम्मार्जनीमादाय यथेच्छमताडयत्‌ | | | 
स्नुषापि प्रतिप्रहारं दो मम श्वशुरो, 
at सम श्वशुरो इत्युच्चेराक्रन्दत्‌ !! 
एतस्मिन्नन्तरे बहिंगंत: श्वशुरोऽप्याजगाम। रथ्यायामागच्छन्नेव हौ मम श्वशुरौ इति स्नुषाया मन्त्र- 
जापं शुश्राव । ऊञ्जयावनतमुखस्सनु अये का अन्तः ? कवाटमुद्धाटय, संदा कवाटं पिधाय किं करोषि इति 
पत्नीमाजुहाव | तदा स्नुषेव द्वारदेशं गत्वा द्वौ मम श्वशुरौ इति वारं वारमुञ्चारयन्ती कवाटमुद्घाटयामास | 
श्रशुरोऽपीदं श्रुत्वा मनसि सञ्जातशङ्कुः किमर्थमेवमियं वक्ति कदाचिदियं भ्रष्टचरित्रा जाया स्यात्‌; अत एवैवं 
वक्ति इति चिन्तयन्नेव गृहं प्रविष्टोऽङ्गणस्थायां डोलायामुपाविशत्‌ | 
भार्या हि नाम तस्य महत्या भीतेः स्थानस्‌ । इतः स्तुषाया रोदनराब्दो$सह्य एवासीत्‌ | कि करोतु 
स तपस्वी ! स्वभार्यां सम्बोध्य धैरयंञ्चावलम्ब्याभाणीतु अये ! किमेवं प्रतिनिमेषं स्नुषां पीडयसि ? तवाप्युदराद- 
पत्यद्वयमुत्पन्नम्‌ । परकीयमपत्यमिति कि उद्वेजयसि ! ग्रामस्थास्सर्वेऽपि मां विषयमेनमधिक्ृत्य पृच्छन्ति 
लज्जया बहिगन्तुमेव मेश्वकाशो नास्ति । प्रतिदिनं रोदनम्‌, आक्रन्दनस्‌, निष्ठुरैवंचनेर्गालीप्रदानम्‌, किमिदं ` 
सर्वमु सम्यगस्ति ? इति । 


स्नुषा परं सम्मार्जेनीप्रहारं ,भृशमसहमाना स्वीयं मन्त्रजापं न तत्याज । सूर्यश्चास्तमगच्छत्‌ | अये 
कवाटमुद्घाटय इति व्याहरन्‌ पतिरपि समाजगाम । स्नुषा सत्वरं द्वारदेशं गत्वा जपित्वा च स्वीयं मन्त्र 
कवाटमुदघाटयत्‌ | 

अन्तः प्रविष्टः पतिरचिन्तयत्‌ । नूनमियं मन्माता श्रष्टचरित्रा स्यात्‌ नो चेतु कथमियमप्राप्तयोवना मे 

कान्ता ब्रवीत्येवम्‌ । अवश्यमत्र किञ्चिद्रहस्यमस्ति | नेतः परमम्बयानया संक्ृपिष्यामि। न चाप्यस्या मुखः 

` सीक्षिष्ये इति । एवं दिनद्वयं व्यतीतम्‌ । स्वश्र्वा सह न पुषस्संल्लपति, नापि पतिः, न चापि कन्या | महद्दुःखं 

ड तस्यास्समापतितम्‌ । मुखं तस्याः परिम्लानम्‌, शुष्का च रसना, हस्तपादं न प्रसृतम्‌, वेपथुना तस्या हृदयं न 

2 परित्यकम्‌, इत्येवं बहुभिस्सङ्कुटेरभिभूता स्नुषामनुनयेन सान्त्वयितुमियेष। एकदा रहसि स्वुषामाहूय प्रेम्णा 

छ व्यादि अयि वत्से किमिदं न्याय्यं’ यन्मयि त्वं श्वशुरस्य पत्युश्च महान्तं कोपमुत्पादितवत्यसि मातुकल्पा खलु 
। तवाहम्‌ बुद्धिमती खल्वसि | कि न जानासि cd ख्रश्नवां स्नुषया कथं वत्तितव्यमिति । i 

= pt ie o स्वुषा-हस ! कस्मात्वं मुहुर्मुहुर्मा विविधेरुपद्रवे: पीडयसि। सम्यञ्चमाहारमपि न ददासि, परिधातं 

E. ref, आभरणस्य का कथा ? अकाण्डे अल्पनिमित्ते वाविच्छेदमुष्णं qme वर्षसि सम्मार्जन्या च ताडयसि | 


तेन मे 


तेन मे कोपस्समजनिष्ट | अत एवमकार्ष॑मित्युवाच | 
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aq: स्नुषा च ; > १६७ 
श्वधू:--वत्से ! नेतः परं त्वयि तथा वतिष्ये । कथश्विच्छवशुरस्थ पत्युश्च कोपं शमय इति 
सानुनयस्‌ अन्रवीत्‌ः। 
स्नुषा-तथ्यं ब्रूहि, सशपथं ब्रूहि । अद्यैव श्वशुरस्य पत्युश्चापनयामि कोपम्‌ | 
श्वधूः:--सत्यं ब्रवीमि, सशपथं ब्रवीमि इतः परं त्वां किमपि न afer । यद्यदीप्सितं ते तत्तदचिरेणेव 


साधयिष्यामि | ater तयोस्सन्देहं कोपञ्चापनय। अपरेदुरपराह्व भोजनान्तरं पतिः स्वकान्तां बभाषे अये 
अपि भुक्तवत्यसि ? 


स्नुषा-हुँ at मम श्वशुरौ इति प्रत्यवादीत्‌ । 

पतिः—(सलज्जम्‌) जोषम स्व, Aafaa: पर ब्रूहि, लज्जाऽतीव मां बाधते । 

स्नुषा--उस्‌ ! उक्तं ज्ञातुं न शक्नोषि, नियन्त्रयसि परं माम्‌ । 

पत्तः-कः पुनरये तवाऽन्यः श्वशुरः ?. 

स्नुषा--प्रदशंयामि, पद्य | इत्यभिधाय पुरःस्थिते महति दपणे निपतितं डोलायामुपविष्टस्य श्वशुरस्य 
प्रतिविम्ब प्रद््याऽयं मे द्वितीयः श्वशुर इति व्याहृत्य जहास | 

पतिः श्वशुरः aT ही ही ही” इति जहसुः l! 


३४ 
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| बुभुक्षितः शिशुः . | 
एकदास्सीघट्टे समुदभून्महानु कोलाहल: । असंख्येया जना एकत्र सम्मिलिताः | अभिधावन्ति स्म 
केचित्‌ । अपरे च स्वस्थान एव वतंमानाः कर्ण दत्वा शिशोः प्रभूतं रोदनशब्दमश्वुण्वन्‌ । अन्ये तु किमूलकोध्यं 
कोलाहल इत्यपृच्छनु पाइवंस्थानु | किमर्थमिदं प्रबलं रुदितमभंकस्येति न कोःप्यलंभूष्णुनिर्णेतुस्‌ | 


पण्डितकुलललामभूतस्य वसिष्ठस्योदवसिते डोलायां शायितो$मंकस्सुप्तप्रबुद्धः 'क्वा क्वा बीच्‌ बीच? 
इति नितान्तं क्रन्दितुमारेभे | सर्वोऽपि तन्निकेतनाध्युषितो जनस्तत्रेकीभूयातिष्ठत्‌ । अभंकस्य माता तमादाय 
स्तन्यं पाययितुमियेष | परं शिशुः पाणी पादौ च धुन्वनु मुखं परावृत्य नितान्तमरोदीत्‌ । विविधेर्वाग्जालैर्माता 
तं सान्त्वयितुमुपचक्रमे | विमल दर्पणमानीय पश्य वत्स ! अत्र त्वत्समश्शिशुवंतंत इत्यदशंयतु | तत्रायं स्वचक्षुषी . 
निमील्य चक्रन्द । नेकविधानि क्रीडनकान्यादाय तात इमानि क्रीडनकानि प्रेक्षस्व एभिः क्रीड इत्यदात्‌ | कराभ्यां 
तात्याङष्य दुरे निपात्य तानि चूर्णीचकार। नानाविधानि वल्लाणि प्रदश्यं तं प्रलोभयितुमेच्छत्‌ परं सर्वमिदं 


Le विफलमेवाभूत्‌ तत्कृते । केनापि यत्नेन घृतोऽपि नातिष्ठत्‌। भृशां भत्संनेन नितान्तं ताडनेनापि स रोदनान्न 


विरतः । किन्त्वत्यन्तं चक्रन्द । माता च तदवस्थं शिशुमवलोकयन्ती अधिकं व्याकुला बभूव । स्त्रेणे समाजे 
प्रवेष्टुमशक्नुवन्तः पुरुषा आरादेवावातिष्ठन्त। अध्यापनाय विद्यालयं गतो वसिष्ठोऽपि न प्रतिनिवृत्तः । तत्र 
THN स्त्रीषु एकेका एकेकं क्न्दनहेतुमवरणयत्‌ | 

. _स्वणंमुखी नामेका जगादःसावशेषं सिञोनिद्रा, पुनरपि तं डोलायां शाययित्वा प्रेङ्खयेति । तथेति 
माता तं डोलायाममुञ्चतु | सद्य एव बलवत्तरमभूद्बालकस्य क्रन्दनम्‌ | 


अपरा गङ्गा नाम्न्यब्रवोद-गृहेत महानु घमो वतते, वांतसंचारवति देशे सिशुं नय इति । तथेति 
माता स्वकनीयसे समपंयितुमियेष | हा हन्त कियदूबलमभंकस्य । येन सद्य: क्रन्दितं तथा यथा तत्रत्यानां कर्ण- 
विवराणां श्रवणशक्तिरलुप्यत्तेव । इतरा इन्दिराख्या अवदतु-चुनमुदरबाधा fmi पीडयति, सत्वरं भिषजमाह्वय . 
इति अतिशीघ्र कश्चन भिषगानीयतास्‌। तददत्तमौषधं किज्चित्स्तन्ये सङ्घुष्य तस्मा अदातु | परं शिशुस्तस्येव 
वदने तत्‌ न्यष्ठीवत्‌ पुनश्चक्रन्द । 


'अन्या विजया नास्न्यवादीत्‌-नुश्चिकेन मत्कुणेन पिपीरिकया वा बालस्सन्दष्टो भवेत्‌ इतरथा कथमेवं 
रोदिति इति तदाकण्ये माता शिशोरङ्गं सवंमप्यस्पृशत्‌ | न कुत्रापि दंशचिल्वमैक्ष्यत | क्रन्दनं पुनरधिकतरं 


2: टु E 


पुनरपरा बभाषे-गृहपिशाचेनायं ग्रस्तस्स्यात्‌ इति । सद्यस्तान्त्रिक: कश्चन आहूतः | भस्मोद्धलितस्य 
_जटाधारिणो विक्ृतवेषस्य तस्यावलोकनमात्रेण नितान्तं त्रस्तो 


— बाल: स्वीयं मुखं परावृत्य चक्रन्दतरास्‌ । 'मान्त्रिको पे दुर एव स्थित्वा पञ्चषेनिमेषेः निम्बशाखां 


E a ` अचिरादेव पिशाचान्मुक्तो भवेदिति व्यांहत्यान्तरघात्‌ | चालयित्वा 
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200 UN व्यतिकरे शिशोर्मातामही अत्यन्त स्थविरा दण्डं भूमौ शनेश्शनेनिक्षिप्य निक्षिप्य गङ्गातो 
न्यवर्तंत | आगच्छन्तीं तां प्रेषय मध्येमार्ग केचित्‌ दौहित्रं शिशुमस्वस्थमकथयन्‌ । श्रुत्वेतत्‌ भुचमुद्विग्नमानसा 
जवेन गन्तुमसमर्थापि, दौहित्रप्रेमसुत्राकृष्टेव कथंचित्सत्वर॑ गृहमागत्य शिशोः क्रन्दनमाकण्ये तञ्चावालोक्य 
किमप्यभाषमाणा महानसमेत्य आमलकभरितमन्नमादाय किञ्चित्सपिरासिच्य sure निक्षिप्य सम्पिष्य दुहितुः 
करात्‌ दिशुमवरोप्य कवलद्वयमाशयित्वा उदकञ्चापाययतु p शिशुरपि 'गडक्‌ गडक' इति तन्निगीर्य 'ही ही' 
इति जहास मातापि स्वचिबुके हस्तं निक्षिप्य दन्तांश्च प्रदश्ये अयि अम्ब ! नेत्रयोरस्य तथेव सन्त्यश्रूणि | मुखे 


- , हासः। क्षुधा नु ? इयान्‌ प्रमादः । किमाञ्चयंस्‌ कि दोष्ट्यमस्य ? इति व्याजह्व | qd emat अप्यसंख्यार 


स्त्रियः, पश्यत भोःअस्य दौष्ट्यम्‌ ! स्थविरायाः सामर्थ्यंञच' इत्यवदनु | एतदन्तरे वसिष्ठोऽपि उष्णीषेण महताऽऽ 
वि्टितोत्तमाङ्गः करधृतदण्डः सतमाखुपत्रताम्बूळेन पूरितमुखविवरः “सम्यक्‌ पश्यत सम्यक्‌ पश्यत भवत्योऽपि 
स्त्रियः, wi वृद्धापि स्त्री’ इति व्याहरन्नन्तः प्रविवेश i 


'भारतथोः? इति पन्नेअ्ग्रलेखः 
विचारणीया समस्या 


प्रसरति यदा तदेव हि 
` भवदीयापाङ्भवीक्षणोल्लासः 1 

भारति ? जडो पि कवयति 
वाचालति चित्रमेडमुकोऽपि॥। 


न तिरोभूतमिदं नस्समेषां यदध्ययनाध्यापनेषु कीदुशमनितरसाघारणं निस्सीममानन्दं लभन्ते सञ्जना 
इति । तत्र कविकुलललामभूतस्य श्रीहृष॑स्य 'अधीतिबोधाचरणप्रचारणे' रिति सुक्तिर्बोधयत्येवास्मानु 'बोधना- 
शक्तिर्नाम प्राक्तनसुक्कतैकलभ्यः ईशापाङ्कमात्रसुलभः कञ्चन संस्कारविशेषः इति। न केऽपि संशेरते बोधनाव- 
श्यकतायाम्‌ | यदि प्राक्तता अस्मद्गुरवः वेदानु, तदङ्गानि, दर्शनानि च न बोधयेयुः, को नाम तेषासवसाने 
तज्जानीयात्‌ । यद्यपि पत्रादिषु लेखनेन परिरक्ष्येरन्‌, तथापि “एकस्य तिष्ठति ag एव काव्यमत्यस्य गच्छति 
सुहृद्धवनानि यावदि' ति न्यायेन सर्वैरप्यज्ञातं शास्त्रं कथमनुवर्तेत ? यदि बोधनं न स्यात्‌, श्ुतिसरण्या 
आचार्यान्तेवासिक्रमेण चागच्छन्ती श्रुतिरपि कथमेतावन्तं कालं व्यवहारपदे तिष्ठेत्‌ ? अहो ! महदिदं दुःख- 
स्थानमस्माकस्‌, यद्वोधनलोपेनेव महीयसा कालेन रहसि रक्षिता अपि बह्वयः कला विद्याञ्चाद्य लुप्तः यासां 
नामान्यपि न ज्ञायन्त इति । अतश्च गुरोस्सकाशाद्यथाविषयावगमे सर्वैरपि बद्धपरिकरेभूयते तथैव यदि इतरानपि 
बोधयेयुः तदेव अखिलो अपि भाषास्सम्यग्वर्धेरन । 
| तादृशे बोधने सन्ति त्रयः प्रकाराः । बाल्ये अक्षराभ्यासात्मभृति सभ्यक्पठितुस्‌, किञ्चिदिव लेखितुम, 
किञ्चित्किश्चिदिव चार्थमवगन्तुं यावच्छक्नोति बालः तावद्वोधनं प्रथसः प्रकारः। अस्येव आद्यं विद्यापवे 


(एलिमेष्टरी स्टडी) इति नाम । ततः परं बहुनां कवीनां गूढाशयान्‌ Wey पठितु तेषां यथावदाशयानबरन्तु 
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१७० पट्टाभिरासाभिनन्दनप्रन्य: 


व्यवहारेऽसक्गदनुपयुक्ताति पदानि तदर्थाश्चावगन्तु यावच्छक्नीति तावद्वोधनं द्वितीयः प्रकारः p अस्यैव 
मध्यमं विद्यापवं (सेकण्डरी एजुकेशन) इति व्यवहारः । एताभ्यां द्वाभ्यामपि प्रकाराभ्यां सामान्यं ज्ञानमेव 
सम्पद्यते । ततः परं लघूनि शाख्नाण्यध्येतुस्‌, महाकवीनां निगृढाशयान्‌ ग्रन्थान्पठितुस्‌, तेषां रसान्‌ सम्यगांस्वाद- 
यितुस्‌, ग्रन्थग्रन्थिभेदिनो विषयांश्चावगन्तुं स्वयं बहुनु ग्रन्थात्‌ रचयितु च यावदलूम्भूष्णुः तावद्वोधनं तृतीयः 
ग्रकारः । एष एव उत्तमं विद्यापवं (यूनिवर्सिटी एजुकेशन) इति व्यवहियते | 


तत्र साम्प्रतमुत्तमकक्षायां ये प्रविविक्षवो माणवकास्तानधिङृत्य किञ्चिदिव विचारयामः | एते खलु 
आआयशो भवन्ति दशंनग्रन्याध्येतारः | दार्शनिकग्रन्थाश्व तैरेवाध्येतुं पार्यन्ते ये च लघुवृहट्रपेण विभक्तेषु काव्येषु 
नाट्केष्वलुङ्कारेषु च कृतपरिश्रमाः | काव्यादिपठनेनेव हि तत्तत्पदपदार्थेषु गृहीतसङ्गतिका जायन्ते विद्यार्थिनः | 
न हि दार्शनिकग्रन्थानु पदपदार्थबोधनाय न्यबध्ननु तीर्थकाराः। सति .चेवं बहवो विद्याथिन उपलभ्यन्ते ये 
तत्तदुागरन्थाध्ययनावसरे आलस्येन, दवीयसी, प्रभातः, sepes सन्तिष्ठते, ईषत्करमि' त्यादीनां agai 
शब्दानां असक्ृत्प्रयुक्तानामपि अर्थं मीमांसन्ते | शब्देष्वेव नेयं गतिः, अपितु तत्तद्विषयावगमेऽपि मीमांसका न्याय- 
विषयं नेय्यायिकाश्च व्याकरणविषयं वैयाकरणश्च मीमांसाविषयं, आलङ्कारिकाञ्च न्यायविषयं, न सम्यग 
यन्ते । खिन्ते च भृशां सरला अपि पंक्तीस्समन्वेतुस्‌ | बिभ्यति च गैर्वाण्या व्यवहतुंस्‌ । तदत्र किकृतो दोष 
इति प्ररने वैपरीत्येन बोधानानुक्रम एवेत्युत्तरमुररीकुर्मः | अतश्च मध्यमकक्षायामेव यथैते तत्तत्पदपदार्थेषु सम्यक्‌ 
गृहीतसङ्गतिका भवेयुः तथा काव्यनाटकतत्तद्दाशनिकप्रकरणग्रन्थाध्यापनेन बोधनीयाः। तदर्थञ्च 
विद्यालयनियमादिपरिवतंनकार्यकारिभिः दत्तदष्टिभिर्भाव्यमु | किञ्च उत्तमकक्षाविद्याथिनो गौर्वाणीमेवावलम्ब्य 
बोधनीया: । यतश्च विद्याथिनस्सभासु संव्यवहतुं बहुविधाश्च लेखान्छेखितुं दुरूहानपि शांस्त्रविषयानु लीलयैव 
यथावदुपपादयितुं मृतप्रायेति वाग्विलासपुरे निपतितां वाणीमेनां समुद्धर्तुमलं भूष्णवो भवेयुः | अपि च शास्त्रेषु 
See EUNT zr ae aia a तकंव्याकरणमीमांसाळङ्काराणां चतुर्णामपि प्रकरण 
:प यथा भवति तथा बोधनीया इति सर्वानभ्यथेयामहे उपेक्षायां 
oue m MUN इति सव | पद्धतेरस्या उपेक्षायां 


यष्टिससम ष्टिस्तयो स्सम्बन्धो विकासश्र 


'दर्शपुणंमासास्यां स्वगंकामो यजेत' इति वाक्यं स्वर्गफलसाधनाय दशंशन्दवाच्यानु पु्णमासदन्दवाच्यांश्च 
रोखीत T च्याश्च 
fel यागानु विधत्ते। ते च यागाः पृथवपृथक्‌ षड्भिर्वाक्यैविधीयन्ते | अतः पृथकपृथग्यागविधायका- 


न्युत्पत्तिवाक्यानीति दशंपुणंमासवाक्यञ्चाधिकारवाक्य 
निष्पद्यन्ते । दशपदंपर्णमासपदञ्च कालवाचकं सदपि भिति च व्यवहियते। प्रकृतफलसाधनाय षड्‌ यागव्यक्तयो 


न्ति नामधेयत्वसाधकं 
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डयथश्स्सिमष्टिस्तयोस्सस्बन्धो विकासश्च ० १७१ 


यागेन पृथक्पृथगपूर्व समुत्पाद्यते | तादृशापुर्वत्रयस्य कश्चन समुदायः, समष्टिरूपः | पूणिमायामपि समष्टिरूपः 
कश्चनापरः समुदाय इति समुदायद्वयस्य बोधनाय 'दशंपूर्णमासाभ्यामि'ति उपपन्नं द्विवचनमिति । समुदायद्वयस्य 
.फलसाधकत्वे फलद्वयं समुत्पादनीयं स्यादिति प्रश्ने सति समुदायद्वयेन किञ्चिदेकं परमापूर्वं सवंसमष्टिरूपमङ्गी- 
feat । इदञ्च परमापूर्वं तदेवोत्पत्तुमह॑स्‌ यदा हि कालह्वयेऽपि प्रधानयागेभ्यः पूर्वं ततः परश्च क्रियमाणैरङ्गः 
प्रधानयागानां साहित्यं सिध्येत्‌ । तत्र पूर्वोत्तराङ्गानि तत्तद्वाक्यैः अन्वाधाना-घारा-ज्यभागःप्रयाजादीनि, 

अनूयाज-पत्नीसंयाज-स्विष्टकृदादीनि भूयांसि पृथक्पृथरिवाहितानि सन्ति। इमा अङ्गव्यक्तयः प्रधानव्यक्तयश्च यदा 
सहिता भवेयुः तदेव फलसम्पत्तिः परमापूर्वरूपा प्राप्यते | तञ्च परमापूर्वं कालान्तरे स्वर्गादिफलं पुरुषेण संयुनक्ति। 

तत्रापि पूर्वाङ्गजन्यान्यपूर्वाणि तत्तदुत्पत्त्यपूर्वे उपयुज्यन्ते, उत्ताराङ्गजन्यानि तु तत्तस्थितावुपयुज्यन्ते। एवच्च 
पुर्वोत्तराङ्गापूर्वाणि उत्पत्त्यपूर्वाण समुदायापूर्वे च साहित्यसम्पादकानि। तत्तदपूर्वं स्वीयं कार्यं सम्पाद्य नष्ट 
भवति | अन्ते तु परमापूर्वं समष्टिूपं तिष्ठति | अयमेव व्यष्टेः समष्टेश्च सम्बन्धः, अस्यैव विकासरूपं परमापूर्वंस्‌। 

समष्टिसम्पत्त्यनन्तरं व्यक्तेः पृथगस्तित्वं नास्ति, नापि तस्याः तदा स्वातन्त्र्यम्‌ । किन्तु तस्या deed समष्टिरपि 

विकळैव स्यात्‌ | बह्वीभिदुढाभिरिष्टकामिः प्रासादो निर्मीयते । निर्माणात्पूर्वं तास्स्वतन्त्रा आसन्‌ निर्माणानन्तरं 

न तासां पृथकत्वं स्वातन्त्र्यं वा । किन्तु प्रासादादेकस्यां तस्यां निष्कासितायां प्रासादस्य विकलता निष्कासिताया 

इष्टकाया अपि विकलता | समष्टिमम्पत्यनन्तरं व्यष्टीनां व्यष्टित्वमपगच्छति। न खलु कोऽपि प्रासादमिष्टकासमूहं 

व्यवहरति, नापि दशंपूर्णमासौ प्रयाजादयङ्गसमूहत्वेन निदिशति । अनुष्ठानावसरे तु-अयं प्रयाजः अयमनूयाज इति 

व्यवहारः, समष्टित्वसम्पत्यनन्तरं दशंपू्णमासावित्येव व्यवहारः | एतेन व्यष्टेरतिरिक्ता समष्टिरिति सिध्यति । 


किञ्चाङ्गानां व्यक्तिूपेणावस्थितानां प्रधानाथंत्वे व्यवस्थितस्‌, प्रधानस्य च नाज्गार्थत्वस्‌, इष्टकाव- 
स्थायां तासामन्यार्थंत्वमेव, अन्यानि च कुञ्चगृहादीनि न हीष्टकार्थानि कथ्यन्ते, तद्दत्‌ व्यक्तयः समाजार्था एव, 
न तु समाजो व्यक्त्यर्थः । समाजनिर्माणं कामं व्यक्तिभिः क्रियते तावता व्यक्तीनां स्वातन्त्र्यं न परिगण्येत । एवं 
स्थितावापि विना व्यक्तिभिस्समाजस्य न स्वरूपलाभः | अयमस्ति व्यष्टिसमष्योस्सम्बन्धः। अयमेव व्यक्त्याङ्कति- 
न्यायः अवयवावयविन्यायः अङ्गाङ्गिन्याय इत्यादिशब्देः कथ्यते | 


विशेषरूपेण दुष्टौ निपात्यमानायामवस्थाभेदेनेव व्यष्टिसमष्टिशन्दौ व्यवहतंव्यो भवतः। कदाचित्‌ 
व्यष्टिरपि समष्टिभेवितुमहंति, कदाचिच्च समष्टिरपि व्यष्टिभेवितुमहँति | प्रसादरूपेणावस्थिताः WWE यत्रानेका 
भवेयुः तत्र ग्रामः जनपदः नगरमिति व्यवहारे सति समष्टय एव व्यष्टयो जायन्ते । अनेकेषां मण्डलमिति वा 
नेकविधानां प्रदेशानां राष्ट्रमिति, तेषाञ्चानेकेषां भुवनमिति भुवनानां भूयसां जगदिति अण्डमिति 
नैकविधा व्यवहारा भवन्ति। एवमेव व्यष्टिसमध्योः विकासः संसारे जायमानोऽस्ति यमेव वयमवयविनं सङ्चिरा- 
महे । स एवावस्थान्तरेऽवयवभावमापद्य॒त इत्यनुभवामः। इयमेव रीतिरङ्गाङ्भिभावस्थळेऽपि मीमांसकेरङ्गी 
क्रियते | 

कथम्भावाकाइक्षापुरकत्वेत ये पदार्था अन्वियन्ति तेऽङ्गशन्दवाच्यतां भजन्त इति सामान्यतः स्थितिः । 
इयञ्च कथमाकङ्क्षा विधिसामान्ये तिष्ठति। स काममङ्गविधिर्वा भवतु प्रधानविधिर्वा । सर्वत्र विधावियमा- 
काङक्षाऽनुगतैव | एवमाकाङक्षायां सत्यामपि अद्धप्रधातयोने तुल्यता | दशंपूर्णेमासावुपकार्यो प्रयाजाश्वोपकार- 
काः। एवमुपकार्योपकारकसम्बन्धे व्यष्टिसमध््योस्सत्यपि ये प्रयाजा उपकारकत्वेन वतन्ते तेऽप्युपकारकपदार्था 
नपेक्षन्त एव | उपकारकापेक्षी भवत्युपकार्यः | दशंपूर्णेमासयोर्यथोपकार्यत्वं तथैव प्रयाजानामप्युपकायंत्वमागः 
. तस्‌ । तथा सति कथमुभयोने तुल्यतेति प्रश्‍नस्यास्त्यवसर: | तथापोत्यमत्र दृष्टिविधेया--य उपकार्यस्सनु अन्यः 
स्योपकारकः कदापि न भवति स प्रधानमिति, यश्चोपकार्योऽपि सन्‌ कदाचिदुपकारकस्सम्पद्यते सोऽङ्गमिति । 
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PE ` पट्टाभिरामाभिनन्दतग्रन्य; 


. अतएव महाप्रकरणस्‌ अवान्तरप्रकरणमिति च विभागरशाद्लकारेस्स्वीकृतः | अत एव च 
कार्योपकारकपदार्थनिर्णायक स्वीक्रियते न तत्र महाप्रकरणं प्रसरति। एतेनेदं निर्गंलितं भवति--यद यथाङ्गानां 
समूह एव न यागः, अङ्गोपक्कत उपकार्यो यागः तथेव व्यष्टीनां समूह एव न समष्टिः, किन्तु व्यक्तिभिरुपकृतः 
समाजो नामातिरिक्त: कञ्चन पदार्थः । व्यक्तीनां केवलमुपकारकत्वमेव न, किन्त्वभिव्यज्ञकत्वमपि । अभिव्यज्ञक 
त्वादेव ताः व्यक्तयो भवन्ति। अभिव्यक्तिञ्च विलक्षणस्य कस्यचन सेर्वानुगतस्य धमंस्येष्यते । यागोपकारकत्वे 
सत्यपि प्रयाजेषु न सर्वेषु यागेषु प्रयाजा भवन्त्युपकारकाः, किन्त्वैष्टिकानामेव यागानां त उपकारकाः न सौमिका- 
नाम्‌, उपाकरणनियोजनादिषु यागोपकारकत्वे विद्यमानेऽपि प्राणिद्रव्यकानामेत्र यागानां त उपकारकाः, न सौमिका- 
नामैष्टिकानां वा यागानां त उपकारकाः। एवं सौमिकानामप्यङ्गानां वेदितव्यम्‌ | एवज्चेष्टिकत्व॑ पाशुकत्वं 
सौमिकत्वच्चेति धर्मा ये विलक्षणाः तेपामभिव्यञ्जिका व्यक्तयो भवन्तीति सिध्यति। तदिदं राजसुयेऽनुभवितुं 
शक्यते | राजसूये aga इष्टयः अनेके परावः नेकविधास्सोमयागाञ्च सद्धश आम्नाताः । इष्टयश्च दरांपूण॑मास- 

विकाराः, पशवश्वारनीषोमीयपशोविकाराः, सोमाश्च ज्यातिष्टोमस्य । सर्वेषामेषां त्रिविधानां यागानां प्राधान्यम्‌ । 
साहित्यमेषां स्वस्वोत्प्त्यपुवंद्वारा | अङ्गसाहित्यमपि तत्तदङ्गापुवंद्वारा । साज्रेस्तैरुत्पत्त्यपूर्व: परमापूर्वमेकम्‌, 
तेन च स्वाराज्यं फलम्‌ । फलोत्त्त्यवसरे राजसूयशब्दवाच्यमेकं कर्मेति निगद्यते । अत्र यस्यैवा ङ्गस्येकस्य 

' प्रधानस्य वा न्यूनता वेकृत्यं वोपजायेत तहि समष्टिरूपस्यापि राजसूयस्य फलोत्पादकता न स्यादिति aTa- 
मर्यादा | अतो व्यष्टयपेक्षया समष्टेरतिरिक्तत्वेऽपि तस्य व्यक्त्यविनाभावक्कतमस्वातन्त्र्यं फलजननावसरे स्थास्य- 
त्येव। इमे त्रिविधा अपि यागा भिन्नप्रवृत्तिनिमित्ता: | भिन्नप्रवृत्तिनिमित्तानामपि साहित्यं सम्भवतीत्येतेन 
सिध्यतीति ज्ञायते। एवश्चौषधिप्रभवद्रव्यका इष्टयः, प्राणिद्रव्यकाः पशुयागा;, रताद्रव्यकास्सोमयागा इति 
वंजात्ये सत्यपि तेषां समष्टिः कार्यस्यैकस्य साधनाय समर्थेति सिध्यति | 


अत्रायं विषयविवेकः--व्यष्टिरूपेण समारब्धं कार्य समध्युपकाराय सिद्धं भवति। येन कार्यं समा- 

रब्धं तज्जन्यं फलं तस्येवोपभोगाय कल्पत इति न, किन्त्वन्येषामप्युपभोगाय भवति | किन्तु व्यक्तिविशेषस्य 
तत्र प्रवृत्तिः अधिकारविशेषप्रयुक्ता समाश्रयणीया भवति | अधिकारेण . विना व्यक्तिविशेषस्य कार्यविशेषे 
प्रवृत्तावज्गीकृतायां कार्यस्य परिसाधनं साधु न स्यात्‌। यो नामौषधप्रयोगे किमपि न जानाति स च तत्र 
तियुज्येत rr कीदुशो pala न oe वक्तव्यमवशिष्यते | यः खलु दण्ड प्रयोक्त न वेत्ति तद्धस्तगतं 
दण्डं qx: परिगृह्य 'ण्डस्वामिनमेव तेन निग । अतस्तत्राधिकारोऽप्यपेक्षितः । कारीर्या वृष्टिकामो यजेत' - 
इति विधिः वृष्टिकामं पुरुषं तदनुष्ठातुमुपदिशनु तदधिकारिणमुहिऱ्येव प्रवतंते । अववर्षणावसरे कामं संवं एव 
वृष्टिकामा भवेयुः “किन्तु सर्वैस्तत्कमं नानुष्ठातु शक्यते। यश्च सारिनको विद्वानु समर्थश्च स एवाधिकरोति 
` नान्यः । एकेत तेन तस्मिन्ननुष्ठितो तदीयकेदारेधु तटाकेष्वेव वृष्टिं भवेत्‌, यदि वृष्टिर्भवति तहि सर्वोपकाराय 
भवेत्‌ । न तत्र व्यकेरेवोपयोगः किन्तु समाजस्यापि । एतेनेदं सम्पन्नम्‌, यदेकेकशः कर्मसु क्रियमाणेष्वपि तत्तकर्म- 
जन्यं फल समष्टेर्पकाराय भवतीति। कर्मणः कर्ता चेक: कमंजन्यफलभोक्तारस्त्वनेके | यदा ह्यनेके 
संम्भूय यथाधिकारं कर्मानुतिष्ठेयु: “स्तदशावराः चतुविशति परमा ऋडिकामास्सत्रमासीरन्‌' इति तहंनुष्ठा- 
तूणामेव ऋद्धिः फलमिति न, किन्तु तदितरेऽपि ऋद्धिमन्तो भवेयुः। कि बहुना ? समग्रो देश एव क्रटृद्धिमानु 

गन्तगंतानां 


ae pee ee राष्ट्र विभिन्नसमाजानां - 
. भिव्यक्षकानां ॐ कड्धिमत्त्वं सिध्यति । तत्रेदं विशेषरूपेणानुसन्धातव्यं भवति-सम्भूयानेके नेक: क्रियमाणेप्‌ 

ES S onse गृहपतिरिति सर्वेरेकमत्येन यथाधुना नेतेति । गृहपतिचयन 
ह ताह. फलस्य भोक्ता तादृशस्यैव फलस्य भोक्तारोऽपरेऽपि भवन्ति | किन्तु तैरा- 
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व्यष्टिस्समष्टिस्तयोस्सम्बन्धो विकासश्च - १७३ 


स्वज्यमपि कतंव्यस्‌ | अत्विज्ये क्रियमाणेऽपि तस्मिनु यजमानसंज्ञितस्स भवति । यजमानोऽपि सनु स आत्विज्यं 
कुर्यात्‌ । आत्विज्ये च भूयानस्ति भेदः आध्वयंवम्‌ हौत्रम्‌ औद्गात्रमित्यादिः । इदमपि सर्वसम्मत्या. चयनेनेव 
भवति | चयनावसरे तदीयाधिकारोऽपि समीक्ष्यते । होत्रे तस्याधिकाराभावे न स होता भवितुमहंति | योग्यता- 
नुसारेणेव चयनं भवेत्‌ | तत्रापि सम्भूय कर्माणि कुर्वतां समानकल्पत्वमपि पयवेक्षणीयं भवति । केचन पञ्चाः 
` बत्तिनो भवेयुः, अपरे च त्र्यवत्तिनः। उभयेषामेषां समवायो नाभीष्टः सत्रयागानुष्ठाने। यथाधुना भिन्नभिन्न- 
सिद्धान्तावलम्बिभिः सम्भूय प्रजातन्त्रचालने क्लेशोऽतुभूयते तथेव विभिन्नकल्पानां समवाये तादुशः 
क्लेशोऽनिवार्यरस्यात्‌ । | 


सामाजिकसमतवदष्टो भांरतीयदशनेषु मीमांसादशनम्‌ 


शमार्थं सर्वशास्राणि निमितानि मतोषिभिः । 
स एव सर्वशाखज्ञो यस्य झान्तं मनस्सदा ॥ - 
इति वेमासिके वचनेऽध्येतृणां मनांसि प्रथमं समाक्रष्टुमभिलषामि । प्राञ्चस्सुमतयो भवन्त्वास्तिका 
वा नास्तिकाः, शास्त्रकारा दाशंनिका वा, समेषामेषां तत्तद्दशंनानां शास्त्राणां वा प्रवर्तने प्रवचने च मुख्यः 
--यत्‌ तदध्ययनेन तदर्थावगमेन च सामाजिकानां मनसश्शान्तिः मिथश्च समत्वदृष्टि- 
स्समुदियादिति । भुवि जनिमातस्थुषा मानवेन सर्वेण प्रधानतस्त्रय एव पदार्था भवन्त्यवासव्याः-वेराग्यस्‌, 
.धर्मज्ञानम्‌, मनशशान्तिङचेति | अतएवोक्तं व्यासाचार्ये:-- - , 
meg d न विरागाय न घर्माय न शान्तये। 
सुबद्धसपि शब्देन काकवाशितमेव तत्‌ ॥ इति। 


तत्र दशनेषु पठ्यमानेषु शाखेषु च विचार्यमाणेषु तत्र तत्र क्रियमाणेः खण्डनमण्डनव्यापारेनूनं 
वेराग्यस्य धमंबुद्धेरशान्तेर्वाः्वसरो नास्तीति प्रतियेत, मिथः कलहार्थमेव मनः प्रसरेत्‌ तस्यापि, यश्च 
निखिलशास्त्रतत्त्वाभिज्ञः। तत्र च कि कारणमिति पयेवेक्षणीयं प्रेक्षावता | विरुद्धगुणकारिषु भोज्यवस्तुषु 
भुक्तेषु उदरपूरणं नाम भवेदेव, किन्तु तेषां जरणशक्तिरपि समवाप्तव्या। अन्यथा शरीरस्य विक्कतिरवश्य- 
म्भाविनी । अस्मिन्नर्थे वेदिकं किश्चिद्रिवक्षामि-- 


सोमयागे सोमरसभक्षणावसरे करचन मन्त्रो विनियुक्तः, यस्य च भक्षानुवाक इति संज्ञा। अयमनुः 
वाकः--सक्षे हि मा विद्य' इत्यारभ्य ‘उपहुतस्योपहुतोऽहं भक्षयामि’ इत्यन्तो वत्तंते । तत्र मन्त्राणां विनियोगः 
ववचिच्छू त्या, क्वचिद्वाक्येन, कुहचित्‌ सामर्थ्येन, क्वचिच्च समाख्ययेति मीमांसकमर्यादा | तदत्र समग्नस्य 
भक्षानुवाकस्य वाक्येन समाख्यया वा विनियोगे क्रियमाणे भक्षाङ्गत्वमेव सिध्यति; किन्तु वाक्यसमाख्याभ्यां 
लिङ्गस्य-सामर्थ्यस्य बलवत्त्वेन ` तत्तदर्थे सामर्थ्यानुसारेण मन्त्रं विभज्य विनियोगः स्वोकृतस्सिद्धान्ते 
सूक्तवाकत्यायेन | 
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अत्र च सन्त्रे सोमपात्रस्य ग्रहणस्‌, तदवेक्षणम्‌, तद्धक्षणम्‌, सम्यग्जरणमित्यादयोःनेकेरर्था: प्रतिः 
पादिताः। तस्मिस्तस्मिन्नर्थे मन्त्रं विभज्य तमुच्चाय॑ तत्तत्‌ कार्य कत्त॑व्यमिति स्थितिः। तत्र ‘fet मे गात्रा 
हरिवो गणान्मे मा वितीतृषः । सिवो मे सपर्षीनुपतिष्ठस्व मा मेञ्वाङ्‌ नाभिमतिगाः' इति भागस्सम्यग्जरण- 
भकाशकः। अतस्सः सम्यग्जरणे विनियुज्यते। सम्यग्जीर्णो हि सोमरसो गात्राणि प्रीणयन्‌ नाभेरधस्तान्न 
गच्छेत्‌। अत्यधिकं सोमरसं प्रपीय मन्त्रास्यास्य पठनेन सम्यग्जरणं भवेदिति यः कदचन निर्चिनुयात्‌ afg 
सो$तिसारेण विरेचनेन - वमनेन च fate । सन्दर्भस्यास्येदं तात्पर्यंस्‌-यत्तावदेव भोक्तव्यं यच्च रसरूपेण 
परिणतं सत्‌ शरीरं पोषयितु समर्थ स्यात्‌ । शरीरधारणाय खल्वाहारो भवति, न किलाहाराय शरीरस्‌ | 
येथा सम्यग्जरणपर्यन्तमाहारोपयोगः शरीरधारणाय कल्पते, तथा मनसो बुद्धितत्त्वस्य च परिपोषणाय 
दाशंनिके: कल्पित आहारो नेकविधः। तदस्याप्याहारस्य सम्यग्जरणपयेन्तं सेवनमुचितस्‌। दाशंनिकतत्त्व- 
€पस्याहारस्य सम्यग्जरणं नाम स्वजीवदवस्थायां व्यवहारेण सह समायोजनम्‌ । यद्यत्‌ शास्त्रेभ्योऽधिगच्छामः 
तत्तदनुष्ठातुमेव शाख्राण्युपदिशन्ति, न तु परोपदेशायैव । “न हिस्यात्‌ सर्वा भूतानि, “न स्तेयात्‌, “न परदारान्‌ 
गच्छेत्‌, “न सुरां पिबेत्‌' इत्यादीनि शाख्राणि नोपदेशायैव प्रवृत्तानि, अपित्वाचरणाय ।.तनीमानि नाचरामः, केवल- 
मुपदिशामो यदि, को लाभस्तेन जीवनस्य ? बोधस्त्वाचारावसानः खलु भवति, यथाभक्षणं सम्यग्जरणावसानस्‌ | 
'शुनि चेव स्वपाके च पण्डितास्समदशिनः' इति साधूक्तं पाथंसारथिना | अस्या गीतेर्गानमात्रेण 
समदरित्वं न नाम सिध्येत्‌ । ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ इत्येतदुपपादनमात्रेण जगतो मिथ्यात्वं ब्रह्मणश्च सत्यत्वं 
न खलु freq । पदार्थसिद्धिरन्या तदुपपादनं चान्यत्‌ । शून्यं शून्यम्‌, दुःखं दुःखमिति जपमात्रेण न किल 
सारस्य शून्यत्वं दुःखरूपत्वं च अनुभवितुं शक्यते । वावदुकेन केनचन सोपपत्ति वाचा साधितमपि तच्च 
्रोतभिरवगतमपि सर्वमिदं कस्मै प्रयोजनाय कल्पेत ? स्वस्ववाग्विलासप्रदशेनाय न हि सन्दुन्धानि शाख्ाणि 
मनीषिभिः । तांस्तान्‌ पदार्थानु सम्यगनुभूय मनीषिणस्ते निरमासत दशनानि | सर्वश्च दार्शनिकः स्वस्व- 
सीद कण्टकानाकीर्ण शोभनं मसुणं च पन्थानं निर्माय विचरति | मसृणे पथि विचरन्‌ 
परेरवकीयंमाणानु गमनोपरोधकानु उपलानु कण्टकांश्च दुरीकुवंच्‌ गच्छति | एवं क्षुण्णे पथि परांश्च सामाजिकानु 
7 । सर्वेषां दाशंनिकानामियमेव सरणिः | 

तत्र adai दा्शनिकानां मागें भिन्नेऽपि कृटत्रय इमे समावेशयितुं शक्यन्ते, कामं ते भवन्तु विरुद्ध- 
i सिद्धान्तावलम्बिन eat नरात्म्यदशंनम्‌, ऐकात्म्यदर्शनस्‌, नानात्मददांनं चेति । समाजे समत्वबुद्धिप्रसाराय 

चरात्म्यदशनमेव परमं साधनमिति केचन जगृहुः | अहुङ्कारममकारयोः प्रहाणं नेरात्म्यदशांनस्य मूलस्‌ | 

'यतस्ततो वाऽस्तु भयं यद्यहं नाम fire l 
अहमेव न किश्िच्चेद भयं. कस्य भविष्यति' 1 

आत्मग्रहो नाम बलीयानु मोहः तन्निवृत्तावात्मीयग्रहोऽपिः विनडक्ष्यति | 
कि मम ? इत्युपदिशन्तो नैरात्म्यवाद एव निर्वाणाय श्रेयानिति प्रसाधयन्ति | AE LM ius sa 
T ४५ महाफलः 
PITA | अहङ्कारेण ममकारेण च ग्रस्तो मानव; ज्ञरीरमेव अहङ्कारममकारयोराश्रय इति मन्य- 
मान: कथमिव निर्वाणमवाप्नुयातु ? किन्त्विदमत्र पर्यालोचनीयस्‌--यढ्‌ 'नास्मि’ नास्ति' इति प्रसाधयतां 
तेषां प्रतियोग्यनुयोगिनो:, अभावस्य चावस्तुत्वमभिप्रेतम्‌ | संसाराख्ये महति प्रा hs परेषां 
प्रतियोगिनामभावस्य er पल्य महत प्रासादेऽनुयोगिनि स्वस्य परेषां 
न dE "dera सन शून्यमिति पर्यवस्यति | एतादशीमवस्थां प्रतिपन्नस्य महात्मनः 
सामाजिकेषु समत्वदृष्टे: क्वावसरः ? तादृशो, महात्मा सामाजिकाइच शून्याः | समत्वदृष्टि: कस्य ? कुत्र च 


_ प्रसरेत्‌ ? व्यवहारदशायां सा समानेया, तदेव तद्दर्शनस्योपयोग: | 
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सामाजिकसमत्वदृष्टी सारतीयदशंनेषु मीमांसादशंनम्‌ ` १७५ 


व्यवहारेऽसन्त एव पदार्थाः ख्यायन्त इत्युपदिशनु उपदेष्टा जगत्‌ सर्वं शून्यमिति स्वयमपि शून्यमिति 
च ज्ञानवान्‌ भवेत्‌ | आत्मग्रहरूपमोहनिवृत्तौ सत्यामात्मीयग्रहनिवृत्तिरिति तेषां पन्थाः | इम आत्मग्रहरूप- 
मोहकलूषिताः, तस्मान्मोहादिम उन्मोचनीया इति प्रवृत्तिमत उपदेष्टुः--'अहमुपदिशामि' इत्यात्मग्रह:, 
इमानुपदिशामि' इति चात्मीयग्रहोञ्नुवत्तेमान एव स्यात्‌ । अतः सतोरेव तग्नोरात्मात्मीयग्रहयो निवृत्तिरेष्टव्या । 
विद्यमानस्येत्र खलू पदार्थस्य निवृत्तिरचिता | ततश्च व्यवहारे पदार्थानां विद्यमानता सिध्येत्‌। सा च विद्यः 
मानता संवृतिरूपाऽभिप्रेयते | संवृतिश्च मिथ्यापरपर्याया । तेन स्वस्य परेषां च मिथ्यासत्यत्वं सिध्यति । 
उपदेश्यानामुपदेष्टुशच मिथ्यात्वे सामाजिकेषु समत्वभावना कथमुदेतु ? वचने परं मवुरिमा--'अहमेव नास्मि 
कि मम ?' 'अहमेव न किञ्जिच्चेत्‌ भयं कस्य भविष्यति ?' इत्यादौ । मधुरिम्न आस्वाद आवश्यकः, तस्य च 
परिपाकोऽपि | तदेदं दशनं सामाजिकसमत्वदृष्टी महदुपकारकं स्यात्‌ । 


रागद्वेषादीनां भञ्जनाय भवभयत्राणाय सामाजिकेषु समत्वदुष्टिनिक्षेपणाय च नेरात्म्यवादः किमिति 
समाश्रयणीयः ? तदर्थं ब्रह्मात्म्येक्यवाद एव वरीयान्‌ इति द्वितीयं मतस्‌ | मत्तो यद्यन्यः कश्चन अभविष्यत्‌ dig 
तेन सह रागद्वेषादिः, तस्माच्च भयमभविष्यतास्‌ | ‘यन्मदन्यन्नास्ति कस्मान्नु बिभेमि, तत एवास्य भयं वीयाय, 
कस्माद्धि अमैष्यत्‌ द्वितीयाद्वै भयं भवति’ इत्यादि प्रमाणे: ब्रह्मात्मैकत्वभावनायां परिपाकमापन्नायां रागद्वेषा- 
देभंयाञ्च मोचनं पारमाथिकदशायास्‌ । पूर्वस्मिनु मते शून्यं शून्यमिति दुःखं दुःखमित्याझुपदेशः पौरुषेयः, 
अस्मिश्च मते ब्रह्मात्म्येक्योपदेशोऽपौरुषेयः । पूर्वस्मिन्‌ मते सवं शून्यस्‌, अस्मिश्च मते परतत्त्वमेक सत्‌, अन्यत्‌ 
ad मिथ्या | व्यवहारदशायां संवृतिसत्यत्वं जगतः पूर्वमते, अस्मिश्च मते जगतो ब्रह्मविवत्त॑रूपत्वमिति भूयान्‌ 
प्रभेद उभयोः । तत्र ब्रह्मामैकत्वभावनायाः परिपाको$तिकुच्छेण सम्पादनीयो भवति । तदर्थं व्यावहारिकदशायां 
जगतो मिथ्यात्वं “ब्रह्मा सत्यं जगन्मिथ्या’ इत्याद्युपतिषद्वाक्यानामावृत्तिमात्रेण न किञ्चित्‌ प्रयोजनस्‌ । शाब्द- 
बोधे ब्रह्मणः सत्यत्वं जगतश्च मिथ्यात्वमिति ज्ञानमवश्यं जायेत, किन्तु न तदवगतस्‌ | अनवगतमेव तद्‌ वयं 
छात्रात्‌ सामाजिकांश्च ग्राहयामः, अवगते च तस्मिनु न छात्रा भवेयुः, नाऽपि सामाजिकाः। {ब्रह्मविद्‌ ब्रह्मा 
भबति' इति दशायां प्रपञ्चः वव आस्ताम्‌ । अतश्च व्यवहारदशायां भट्टमताबलम्बनेन जगतो बीजाङ्कुरन्यायेन 
सत्यत्वं स्वीकृत्य गन्तव्यं भवति | तदा समाजे समत्वदृषटि प्रसारयितुमस्त्यवसरोऽस्मिन्‌ मते | साधूक्तं दीक्षितैः 

त्यक्तव्यो समकारस्त्यक्त यदि शक्यते नासो । 
aded समकारः किन्तु स सवंत्र कत्तंव्यः ॥ इति। 

अस्मिन्‌ मते वर्णाश्रमधमंपरिपालनं नियतस्‌, तथाऽपि न समाजे मिथो वेषम्यबुद्धेः sud 
यथाधिकारं यथामर्यादं च `स्वं स्वं कर्मं समाचरनु मानवस्सर्वोऽपि सम एव भवति, न विषम: । अधिकारस्य 
मर्यादायाशच अतिक्रमण एव वेषम्यबुद्धेस्समुद्भवः | “लोकवत्‌ परिमाणतः फलविशेषः स्यात्‌' इति जेमिनीय- 
न्यायेन विना मर्यादाभङ्कं, विना चाधिकारातिक्रमणस्‌, स्वे a por ir सर्वो$पि ur. एव | समत्व- 
बुद्धिप्रसाराय मृगपतिपदेऽलकोऽपि वेषभूषादिना सुसज्जित; समारोपयितुं शक्यते, किन्त्विदं पर्यवेक्षणीयस्‌- 


कस्तस्य परिणाम इति | साधूक्तम्‌ 


रारोपितो मृगपतेः पदवी यदि शवा । 


सत्तेभकुम्भतटपाटनलम्पटस्य रि 
नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य ॥ इति | 
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१७६ पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्य; 


भिन्नेषु सत्सु तेषामेकत्वसम्पादनेनेव समाजे समत्वबुद्धिः प्रसरेत्‌ । भिन्नानामिष्टकानां दृढ़तरया 
सुह्या संयोजनेनेव एका भित्तिः सम्पाद्यते, भिन्नानामेव सुत्राणामोतप्रोततया संवयनेन एकं सुन्दर वासो 
निर्मीयत इति यथा । शून्यतादशंनं वेकात्म्यावगमकं दर्शन वा नेतदुपदिशेत्‌-यत्‌ प्रतिलोमविवाहेन, असुर- 
राक्षसोद्वाहेन, भन्दिरेष्वनधिकारिणां पुजकत्वनियोजनेन, शिखाया: सूत्रस्य च कर्तनेन लोकेषु समत्वबुद्धिरभवे- 
दिति। सम्प्रति कति नाम न सन्ति विशाखा विविधशिखा वा? कि तेषु समत्वं परिलक्ष्यते ? विजातीय 
विवाह एव समाजे समत्वाधानप्रयोजक इति काममाधुनिकानां दशनम्‌, किन्तु चिरन्तनानां यादृशं दर्शनं न 
तथा खल्वमीषां दर्शनम्‌ । 


समाजे मिथो लोकानां समत्ववुद्धयुत्पत्तये चतुष्पदां व्यवहारो मानवैः शिक्षणीयः । मर्यादामल्लङघ्य न्‌ 

कोऽपि चतुष्पात्‌ योनिसम्बन्धमाचरेत्‌ | पशवस्तु योनिमाघ्राय तस्या विजातीयत्वे सजातीयत्वेऽपयनुपयुत्तत्वे 

विहाय तं पशुमुपसरन्तीति प्रत्यक्षं विलोकयामः । प्रकृतिसिद्ध नियममनुसरन्ति यथायथं मृगाः । नियमोल्लङ्कने 

ते बिभ्यतीव .प्रतिभान्ति । पशुभ्योऽपि कि वयं निकृष्टाः स्मः ? समत्वबुद्धयाधानाय विजातीययो निसम्बन्धं 

बलात्कारयामः, पुरस्कारश्रदानेन च तानु प्रोत्साहयामः। एवं करणेन कः परिणाम इति न विभावयामः | 

किमेवं सञ्जातानामपत्यानां मिथो व्यवहारे वैषम्यं नानुभवामः ? तत्रापि कि रागद्वेषादयो न परिलक्ष्यन्ते ? 

कामं भवन्तु सजातीयाः, कि तेषु समत्वदृष्टिरनुभूयते ? समत्वदृष्टिस्तु भावनाबलजा भवति । तत्र नेमे वर्णाश्रम- 

a चर l एतादृशीं भावनामुपदिशन्ति भारतीयदशंनानि । नैरात्म्यदर्शनमपि रागद्वेषाद्यत्सादना- 

आधान्यन SETS, न तु जात्यादीनामप्पुत्सादनायेत्येष्टव्यस्‌ | बरह्मात्मयैक्यदर्शनकार्यमपि तदेव, वर्णाश्रमधमं- 
परिपाळनपुरस्सर' रागद्वेषाद्युत्सादनद्वारा सर्वत्र समत्वदृष्टिमाधातुं प्रवृत्तम्‌ । १ 


अंपराणि च दर्शनानि नानात्मप्रतिपादकानि सन्ति तृतीयकोटौ निविशन्ते । ` 
T । द्वितीयसत्त्वेषपि नियन्तुः 
न सत्वात्‌, तत्पारतन्त्यस्येव निरुपाधिकस्य सोपाधिकस्य वा समुपदिषटत्वात्‌, सर्वात्मनां 
' समानाकारत्वेन ; वैषम्यहेतूनां सत्त्वेऽपि तेषामौपाधिकत्वात्‌, रागद्वेषादीनामनवकाश' इत्युपदिशन्ति 
तानि | अत एव नियन्त्रतेक्षया द्वितीयस्य स्वतन्त्रस्याभावात्‌, नेव भयस्य विषमतायाश्च अवकाशः | | 


अस्मिन्नपि मते वर्णाश्रमधमपरिपालनं नाम मुख्य: प्रणव: ल 
ताननैच s aie मुख्यः प्रणव: | यावानु यावान्‌ वर्णा च्छेदः 
CT m : स्यादिति प्रत्यक्षमीक्षामहे | वेदानां wae रित 


t देदागीरवसँरक्षकाणीमानि, बुद्धिशक्ते: प्रवद्धकानि चिन्तनाशक्तिसमेधकानि, देशः 
20 नुल्खङ्खनेन नित्यनेमित्तिकस्मात्तंश्रोतकमंणामुच्चावचानां नियमेनानुष्टातृभ्य: of ed Fe 


E नकमंभूतान्यनल्पा 
किन te भवन्ति im तदिदं मानवेन ज्ञातव्यम्‌ । गां दुग्ध्वा, पयः सन्तप्य 
E दकि मन्यानेन ति सम्भूतो त सन्तप्य, 
UU a mr विनेतिकत्तव्यतया न खलू प्रधानमात्रेण म्भूतं नवर्न ix 
कत्तंव्यता ज्य केवल दराने : CY, ७ > 
तिकततंव्यताप्यमेक या वा मते फल स्वतस्लिद EE T येषां मते as भवति deere 
| a तत्रतिबन्थकनिवू' साधनेतिकत्तंव्यता 
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अपेक्षन्त एवं शून्यं शून्यमिति भावनां बोधयत्‌ शून्यतादशंनं नूनं महाफलम्‌, एकमात्मानं परतत्त्वं विभाव्य 
समताबोधकं दर्शनं कामं महते फलाय कल्पते, सत्स्वपि नानात्मसु स्वतनत्रेश्वरपारतन्त्र्योपदेशकं तत्तदर्शनमवश्यं 
फलविशेपसम्पादकम्‌, किन्तु सवंत्रेतिकत्त॑व्यताया नान्तरीयकतेत्यत्र न कश्चन संशयलेशः। इतिकत्तंव्यतैव 
भारतीया संस्कृतिः। स्वयं शौचाचारविहीनः, पललाशी, मद्यपः, अपि च शून्यं शून्यमिति विभावनं 
श्रेयस्करम्‌ 

सदा जपपटे हस्तो मध्ये-मध्येऽक्षिमीलनम्‌ । 

सर्वं ब्रह्मेति वादश्च सद्यः प्रत्ययहेतवः॥ 


इति रीत्या छलेन, “ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या’ इत्यात्मेक्यानुसन्धानं शान्तिप्रदमिति चोपदिशेत्‌, तदा 
वक्तारः कि न वदेयुः? कथं वास्य वचसि श्रद्दधीरन्‌ ? seer अपि अशुच्यानाचारेभ्यः कथं निवर्तेरन्‌ ? 
उपदेष्टा नूनमेवं नोपदिशेत्‌-यदशुच्यानाचारेण वत्तितव्यस्‌ इत्यादि, किन्तु उपदेष्टवेत्तनं निशाम्य स्वयमेवोप- 
देश्यस्तथा यदि वर्त्तेत, तदा नाधिकार उपदेष्टरः-यदात्मानमनुवत्त॑मानं d दुष्कमंभ्यो निवत्तंयितुस्‌ । अतः 
स्वस्वाभिळषितावाप्तये शाख्क्काद्धर्या या इतिकत्त॑व्यता उपदिष्टास्तास्सर्वैरेवाचरणीयाः। तदेव शून्यस्य वा 
ऐकात्म्यस्य वा ईश्वरपारतन्त्र्स्य वा विभावनं समाजे समत्वदृष्ट्याधायकं स्यात्‌ | 
अत्र च मीमांसकानां सरणिरत्युत्तमेति मे प्रतिभाति। मीमांसा हि विना पक्षपातेन परीक्षण- 
व्यापारवती | सत्यामपि कारणस्य फलजनकत्वशक्तौ तदितिकत्त॑व्यतामपेक्षेतेव । न ह्येतेनेतिकत्तंव्यता करणगत- 
शक्त्यपघातिनी परिगण्यते, नाऽपि करणगतसाधकतमत्वापकर्षाधायिका । साधूक्तं भट्टपादेः-- 
यत्‌ साधकतमत्वेन कस्यचित्‌ किञ्चिदुच्यते । 
तस्य ह्यनुग्रहापेक्षा न स्वशक्तिविघातिनी ॥ 
न हि तत्‌ कारणं लोके वेदे वा किञ्चिदीरितम्‌ | 
इतिककत्त॑व्यतासाध्ये यस्य नानुग्रहेर्शयता ॥ इति । 
मीमांसाशाल्नं च न्यायनिबन्धनरूपस्‌, बहुविद्यान्तराश्रितं च 
सीमांसाख्या तु विद्येयं बहुविद्यान्तराभिता। 
इति भट्टपादाः | 
सीमांसासंज्ञकस्तर्कस्सर्वों वेदसमुःदूवः। 
सोऽतो वेदो रूमाप्राप्तकाष्ठादिलवणात्मवत्‌ lU 
पूजितविचारवचनो हि मीमांसाझाब्दः। अयुक्तप्रतिषेधेन युक्ताभ्यनुज्ञानं तकं: । प्रमाणेतिकत्तंव्यतात्वन 
च प्रमाणाद्वेदादभेद उक्तः, सोऽतो वेद इति तात्पयंटीकावचनेभ्यः कियानभिनिवेशो$स्मित शाख्ने तात्पयंटीका- 
काराणामिति नाप्रत्यक्षमिदं समेषास्‌ | 
- इतिकत्तंव्यता भागं मीमांसा पुरयिष्यति । 
इति च वचनम्‌ स्वंदर्शनेतिक््त॑व्यतापूरकत्वमस्य शास्त्रस्यावगम्यते । यदा हि समग्रस्य संस्कृत- 
वाङमयस्य वेदमलकत्वमभिमतं भट्टपादानां तदा तैस्तैः शाखेः प्रतिपिपादयिषितानामितिकत्तंव्यतापूरकत्वे 
मीमांसाशारूस्य कस्सन्देहः ? सकलस्य संस्कृतवाङ्मयस्य वेदमूल्कत्वप्रसाधनप्रसद्धे WEIST लिखन्ति-- 
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“याश्चेताः प्रधानपुरुषेश्वर परमाणुकारणादिप्रक्रिया; सृष्टिप्रलयादिरूपेण प्रतीतास्ताः सर्वा i 
दृश्यमानसुक्ष्मस्थूलद्वव्यप्रकृतिविकारभावदशंनेन च द्रष्टव्याः । प्रयोजनं च स्वगंयागादयुत्याद्योत्पादकविभागज्ञानस्‌। 
सगाप्रलयोपवर्णनमपि देवपुरुषकारप्रभावप्रविभागदशाना ्थम्‌--सवंत्र हि तद्बलेन प्रवत्त॑ते तदुपरमे चोपरमतीति । 
विज्ञानमात्रक्षणमङ्ग नेरात्म्यादिवादानामप्युपनिषदर्थंवादप्रभवत्वं विषयेष्वात्यन्तिकं रागं निवत्तंयितुमित्युप- 
Ga सर्वेषां प्रामाण्यस्‌ | सवंत्र च यत्र कालान्तरफलत्वादिदानीमनुभवासम्मवस्तत्र श्ुतिमूलता । सान्दृष्टिकफले 
तु वृश्चिकविद्यादी पुरुषान्तरे व्यवहारदर्शनादेव प्रामाण्यमिति विवेकसिद्धिः इति तन्त्रवात्तिके । i 


सन्दर्भेणानेनेदंनि्गंलति-यद्‌ भट्पादास्तैस्तैर्दाशनिकैस्साधु विविच्य प्रतिपादितान्‌ पदार्थान्‌ 
परिशीलयन्तोऽयुक्त्रतिषेधयुकताभ्यनुज्ञानरूपतकेण खण्डयन्तो मण्डयन्तश्च स्वेषु दशनेषु समत्ववुद्धिमावहन्तः 
प्रशंसाधिकरणसिद्धन्यायेन जगत्तत्वपरिशीलनपरिपक्वमतिवैभवानु विरुद्धसिद्धान्तावलम्बिनस्सर्वानेव दार्शानिक- 
घुरन्धरानु एकेन सुत्रेण प्रबध्य निनीषन्तीति । 

प्रकृतमनुसराम:--नेकविधास्वितिकत्तंव्यतासु विचारोऽपयन्तर्भूतः। स च 
सिहावलोकनन्यायेन कत्तंव्य: | केवलमुपदेशेन तद्व्याख्यानेन वा नार्थो निश्चेतव्यः। तदिदमुक्तं वाक्यपदीये 
द्वितीयखण्डे-- 

प्रज्ञा विवेकं लभते विभिन्नागमदर्दानेः । 


कियद्वा दाक्यमुन्नेतुं स्वयत्नमनुधावता ॥ 
तत्तदुप्रेक्षमाणानां पुराणेरागमेविना । 
_ BR अनुपासितवृद्धाना विद्या नातिप्रसोदति ॥ इति । 
एवं विचा व्यतात्वे स्वीकृते, तत्र विचारात्मकं मीमांसाशाख्रं कनिष्ठिकामूल्पातमनु 
न खण्डनमण्डनरूपो5भिप्रेयते, अपि तु समन्वयदृष्ट्या परिशीलनम्‌ | तदिदं ea E 
स्मृतिप्रामाण्यव्यवस्थाप्रसङ्गे दृष्टार्थानां कमंणां दृष्टाथंत्वादेव प्रामाप्यस्‌, अदृष्टार्थानां 
इत्यभ्युपगच्छतां भाष्यकाराणां श्रीशबरस्वामिनां. मतपरिशीलनावसरे हारा अनिक्त थ इ 
नियमविध्यज्ञीकारेण तेषामप्यदृष्टाथत्व॑ वेदमूलकत्व॑ चेति | यथा--शुरुरनुगन्तव्य:' अभिवादयितव्यञ्च' 
वृद्धवयाः प्रत्युत्थेयः सम्मन्तव्यश्च' इत्यादयः सन्ति स्मृतयः। गुरोरनुगमनस्‌, गुरावागते प्रत्युत्यानस, अभि- 
वादनम्‌, गुरावुपविष्टे तदनुञ्ञयोपवेशनमन्तेवासिनाम्‌, उत्थिते गुरावुत्थानम्‌ Vener | 
एतानु नियमानु यथायथं परिपालयतोऽन्तेवासिनो गुरुः प्रीतमनास्सम्यगध्यापयिष्यति vu e 
` तेभ्यः परिवक्ष्यति इत्यस्ति दृष्ट प्रयोजनम्‌ । तेनैवासां स्मृतीनां प्रामाण्यमिति भाष्यकाराणामाशये स्थितेऽदष्टाथं- 
 त्वमप्यासां स्वीकत्तव्यम्‌ । fug, 
: धर्म प्रति यतोऽत्रेदं प्रामाण्यं प्रस्तुतं स्मृतेः । 
तस्मात्‌ कृष्यादिवत्तेषामुपन्यासो न युज्यते.॥ 


दीन्यनुष्ठेयानीत्युपदिशति । अनेनेदं सिध्यति-यन्नेमित्तिकानामकरणे 
पर्यवसानमिति ‘ मकरण ० T फलाभावः 
TT । दृषठार्थानामपि कर्मणां घर्मबुद्धधानुष्ठानमिति यव हाना a :, तस्य 
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तत्र समाजे मिथो लोकानां समत्वदर्शनमपि कमं दुष्टार्थंस्‌। इममर्थं काचन स्मृतिरुपदिशति-- 
अयं तु परमो धर्मो ` यद्योगेनात्मदर्शनम्‌' इति | आत्मदशंनस्‌' इत्यस्य ‘आत्मनो quiu, 'आत्मवददर्शनस्‌' 
इति द्वेधार्थ: | आत्मवत्‌ सर्वभूतानि यः पश्यति स पञ्यति' इति स्मृत्या, स्वतुल्यतया परेषां दर्शन कमं घर्माय 
भवतीत्यागतम्‌ | आत्मनो दशने योगोऽत्यः, आत्मवहृशने च स भिन्नः | एवं दर्शनं समत्वदृष्टौ पर्यवस्यति । 

ada समत्वदृष्टिनिक्षेपो धर्म: स चानुष्ठेयः | अनुष्ठानं च यथाधिकारं यथामर्यादं च भवेदिति शाख- 
सम्मतः पन्थाः । तमिमं पन्थानं प्रदशंयन्ती मीमांसा तत्र सामाजिकानु विविधवर्णाश्रमध्मैः प्रविभक्तानु यथा- 
यथमेकीकृत्य विरुद्वसिद्धान्तावलम्बिनो दाश॑निकात्‌ भट्टपादा इव निनीषतीत्यलमतिविस्तरेण । 


भट्रप्रभाकरयोमेतभेदः 


उपोद्घातः 

पवित्रतमेऽस्माकं भारते देशे जायमानो वै जनुष्मान्‌ किमिदं जगत्तत्वस्‌ ? कस्मादिदं प्रावतिष्ट ? 
किञ्चाऽत्र पारमाथिकस्‌ ? इति जिज्ञासमानेस्तत्त्वमिदं यथावदवबोदूध्‌ं प्रमाणानि गवेषयते D तत्र सत्स्वपि बहुषु 
प्रमाणेषु पुरुषदोषलेशासंस्पृष्टा, सर्वेज्ञकल्पा, विविधविधिकलापविलसिता, अर्थंवादाद्युपबृंहिता च भगवती 
श्रतिरेव त्रयीवेदाम्नायाद्यपरनामघेया, अनितरसाधारणं CAT प्रकटयन्ती प्रमाणान्वेषणप्रवृत्तानां कनिष्ठिका- 
मूलपातमनुभवतीति निविचिकित्समभ्युपगन्तव्यमस्माभिः। इयं किल भगवती श्रुतिरन्तवंत्तीवाञ्न्तनिहित- 
विज्ञाननिचया जेगीयतेऽस्मिन्‌ भूमण्डले । भारतीयस्य सकलकलाकलापस्याऽपि भगवतीमिमामेव किल मूलं 
मन्यन्ते विमशंकाः प्राज्ञाः | 
| अत एवाञ्ज्ञातेदम्प्रथमताकात्कस्माच्चिदपि कालादारभ्याऽद्यावधि गुरुमुखादेव वेदाध्ययनसम्प्रदायो$ 
विच्छिन्नस्सम्प्रवर्तंत इति डिण्डिमवादो मीमांसकानां सङ्गच्छते । अद्यत्वेऽपि वयमवलोकयामः-यत्‌ गुरुमुखा- 
देवाऽ्धीत्य वेदमधिगच्छत्तीति | अयमेव च पन्था अस्मत्प्राक्तनैरप्यनुसुत इति नैव दुश्शकमनुमातुस्‌ | वेदः 
मनुत्सुज्य प्रवृत्ते पुराणप्रभूतिकेऽतल्मे ्रबन्धजाते न कुत्रापि पञ्यामः-अमुं वेदममुकः पुरुषश्चकारेति वचनस्‌ | 
पौरुषेयत्वमस्य प्रसाधयितुं प्रवृत्ता अपि कतिचन तीर्थकारा अन्ततोगत्वा ईश्वरकतृंकत्वमेव प्रतिपद्न्ते। अयभेव 
ह्यंश: प्रमाणीभवति सुबहोः कालात्यूवंमपि न कश्चित्कतृत्वेन मनसाऽपि स्मृत इत्यस्मिन्विषये । विसृश्य विलो- 
झ्याञ्न्ततो निर्णीय वेदे सज्ञातसर्मांधकगौरवाः लौकानुग्रहैकधिषणा अस्मत्प्राञ्चस्सुमतयः, मा भूत्‌ यथाशुत- 
ग्राहिणां कुपथे प्रवृत्तिरिति मन्यमाना > 

सत्यं सत्यं पुनस्सत्यमुद्घ॒त्य भुजमुच्यते | 
वेदशास्त्रात्परं नाऽस्ति न देवं शङ्कुरात्परम्‌ ॥ 
भुजमुदघुत्य भेदप्रामाण्ये प्रतिज्ञामपि Hac | इत्यसस्य वेदस्याऽपौरुषेयत्वेऽपवादानहे च प्रमाण्ये 

स्वीकृते स dM भार्गमादिशति स एवार्क्याणां नियमेनाश्नुसतंव्य आसीत्‌ । इहाऽमुष्मिन्वा लोके 
तद्यथा कर्तव्यमिति ब्रवीति; तत्तथा ते सुसाधं दुस्साध वा सवंमन्वतिष्ठन्‌ । 
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तत्र नियततकतंव्येषु वेदविहितेषु wig सर्वादिभूतमिदम्‌-स्वाध्यायाध्ययनं नाम । तेनेकेकेन 
द्विजन्मना वेदिकं पन्थानमातस्थुषा यथाविधि नियमेन वेदोऽध्येतव्य आसीत्‌ | यो नाम नाध्ध्येष्ट, स 'अनधीयाना 
व्रात्या भवन्ती'ति व्रात्योऽमन्यत | अत एव सवंज्ञकल्पो मनुरपि ब्रवीति ; 


योऽनधीत्य द्विजो वेदमन्यत्र कुर्ते क्षमम्‌ | 
स जीवत्नेव शूद्रत्वमाशु गच्छति सान्वयः ॥ इति | 
यो नाम चाऽधीते त्रयीस्‌, तस्य वाचोऽपि दुर्जाततामवबोधयितुं काचिदुगेव प्रवृत्ता-- 


यस्तित्याज सखिविदं सखायं न तस्य वाच्यपि भागोऽस्ति । 
यदीं sites श्युणोति न हि प्रवेद सुकृतस्य पन्थास्‌ ॥ इति | 


न केवलमक्षरग्रहणरूपमध्ययनं फलाय कल्पते, अपि त्वर्थोऽपि तस्य सम्यक्‌ ज्ञातव्य इति 
विध्यन्तरमाह- à 


स्थाणुरयं भारहारः किला$भुदधीत्य वेदं न विजानाति योऽर्थम्‌ । 
योऽर्थज्ञ इत्सकलं भद्रमश्नुते स॒ नाकमेति ज्ञानविधूतपाप्मा ॥ इति | 


अत एव द्विजन्मनां सर्वेषामपि वेदतदर्थज्ञाने प्रवृत्तिरुदेति स्म । न केवल विधिरस्मान्‌ प्रवर्तयतीति, 
किन्तु कामपि विद्यां विना निखिलमेव जगच्छन्यं भवेदिति मन्वानाः प्राचीना आर्याः भृशं श्रद्धधाना: किञ्चिदप्य- 
न्यथाभावो मा प्रसाङ्क्षीदिति जागरूका यथावट्टेदमधिगत्य तदर्थं सम्यक्‌ परिज्ञाय यथोक्तं सर्वमन्वतिष्ठन्‌ । 


अथ परिवर्तनशीले संसारचक्रे क्रमेण मनुष्या अपि बलेन श्रद्धया मत्या आयुषा भन्त्यादिभिश्च 
दुविदधत इत्यवलोक्य सुमेधसस्तदानीन्तनाः प्राज्ञा वेदाधिगमसम्प्रदायस्य विच्छित्तिमाशङ्भुमानास्तल्लक्षणग्रन्थान्‌ 
प्रवतयामासु: । अनन्तरं शिक्षा, व्याकरणं छन्दोविचितिश्चेति शब्दव्यवस्थोपयोगिनख्रयस्सन्दर्भा: वर्ण तत्समुदायं 
पदं तत्समुदायं य्य विस्पष्टमवबोध्य वेदिकीमानुपूर्वीमनपायं परिरक्षितुं प्रावर्तन्त | तथा$थंव्यवस्थोपयोगिनो 
निरुकं ज्योतिषं कल्प इति त्रयस्सन्दर्भाः प्रवृत्ताः । तदिमानि वेदस्य षडङ्गानि इत्यमिधीयन्ते। एतांवताध्प्य- 
परितुष्टमानसाः प्राक्तना अन्यान्यपि विद्यास्थानानि प्रवतंयामासुः पुराणन्यायविस्तरधर्मशाख्नमीमांसाख्याति । 


तत्रेतरविद्यास्थानेस्सम्भवत्यपि कार्यनिवहि तानि वाक्यार्थनिणये व्याप्तुं नेव 
वेदवाक्यानि मिथो विरुद्ार्थानीव, कतिचन बाधितार्थानीव, क eal आ 
शाख्नान्तरपरिशीलनपरिपक्वमतिवेभवोऽपि स्थलेष्वेतादृशेषु बलात्सन्देहं नीयते । कथमेष सन्देहोऽपनीयताम्‌ ? 
नाऽत्र शब्दाथंव्यवस्थोपयोगिनां व्याकरणकल्पादीनां प्रसरो भवितुमहति । तानि हि वर्णपदपदार्थेष्वेव लब्ध- 
` ्रस॒राणि, न तु वाक्यार्थप्रतिप्तो | अतो हेतोः प्रवृत्तं न्यायनिबन्धनात्मकं तत्तादृशं मीमांसाशा्नं यस्मिश्च 
। शाखे चोदनालक्षणस्य तत्तदर्थवादप्रका सितत्राशस्त्यविलसस्य श्रुत्यादिसम्पादितसकला ज़पुद्धितस्य । सकलाङ्गपुङ्झितस्य स्वप्रमाणानु- 
गुणस्मृतीतिहासपुराणाभियुक्तसूक्तिसन्दर्भकृतो पवृंहणस्य विधिनिषेधविकल्पसमुच्चयोत्सर्गापवादबाधाभ्युच्चयादि- 


e ee निखिलपुरुषार्थरत्ताकरस्य भगवतो धमंस्य तत्वतो निर्णय: तिपादितः। अत 
एवतत्सवंत्र वावयश्याऊ मिति चाध्ययने वेदवाक्यार्थदशाबयस्सम SEG | a 
` य मीमासावासनावासितान्त Si अस्य न निविचिकित्सो शकयस्सम्प्रतिपत्तुमिति न 
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शास्त्रावतारः--अस्य च मूलप्रवतंको महषिज॑मिनि:। महषिरयं त्रयस्षिशदलौकिकानि* प्रमाणा- 
न्युपादाय द्वादशभिरध्यायेधेमंविचारात्मकं मीमासाशाख्नं सूत्रात्मता जग्रन्य। केचन जेमिनिप्रणीतमध्याय 
चतुष्टयात्मकं सद्धूषंकाण्डमपि सङ्कलय्य शासत्रमिदं पोडशलक्षणीत्यभिदधति । पूर्वोत्तरमीमांसयोरेक्यं मन्वाना 
अपरे विशतिलक्षणीत्यभिप्रयन्ति। तत्र धर्मविचारात्मकशाख्नस्य द्वादशलक्षणीत्येव प्रसिद्धि: । शास्त्रेऽस्मिनु 
उपसहस्रमधिकरणानि वतंन्ते | प्रत्यधिकरणमेकेकस्य वेदवाक्यस्याऽ्थनिर्णयाय प्रवृत्तम्‌ । 


कोऽयं जेमिनिः--अथ कोऽयं जेमिनिरिति विचारः प्राप्तावसरः । वायुविष्ण्वादिपुराणानि पाराशर्यस्य 
व्यासस्य जैमिनिश्शिष्य इत्यवबोधयन्ति। श्रीमङ्कागभते च द्वादशस्कन्धे षष्ठेऽच्याये पाराशर्यो व्यासः वेदं 
चतुर्धा विभज्य एकेकमेकेकस्मे स्वशिष्याय प्रदाय छन्दोगसंहिताप्रदानेन जेमिनिमन्वग्रहीदिति प्रतिपाद्यते। 
तत्रैव प्रदेशान्तरे “ततो हिरण्यनाभोऽभूत्‌ योगाचार्यस्य जैमिने' रित्यनेन जेमिनिर्योगाचाये इति वणितमस्ति । 


कविकुलतिलकः कालिदासोऽपि रघुवंशेऽष्टादशस्े त्रयस्त्रिशत्तमे इलोके पुत्राख्यस्सूर्यंवंशजो राजा 
कश्चन मुमुक्षुः बरह्मविद्याविदुषोः जैमिनेश्शिष्यो भूत्वा मुक्ति सम्प्राप्त इति ब्रवीति | 

प्रपञ्चहृदये च तलवकारशाख्ा्रयुक्तं सामवेदीयं कल्पसूत्रं चतुरशीतिपटले: जैमिनिना प्रर्वातत मिति 
सामवेदीयकल्पसूत्रप्रवतंकत्वेन जैमिनिरभिहितः । 

- पार्थंसारथिमिश्चा अपि “क्रियानन्तर्यूपो वा गुरुपवंक्रमो$पि वे'ति वातिकव्याख्यानावसरे “ब्रह्मा 
प्रजापतये मीमांसां प्रोवाच, सोऽपीन्द्राय, सोऽप्यादित्याय, स च वशिष्ठाय, सोऽपि पराशराय, पराशरः कुष्ण 
पायनाय, सोऽपि जेमिनये, सोऽपि स्वोपदेशान्तरमिमं न्यायं ग्रन्थे निबद्धवानि'ति गुरुपवंक्रमोपन्यासद्वारा 
कृषणद्वेपायनसिष्यत्वेन जैमिनि प्रत्यपादयन्‌ । कृष्णद्वेपायनो व्यासश्चैक एवेति सम्प्रदायः | 


किञ्च 'सोऽयं प्राजापत्यो विधिः तमिमं प्रजापतिर्बृहस्पतये प्रोवाच, बुहस्पतिर्नारदाय, नारदो विष्वक्से- 
नाय, विश्वक्सेनो व्यासाय पाराशर्याय, व्यासः पाराशर्यो जैमिनये, जैमिनिः पौष्पिकाण्ड्याय पाराशर्यायणाय, 
पाराशार्यायणो बादरायणाये'ति सामविधानब्राह्मणे च पर्यालोच्यमाने पराशरसुतो व्यासः जेमिनेगुरु:, 
जैमिनिर्बादरायणस्येति चाऽवगम्यते | अत एव केचनेतिहासममंज्ञाः द्वौ बादरायणौ त्रयो जेमितय इत्यभिः 
प्रयन्ति | तत्राऽपि वेदान्तसूत्रकतुर्बादरायणस्य पूर्वतन एव भवितुमहंति पुवेमीमांसासुत्रकर्ता जेमिनिरिति 
प्रतिपादयन्ति । भवतु यथा तथा वा व्यासशिष्यो जेमिनिरेव मीमांसासूत्रप्रणेतेति सम्प्रदायगतः पन्थाः । 


मीमांसासूत्रवृत्तयः-अमोषां जेमिनीयानां मीमांसासूत्राणां कृतकोटिनामथेयं भाष्यं भगवता बौधयना- 
चार्येण प्रथमं विरचितमिति प्रपञ्चहृदयादवगम्यते | परन्तु तदद्ययावदनुपलम्भदोषदूषितस्‌। तदेतदतिविस्तृतमिति 
पाणिनिगुरोर्वषंस्याऽ्ुजेनोपव्षेणाऽपि संक्षिप्ता वृत्तिः काचन विरचितेति तत्र तत्रोपलभ्यते। इयमपि नामाव 
शेषितेव | एनमेवोपवर्ष' वृत्तिकार मन्यन्ते बहवः पण्डितसमाजेऽप्येवमेव प्रवादः | परन्तु शाबरभाष्यपर्या- 


SIRS re तलातल रती 
१. घमँग्रमाणानि--विध्यधंवादमन्त्र नामधेयस्मृतिशिष्टाचारसामध्यंवाख्यशेषरूपाणि अषौ । 
चन्दान्तरामभ्याससंख्यासंज्ञागुणप्रकरणात्तराणि ' षद्‌ । 
अङ्गताबोधकानि प्रमाणानि- श्षृतिलिङ्गवावयप्रक्ररणस्थानसमारव्यारूपाणि षट्‌ । 
` क्रमबोधकानि प्रमाणानि- श्रुत्यथेपाठस्थानमुख्यप्रवृत्याख्यानि षट्‌ | 
अतिदेद्यप्रमाणानि-- वचननामलिज्ञानि त्रीणि, उहप्राण स्थानापत्तिरेकम्‌ । - 
बाधप्रमाणानि-प्रत्याम्नानप्रतिषेघा्ंछोपरूपाणि त्रीणि, आहृत्य श्रयस्त्रिशदलौकिकानि प्रमाणानि सिध्यन्ति 1 
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लोचनेनोपवर्षादन्य एव वृत्तिकार इति केचनाऽशेरते--शाबरभाष्ये हि भाष्यकाराः एकत्र 'इति तु भगवानुप- 
qd: इति भगवच्छन्दप्रयोगेणोपवर्षे निरतिशयं बहुमानं प्रकटयून्ति | अपरत्र 'वृत्तिकारस्तु--अन्यथेसं aata- 
कारे'ति निरुपपदवृत्तिकारशब्दप्रयोगेण वृत्तिकारे तादुशं बहुमानं न प्रदशंयन्ति | उपवर्षे भगवद्बुद्धिमातन्वानानां 
श्रीशाबरस्वामिनां उपवर्ष एव वृत्तिकार इत्यभिमतोश्भविष्यत्‌, तहि “वृत्तिकारस्तु' इति नैवाञ्वक्ष्यत्‌ । अत 
उपवर्षो वृत्तिकाराद्भिन्न एव भवितुमहंति | अत एव कुमारिल्पादे: इलोकवातिके प्रथमाधिकरणे त्रयञ्चिशत्तमे 
इलोके कीत्यंमानो भवदास एव वृत्तिकार इति । 


मम तु प्रतिभाति--वृत्तिकार एवोपवर्ष इति | तकंपादे श्रीशबरस्वामिनः तृतीयचतुर्थपञ्चमसुत्राणि 
स्वमतेन व्याख्याय वृत्तिकारस्तु अन्यथेमं ग्रन्थं वर्णयाञ्चकार “तस्य निमित्तपरिष्टिरि’ त्येवमादिम्‌ इत्यादिना 
“तस्माच्चोदता लक्षण एव धर्मः, ना$न्य लक्षणः। बादरायणग्रहणमुक्तम्‌' इत्यन्तेन ग्रन्थजातेन वृत्तिकारमतरी- 
त्याऽपि तानि सूत्राणि व्याचचक्षिरे। तत्र तन्मतरीत्या ऑत्पत्तिकसूत्रव्याख्यानावसरे परस्परं पृथग्भूत 
योस्स्वतोऽसम्त्रद्वयोर्शन्दार्थयोस्संज्ञासंज्ञिलक्षणस्सम्बन्धः रज्जुपटयोस्संयोग इव पुरुषकृत एवेष्टव्य इति तद्द्वारा 
चेदे पुरुषातुप्रवेरासम्भवाच्चोदना न धमे प्रमाणमित्याशङ्कूय, तश्चिराकरणाय प्रथमं सम्बन्धाधारभूतं शव्दस्वरूप- 
सेव कीदृशमिति निरूपयितुकामा भाष्यकाराः 'अथ गौरित्यत्र कर्शब्दः” इत्यादिना प्रश्‍नमुपक्रम्य 'गकारौकार- 
विसजेनीया इति भगवातुपवर्षः' इत्यादिना वृद्धसम्मतिप्रदर्शनपूर्वकं गकारादिवर्णा एव शब्दस्वरूपमित्युप- 
STET: । यदत्र वृत्तिकारमतप्रदशंनावसरे भगवानुपवर्षं इति कथनं वृत्तिकार एवोपवर्षं इत्यवद्योतयति | एवं 
“चिद्ये प्रायदशंनात्‌' (Sto qo २.३.१६) इत्यत्राधिकरणविषयवाक्य एव सन्दिहाना भाष्यकाराः 'वृत्तिकार- 
वचनात्प्रतिज्ञां संशयञ्चाऽवगच्छामः। अत्र भगवानाचार्यं इदमुदाहृत्य-+वत्समालभेत वत्सनिकान्ता हि पशवः 
इतीमं संशयमुपन्यस्यति स्म, इत्यादिना ग्रन्थेन वृत्तिकारमेव भगवच्छः्दप्रयोगेण निदिशन्ति। अतरच भाष्य- 
पर्यालोचनेनापि वृत्तिकारादभिन्न एवोपवर्षं इति प्रतीयते। एवञ्च बौधायनविरितं भाष्यमेकस्‌, उपवर्ष 
विरचिता वृत्तिरपरा, भवदासकुता च वृत्तिरन्येति ग्रन्थत्रयं शाबरमाष्यत्पूर्वं आसी दित्यवगम्यते | 


शाबर भाष्यम्‌-अमीषामनुपलभ्यमानग्रन्थकत्‌'णामनन्तरं तत्रभवतां श्रीशबरस्वामिनां स्थानस्‌ । 
य इमेऽद्यत्वे जगति विद्यामानस्य मीमांसासूत्रव्याख्यानप्रवन्धराशेस्समग्रस्य शिरसि वर्तमान भाष्यं प्राणेषुः । 
तदिदं भाष्यं सुप्रसन्नमप्यतिगभीरं अनितरसाधारण्या शय्यया उपपादनसरण्या चाऽतन्यसुलभयाऽतिशेत एव 
` माष्यान्तराणीत्यत्र नाऽस्ति विशयलेशः । भाष्यस्यास्य सराणि सर्वात्मनाऽनुकुर्वन्तः श्रीमच्छङ्करभगवत्पादाः 
धर्म: प्रसिद्धो वा स्यादप्रसिद्धो वे' ति शबरस्वामिभिर्भाषितमेव भाष्यं धर्मपदपरित्यागेन ब्रह्मपदं संयोज्य 
ह्म प्रसिद्धं वा स्यादप्रसिद्धं वे. ति स्वीये भाष्ये भगवत्पादा aga शाबरीमेव वचोभङ्गिममुसख्नुरिति विदित- 


चरमेव भाष्यद्वयमनुशीलयतास्‌ | 'शास्त्रतात्र्यविदामनुक्रमणमि’ त्येवमुपक्षिपन्त इमे श्रीशबरस्वामिनामुपरि. 
विद्यमानं स्वीयं निरतिशयं बहुमानमाविष्ठुर्वन्तीति मन्यामहे । 


आाष्यानन्तरं मतत्रेचम्‌-एवन्तावद्भाष्यकारपर्यन्तं विना मतवैषम्यमेकरूपैव प्रवृत्तेयं भगवती . 


मीमांसा, ततस्त्रिपथगेव मागत्रयसञ्चारिणी बभूव । तत्र प्रथमो मागो मीमांसा निकेतनस्य प्रधानस्तम्भभूतैः 


श्रीकुमारिल्मट्टे: प्रवतितः, द्वितीय: प्राभाकरमिश्रेः, तृतीयश्च मुरारिमिश्रैः । मतत्रयमपीदं शाबरं भाष्यमेवा5- 
EST प्रवृत्तम्‌ | 


L4 


"n eu कुमारिलभट्टे: शाबरभाष्यव्याख्यानरूपैव ग्रन्थत्रयी व्यरचि । तर्कपादाख्यप्रथमपादस्य इलोक- 
वातिकस्‌, द्वितीयपादप्रभृति आ तृतीयाध्यायं तन्त्रवातिकम्‌, तत आसमाप्ति टुप्टीकेति च प्रथितं ग्रन्थत्रयमपि । 
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इमामेव च ग्रन्थत्रयीमवलम्ब्य भाटुमतनिरूपकाः परक्शता ग्रन्थाशशास्त्रदीपिकातोतातितमततिलकादयः 
` प्रावतिषत। भाट्टमतस्यैव 'तौतातितमतं' मित्यपि नाम । प्रभाकरोऽपि शाबरमाष्यमेवावलभ्च्य तट्टीकात्वेन 
वृहतीमररचत्‌ | तच्छिष्यो मिश्रशालिकनाथो बृहतीव्याख्यां ऋजुविमलाम्‌, तद्व्याख्या भवनाथो नयविवेकस्‌, 
तद्व्याख्यां च वरदराजो नयविवेकदीपिकाञ्च व्यातेनुः | विवरणकारः निबन्धनकारङ्चेति नामद्वयं तत्र तत्र 
्रन्थेषूपलभ्यते | काविमाविति पर्यालोच्यमाने केचनेवमभिप्रयन्ति--'क्रमश्च तदतिरिक्तः । न ह्येष प्रयोगो 
विधेविधेयः अननुष्ठेयत्वात्‌। अशब्दार्थंत्वात्‌ क्रमवद्व्यतिरेकेणेदन्तयाऽनिरूपणात्‌’ (विधि, qo ४१३, do १) 
इति विधिविवेकव्याख्यानावसरे सर्वंतन्त्रस्वतन्त्रा वाचस्पतिमिश्रः न्यायकणिकायां TW विवरणकृतो हेतुमाह- 
अननुष्ठेयत्वात्‌’ “निबन्धनकृतो हेतुमाह--अशब्दार्थत्वात्‌' इति भेदेन विवरणनिबन्धनङक्कतौ व्यपदिशन्ति । 


एवमेव “तस्मात्सर्वं एव तार्तीयः पाञ्चमिकरच क्रमो न विधेयः--इति विवरणकारः । निवन्धकार- 
स्त्वाह--भवतु तार्तीयक्रमस्य संख्यायारचेकादशादिकाया अभिधानसम्भवात्‌ ग्रहणेन विध्येदमर्थ्ये सति विध्या 
क्षिप्तानुछानतया विधेयत्वस्‌, न त्वेवं पाञ्चमिकस्य क्रमस्य सम्भवति । न हि तस्य किञ्चिदभिधानमस्ती'ति 
(न्यायरत्नमाला, Jo १४८) पार्थंसारथिमिश्रा अपि भेदेनैव तौ निदिशन्ति। 


एवं शालिकनाथोऽपि प्रकरणपञ्चिकायाँ 'विवरणकारा ह्याधानविषयमपि नियोगान्तरमिच्छन्तिः 
(प्र de Jo १८८) 'यस्तु वषद्कतुंः प्रथमभक्ष इति प्रथमशन्दाभिषेयः क्रमः, स हि विनियोज्यो विधेयरचेति 
निबन्धकारः' (We de qo २२०, do ११) «इति भेदेन तावुल्लिखंति। एतावता प्रबन्ध्रजातेन विवरणकारः 
निबन्धनकारश्च भिन्चाविति सुस्पष्टं प्रतीयते । यदि चेमौ भिन्नौ न स्तः, ताह 'एकस्यैव तार्तीय: पाञ्चमिकश्च 
क्रमो न विधेयः, तार्तीयो विधेयः पाञ्चमिकश्च न विधेयः' इति कथनं विरुद्धं स्यात्‌ । 


किञ्च शालिकनाथस्य साक्षाद्गुरुः प्रभाकर इति सम्प्रदायः | प्रभाकरेण बृहती विरचितेति नाऽस्ति 
संशीतिः। बृहत्या एव विवरणमित्यपि नाम। अत्र च प्रमाणमुत्तरत्र निरूपयिष्यते अतश्च शालिकनाथः 
स्वाचार्यंनाम 'विवरणकारा"""इच्छन्ती'ति बहुवचनान्तेन निदिशति। निबन्धकारन्तु 'स हि विनियोज्यो 
विधेयश्चेति निबन्धनकारः' इत्येकवचनान्तेन निदिशतीति सङ्गच्छते। अन्यथा क्वचिच्छालिकनाथः 
स्वगुरावादरतां, क्वचिच्च निदारतां प्रकटयतीति विप्रतिषिद्धं स्यात अतो विवरणकारान्तिबन्धनकारो 
भिन्न एवेति | | 

अन्रेदं वक्तुमभिलषामि- अस्मत्परमाचार्याः म० म०-पं० कुप्पुस्वामिशाल्षिपादा: निबन्धन बृहत्या- 
स्संज्चेति वदतां म० Ho do गङ्गानाथ झा महोदयानां मतं निराकुर्वाणाः “Further light on the Prabha- 
kara-Problem’ इति शीर्षके लेखे (४७७ पृष्ठे) एवं प्रतिपादयन्ति-'यत्‌ प्रभाकरविरचितबृहत्या: द्वितीया- 
' ध्यायद्वितीयपादान्ते इति प्रभाकरभिश्नकृतौ मीमांसाभाष्यविवरणे' इति लिखितमुपलभ्यते | अतो विवरणमित्येव 
बृहत्या नाम । अस्या एव व्याख्या सिश्रशालिकनाथेन विरचिता क्रजुविमलेति । निबन्धनं तु ग्रन्थान्तरं शाबर- 
भाष्यव्याख्यारूपं प्रभाकरेणेव विरचितस्‌ । अस्याऽपि व्याख्या दीपशिखेति शालिकनाथेनेव विरचिता। अत्र च 
प्रमाणम्‌ “प्रभाकरप्रस्थानं तु--भाष्यस्य प्रभाकरकृत व्याख्यानद्वयस्‌ | एकं विवरणं षट्सहस्नरूपं, अपरं 
निबन्धनसंज्ञकं द्वादशसहस्रं, विवरणस्य ऋजुविमा, निबन्धनस्य दीपशिखा, ceed शालिकनाथकृतं प्रकरणं 
शालिकनाम' (Sarvadars'anakaumudi, manuskribt, Page 22) इति स्वेदशंनकोमुदीस्थं वाक्यमेव | 
अतश्च निबन्धनं बृहतीति वदतां मतं न युक्तियुक्तमिति । अत्र सवेदशनकोमुदीस्थ--पडिक्तमिः स्पष्टमवगम्यते-- 
विवरणकारः निबन्धनकार्वैक एवेति । किद्व त्यायरत्नमालाव्याख्याने नायकरत्ने विवरण नाम प्रथमं गुरुणा 


३६ 
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प्रणीता लघ्वीति तत्सम्प्रदायः। निबन्धनं नाम पश्चाद्गुरुणेव प्रणीता बृहट्लीकेति (नायकर, qo २५३) 
चाक्यमुपलम्यते। एवं मीमांसकमूधंन्येरप्पय्यदीक्षितेन्द्रेविरचिते कल्पतहपरिमले 'इत्थं गुरुणा निबन्धने 
व्याख्यातस्‌’ (qo ११६) इति वाक्यं दुश्यते। इदं च प्रमाणहयमस्मदाचार्यचरणेःप्रदत्तस्‌ । आभ्यामपि 
प्रमाणाभ्यां निबन्धनकारः विवरणकाररचेक एव, ग्रन्थस्तु भिन्न इत्यवगन्तुं शक्यत इत्यलं विमशंनेन । प्रकृत- . 
मनुसरामः -मिश्रशालिकनाथेनेव कृता प्रकरणपञ्चिका गुरुमतावलम्बिनी तदीयानां पदार्थानां करबदरवत्सु- 
निपुणमुपपादिका अतिगभीरया पण्डितमनोरञ्जिन्या शेल्या समलङ्कृता विभूषयति विदुषां मनांसि श्रवांसि 
च। एवं शाबरभाष्यव्याख्यानमप्येकमतिस्षेपेणाऽनेनेव कृतमित्यपि श्रूयते। प्रभाकरविजय इति ग्रन्थो नन्दी- 
श्वरेण विरचितस्समुपलभ्यते | अनेनाऽपि ग्रन्थेन काञ्चन प्रभाकरसिद्धान्तोक्तयस्सम्यगवन्तुं शक्यन्ते | 


यथा च भाट्ट्सम्प्रदायस्सवंत्र देशे प्रसृतः पठनपाठनसोपानमत्युन्नतमारूढ़ः न तथा प्रभाकर- 

सम्प्रदायः | यद्यपीदं मतं न तथा प्रसृतस्‌, तथाऽपि प्रमाणकोटिमतितरामारूढं सर्वैस्तीर्थंका रैरादुतमित्यवगम्यते, 

यतो नेयायिकादयस्स्वपदार्थनिरूपणावसरे प्रायेण मतमेतदेव खण्डनाथँ मण्डनाथंमेव वा मीमांसकमतत्वेन 
परिगृह्हते | अभिमन्वते च लेशतः खण्डनेन खण्डनाभासेन वा कृतार्थमात्मानम्‌, मण्डनेन वा मण्डितस्‌। 


तृतीयं तु मतं मुरारिभिश्चोपज्ञस्‌। तच्च कुत्र कदा वाऽसीत्‌, कं ग्रन्थमवलम्ब्य प्रवृत्तम्‌, के के 
ग्रन्यास्तन्मते प्रणीताः, के के उपलभ्यन्त इत्यादिषु विषयेषु मूकीभवनमेवाऽस्माकं शरणम्‌ | परन्तु नितरां 
प्रमोदस्थाचमस्माक यदिदानीं मुरारिमिश्रविरचितः 'त्रिपादनीतिनयनस्‌' इति ग्रन्थो मद्रप्रान्ते मुद्रितो विलस- 
तीति। क्णपरम्परायामेवाऽ्वतिष्ठते स्म तन्मतम्‌ | क्वचिक्वचिदग्रन्येषु “मिश्चास्तु' इति खण्डनार्थमुपाददते 
ग्रन्यकारा: | पण्डितकुलतिलकेः गागाभट्टापरनामधेयेः -श्रीविश्वश्वरसूरिभिः स्वीये भाट्टचिन्तामणौ 'गुरोरथ 
कुमारिलस्य मुरविद्विषोऽपि श्रमह्णमः' इत्यादिना सूचना परं कृता तन्मतास्तित्वे, न तदृपरि किञ्चिदप्य- 
भिहितम्‌ । यदा च भट्प्रभाकरयोरुभयोरपि मतं नितान्तं प्रासरज्जगति, तदा तत्र सौ हित्यसलभमानो मिश्रः 
मुरारिः वेयात्यात तृतीयं मतं किञ्चिदुपजानाति स्म । cup मतद्वयापेक्षया नितरां विलक्षणमासीत्‌ | अत एव 
“मुरारेस्तृतीयः पन्थाः' इत्यपि तदानीन्तना जनाः कथयाम्बभूवुः | काव्यमात्रज्ञास्तदिदमनर्घराघवकतुर्मुरारेविषये 
वृत्तं मन्यमानाः किमपेक्षया तस्य तृतीयः पन्था इति तदुपलम्भाय सुबहु परिश्राम्यन्ति। किञ्च मीमांसक- 
सम्मते UEM SM E मुरारिमिश्र इति कुसुमाज्ञलिख्याख्याने 
प्रकाशे गङ्गेशोपाध्यायपुत्रो वर्धमानो afud [य नाञ्न्यत्किञ्चिन्मुरारिमिश्रमत थं 
NAT : a Pianta qum वा 
 भाट्टमतस्य प्रचाराधिक्यम्‌-एवं मतत्रये प्रवृत्तेशपि भाद्टस्येव मतस्य महानु प्रचारः ततोञ्ल्पीयानु 
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भट्टप्रभाकरयीमंतभेदः | १८५ 

अपरमपि कारणमिदमभ्यूहितुं शक्यते--यत्‌ कुमारिलानन्तरकालिकाः श्रीमन्तो भगवच्छङ्कुराचार्य- ` 
पादाः स्वीयेषु भाष्येषु सर्वत्र स्वशा्नमात्रसाधारणान्विषयानु मुक्त्वा व्यावहारिकेषु विषयेषु भाट्टमेव मतमवः 
लम्बन्ते स्म । अत एवाऽद्वेतिनां व्यवहार:--व्यवहारे भट्रनयः' इति । एवश्चाऽद्वताचार्येण स्वीये शाखव्यवहारे 
भट्टमतस्याऽऽदृतत्वात्‌ तदानीस्तना जना आचार्यपादमत एवाऽतितरामाविर्भूतश्रद्धास्तत्परिचयार्थं यदा समा- 
रभन्त तद्ग्रन्थानध्येतुं, तदा तत्रत्याः पदार्थाः प्रायशः पूर्वतन्त्रसिद्धा इति तज्ज्ञानां पूर्वतन्त्राधिजिगांसा 
समजनि तेषां एवं ये परतन्त्रापेक्षिणः, ते प्रायेण पूवंतन्त्रे सुनिपुणमधीतिनोऽप्यभूवनु इत्यनयेव दिशा प्रासरत्‌ 
भाट्टसम्प्रदायो जगति । 

भटुप्रभाकरयोमंतभेदोपक्रमः-अथेदानों मतयोरनयोः शाखप्रतिपाद्यविषये प्रमाणप्रमेयेषु च परस्परं 
मतर्वेलक्षण्यं प्रतिपादयितुं लेखनीं व्यापारयामः-तत्र प्राभाकरं मतं यथावत्सङ्ग्रहीतुं साधनसम्पत्तिर्मे लघीयसी, 
यतश्च तन्मतानुसारिणो ग्रन्था जगति लुप्तप्राया: | सन्तोऽपि पञ्चषास्ते मुद्रणपथाइवीयांसः । एकस्तावद्बृहती- 
संज्ञको निबन्धः प्रभाकरविरचितस्तकंपादान्तं ऋजुविमलया साकमस्मत्पूज्यपादेः प्रकाशितश्चकास्ति | अपरश्च C 
प्रकरणपञ्चिकाभिधो निवृन्धः काश्यां चोखम्वामुद्रणालय एव मुद्रितो वर्वोत । मुद्वितेऽप्यस्मिन्‌ प्रमेयपारायणं 
GANT दरीदृश्यते । अन्यश्च प्रभाकरविजयाख्यो नन्दीश्वरप्रणीतस्समुपलभ्यते ग्रन्थः । निबन्धत्रमपीदमवलम्व्य 
यथामति प्रभाकरमतं सङ्ग्रहेण प्रदर्शयितुं यतिष्ये । तत्र प्रथमतो भाट्टमते तत्तदध्यायप्रतिपाद्यो विषयः कः ? 
कानि प्रमाणानि ? तेषां प्रमेयस्वरूपञ्च कीदुशस्‌ ? इति सर्वमिदं निरूप्याऽनन्तरं प्रभाकरमतेऽन्यथाङ्गीक्कृतं 
पदार्थंजातं प्रदशेयिष्ये | अन्ते च मतयोरनयौः द्वित्रस्थलेषु अधिकरणमेदप्रदशंकपट्िकाञ्च निवेशयिष्ये | 


भट्टमतातुरोधेन प्रथमाध्यायप्रतिपा्यविषयः-सवंज्ञकल्पो महषिजेसिनिस्त्रयत्रिशदलौकिकानि 
धमंप्रमाणान्युपादाय द्वादशभिरध्यायेधंमंविचारात्मकं मीमांसाशाख्न सूत्रात्मना जग्नन्थेति प्रागवदस्‌ । तत्र 
‘अथातो घमंजिज्ञासे'ति प्रथमसूत्रेण प्रमाणस्वरूपसाधनफलेधंमंस्य विचारं प्रतिज्ञाय प्रथमाध्याये तस्मिनु 
प्रमाणं निरूपितस्‌ । तत्र प्रथमपादे साक्षाद्‌ धर्मे प्रमाणभूतायाश्चौदनायाः पोरुषेयत्वाद्यप्रामाण्यहेतुशङ्कानिरा- 
करणपूर्वंकं प्रामाण्यमुपपादितम्‌ । .द्वितीयेऽर्थवादानां विध्यपेक्षितप्राशस्त्यसमर्थकतया, मन्त्राणां कमंणाम- 
ुष्ठेयार्थस्मृतिसमपंकतया च, तृतीयपादे मन्वाद्यापतप्रणीतवेदाविरुद्धस्मृत्यादीनां मूलवेदानुभापकेतया, चतुर्थपादे 
तु ‘अग्निहोत्रं जुहोति’ चित्रया यजेत पशुकामः' इत्यादिविधिवाक्यगतानामरिनिहोत्रादिपदानां नास्ता कमंभेदः 
नाम्ना फलोपबन्धः, नाम्ना-गुणोपबन्धः नाम्ना धर्मातिदेशः इत्यादि प्रयोजनवत्या कमंनामतया च प्रमाण्यं 
प्रतिपादितम्‌ | एवं सामथ्यंक्य वाक्यशेषस्य च धर्मे प्रामाण्यं साधितम्‌ । 


द्वितीयाध्यायप्रतिपाद्मविषय्रः--एवं प्रमाणसिद्धस्य धमंस्य परस्परभिन्तं स्वरूपं द्वितीयाध्याये 
निरूपितम्‌ | तत्र यजति ददाति जुहोतिचोदनासु यज्यादिधातुभेदरूपेण शब्दान्तरेण यागदानहोमानां भेदः, 
“समिधो यजति, तनूनपातं यजति’ इत्येवमादिविधिषु यजतीति पञ्चङृत्वोऽभ्यासेनाऽविशेषपुनः श्रुतिरूपेण 
प्रयाजानां मेदः, “सप्तदश प्राजापत्यात्‌ प्रशुनालभत' इत्यत्र द्रव्यदेवता सम्बन्धभेदित्या सप्तदशसंख्यया तदनु- 
मेययागानां भेदः, 'अथेष ज्योतिरथैष विश्वज्योतिः अथेष सवंज्योति' रित्यादिवाक्येषु ज्योतिरादिनामधेयेस्त- 
न्नामकयागानां प्रकृतज्योतिष्टोमाद्भेदः, “तप्ते पयसि दध्यानयति सा वेइवदेव्यासिक्षा वाजिभ्यो वाजिनसि' 
त्यत्राऽमिक्षारूपगुणावरुद्धे यागे निवेशमलभमानेन वाजिनगुणेन वाजिनयागस्याऽभिक्षायागाद्भेदः, प्रकरणा- 
न्तरेण नित्याग्निहोत्रान्मासाग्निहोत्रस्य भेद इत्येवं द्वितीयाध्याये कमंभेंदस्सापवादः प्रपश्रितः। . 

तृतीयाध्यायप्रतिपाद्यविषयः-भिन्तातां कर्मणां श्रुतिलिङ्गादिभिः प्रमाणेः शेषशेषिभावस्तृतीये 
निरूपितः । भिन्नानां ह्यज्ञाज़िभावस्सम्भवति, नाऽभित्तानामिति भेदाध्याय़ानन्तरमस्य प्रवृत्ति: । अत्र च 
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' कर्शेषः ? इति तत्स्वरूपस्‌, केन हेतुना शेष इति शेषशव्दप्रनृत्तिनिमित्तम्‌, श्रुतिलिङ्गवाक्यप्रकरणस्थान- 
समाख्यारूपाणि विनियोगे प्रमाणानि, तेषाञ्च विरोधे बलाबलम्‌, विरोधश्च क्वाऽस्ति क्व च नास्तीत्यादि 
बहुधा चिन्तनं प्रवतंते | अत्र सत्त्यष्टौ पादाः । तत्र होषस्वरूपस्‌, शेषपदप्रवृत्तिनिमित्तस्‌, प्रमाणेषु श्रुतिर्चेत्येते 
प्रथमपादविषयाः | लिङ्करूपं प्रमाणं द्वितीयस्य। अनन्तरपादे त्वन्यानि चत्वारि प्रमाणानि, एषां विरोधे 
बलाबलञ्च निरूप्य विरोधसदसऱद्घावविचारोऽपि प्रक्रान्तः | अयमेव च विचारोऽध्यायसमासि यावदनुवतंते d 
तत्रापि तुरीयं पञ्चमञ्चातिक्रम्य षष्ठस्य पादस्य षष्ठाधिकरणपर्यन्तं प्रकरणस्य तत्पूर्वप्रमाणेस्सह विरोधाविरोध- 
चिन्तनम्‌ । तदनन्तरन्तु प्रकरणानन्तरप्रमाणस्य स्थानस्य तत्पवंप्रमाणैस्साकं विरोधाविरोधचिन्तनं चतुभिरे- 
धिकरणे: । ततः परं प्रासङ्गिकी प्रकरणवाक्यविरोधाविरोधचिन्ता यावत्सप्तमपादसप्तमाधिकरणस्‌ | अष्टमप्रभृति 
तु समाख्यायाः पू्ंप्रमाणेविरोधचिन्तनमिति रोषशेषिभावस्सापवादस्तृतीयाध्याये प्रपञ्चितः । 


चतुर्थाध्यायप्रतिपाद्यदिषयः-एवं सिद्धशेषशेषिभावनां कर्मणामनुष्ठापनशक्तिरूपा प्रयुक्तिश्वतुर्थ 

चिन्तिता | शेष्येव शोषं प्रयुङ्क्ते स्वविध्यर्थमनुष्ठापयति, न त्वनुनिष्पाद्यपि | नाऽपि शेषः शेषिणं प्रयुङ्क्ते | यथा 
तप्ते पयसि दध्यानयति सा वेर्वदेव्यामिक्षे' त्यादिवाक्ये विधीयमानस्य दध्यानयनस्य द्विक्मकस्य कर्मान्तरा- 
काङ्क्षायां समभिव्याहृतं पयः कर्मान्तरत्वेनाऽभिधीयमानं सप्तम्या अधिकरणत्वेन निर्देशात्प्रधानकर्मतया 
पयंवस्यतीति प्रङृतप्रधानभूतपयःपरामशिना तत्पदेन सामानाधिकरण्येन निर्दिष्टतया पयोरूपत्वेनाऽ्वगता मिक्षैव 
शेषित्वातस्वरोषभूतं दध्याचयनमनुष्ठापयति, न तु तदनुनिष्पाद्यपि | 'पुरोडाशकपालेन तुषानुपवपती' त्यत्र 
पुरोडारप्रयुक्तस्येव कपालस्य तुषोपवापं प्रत्यपि शेषत्वेन विनियोगात्‌ यत्र पुरोडाशो नास्ति न तत्र तुषोपवापार्थ 
कपालप्रयुक्तिरित्येवं सापवादा प्रयुक्तिरचतुर्थाध्याये प्रपञ्चिता । 
पञ्चमाध्यायप्रतिपाद्विषयः-सिद्धे प्रयोज्यप्रयोजकभाचे एकप्रयोगान्तर्गंतानामङ्गप्रधाना 
नामनुष्ठानक्रमः श्रुत्यादिभिः पञ्चमाध्याये निरूपितः । तत्र 'अध्वर्युगृंह्पति दीक्षयित्वा ब्राह्मणं दीक्षयति’ 
इत्यादिश्रुत्या गृहपत्यादीनामुन्तेत्रन्तानां सप्तदशानां सत्रयजमानानां दीक्षाक्रमः, ‘अग्निहोत्रं जुहोति यवागूं पचती' 
त्यत्र होमद्रव्यनिष्पत्त्यर्थयवागूपाकस्य प्रयोजनरूपेण अर्थेन पाकहोमयोः क्रमः, 'समिधो यजति, तनूनपातं यजती' 
त्यादिविधिविहितानां प्रयाजानां विधिवाक्यपाठक्रमेण क्रमः, वाजपेये प्राजापत्यानां पशूनां प्रतिपरवावतंनी- 
योपाकरणादिषु उपाकरणे यतः कुतश्चित्पशोरारभ्य यत्र क्वचित्समापिते तेनैव प्रवृत्तिक्रमेण नियोजनादिक्रमः, 
साचस्क्रें ऋतौ “सह पशूनालभेते' ति श्रुत्या सवनीयस्थान एवाग्नीषो मीयसवनीयानुबन्ध्यपशुत्रयस्यापि सह 
कतंव्यतया प्राप्ती सवनीयस्थानेन प्रथमं सवनीयपशोरुपाकरणं अनन्तरमग्नीषोमानुबन्ध्ययोरिति क्रमः, ad 
` _ पुरोडादसान्नाय्ययोमुंख्यक्रमेण प्रयाजशेषाभिघारणक्रमः इत्येवं श्रुत्यादिभिः क्रमस्सापवादः प्रपञ्चितः | | 

८ षष्ठाध्यायप्रतिपाद्यविषयः--एवं द्वितीयेऽध्याये उत्पत्तिविधिप्रमेयस्य कर्ममेदस्य' तृतीये विनियोग- 
Cerne दोषदोषिभावस्य, चतुर्थपञ्चमयोः प्रयोगविधिप्रमेययोः प्रयुक्तिक्रमयोश्ध निरूपणानन्तर॑ wes 
| कारविधिप्रमेयः फलसम्बन्धो “i ed | तत्र स्वगंकामादिपदं विधिप्रयोजनीभूतपुरुषप्रवृत्त्यपेक्षितफलविशेषा- 
MR न तु चन्दनादिरूपयाग [रमु । तच्च फलं cau इत्याद्युहेरयगतलिङ्गविशेषस्याविवक्षित' 
e i ख्रीणामप्यविशिष्टम 4 वृद्धिकामास्सत्रमासीर J डि 
छ जात वो आमप्यतिशिष्ट | न्नि' त्यादावेकैकस्य get फलं न तु फलावयव इत्येवमा- 
o दिख्पेणाधिकारस्सापवादष्पष्ठे प्रतिपादितः | 

eager me ET HEBEL पुवेषट्केन कृते तत: परमध्याय 

aes oe es तद्वत्‌ कतँव्यमित्यतिदेश; | तत्र सप्तमाष्टमयोवंचन 

ES NDS md षिकानु धर्मान्विधायाऊम्नातेन 'समानमित- 
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रच्छयेनेने'ति प्रत्यक्षवचनेन इयेनवेशेषिका ङ्गानामिषावतिदेशः। 'अग्निहोत्रं जुहोती' त्यत्र नित्यारिनहोत्रेऽरिनि- 
देवतासङ्भावात्‌ क्ळूसशक्तिकेन तत्सादुस्यविधित्सया कोण्डपायिनामयने कमणि प्रयुक्तेनारिनहोत्रनामधेयेन 
नित्याग्निहोत्रधर्माणामतिदेशर्च सापवादः पादत्रयेण सप्तमे निरूपितः। चतुर्थपादेन 'सौयं ae निर्वपेदि' 
त्यादिष्वनुपदिष्टधर्मेपु प्रत्यक्षवचनस्य नाम्नरचाऽतिदेशिकस्याभावेऽपि कुतश्चिद्वेदिकात्कर्मणो धर्मंप्रापकं वचनः 
मनुमायातिदेश इति सामान्यतो निरूपितः i 

अष्टमाध्यायबिषयः-विदोषातिदेशः। शब्दार्थगतसादुश्यविशेषलिङ्गादिष्टिषु दशांपुर्णभासतः, पशूनां 
सवनीयादीनामग्नीषोमीयपशुतः, सोभानां ज्योतिष्टोमतः, अहगंणानां द्वादशाहतः, संवत्सरसत्राणां गवामयनत 
इत्येवंरूपेण विशिष्यातिदेशस्सापवादः प्रपञ्चितः | 

नवमाध्यायविषय ऊहः-अतिदिष्टानां मन्त्रसामसंस्काराणां प्राक्ृतपदार्थंकार्यापन्नवेक्ृतपदार्था- 
न्तरसम्बन्धेनाऽन्यथाभावरूप ऊहो नवमे चिन्तितः। अत्र प्रत्यक्षमनुमानं प्रत्यक्षवचनं प्रत्यक्षवचनावगत 
निवृत्यनुमितशब्दोऽभावविधिश्चेति पञ्च स्थानापत्तौ प्रमाणानि । एषामुदाहरणानि नवमद्वितीयद्वादशे भाष्यादौ 
प्रतिपादितानि । एवं कार्याफ्त्या ब्रीहिधर्माणामवघातादीनां नीवारेषु, उलूखलमुसलधर्माणां प्रोक्षणादीनां नखे, 
यूपधर्माणां परिव्याणादीनां परिधो चोहस्संस्कारोहः | गिरापदगतगीतिक्रियायाः इरापदे तुहस्सामोहः । मन्त्रो- 
हश्चानेकविधः-ववचित्परकृतिमात्रस्योहः। यथा--“अग्नये जुष्टं निर्वपामी' त्यत्रारिनिपदस्थाने सौयंचरों 
E CIS । क्वचिल्लिज़मूह्यते | यथा--'वस्वसि रुद्रासी' त्येकहायनीमन्त्रे विकृतिविशेषविहितं सोमक्रयणं 
वत्सतरं प्रासे 'बसुरसि रुद्रोऽसी'ति। क्वचिद्‌ वचनमृह्यते | यथा--“छागस्य वपाया मेदसः इति मन्त्रे प्रजा- 
. पत्यपशूतु प्राप्त 'छागाना'मिति । क्वचित्रक्रतिलिङ्गञ्चोह्यते । यथा--अग्नये जुष्टमि'त्यादित्यचरं प्रापे मन्त्रे 
'अदित्यै we fur! क्वचिलिङ्क वचनञ्चोह्मते। GST STET अग्नि भरते'ति मन्त्रे WERT आलभेते'ति 
बिहितानु पशून्‌ प्रासे 'प्राम्योग्निमि'ति । एवं प्रकारेणोहस्सापवादो नवमे प्रपञ्न्चितः। | 

दशमप्रतिपाद्यविषयो बाधः--बाधोनाम निवृत्तिः । निवृत्तिश्च द्वारलोपात्‌ प्रत्याम्तानात्‌ प्रति- 
Sarg भवति | 

यथा--कृष्णलचराववधातः । सोऽयमर्थलोपात्प्रयोजनलोपादबाध एकः। तथा विकृतौ प्रकृति- 
दृष्टप्रयोजनवत्यां तादृशप्रयोजनसम्पादकमङ्गान्तरं यदि तत्र विहितं तदा तेनेवौपदेशिकेनाऽङ्गेन तस्मिनु प्रयोजने 
निष्पन्ने न सा विकृतिः प्रक्ृतितस्तल्जनकमङ्गमपेक्षत इत्यतिदेशोऽपि तत्मापणे औदासीन्यं भजते। यथा-- 
'औदुम्बरो यूपो भवती'ति वैकृतपशावतिदेशप्राप्तयूपोद्देशेनौदूम्बररूपप्रकृतिद्वव्यविधानादुदुम्बर प्रकृतिके यूपे 
प्राकृतस्य बिल्वपालाशादेविरोधेन प्रकृतित्वासम्भवाद्वाधः | सोऽयं प्रत्याम्नानादबाध इति व्यवहियते | क्वचित्तु 
प्राकृतानां पदार्थानां fagfe प्रत्यक्षं प्रतिषेधः परिदृश्यते । एवं प्रतिषिद्धाः पदार्था अप्यतिदेशेन न प्राप्नुवन्ति । 
अयमेव प्रतिषेधाद्वाध इति कथ्यते | प्रतिषेधशाब्देनात्र यः कश्चित्माकृतपदार्थनिवृत्तिफलको विधिः सं सर्वोऽपि 
ब्रिवक्षितः | तेन ‘नाऽयं वुणोते' “न तौ पशौ करोती' त्येवमादीनां दशमाध्याये विचारस्सङ्गच्छते। एवं 
प्रकारेण सापवादो बाधो दशमे निरूपितः । 

एकादशाध्यायप्रतिपाद्यविषयः-एवमुपदेशविषयेऽतिदेशविषये च पृथङ्निरूपणीयेषु निरूपितेषु 
तदुभयसाधारणयोस्तन्त्रपरसङ्गयोनिरूपणीययोरेकादेशे तन्त्र निरूपितम्‌ | यत्सक्ृत्कृतं बहूनामुपकरोति तत्‌ 
तन्त्रम्‌ । तच्च त्रिविधस्‌-फकत्त्रं पदार्थतन्त्र अनुष्ठानतन्त्रमिति। तत्र 'दशंपूर्णमासाभ्यां स्वगंकामो यजेते’ 
त्यत्र फलमुददिस्योपादीयमानानामाग्तेयादीनां षण्णां यागाचां इ्न्द्वावगतस्‌, “राजा राजसूयेन स्वाराज्यकासो 
यजेते' त्यत्र बहूतामिष्टिपशुसोमानामेकेन नाम्ना तन्त्राभिधानावगतञ्च साहित्यं विवक्षितमिति सहितानां 
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फलान्वयादाग्नेयादीनां षण्णां फलम्‌, राजसूयनामगृहीतयागानाञ्च फलं साधारणस्‌, तदेतत्फलतन्त्रमित्यधीयते | 
समे दसंपु्णसासास्यां यजेत' 'पोणंमास्यां पोणंसास्या यजेत' “दशंपुर्णमासयोग्चत्वार ऋत्विजः” इति विहिता 
देशकालकर्तारः, एकफल्साधनानां कमंणां यथायोगं साधारणा इत्येतत्पदार्थंतन्त्रम्‌ । एकफलानामेकदेशकाल- 
कतुंकाणां यदङ्गभूतप्रयाजादनुष्टानं साधारणं तदबुष्टानतन्त्रमित्येवं रूपेण सापवादं तन्त्रमेकादशे निरूपितस्‌ । 


द्वादश्ञाध्यायप्रतिपाद्यविषयः--द्वादरो प्रसङ्गो निरूपितः। अन्यत उपकारलाभप्रयुकता ङ्गाननुष्टानं 
प्रसङ्खो ताम । यथा--भोजनार्थंप्रथममागतस्याऽऽचायंस्य कृते. कृतेन सूपापूपादिना जामातुरुपकारः। 
स च प्रसङ्गस्त्रिवधः-अनुष्ठानप्रसङ्गः, पदाथंप्रसङ्गः शाख्रप्रसङ्गरचेति | तत्र पश्चथंप्रयाजाद्यतुष्ठानेन qq- 
पुरोडाशाद्युपकारोश्नुष्ठानप्रसज्भः । सौमिक्या वेद्या सोमान्तगंतेष्टिपशूनामुपकार: पदाथंप्रसङ्ग: । 'याजनादिभि- 
ब्राह्मणो धनमजंयेदि'ति saa ज्योतिष्टोमादिशास््रस्य ऋत्विगपेक्षस्याऽविशेषेण त्रेर्वीणकानामा- 
त्विज्यमाक्षेप्तु प्वृत्तस्योपकारर्शाल्नप्रसङ्ग इत्येवमादिरूपेण द्वादशे सापवादः प्रसङ्गो निरूपितः | इति भाट्टमतेन 
द्वादशाध्यायसंग्रहः | 

प्रभाकरमतानुरोधेन प्रथमाध्यायबिषयः-एवन्तावङ्कटुमतेन त्त्तदश्यायप्रतिपाद्यविषयेयु यथा- 
वत्सङ्गहीतेषु मतान्तरेऽन्यथाङ्गीङ्ृतानु विषयात्‌ सङ्ग्रहेण निरूपयितुं लेखनीं सञ्चारयामः। प्रभाकरा हि 
“अथातो धमंजिज्ञासे' त्यनेन सूत्रेण वेदार्थविचारं प्रतिज्ञाय चोदनालक्षणोऽर्थो ध्मः’ इत्यादिना विधिवाक्यमेव 
केवलं धर्मे प्रमाणम्‌, इतसच्चा््थवादमन्त्रादिकं चोदनावाक्यस्य प्रामाण्यं द्रढुयितुमिति बरुवते | अत एवाऽर्थवादा- 
चिकरणं भूतमाव्यसमुञ्चारणन्यायेन “मलिनस्स्नायादि' त्यादौ स्नानादिकार्ये मालिन्यादेरिवाऽ्थवादानां चोदनाकार्ये 
हेुत्वेनान्वयाद्धेतुसापेक्षत्वलक्षणमप्रामाण्यं चोदनानां निराकतुं sada इति वदन्ति। एवमेव भन्त्रनामधेय- 
स्मृत्याचारानपि योजयन्ति | अतश्च विधिवाक्यप्रामाप्यनिरूपणमेव प्रथमाध्यायस्य विषयः | 


हितीयाध्यायप्रतिपाद्यविषयः-एवं गुरुमते न पुंवत्‌ कमंभेदपुरस्सरं भावनाभेदो द्वितीयाध्या- 
यार्थः। किन्तु तत्तत्पदार्थेविधायकवाक्यात्मकशाख्जभेदः | शब्दान्तराभ्याससंख्यासंज्ञा दिप्रमाणान्यपि शास्त्र 
भेदकतयेवोपन्यस्यन्ते | संख्या परं भावार्थमात्रस्य भेदिका न शास्त्रस्येति । ; 
तृतीयाध्यायप्रतिपाद्यविषयः--एतेषामपि मते पुवंवच्छेषशेषिभावनिरूपणमेव तृतीयाध्यायस्य विषयः | 
परन्तु माठ्ठाना महाप्रकरणमवान्तरप्रकरणश्चेति द्विविधं प्रकरणमभिमतम्‌ । अमी त्ववान्तरप्रकरणं नाऽनुमन्यन्त 
इति विशेषः | 'अयमेषामारयः-अवान्तरप्रकरणं नाम प्रमाणं न सम्भवति, प्रमेयाभावातु । प्रतिलब्धभाव्य- 
सम्बन्धा हि ह सावता M em तत्र यावदेका प्रयोजनापेक्षा अद्धुभावना प्रकरणेन फल- 
आवनाज् भर्वात, तावदितराऽपि प्रधानभावनयैव सम्बध्यत इति न्यायबलादङ्गीकतं सर्वेषां 
प्रधानमावनान्वितानां च नाश्वान्तरप्रकरणविनियोज्या ङ्गसम्भव Sieh apart 
सन्निधावाम्नातानामभिक्रमणदीनां ae रस म [तु वाक्येनेव तदद्धृत्वं नावान्तरप्रकारणादिति । Une निरूपितं शालिकनाथेन 
ला आ CEU स एव प्रयोजनभूतो निरधिकारैस्समिदादिभिः 
र at | समिदादिवाक्यानि -च. द्रव्यदेवताविशिष्टा 
सञ्चिधापयन्ति, सञ्चिधार्पनमात्रेण तैस्सहाऽधिकारनियोगस्याऽन्वयः, इत्यादिना ग्रन्थेन । ह पा 
l चटुर्थाध्यायप्रतिपाद्यविषयः- 
भाष्ये यर कते तृतीये श्रुतिलिज्भवाक्यप्रकरणस्थानसमाख्या- 
बुत्यादीनामङ्गत्वबोधकप्रमाणानां ; 


नेरशेषशेषिविनियोगलक्षणमुक्तम' शैंषिविनियोगलक्षणमुक्तम्‌' इति T भाष्यकारेण कण्ठतः कीत॑नादुपदानाख्य॑ 


o अुत्यादिव्यतिरिक्त शेषत्वे प्रमाणान्तरमस्तीत्यवगमादुपादानास्यप्रमाणगम्यं शेषत्वप्रयुवत्यधिकारोत्पत्त्याख्यं 


; : ` SE चतुर्थाध्यायस्य विषय: । प्रपञ्चितञ्चैतठाकरणपञ्चिकायां शालिकनाथेन--उपादानलक्षणो विधि- 
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भट्टुप्रभाकरयोमंतभेदः : १८९ 


व्यापारः आक्षेपापपरपर्यायो मीमांसकैः प्रतिपन्नः उत्पत्यधिकारविनियोगप्रयोगविषयः प्रतिज्ञायत' (प्र० do 
qo २१९, do १३) इत्यादि ग्रन्थेन | 
पतन्नमाध्यायप्रतिपाद्यविषयः--पञ्माध्याये श्रुत्यर्थादिप्रमाणप्रमेयस्य क्रमस्य विषेयत्वं भट्टमत इवात्र न 
सम्मतम्‌ | अयमेषामभिसन्धिः-विधिः कार्यात्मा स्वस्य कार्यतासिध्यर्थ यस्यानुष्ठानमाक्षिपति, तद्विधेयस्‌ | विधिश्च 
यस्य ग्राहकग्रहणेन विध्यैदमथ्यंमवगतं तस्यानुष्टानमाक्षिपति । ग्राहकग्रहणं नाम साधिकारस्य विधेः प्रयोजन- 
रूपस्य सन्निधिसमाम्नातैः स्वयमप्रयोजनभूतैः प्रयोजनप्रयोजनीभावेनान्विताभिधानस्‌ । न चेवंभूतं ग्राहकग्रहणं 
शब्दानभिहितस्य क्रमस्य सम्भवति। तस्मान्न क्रमो विधेय इति । अत एवोक्तं शालिकेन--विधिना स्वसिध्यथं 
. अनाक्षिप्यमाणत्वान्न क्रमो विधेय्र इति मीमांसकानामुद्धारः | क्रमस्य पाञ्चमिकस्य न किञ्चिदभिधानमस्ति d 
न चानभिहितस्य तस्य वेयनियोगिकमौपादानिकं वा शेषत्वं घटत' (3o do qo २२०, do ८) इति | 
षष्ठसप्तमाष्टमनवमेष्वध्यायेषु नातीवा5नयोमंतयोर्भेदमाकल्याम: । 
दशमाध्यायप्रतिपाविषयः-वाधार्थे दशमे बाध्यं पदार्थमतिदेशो विक्कतिपु नेवाऊनयतीति भाट 
सतस्‌ | तत्र तृतीयाध्याये स्थितस्य प्रवलप्रमाणेन दुर्बेलप्रमाणबाघस्याऽप्राप्तवाधत्वस्‌, दाशमिकबाधस्य प्राप्तः 
बाधत्वमिति प्राचीनो भेदप्रकारः | एवं सति भाट्टमतानुसरणे दाशमिकबाधस्याऽप्यप्राप्तबाधत्वप्रसङ्गः । 
्राप्तवाथवाचोयुक्तिरसङ्गता स्यात्‌ । तस्माञ्चोदकेन सर्वमेव प्राक्ृतमङ्गजातं प्राप्यते । सत्यामेव तु प्राप्तौ कृष्ण 
लचरावनहत्त्यादेः प्रयोजनाभावादननुष्ठानलक्षणो बाधो भवतीति प्राभाकरा निरूपयन्ति। अत एव मतमिदम- 
ger पार्थंसारथिमिश्रैः खण्डितं न्यायरत्नमालायास्‌-- 
लुपार्थयाऽपि हन्त्यादेः कृष्णलादिषु शेषता। 
अस्ति, नाऽस्ति त्वनुष्ठानमिति केचित्मक्षते ॥ 
प्राप्तबाधत्वसिध्यथेमन्यया तन्न सिध्यति। 
प्राप्तों निवार्यसाणायां थ्रुलिङ्गादिवद्भवेदिति ॥ 
एकादशे द्वादशो च पूर्ववदेव विषयः | एवं मतद्वयेन तत्तदध्यायप्रतिपाद्यविषयाः प्रतिपादिताः । 
इति प्राभाकरमतेन - द्वादशाध्यायसंग्रहः ॥ . 
.. प्रमाणेषु wig मतम्‌-अथेदानीं प्रमाणविषये भाट्रेस्स्वीकृतानां प्रमाणानां स्वरूप निरूप्यते । एतैश्च 
बटू प्रमाणानि स्वीकृतानि प्रत्यक्षमनुमानं, शब्दः, उपमानमर्थापत्तिरनुपलन्धिरिति । अत्रायं सङ्गहरलोक:-- 
आ्चार्वाकास्तावदेक ढ्वितीयसपि पुनबौद्धवेशेषिको हो 
भासर्वज्ञञ्च सांख्यस्त्रितयमुद्यनाद्याश्चतुष्कं वदन्ति। 
प्राहुः प्राभाकराः पन्चकमपि च वयं तेऽपि वेदान्तविज्ञाः` 
षट्कं पौराणिकास्त्वष्टकमभिदधिरे सम्भवेतिह्मयोगादि'ति ॥ | 
तत्र प्रत्यक्षं नाम पदार्थेस्साक्षादिन्द्रियाणां सनिन्नकर्षे सति जायमानं ज्ञानमुच्यते । प्रत्यक्षो घ्राणरसन 
चक्षुस्त्वकृश्रोत्राणि मनश्चेति षडिन्द्रियाणि | यत्संप्रयुक्तेऽ्थे विशदावभासं विज्ञानं जनयति तदिन्द्रयसित्युच्यते 1 तत्र 
चक्षुर्नाम कतीनिकान्तगंतं तेज: । जिह्वाग्रगस्तोयांशो रसनस्‌ | गन्धग्राहकमिन्द्रिययं पाथिवं प्राणमित्युच्यते | 
स्पर्शो पलस्भकस्य त्वगिन्द्रियस्थ वायवीयत्वस्‌ । 'दिशः श्रोत्रमि' त्यश्चिगुभषेषगतांल्किज्ञादिग्माग एवं कर्णशष्कु- 
ल्यवच्छिन्तः श्रोत्रमुच्यते | सुखाद्यापरोक्ष्यसाधनेन्द्रियत्वेन कल्प्यमान्तरिन्द्रियं मनः । एतेषाञ्च चक्षुरादीना 
मनुदभूतरूपस्पदात्वात्मत्यक्षेण न ग्रहणमिति सिद्धमिन्द्रियत्वस्‌ | 
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१९० पट्टाभिरासाभिनन्दनग्रन्यः 


` न्रिविधस्सन्तिकर्षः=सक्षिकषंविषये नेयायिकाभिप्रेतेषु संयोगस्संयुक्तसमवायस्संयुक्तसमवेतसमवायस्स- 
सवायस्समवेतसमवायो विशेषणविशेष्यभाव इति षट्सु सञ्चिकर्षषु प्राथमिकांस्रीनेव समवायस्थाने तादाप्म्यमिति 
व्यवहरन्तो भाट्टा अङ्जीकुवोन्ति। एतन्मते श्रोत्रस्य दिगात्मकत्वात्‌ शब्दस्य च द्रव्यत्वेन संयोगरूपसञ्चिकर्षस्यैव 
सम्भवात्‌ न समवायसम्बन्धाङ्गीकारस्याऽ्वस्यकता | एवं शब्दवृत्तिसामान्यस्य संयुक्ततादात्म्येनेव ग्रहणसंभवेन 
न समवेतसमवायोऽप्यावश्यकः |. तथाऽभावपदार्थस्याऽनुपलन्धिख्पप्रमाणान्तरविषयस्य प्रत्यक्षज्ञानाभावेन तदर्थ 
सन्निकर्षो Tea इति विशेषणविशेष्यभावख्पस्सन्निकर्षोऽप्येतन्मते नाऽभ्युपगम्यते। अतस्संयोगः, संयुक्त- 
तादात्म्यं तादात्म्यं चेति त्रयस्सन्निकर्षाः। एवञ्च षडिन्द्रियात्मक त्रिसन्निकर्षमेतन्मते प्रत्यक्षप्रमाणमिति 
सिद्धस्‌ । 3 
प्रत्यक्षविभाग:--तच्ञ प्रत्यक्षं नेयायिकवल्षिविकल्पक सविकल्पकञ्चेति द्विविधम्‌ । तत्र प्रकारता- 
विशेष्यतादिविषयतारहित ज्ञानं निविकल्पस्‌ | सविकल्पन्तु सविशेष्यकं सप्रकारकं ससंसगंकं वा ज्ञानमुच्यते | 
तच्च गौरयम्‌, दण्ब्ययम्‌, शुक्लोऽयम्‌ गच्छत्ययस्‌, डित्थोऽयमि'ति जातिद्रव्यगुणक्रियानामविषयकतया पञ्जधा- 
सवति । चाक्षुषादिमेदेन च षोढा! प्रत्यक्षमात्रं प्रत महत्वस्य कारणत्वं स्वीक्रियते चाक्षुषप्रत्यक्ष एवोद्भूत- 
रूपं कारणम्‌, स्पर्शने चोदृभूतस्पर्शः, न तु रूपमप्यत्र कारणम्‌। तेन वायुरमीषां मते त्वाचप्रत्यक्षविषय 
इति सिध्यति | 
LL अनुमानलक्षणं तट्विभागश्च-च्याप्यदशंनादसन्नङृष्टारथविज्ञानमनुमानम्‌ । यथा--पवंते धूमवत्व- 
द॒शंनादरििमत्वज्ञानस्‌। तदिदमनुमानं त्रिविधस्‌-अन्वयव्यतिरेकि केवलान्वयि केवलव्यतिरेकीति नैयायिकाः 
au तत्र ea नाञ्भ्युपगच्छन्ति । अयमेषामाशयः-अत्र हि प्रकृतपक्षादन्यत्रा5- 
प्र पदाथस्य साध्यत्वं वक्तव्यम्‌ । एतसिमश्वाः्नुज्ञायमाने$दृष्टाद्वलौकिकार्थानामप्यनुमानविषयत्वं 
ओ- प्रसज्येतेति । dem नारायणभट्टेन मानमेयोदये-- T 
¢ 'कचित्मसिद्धमत्यत्र साध्यते ह्वानुमानतः | 
स्वप्रकाशत्वधर्मो हि सिद्धो नाऽन्यत्र कुत्रचित्‌ ॥ 
तेन तत्साधने खा पक्षो झप्रसिद्धविशेषणः। 
एवञ्च दुष्टपक्षोष्यं व्यतिरेकी निवायंतामि'ति n 
>> तत्र पदार्थानुमानवाक्य पञ्चावयवमिति तकंरसिका: । प्रतिज्ञहेतुदाहरणोपनयनिरमनानि अवयवा 
- इति। एकु त्रयाणामेवाञ्वश्यकतेति भाट्टाः परतियन्ति-भतिजञाहेतूदाहरणानां वा उदाहरणोपनयनिगमनानां 
वा। तदुक्तं पार्थसारथिमिश्रे:--'तच्च qun] केचिद्‌ हयमन्ये वयं त्रयम | उदाहरणपरय्तं यद्दोदाहरणा- 
fanfa f । (शा० दी० r ६४) तत्राश्यपक्षे प्रतिज्ञाहेतुदाहरणैरेव धूमज्ञानज्ञाप्यवह्विमदभिन्न; qddt वहिः 
. व्याप्यधूमवन्महानसदुश वाक्या्थंज्ञानादनुमितिजननादुपनयनिगमने व्यर्थे ; - 
` प्रभृतिरेव साध्यसिद्धो प्रतिज्ञाहेतू व्यर्थावित्येषां तात्पयंस्‌ । i EE ae | जोदाहरण 


हेत्वाभासा अपि त्रय एवाऽत्राऽभिमताः-असिद्धोऽनेकान्तिको बाधकश्च 
अनुमितिकारणीभूताभावप्रतियोगियथार्थज्ञानप्रकारो i j ' हेतुनिष्ठदोषो हेत्वाभास इत्युच्यते । 
j ५ व्यतिरेकासिद्धिः, आश्रयासिद्धिः, व्याप्यत्वासिद्धिश्वेति पञ्चधा 
न्तिकस्य न eer j Um स च द्विधा--सव्यभिन्नारस्सप्रतिसाधनश्व | यत्तु 
धारण त्रेधा भिन्नमभिदघति, तत्र साधारण एव केवलं 

एव | तदिदं सवं पार्थसारथि- 
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भट्टप्रभाकरयो मंतभेदः २२१ 
मित्रैस्तरक॑पादे सम्यगुपपादितस्‌ | एवमेते त्रयः यथासम्भवमवान्तरविभागवन्तो हेतुदोषाः । वाधश्च प्रतिज्ञादोषः । 
सोऽयं साध्यस्य प्रमाणान्तरेण परिच्छेदे, तदभावस्य तथाभावे, साध्यस्यैवाऽप्रसिद्धावपि वा भवतीति त्रेधा । 
एवम्‌ उदाहरणदोबा अपि साध्यवैकल्य-साधनवेकल्योभयवेकल्याश्रयहीनत्वादयो भवन्ति। एते च प्रतिज्ञादि- 
दोषाः--'अग्राह्मता तु शब्दादेः प्रत्यक्षेण विरुध्यत' इत्यादिना वातिके विशेषेण -प्रतिपादिताः | 

इब्दपरिच्छेदः--अनुमानप्रमाणनिरूपणानन्तरमुपमानं निरूपयन्ति नेयायिकाः d भाट्टास्तु वादि- 
परिग्रहभूम्ना शाब्दं पुरस्कुवंन्ति । तत्र ज्ञातैः पदैः पदाथंस्मरण कृते असन्निकृष्टवाक्याथंज्ञानं यत्‌ तच्छान्द- 
मितीर्यते | तदिदं शाब्दज्ञानं व्युत्पत्तिमूलकमिति प्रथमतस्तत्प्रकारं विवेचयामः-- 

व्युत्पत्तिप्रकारः अभिहितान्वयवादश्च-वालो हि “गामानय, पुत्रस्ते जात: इत्युत्तमवृद्धवाक्य- 
श्रवणानन्तरं प्रतरृत्ति हर्षादिकं वा कस्यचिन्मध्यमवृद्धस्योपलभ्य तयोर्बुद्धिपूर्वकत्वाद्गवानयतपुत्रजननाद््ंवुध्य- 
नन्तरमेवाऽस्य प्रवृत्तिहर्षादिकं जातमिति बुध्यमानः, तादृशा्थंबद्धेश्च शब्दान्तरमेव जातत्वाद्गामानयेत्यादि- 
शब्दस्य गवानयनादर्थवोधुकत्वमवबुध्यते । तस्मिन्नवसरे पिण्डितस्येवार्थस्य बोधकतया ज्ञातर्शन्दः | ततश्च 
“गां बधान' 'अश्वमातये'त्यादिद्वितीयप्रयोगे पदान्तरयोगत्यागरूपावापोद्वापाववलोक्य गोशब्दस्सास्तादिमतो 
वाचकः, आनयनशब्दः आनयनक्रियावाचक इत्यादिपदार्थविवेकमवधारयति। एवं पदार्थज्ञाने स्थिते यत्पुनस्त- 
दनन्तरमेकविशिष्टार्थज्ञानरूपं वाक्यार्थज्ञानं जायते । तत्र ताकिकादय एवमाशेरते-पदानां पदार्थंबोधोपक्षीणत्वात्‌ 
पदार्था एव स्वसंसगंरूपं वाक्यार्थमवबोधयन्तीति । भाट्टाः पुनः पदार्था लक्षणयेव वाक्यार्थं बोधयन्तीति ब्रुवते । . 
वाच्यार्थानुपपत्त्या खलु लक्षणा भवति। अत्र च qi: स्मर्यमाणा गवादिपदार्थाः यद्दन्योन्यान्वयं विना सामान्य- 
रूपा एवा$वतिष्ठेरच, तहि पदानाँ व्युत्पत्तिसमयावधुतमेकविशिष्टार्थबोधतात्सय विरुध्येतेति सामान्यरूपस्य 
चाच्य़स्याऽनुपपत्तरन्योन्यान्वयरूपे विशेष एव पदार्थाः पर्यंवस्यन्ति। ततश्च गौरानीयमानेव आनयनञ्च 
गोसम्बद्धमेवेति परस्परात्वयलाभात्‌ गवानयनरूपवाक्यार्थसिद्धिः | तेन पदाभिहिताः पदार्था एव मिथोऽन्वयं 
यान्तीति 'अभिहितान्वयवादिनो भाट्टाः इति व्यवह्रियन्ते | 

चब्दार्येविचारः--शब्दन्त्वधिक्ृत्य मीमांसका नित्य इति ब्रुवते । वृत्तिस्तु शक्तिलंक्षणा गोणीति । 
त्रिविधा | तत्राऽ्यवधानेन शब्दजन्यप्रतीत्यनुकूला ृत्तिश्शक्तिः। सा च न नेयायिकानामिव 'अस्माच्छब्दा- 
दयमर्थो बोद्धव्य' इतीश्वरेच्छारूपा, किन्तु पदार्थान्तरमिति मीमांसकाः । अस्या एव सङ्केत इति व्यवहार; । 
aquest व्यकरणादिभिः । शक्यसम्बन्धो लक्षणा। साच जहत्स्वार्था, अजहत्स्वार्था चेति द्विविधा [तत्र 
स्वशक्यार्थाविशेष्यकान्वयबोधप्रयोजिकां जहत्स्वार्था | यथा गङ्गायां घोष IM स्वशक्यार्थविशेष्यकान्वय- 
बोधप्रयोजिका अजहत्स्वार्था । यथा- यष्टी: प्रवेशयेत्यादौ । इयमेवोपादानलक्षणत्यालङ्कारिका: | तद्वीजन्तु 
शक्यार्थान्‍वयानुपपत्तिः, न तु तात्पर्यानुपपत्तिरपि । बेदे तदसम्भवादिति केचन मीमांसका आशेरते। अन्ये च 
वेदे पुरुषाभावेऽपि शब्दस्यैव तात्पर्यादिकं स्वीकृत्य तदनुपपत्तिरेव लक्षणाया बीजमित्यभिप्रयन्ति । स्वशक्य- 
संबन्धिगुणसजातीयगुणवदुपस्थितिहेतुवृत्तिगाणी । गौणीवृत्तिबोधकानि प्रमाणानि “तत्सिद्धिः जातिः bo 
प्रशंसा, भूमा, लिङ्गसमवायः इति षट्‌ । शब्दार्थः पुनः जातिरखण्डोपाधिर्वा, न तु व्यक्तिः नाऽपि जातिविशिष्टां 
व्यक्ति: | यौगिकपदानां द्रव्यमर्थेः । धातून यत्नातिरिक्तो व्यापारोऽथः । आख्यातस्य दशलकारसाधारणस्य 

नेति विवेकः । 

rm m ari ढिविधस्‌--पौरुषेयमपौरुषेयमिति । a: प्रकार:--लोके आप्त- 


वाक्यम्‌, द्वियीयस्तु अपोरुषेयं वेदवचः । तदेवं लौकिकं वैदिकमपि शाब्दं प्रमाणं सिद्धस्‌। वेदिकञ्च विधिमन्त्रा- 


शंवादभेदेनोपदेशातिदेशभेदेन च बहुविधस्‌ । 


३७ 
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पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्यः 


लिड्ये मण्डनमिक्षमतम्‌-अत्र लोके वेदे वा लिडादिप्रत्ययानां विधिरथेः | तत्र मण्डनमिश्रास्ता- 
चल्लोकवेदसाधारण्येनेष्ठसाधनत्वमेव fest इत्यभ्युपगच्छन्ति, यतश्च पुरुषाणां तत्र तत्रेष्ठसाधनताज्ञानमेव 
प्रवृत्तिहेतुः परिदुश्यते | अत एवोक्तं तैविधिविवेके-- प्रवृत्तिसमर्थों हि कश्चित्‌ भावातिशयो व्यापाराभिधानः 
Sadar । सा च क्रियाणामपेक्षितोपायतयेवे' ति ( विधिवि. पृ. २४३ ) 

पा्थंसारथिमिश्रमतम्‌-पार्थशा रथिमिश्रा: नियोगो विध्यर्थः, इष्टसाधनत्वमेव तत्वेन रूपेण विध्यर्थः, 
तत्तद्धात्वथंगतं कार्यत्वे लिङर्थः, अमिधाख्यो व्यापारः शब्दगतो feet इति मतचतुष्टयमुपपाद्य, नियोग- 
विध्यथंत्वं प्राभाकराभिमतं खण्डयित्वा, तृतीयचतुर्थयोमंतयोर्वातिकाननुसारितां प्रदश्यं “न्यायविदां त्तविष्टसाधन- 
त्वमेवाभिमतम्‌ | न च संविद्विरोधः, तेन रूपेणाभिधानाभावात्‌। प्रवतंनारूपेण तु शब्दोऽभिधत्ते प्रवृत्तिहेतुश्च 
Ga: प्रवतेना | सा चाध्पौरुषेये वेदे प्रेषादीनामभावात्पारिरोष्या दिष्टाभ्युपायतैव निरचीयत' इत्यादिना इष्टसाधन- 


त्वस्यैव लिङ्त्वं प्रत्यपादयन्न्यायरत्तमालायास्‌ ॥ 


१९२ 


भट्टसोमेरवरखण्डदेचादीनां मतम्‌-भट॒सोमेरवर खण्डदेवप्रभृतयस्तु लोके सर्वोऽपि ade: 'अहमेन- 
मस्मिनु कर्मणि प्रवतंयामी' त्याशयं हृदि निधाय लिडादिघटितं वाक्यमुच्चारयति. | प्रवतंमानोऽपि पुरुषः 
'अनेनाऽ्हमस्मिनु कर्मणि प्रवतितः' इत्यवगच्छतीति सर्वंस्वसंवेद्यस्‌ | अवग्रम्य च प्रवत॑यितुपुरुषेच्छारूपां१प्रवतंनां 
इच्छाविषये कर्मणि इष्टसाधनत्वादिकमनुमिनोतीत्यपि सवेस्वसंवेद्यस्‌ । यदि चेष्टसाधनत्वमेव विध्यथे:,>तहि 
किमिति तदनुमाने पुरुषः प्रवतेताम्‌ । अत इष्टसाधनत्वाद्यतिरिक्तः प्रवतंनाख्योऽलौकिकः करिचद्‌ धमंविशेषो 
लिङादिवाच्य इत्यभिप्रयन्ति। 
उपमान निरूपणम्‌-पू्ष्टेऽ्थे स्मर्यमाणे दृश्यमानाथंसादृस्यज्ञानमुपमानस्‌ । यथा गवये गोसादुश्य- , 
दर्शनान्तरं स्मर्यमाणे गवि गवयसादृस्यज्ञानस्‌ | अत्र नेयायिकाः उपमानं प्रमाणमङ्गीकुर्वन्तः तस्य शाब्दार्थ- 
व्युत्पत्तिफछकतामध्यवस्यन्ति। भाट्टास्तु तदिदं प्रमाणमभ्युपयन्तोऽपि तत्र पराभिमतशब्दा्थव्युतपत्तिमन्यथा 
निवंहुन्तोऽननुभूतपुवंपदा्थंसदृशस्य वस्त्वन्तरस्य प्रत्यक्ष सति यदनुभूतूर्वस्य वस्तुनः प्रत्यक्षी क्रियमाणवस्तु- 
सादस्यतया ज्ञानं जायते तदुपमानफलं वर्णयन्ति। एवं वर्णयतां फलमिदमेषां सिध्यति-यत्र विकृतावङ्गानि 
न विशिष्य समाम्नातानि, तत्राउज्जप्राप्तये प्रकृत्युपदिष्टाज्भानां नियमेनोपस्थितिः प्रतिपादयितव्या | | यदि ` 
तत्समातधमंदर्शनजनितं स्मृतिमात्रं भवेत्‌, तहि यथा कथश्चितस्मृतस्य कमंणोऽङ्गानि विकृतौ कतंव्यानीत्यत्र 
निस्चितप्रमाणाभावेनाऽनाश्वासो भवेत्‌। अतश्च विक्कृतिपर्यालोचनसमये प्रकृत्यवगमः परिनिर्चितप्रमाण- 
विशेषाधीनोऽनुभवरूपस्स्थाप्यत इति 1 | | 
| अर्थापत्तिः तद्विभागइच- मीमांसकानामर्थापत्तिर्नाम a pre प्रत्यक्षेण शाब्देन वा . 
- प्रमितस्याथंस्योपपादकार्थान्तरकल्पनमर्थापत्तिरित्त्युच्यते oo । इयञ्च दृष्ट श्र॒तार्थापत्तिरिति द्विधा । तत्राऽद्या 
| यथा दिने भोजनराहित्यं पीनत्वञ्च प्रत्यक्षदृष्टं स्वोपपादक रात्रिभोजनं कल्पयतीति । द्वितीया 
TE ना विधिप्रमिता इष्टोददेश्यकत्वं विनाऽनुपपद्यमाना स्वर्गोद्देश्यकत्वं 
LL कल्पयतीति। अत्र दिने भोजनाभावविशिष्टपीनत्वज्ञानं न दृष्टर्थापत्तो कारणम्‌, येनाःनुमान्तर्भावः शक्येत | 
जा किन्तु भोजनाभावपीनत्वयोस्सामानाधिकरण्यरूपसम्बन्धानुपपत्तिज्ञानस्‌ । तेन नाज्नुमानान्तर्भावः। . 
25 अनुपलब्धि-विचार:--अर्थापत्तिपर्यन्तानि पञ्च प्रमाणानि भावमात्रगोचराणि नाऽभाव्रंहणे 


` व्याभ्रियन्ते | तस्मादभावग्राहकं अभाव इति अनुपलब्धिरिति च कथ्यमानं स्वतन्त्रमेव षष्ठ प्रमाण मित्या तिष्ठते 


भाट्टाः । एवं SATIRE माट्टानामु-- 
| राम षड्युक्तयो लोके यामिस्सर्वोच्नुदुष्यत' इति ( वाल्मी. अर० ७२२) ` 


इति भाट्टमतेन प्रमाणनिरूपणम्‌ | 
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भट्टुप्रभाकरयोर्मतभेदः oe १९३ 
प्रमाणेषु प्राभाकरं सतसू-- 


प्रत्यक्षविचारः-प्राभाकराणामनुपर्लब्धि विहाय पञ्चैव प्रमाणान्यभिमतानि | तत्र साक्षात्रतीतिः 
प्रत्यक्षम' इति प्रत्मक्षलक्षणम्‌ | तच्च प्रत्यक्षं मेयमातृप्रमास्विति त्रिपुटं भवति । मेयेषु द्रव्यजातिगुणेषु सा प्रत्यक्षा 
प्रती तिरिन्द्रियसंयोगेतोत्पद्यते | तदुक्तं शालिकनाथेन प्रकरणपश्चिकायां-- 
साक्षात्प्रतीतिः प्रत्यक्ष, मेयमातृप्रमासु सा। 
मेयेव्विन्द्रिययोगोत्था द्रव्यजातिगुणेषु सा ॥ 
सर्वविज्ञानहेतूत्या मिती भातरि च प्रमा। 
साक्षात्कतृंत्वसामान्यात्परत्यक्षत्वेन सम्मता ॥ इति ॥ (so do १२७) 
सन्निकर्षः अनुमानं च--इन्द्रियाणि पूर्वोक्तान्येव | सञ्चिकर्षविषये संयोगः, संयुक्तसमवायः, समवायः 
इति त्रेधा सन्निकर्षमाहुः । एतन्मते ख्पत्वादीनां निराकरणात्‌ संयुक्तसमवेतसमवयो नाऽऽश्रयणीयः | शब्दत्व- 
स्याप्यभावात्समवेतसमवायोऽपि. नाऽङ्गीकतंव्यः | अभावस्याऽप्यभावात्‌ समवायस्य च प्रत्यक्षाभावाद्विशंषण- 
विनेष्यभावोऽपि नाऽभ्युपगन्तव्य इति विशेषः। तदुक्तं प्रमाणपारायणे शालिकनाथेन--तस्मात्त्रिविध एव 
सन्निकषंः प्रत्यक्षत्वे हेतुः संयोगः, संयुक्तसमवायः, समवायर्चे'ति (He do qo ४६) अन्यच्च प्रत्यक्षविभागविषये 
पूववदेव | महानसादौ वह्मिधूमयोनियमग्रहणावसरे ये ये पदार्था गृहीताः त एवाञ्नुमानेनाऽपि गृह्यन्त इति 
स्वीकुर्वाणा अपि प्राभाकराः, तस्य संस्कारमात्रजन्यत्वाभावादनुभूतित्वाञ्च पृथवप्रामाण्यमभ्युपगच्छन्तीति 
ूर्वमतापेक्षया विशेषः । अन्यत्सर्वं पूववत्‌ | 
दाब्दपरिक्छेदः अन्विताभिधानवादश्च--शन्दविज्ञानापेक्षादात्ममनस्सञ्तिकर्षात्‌ यददृष्टार्थविषयं ज्ञानं 
qur नाम प्रमाणम्‌ । अत्र शब्दव्युत्पत्तिमधिक्ृत्य पदार्थेषु तत्तत्पदेरमिहितेषु तेषां परम्परान्वयख्पे वाक्यार्थे 
पुनर्लक्षणा भाट्टमत इति तदनुसारिणोऽभिहितान्वयवादि्नो भवन्तीति पूर्व प्रतिपादितम्‌ । प्राभाकराः पुनस्ता- 
दुशान्वयस्याऽपि ताइृशपदार्थविशेषणतया शक्यत्वं पदवाच्यतवं चेत्यङ्गीकुर्वन्तोऽन्विताभिधानवादिनो भवन्ति | 
तथाहि--गामानयेति प्रथमश्रवणे हि गवानयनरूपस्या न्वितस्यैवार्थस्य शब्दो बोधकतया ज्ञात: I अतस्तदनुसारेण 
पुनरपि.पदानामेवान्वितार्थबोधकत्वं वाच्यम्‌, न तु पदार्थातास्‌ । आवापोदृपाभ्यां हि पदार्थेषु विविच्यमानेष्वपि 
तत्र तत्र तैस्तैरन्विता एव पदार्था दुष्टाः, त त्वेकाकिन इत्यन्विते स्वार्थे पदानां शक्तिने परित्यज्यते । अतः 
पदाभिधेय एवान्वितरूपो वाक्यार्थः, न तु पदाथंगम्यः । तदिदमुक्तं वाक्यार्थमातृकायां शालिकनाथेन--पदानि 
तावदभिधायकानीत्यविवादस्‌। तेन तेषामभिधानशक्तिः सम्प्रतिपन्नेवेति तस्या एवान्वयपर्यन्तता कल्पयितुं 
सुकरा । पदार्थानान्तु बोधनशक्तिरेव कल्प्या | तेन धमिकल्पनातो वरं घमंकल्पनेत्यत्विताभिधानशक्तिः पदाचा- 
मेव कल्पयितुमुचिते'ति। ` 
| पौरुषेयवाक्यानामनुमेयत्वमू--तदिदं seb पौरुषेयमपौस्येमिति द्वेधा विभज्य तत्र पौरुषेयं लोके 
आप्तवाक्यमिति कौमारिलानां मतस्‌। तत्र प्राभाकरा अन्यथा मन्यन्ते-लछौकिकवाक्यानां नेव प्रमाण्यस्‌ । 
प्रमाणशब्दस्तु वेदात्मकोःपौरुषेय,एव | पुरुषवचनानि तु वक्त्रभिप्रायानुमापकान्येव न स्वयमेव वाक्यार्थं बोध- 
यन्ति, यतश्च पुरुषाधीनरचनं लौकिकं वाक्यमयथार्थंशङ्काकुण्ठितशक्तिकं परिदुश्यते । व्युत्पत्तिसमयसिद्धाऽपि 
दान्दानां बोधकत्वशक्तिव्यभिचारभूयिष्ठेषु पौरुषवचनेषु तदाशङ्काश ङ्कया कुण्ठिता भवति | केचित्तावदन्नमेणे- 
वानन्वितवादिनः, अपरे चाऽशयदोषतः, अन्ये प्रमादात्‌, केऽप्यशक्तेश्च परिदुषयन्ते | एतादृशदोषदूषितपुरुषोक्तानां- 
पदार्थानां कथमन्वययोग्यता प्रतीयतास्‌ ? सति चेवं यावदनेन वक्त्रा अमुमथंमवबुध्येव वाक्यं प्रयुक्तमिति नाञ्चुः 
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मीयते, तावदन्यथात्वशङ्का न निवतंत इति वाक्यमुदास्त एव । तस्माद्वक्तृधीस्तावदनुमातव्या । तत्र “नद्यास्तीरे 
पञ्च फलानि सन्ती'ति वाक्ये श्रुते पदार्थेषु च पृथक्पृथक्‌ स्मृतेष्वनुमानमेवमुदेति--'एतानि पदानि एतेषां 
पदार्थानां संसगंमववृध्येव प्रयुक्तानि, आप्तप्रणीतपदत्वात्‌, गामानयेति पदवदि'ति। एवश्च वक्तुः पदार्थसंसगंज्ञान 
मवगन्तुं परिश्रान्तः श्रोता पदार्थसंस्ग॑रूपं वाक्यार्थमपि बलाल्लभत इत्यनुमेय एव नरवचस्सु वाक्यार्थं इति । 
तदुक्तं, शालिकनाथेन-- 
शूयतामवधानेन गतिर्नरगिरामपि t 
अनुमानात्पृथग्भावं तासां नेच्छन्ति quu 
वाक्यं हि पुरुषाधीनरचनं लौकिकं सदा। 
शङ्कुघमानायथाथंत्वं नाऽ्थनिश्चायकं स्वतः ॥ इति । (so do qo १४) 
एतावता प्रबन्धजातेनेदमत्र निर्गेलितस्‌-यद्वेदशव्दो लौकिकदाब्दरचेत्युभयं प्रमाणं भाट्टानां, 
प्राभाकराणान्तु एकस्य पृथकप्रामाण्यम्‌, अपरस्यानुमानत्वञ्चेति । 
प्राभाकरमतेन लिङर्थेनिरूपणम्‌-पून्तावद्ृशलकारसाधारण्यस्याऽऽख्यातस्य यरनरूपाऽऽर्थीभावना 
लिङादीनाञ्च विधिप्रत्ययानामिष्टसाधनत्वा्तिरिक्तः प्रवतंनाख्योऽलीकिकः कश्चन धर्मविशेषोऽथं इति कौमा रिल- 
मतमभिहितस्‌ | अत्र प्राभाकरा लिङ्स्थले केवलमाख्यातस्य कृतिरथंः, न तु सवेलकारस्थल इत्यभिप्रयन्ति । 
तथा रिङादिविधिप्रत्ययानां अपूर्वापरपर्यायः कार्यात्मा नियोगोऽर्थः । तत्रापि लोके कार्यत्वेन क्रियायाः वेदे च 
नियोगस्य लिडथंत्वमिति विवेकः | विशेषेण चैतन्मतं अस्मतपूज्यपादैः श्रीगुरुचरणैविधितत्वसङ्ग्रहे निरूपितम्‌ | 


अर्थापत्तिनिरूपणम्‌--उपमानप्रमाणेः नाऽनयोम॑तयोभेंदः परिदुश्यते । अर्थापत्तौ तु येयं श्रुतार्थापत्ति- 
भट्टानामभिता, ताममी नाः्नुमन्यन्ते | अपरिपूर्णस्य वाक्यस्याऽन्वयसिद्धये यत्र शब्दोध्ध्याहियते तत्र श्रुतार्था- 
पत्तिरिति स्थितिः। यथा (द्वारं द्वार’ इत्यस्मिन्वाक्येऽन्वयसिध्यर्थ 'पिधेही'ति पदमध्याहियते। सेयं शब्द 
कल्पनरूपा श्रुतार्थापत्तिभट्टानामभिमता | अत्र प्राभाकरास्तुः स्येवात्र कल्पनीयतया शाब्दकल्पना- 
सावातु श्रुतार्थापत्तिनं सिध्यतीत्यभिप्रयन्ति । एतच्च साधूपपादितं शालिकनाथेन प्रकरणपञ्चिकायामर्था- 
` पत्तिप्रकरणे। ; 

| | इति प्राभाकरमतेन प्रमाणनिरूपणम्‌ | 


P ्रमेयेषु कोसारिल मतं द्रव्यनिरूपणञ्ञ--एवं तावन्मतभेदेन प्रमाणानि प्रदशितानि । अथेदानीं 
प्रमेयविषये कियान्मेद इति समालोचयाम:--द्रव्यगुणकमंसामान्याभावभेदेन पदार्थ: पञ्चविधः। तत्र परिमाण- 
. पुणाधारत्व द्रव्यस्य लक्षणसु । तच्च पृथिवी, सलिलं, तेजः, पवनः, तमः, व्योम, कालः, दिक, आत्मा, मनः, 

शब्द इत्येकादशविधम्‌ | तत्र deus Bd न विवाद: । परन्त्वत्र ताकिके: एतदारम्भकतयाऽुमेयाः 
परमाणवोऽङ्ग क्रियन्ते, भाःपस्तु जालसुयंमरीचिषु दृश्यमानानणूनु विहाय परमाणूनु नाऽभ्युपगच्छन्ती 
विशेषः | तदुक्तं नारायणपण्डितेन मानमेयोदये- a DUNS 


जालरन्भविसरद्रवितेजो ` जालभासुरपदार्थविशेषान्‌ \ 
अल्पकानिह पुनः परमाणून्‌ कल्पयन्ति न कुमारिलशिष्या: ॥ (मानमे० qo ६७) 


` वायुरनुमेय इति परेरङ्गीक्रियते। एतन्मते स्पाशनप्रत्यक्षस्स: | अयमेषाममभिसन्धिः- क्कृष्णो घटः 
थप पीतो घटः, इवेतो घटः, इतिवत्‌, 'शीतो वायुरुष्णो वायुरनुष्णाशीतो वायु! रिति वायुद्रव्यस्येकस्य प्रत्यभिज्ञाय 
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मानत्वात्‌ त्वगिन्द्रियप्रत्यक्षो वायुरिति आलोकाभावस्तम इति न्यायमतस्‌ D अत्र प्रतीयमानस्य गुणकमंत्वस्य 
बिना बाधकं प्रतिक्षेपायोगात्‌ तदपि स्वयं द्रव्यमित्यमी मन्वते | 


आकाशकालदिशः-आकाशकालदिशोऽ्यतर प्रत्यक्षाः | यदि दिक्कालाकाशा न प्रत्यक्षाः, तहि तेषां 
स्वरूपमेव हीयेत, परत्यक्षव्यतिरेकेण तेषु प्रमाणाभावात्‌ ¦ एषामनुमानगम्यत्वं “व्योमकालदिशामादौ प्रत्यक्षत्व 
समर्थ्यते | अनिष्टं भट्टपादोक्तिमाधुर्यानभिलाषिणामिःत्यादिना नारायणपण्डितेन सम्यङ्निराक्रतस्‌ pe त्रीण्यपी- 
मानि द्रव्याणि नित्यानि विभूनि च। तत्राकाशो विभुरपि घटाद्युपाधिवशात्‌ घटाकाशादिव्यपदेशं लभते | 
कालो विभुरपि 'पञ्जदशतिमेषाः काष्ठा’ इत्यादुपाधिवशादौपाधिकं मेदव्यवहारं भजते। एवं दिशोऽपि 
पूर्वापराद्युपाधिवशाङ्रेदव्यवहार; | 


` आत्मवादः ईश्वरविषये मोमांसकाभिप्रायश्च--चेतन्याश्रय आत्मा । 'स मानसीन आत्मा जनाना' 
मित्यादिश्रत्या स मानसप्रत्यक्षविषयः | अत्र जीवात्मा परमात्मेत्यात्मानं - तत्र be ईइवर ee 
दयो मन्यन्ते । तादुशेश्वरे प्रमाणं प्रत्यनुयुक्ता अनुमानमुपन्यस्यन्ति--क्षित्यङ्कुरादक सकतुक, काश 
यविका eee तन्तुवाय इव पटं परमेश्वरो निखिलमपि जगत्‌ सृष्टिसमये इयणुकादि- 
मेण विरचग्रति, कविरिव काव्यमखिलमपि वेदराशिमारचयति, संहारकाले पुनः बालक इव घटं Mx 
नाशयतीति प्रतिपादयन्ति । भाट्टाः पुनः--सर्वमिदं सृष्टिप्रलयादिक पौरुषेयत्वज्च वेदस्य क gu 
त्वञ्च तस्य स्थापयितुं तादुरास्य सर्वज्ञपुरुषस्येश्व राभिधानस्य सद्भावाय gud इव त सा 
ग्रहेण शतधा खण्डयन्ति। अत एव जगति मीमांसकानां निरीश्वरवादप्रथा | तत्त्वतस्तु utc 
कश्चिस्मीमांसकः, यस्ताकिकान खण्डयच्‌ सकलजगज्नेतार॑ परमपुस्षमसन्तमभिप्रैति । व स 
प्यास E ae महादेवो he य hae ie 
'विद्वशुज्ञानदेहाये' त्यादिना ग्रन्थादा QT नमस्कृतः Sen | 
द्रोहिणां प्रतीयमानार्थपरित्यागेनार्थान्तर कल्पयतामनुपादेयमेव इत्यादिना पत 
दीपिकाव्याख्यातृभिनिराकृतम्‌। तारायणपण्डितोऽपि ब्रवीति--सिद्धस्ताकिकेश्वरनिरासः, : 
Temi पुनरस्माकमनुगुण एवे'ति। अतएव नावमिकदेवताधिकरणस्य कर्माङ्गभूतदेवताया एव विःहा- 
दिकं नास्ति, उपासनादौ तुं तदस्तीत्येव तात्पर्यं वर्णयन्ति केचन | 
अणपरिमाणस्‌, न परममहत्सरिमाणस्‌ । नारायणपण्डितस्तु मनसो 
अ त्रानुमानमेवं प्रदर्शयति--मनों विभु स्पर्शानहुंद्रव्यत्वात्‌ ज्ञानासमवायिकारणसंयोगाधार- 
विभुत्वं स्वीकृत्य त । एवमनुमानेनाउस्य विभुत्वे सिपि कर्णशष्कुत्यवच्छिन्नस्यैव गगनस्य यथेन्द्रियसाव- 
त्वाद्वा, x eed तथा देहावच्छिन्नस्येव मनस इन्द्रियत्वं स्वीकायंस्‌ । न चैवं सति आ 
घ्राणादिप्रत्यक्षं स्यादिति शङ्कनीयम्‌, तत्र चाक्षुषसामग्री प्रतिबन्धकत्वकत्पनेन दोषाभावात्‌ । अतो विमु 


Sif मनसो न काचिदनुपपत्तिरित्याशयः । 


कुमारिलमते तु श्रोत्रेन्द्रियग्राह्मरशब्दत्वजातिमानु नित्यः 
pec) नण श वाचकावाचकमेदेन द्विविधः | तत्राज्वाचको भेरिप्रह्रणजन्यध्वनि- 
स्सवंगत' BN 


वर्णात्मकः | वर्णात्मकानां शब्दानां सम्भूयेकत्ववाचिनां 
सा रि दत कौमारिलाः। एतादृशपदस्य पदार्थेन सह प्रत्याय्यप्रत्यायकभावलक्षणस्सस्बन्धोऽपि 
नित्य एव । तत्सिद्धमेकादशं द्रव्यस्‌ । | 
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गुणतिरूषणम्‌--रूपरसगन्धस्पशंसंख्यापरिमाणपृथक्त्वसंयोगविभागपरत्वापरत्वद्रवत्वगुरुत्वस्नेहबुद्धि-- 
सुखदु:खेच्छाद्देषप्रयत्नसंस्कारध्वनिप्राकट्यशक्तिभेदाच्चतुविशतिविधोः गुण: । नेयायिकाभिमतानां शब्दधर्माधम- 
रूपगुणाना स्थाने ध्वनिप्राकस्यशक्तिरूपान्‌ गुणानेते निवेशयन्तीति विशेषः। तत्र नीलादिरूपव्यक्तिरेकैव | 
'चतुविशतिगुंणाः इत्यबाधितव्यवहारानुरोधेन 'गुणे गुणानङ्गीकारः' इति नियममनाद्रियमाणा इमे संख्याया 
अद्रव्यवृत्तितामप्यनुमन्यन्ते । नित्योऽपि संयोग एषां सम्मतः। 


ज्ञानस्वरूपम्‌ -जुद्धि्ञानम्‌ | तदिदमेतन्मतेऽनुमेयस्‌ | अवेदिका निरालम्बनवादिनो योगाचारादय- 
स्सवंस्य ज्ञानाकारतां वदन्तो बाह्यार्थानपछपितुं प्रवृत्ताः | तत्प्रतिसमांधातुं ज्ञानस्याऽप्रत्यक्षताममी साधयन्ति | 
ज्ञानमिदं क्वचिदुत्पद्यमानं समयान्तरे बाधितं सद्‌ श्रान्तिूपं भवति | क्वचित्तु यथावद्ग्राह्मं वस्तु गृहीत्वा 
कालत्रयेऽप्यबाधितं भवति | तत्रादिममप्रमाणस्‌, अन्तिमञ्च प्रमाणमिति व्यवहियते | किन्तत्प्रामाण्यमिति 
चेत्‌ _अगृहीतग्राहित्वे सति अबाधितंविषयत्वमेव | गृहीतविषयत्वान्नं स्मृतिः प्रमाणम्‌, बाधितविषयत्वाञ्च न 
जन्ति: प्रमाणम्‌ । 

> स्वत:प्रामाण्यम्‌-एतत्प्रामाप्यं प्रत्युच्चावचो विवादः-प्रामाण्यमप्रामाप्यञ्चेत्युभयं स्वत इति 
SSS । अभरामाण्यं स्वतः, प्रामाण्यं परत इति बौद्धाः । उभयमपि परत इति नैयायिकाः | स्वतः प्रामाण्य- 
मुत्पद्यते परतस्त्वप्रामाप्यमिति मीमांसकाः। एवञ्च सति नित्यवेदवाक्यजनितज्ञानस्य चिरमन्वेषणेऽपि 

पुरुषसम्बन्धिश्रमभ्रमादाशक्तिविप्ररिप्सा दोषसंस्पर्शाभावादनपवाठं स्वतस्सिद्धं प्रामाण्यं स्थिरीकृतं भवति | 


घ्वनिः प्राकट्यव्व-<ध्वनिस्तु वायुगुणस्शन्दाभिव्यञ्जकः | | विषयव्यवस्थापकस्सवं. 
र युगु :। प्राकट्यं नाम - 
द्रव्यवर्ती सामान्यगुणः | 2 pete 


MEE oa aem शक्तिस्त्रिधा भवति । तत्र दाहाद्यनुकूला वह्त्यादिद्रव्यगता प्रथमा 
रानुकू छेदकश्वेतारि $ 
मागता तृतीयेति विवेक णशा द्वितीया। स्वर्गादिफलानुकूला यागादि- 
` ` कमं-अविभुद्रव्यमात्रवृत्ति चलनात्मकं संयोगविभागयोमछ ies 
कुञ्चनप्रसारणगमनमेदात्पञ्च विधमेव | S Hed $ कर्म अत्यक्षस्‌ । तच्चोत््षपणावक्षेपणा- 
सामान्यम्‌ जातिपु सत्ताया द्रव्यगुणकमंत्रितयमात्वृत्तित्वं नैयायिका noun s Ea 
पुनर्जातिगतामपि at मन्यन्त इति fetes । . त्रितयमात्रवृत्तित्वं नैयायिका आचक्षते | 3 
अभावपरिच्छेद:अनुपलम्धिप्रमाणगम्योऽभावो द्विविधः... . 
NIS: भागभावप्रध्वंसाभावात्यन्ताभावभेदेन त्रिविधः | अत्रायं सङ्ग्रहदलोक ल याभा (ल सर्गाः 
रे यो दष्यभावः स इह निगदितः प्रागभावः प्रवीण; 
Hitten ail तु पयसो$भावसाचायंपादा: । 
अत्यन्ताभावसंज्ञो भवति हि THE ^ रूपाद्यभाव-_ 
vmm स्कुटयति तु घटादो(हि) परा(वखा)यभाव: ॥ 
इति भाट्टमतेन प्रमेयनिरूपणम्‌ | . 


~ 


एग, कर्म, सामान्यम्‌, शक्तिः, erred, 
। तमो न द्रव्यम्‌ | आलोकदशंने सति 
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ग्राहकभूतात्मस्वरूपोपलम्भात्सामान्यतो नीलद्रव्यस्मरणे सति स्मृतित्वमगृह्वतस्तयोभेंदाग्रहनिबन्धनस्तमोनैल्य- 
व्यवहार इत्यमी वदन्ति | तदुक्तं शालिकनाथेन 'तमसो निष्पत्त्यनवकृप्ते: । रूपवत्त्वेन हि तमो द्रव्यं स्यात्‌ । 
तच्चानेकद्रव्यारब्धं सच्चाक्षुषं स्यात्‌ | न च तानि द्रव्याणि सन्ति | सन्ति चे्दिवाऽप्य।रभेरनु' इति । 
l i (3o do qo १४४) 

आकाशादि quer प्रत्यक्षविषयस्‌, किन्त्वनुमेयमेव | एतन्मते चेतन्याश्रय आत्मा अहं प्रत्ययवेद्य:, न 
पूर्वंवन्मानसप्रत्यक्षविषयः। तत्र अहं जानामीति सर्वार्थवित्तिषु व्यवहारदर्शनादात्मज्ञानयोरप्यप्रकाशमानत्वे 
तदनुपपत्तेस्तयोः कतुँतया वित्तितया च प्रतीयमानत्वमभ्युपगच्छन्ति। मनसः पूर्वंवदणुत्वस्‌, तस्मात्परमाणु- 
परिमाणं मनः (To de To १५१) इति शालिकनाथेनोक्तत्वात्‌ | शब्दश्वाऽकाशगुणः न द्रव्यमिति नेयायिकाना- 
मिव नव द्रव्याण्येव घ्राभाकराणामभिमतानि d 

गुणनिरूपणम्‌-गुणाश्च पूर्वंवदेव । परन्तु पूर्वंवच्छक्तिसंख्ययोरमी गुणत्वं नाऽभ्युपगच्छन्ति, अपि तहि 
पदार्थान्तरत्वम्‌ | तदुक्तं शालिकनाथेन सादृश्यस्य पदार्थान्तरत्वोपपादनावसरे-'अतः पदार्थान्तरमेवेदं शक्तिः 
वत्संख्यावच्चेति प्रमेयपारायण एवोक्तमि'ति। ज्ञानविषये महानु भेदः परिदुस्यते। ज्ञानमेतन्मते स्वयं प्रकाश- 
महेतिनामिव | तच्च यथार्थायथार्थमेदेन द्विविधमिति पूर्वं निरूपितम्‌ | अयथार्थंज्ञानं भ्रमात्मकमिमे नेच्छन्ति | 


न कदाचित्काचित्‌ ज्ञानव्यक्तिरयथार्थभूता भवति । भ्रान्तिव्यवहारस्तु भेदाग्रहनिबन्धनः | अस्याय- 
मर्थ:--कर्चिच्छुक्ति प्रत्यक्षमीक्षते। तत्र स्फुरितं रजतसादुश्यं फाळपळयरूपशुक्तेराकारान्तरं तिरोदधाति। 
स्मारयति च रजतम्‌ । तदा च शुक्तिरञ्जतयोर्भेदो न गृह्यत इति तदानीन्तन ज्ञानं श्रान्तिरित्युच्यते। वस्तुतस्तु 
न तदानीमेकमेव ज्ञानम्‌, अपितु द्वे ज्ञाने । एकं 'इदमि'ति प्रत्यक्षात्मकस्‌, अपरं “रजत' मिति स्मरणात्मकस्‌ । 
तत्र प्रत्यक्षं शुक्तिविषयकं नाऽ्यथारथंस्‌, स्मरणमपि रजतविषयकं नायथार्थेमिति कस्येदानीमयथार्थत्वमिति 
गरुमतावलम्बिनामभिप्रायः | एतावान्प्रयासः. वेदवाक्यजन्यबोधस्य प्रामाण्यस्वतस्त्वस्याभ्रामाण्यशङ्काळेशविनिः 


9 


मकिन निर्वाहायेति प्रतिभाति | संयोगश्च त्रिविधः--अन्यतरकमंजः, उभयकमंजः, संयोगश्चेति | नित्यसंयोगरच 


ूर्ववदेभिर्नाभिर्नाऽङ्गीक्रियते । 

करमंणोऽनुमेयत्वस्‌, न पूर्ववतप्रयक्षविषयत्वमिति भेदः | 

जातिष्वमी द्रव्यगुणकमंवृत्तिसत्ताख्यां जाति नाज्नुमन्यते | ब्राह्मणत्वादिजातिर्भाट्रानामभिमता, नेते 
तामङ्ीकुर्वन्तीति विशेषः । तदुक्त शालिकनाथेन-'अत्न केचिद्गवादितुल्यतया द्रव्यगुणकमंस्वपि सत्ताजातिमङ्गी 
Hated | तदिदमपरामृष्टजातितत्वानामुपर्युपरि कल्पित' मिति । (भ्र do qo २) अनयेव च दिशा ब्राह्मण- 
त्वादिजातिरपि निवारितेति च । ३ 

एवं शक्तिः, सादृश्यं, संख्या, समवाय इति चतुर्णां पृथक्पदार्थत्वमनुमन्यन्ते प्राभाकराः । एतावदेवैतन्मते 
प्रमेयमधिकृत्य वक्त पारितस्‌ । यतइच लब्धेऽपि प्रकरणपञ्चिकाख्ये ग्रन्थे प्रमेयनिरूपणपरं प्रकरणं तत्र विलुप्त- 


CRUS इति प्रभाकरमतेन प्रमेयनिरूपणस्‌ | 
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श्री शास्त्रीजी अपनी आराध्य देवता का ध्यान 
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में भाषण करते हुए श्री शास्त्री जी 


ito qro रामस्वामीअय्यर 


^ 


आयोजित श्रीमान सं 


[मेलन द्वारा 


अ० Alo do संमेल 


में 
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श्री शास्त्रीजी विवाह के अवसर पर अपनी पत्नी के साथ 
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परिशिष्टस्‌ 
“अभिरामचिदारामरामकल्पतरुधितम 
श्रुतिप्रियपिक पट्टाभिरासं सुधियं नुमः र 
अमिरामचम्पूः 


. शिवजी उपाध्यायः 
प्रयसो निइवासः 


वन्दे कवि कमपि विश्वसृजं स्वयम्भूः 
भूमोल्लसन्नवरसात्मसुखस्वरूपस्‌ 1 

वन्दे च कामपि कटाक्षकलाविलासै:, 
स्निग्धं जगद विदधतीं त्रिजगद्विधात्रीम्‌ ॥ १ ॥ 
सत्यानृते मिथुनभावमिते aaa 
केचिन्नवीकृतसदातनवष्मंशोभे | 
संश्रित्य संसृतिसुखं - सुखमाप्तकामे 
वन्र्देधिकाशि सितसझसमे RINA IIR II 
जयति विबुधवाचामुच्चकेस्तत्त्वमेतत्‌, 
परहितसदुगन्यन्ञो हितं सद्धितं स्यात्‌ । 
परमिह परमात्मश्चीकसारं समीक्ष्य, 
प्रतिपलमुदयन्तः सन्ति सन्तो महान्तः ॥ ३॥ 
अतिसुरमहिमोद्द्रम्यभावेपु तेषु, 
प्रथित-चरित-चारुष्वेव कश्चिद्‌ विशेषः । ` 
अपकुतिमुपकृत्या सारयन्तस्सदाऽसीं 
गरमधिगलमुच्चेर्घारयन्तो जयन्ति ॥ ४॥ 
अद्यत्वेऽपि क्षणल्यवपुः क्लेशलेशं विधूय, 
प्राणोत्सर्गादपि परहितत्रेप्सवस्साधवस्ते । 
हवित्रानेतानु भुवि कलयतो मानसं मेऽधिरूढः, 
स्वात्मारामः श्रयदभिधया कोऽपि पट्टाभिरामः A QU 
नौमीडयं तच्चरणयुगल सारदा शारदाम्बा, 

यस्य प्रीत्याऽजनि बुधविधेश्शारदाम्बेव पत्नी | 
प्रततीभूय प्रतिपलमियं यत्लतो$प्याचरन्ती, ` 
छायेवान्ते यमिह सुधियं प्राज्ृरत्नीचकार ॥ ६॥ 
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पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्यः 


d "वन्द्यमाद्यगुरुशम्भुसखं सदारं, 
संस्मृत्य सादरमुदा सुहुदामुदारस्‌। 
हृद्याकलय्य महिमानमपार- 
यन्त्यप्युज्जुम्भते कवयितुं किल वागियं मे-॥ ७॥ 
वाराणसी बुधवरं हृदयाधिराज्ये, . 
प्राज्ये प्रशाय्य मुदमञ्चति `किञ्च यं q: 
तस्याभिनन्दननिदर्शनमर्चनञ्च, 
श्रद्धानिबद्धवचनेस्तनुतेऽत्र wer ॥ ८॥ 
तम्पुरयन्ति कविताकमितारमाराद्‌, 
हारायितस्वनसुमावलिभिः कवीन्द्राः । ` 
यम्पुजयन्ति नररत्नमुदात्तभावा- 
ल्छोकेऽखिले P गुणगोरवेण॥ ९॥ 
श्रीमत्पट्ठाभिरामः प्रथमगणनयाऽटीकते कोट्मिनां 
तेनात्मानं ङ्ृतार्थीक्ृतमिव ` महितं मन्यमानोऽहमीहे | 
at यत्तदीयं गुरुतरमतुलं िष्यसाहित्यपुष्यत्‌- 
A स्तिग्धौदायंञ्च यन्मे स्मृतिपथमगमत्तन्मया कीत्यतेष्त्र ॥ १० ॥ 
विष्वग्‌ वाचोऽनुधावन्त्यतनु दिशि दिशिप्रायशो द्राग्‌ यशोभि- 
र्शुञ्रामञ्चान्तकक्षामतिशयविशदीकतुंमुत्काः कवीनास्‌ | 
साधूक्तीनाममीषां ` सुकृतितनुजुषामडिघ्रपद्मेकसद्मो- 
दयानान्तश्चारचारी कविमधुलिडहं स्वं गुरं संस्मरामि ११॥ 
घ 


अस्ति समस्तव्यस्तविस्वाभिव्यक्तमहिममण्डिताख्डभूमण्डलेकदीक्षदानब्रतमुपाचरत्‌ eee 
E a ae ! : 
वितरत, AE दयूतगरिमो दविग. सत्याहिसाशान्तिक्षान्तिप्रमृतिप्रभूततत्त्वसञ्चितानन्तभावभास्वरप्रकाम- 
; | E S N ॥ S तगरिमोद्य 1 
ONS लि ER Hm mo चातुवे्ण्याश्रमधमंदार्मोदभूतर्गा , भारतं नाम 
qaa सततसन्ततायोज्यमानाध्वरोत्यभूमायितधूमावत्याकुलीक्रियमाणाहिमरद्मितुर जमा 
. नृनमनूरुशासनमतिक्रम्यातिवेगादतितरां श्राम्यन्तो वारुणीमाप्तुकामा मध्याह्वेऽपि वियन्मध्यर्वातनस्ते E 
 कुत्योदुभ्रमन्तो नितान्तमाभान्ति । ET m तिमिः 
यत्राद्यापि श्रुतिस्थुतिः, स्मृतिविस्मृतिः, पुराणमपुराणस्‌, ज्ञानमज्ञानम्‌, ध्यानमध्यानम्‌ 
t RESO तपोऽतपः, शान्तिरशान्तिः, सत्यमसत्यम्‌, धर्मोऽधमः, शर्मा, कर्माकमं ह 
 गमचर्चाञचर्चा, शौयंमशो्य्‌, दरशनमद्शनम्‌, दयादाकषिण्यादयशेषगुणगणोऽवगुणो न प्रकल्पत्ते। ˆ 
COEUR कि बहुना, यत्राद्यापि ata: कृष्णमनुध्यायन्ति, रामानुगा राममर्चोन्त, वेष्णवा विष्णुमञ्चन्ति 


दोवाटिशिवमः , श्रोता: श्रुतिमुच्चरन्ति, ्मार्तास्स्मृतिमुद्गिरन्ति, पौराणिकाः पुराणपारायणमनुसरन्ति 
शाक्तासशक्तिमनुगच्छन्ति star बुद्धमनुचरन्ति, जेना जिनमुनिमनुचिन्तयन्ति, तथेतरे यवना यावनीयमल्लेश- 
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अभिरामचम्पुः | २०१ 


मुच्चे रटन्ति, यीशुशीशूक्ृतास्तमीस्वरमामनन्ति-इत्थं यथायथं स्वस्वाध्वना धमंसम्प्रदायाध्वनीनाः सम्यगनुः 
तिष्ठन्तस्सर्वेऽपि E NUN राष्ट्रमेतत्त्वनेकधर्मोद्गतसम्प्रदायसमुदायसमेदयोन्नतं सदेकान्ततो 
नीत्या नरकं धर्मनिरयेक्षमुद्योतमानं स्वजन्यजनताऽपितजनतन्त्सूनरमुदृधानं सकलसौख्यमाघातुमत्यर्थं- 
मुत्कलिकाकुलमुच्चकास्ति | जॅ 

किञ्च यदिदं भारतं नाम राष्ट्रसू-- 


आप्राळेयनगादथा च म्यादासागरान्तात्तटात्‌, 


विश्वाराधितराष्ट्ररत्नमतुलश्रीभारतं भारतम्‌ ॥ १२॥ 


तत्रैवंविधविविधविधिविधानानुसन्धानसन्तानसारोदञ्चद्गरिम्णि, विष्वगुदयदनन्तानन्तविस्वा- 
श्र्यकृन्महिस्नि, चतुरुदृधिवेलोल्लासियशोलास्यलीलाद्वश्रेणिदिव्यदुच्चतरशीर्षाभिषिक्तप्रतापतपनोद्भवदन- 
वधिकधवलिम्नि, वनराजिभूरुहसस्यसम्पत्समुच्चयसमुद्गीणंसम्पूर्ण्यामलिम्नि, नगराजनगराजिराजिता- 
सीमसुषमाच्छुरितान्तर्निस्सीमसीम्नि भारताख्ये राष्ट्रेऽस्मिन्‌ नेकप्रान्तेष्वेको दक्षिणाशावधूटीनिटिलतटतिलकाय- 
सानः, प्रचुरप्रसरदश्वयंप्रभाऽङ्गराजरञ्जिता ङ्भवसुमतीयुवतीकलकम्बुकप्ठालङ्कारभूतो विपुलभवविभवविलास- 
विलसद्रासरम्यान्तरङ्गको मद्रास-संज्ञको नाम प्रान्तोत्तमो राजतेतराम्‌ः। 
यश्च 
'तमिलनाडु'पराभिधयोन्नतो नतनुपत्तनवृद्धिसमृद्धिमानु | 
विमलसागरकूलमधिष्ठितो वरुणपालितनव्यपुरोपमः ॥ १३ ॥ 
किञ्च | 
यत्रैकत्रविचित्रवेभवभरोद्धासिन्यमोघायुषः, 
पुष्टाङ्गप्रभया सितेतरतया श्यामायमाना जना: । 
सख्नीका विहरन्ति हृट्टपटले इवेताम्बरोल्लासिनो, 
- भस्मश्रीच्छुरितोच्रभाललसिताकाराश्शिवाराधका: ॥ 
संघीभूय क्वचित्पथि प्रविह्रत्त्येकेःप्येनेके क्वचित्‌- 
पाथोधेस्तटसैकतेऽम्बुनिचये केचिततोल्यन्तरे। 
क्वाप्यन्येष्कटुवाचि पाटवभृतो वार्तासु बद्धादरा- 
स्तुङ्गोत्तुञ्गतरेद्धसौधशिखरैरभ्रैल्लिहेशस्मत्‌ RII 
; £ 


अथात्र चटुलबहुलटान्ततमिलवाचामाचार्यताञ्चितानास्‌, MMA TTY, कूर्परोध्वसिताङ्ग- 


वासांसि स्वकीयसंस्कृतियशांसीव संवसानानां जनानां सम्मर्दभरभरे, समीकृतसुरेन्द्रपुरे, समुपात्तसम्पदुच्नतामित- 
समृद्धिवृद्धिविकस्वरे, भरतभूभूषायमाणमद्रासपत्तनप्रान्तरे, कामनीयकोदञ्चदच्छाच्छना रिकेलमधुरफलगुच्छको- 


च्छलच्छविविपुलवृक्षावरिच्छायसुलभपथपथिकजनाश्रयस्थलस्‌, परमपावनसुकतपुञ्जोदञ्चदत्तरवतितलमञ्च = 
अतिहितोर्थ्वास्नायपारम्परीप्रतिष्ठापकानेकपरमाचायंवर्यपवित्री5ृतामलोत्मादयशाडुरपीठमहिमोदगारिगरिमो-- 
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२०२ पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्यः 


हसदमन्दजाग्रदद्वेततत्त्वप्रकाशस्फुटप्रकाशिताशेषदिङ्मण्डलम्‌,  भारतभ।रतीमातुरु्चतकमनीयकटिकाञ्चनकाञ्चीव . 
at नाम किञ्चनास्ते भुवनमण्डनायमानयशोमेण्डनमण्डिताखण्डमण्डलस्‌ | 
 यैत्रीद्यच्छ तिसस्वरारवमृचामोङ्कारनादोच्छलदब्रह्मानन्दरसामृतं मुहुरहो पातुं नरास्सत्वराः। 
श्रीमच्छङ्करवन्दनीयचरणाग्जीयाङ्क्रेखाङ्कितं, काञ्जीपीठमनुत्तमं विजयते काशीसकाशीकृतस्‌ ॥ १४ |l 
यत्र किल काजक मनीयकाञ्चीपीठेऽधुना-- 


श्रीचन्द्रशेखरजयेन्द्रसरस्वतीतिख्याताभिधो गुरुवरो गुरुदिष्यको at 
पद्भ्यां प्रमापितभुवौ तपसा यशस्को, कोचित्प्रतिष्ठितपदो ननु शङ्करौ स्तः ॥ १५ ॥ 


अनयोरुभयोस्तुल्यश्रियोराचायंवयंयोः | 

सकाशे काशते काचित्मथा&द्या सा हि शाङ्करी ॥ १६ ॥ 

श्रोताचारप्रचारेण धमंतत्त्वोपदेशत: | 

निघ्नन्तो राजतस्सन्तौ देशक्लेशमशेषतः ॥'१७ ॥ 
क 


`  . तत्रेतादृशानुदिवसोपचीयमानसारस्वतज्योतिरुज्ज्वळेस्मिन किञ्चनकाञ्चनीयकान्तिकलिता ङ्गवर्ण- 
विसले काञ्चीनास्नि मण्डले करिचिदग्रहारोऽस्ति केषाञ्चिदग्रजन्मनास्‌, स्वधमंकर्माभिरतानास्‌, साधुजन- 
समाचरितसाधुचरितानाम्‌, दाक्षिणांत्यतमिलभाषिविप्रवंशावतंसानास्‌, विष्वग्विश्वविशिष्टराष्ट्रियवृहदेलभागै- 
कलघुतमांश इवेकत्र कोणें निवृंतिमाप्तुकामो नूनं किञ्चिदाकुञ्चिताङ्गच्छटो, भूयसोदीयमानोदयशेलसुरोद्गत- 

_ प्रथमकिरणभासोद्भासमानप्रभापूरोक्लासिपेलाशूरो नाम तत्रत्यभूसुरशरोत्तमानामावासभूमिः | 


तत्र भूयस्तेषु सानन्दमन्योन्यमधिवसत्सु बन्बत्वमापच्नेषु द्रविणविपन्नेष्वपि द्राविणसोहार्दसम्पन्नेषु 
 लोकश्रुतिविरतेष्वपि शुतिसुखरतेषु : साक्षादविबुधेष्वपि विबुधोपासकेषु द्रविणह्विजेषु कोःप्यद्वितौयप्रचरतर- 
घ्राक्तनपुण्यशाली, eee शालीनशीलोदायसोदयंदयादाक्षिण्यादिब्राह्मयोचिताचारविचारसंस्कारसंवलि तसमुदारसुमती- 
रितो राजकोयारक्षिगणाधिकारिपदप्रत्तिष्ठितो नित्यनियमनेष्ठिको द्रविणद्विजोत्तमो ज्ञातिजनप्रस्थातनामाऽऽसीत्‌ । 


तत्र तद्गृहञ्चात्रलघुग्रामे लघीयोऽपि सुधाधोतदुढबद्धमूलप्रकष्टविस्तीर्णतरभित्तिवितानमतिगौरवा- 
स्पदमुच्चेः किलोन्नतसीधोपहास मिव प्रकुवंत्पवित्रतरमतितरामास्त 1 oe 


ae E Ur. एकदा$स्मिन सुरसदनस्पधिसुक्कतसमृद्धिसंशोभमानविपुलात्मस्नेह सौख्यसारसम्पन्महे 

ii cuo ii तस्य द्रविणद्विजोत्तमस्य पतित्रतायां साधुसौजन्यशीलायां क त 
 तिसगंसरला जायायां गुचिशुभोत्तमे रितातनु 
E : THINH मुहुर्त दक्षिणकुक्षितोऽनन्तच्छविच्छुरितातनुः 


es 


ty > Pe 
i 


पित्रोस्तेन सुतेन जातु जनितेनानन्दसीमातिगो- 
छासोऽभूदभितोऽप्यराजतंतरां तळन्मरम्योत्सव: | 

Oo O wa वयसा माराभिरामोऽ्भकः, 3 
` काले वृद्धिमितो बभूवे तरुण: पट्टाभिरामाख्यया॥ १८ i 


(७-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अभिरामचम्पूः ८ ; २०३ 
भूयश्व-- - 
_ देवँ दुदंमनीयमेव नियतं लोकेऽवलोकामहे, 
तद्धस्तप्रमितं फलाफल्युगं सौभाग्यदौरभाग्ययोः | 
तारुण्यं स्पृरातोऽस्य येन कुटिलं लीलायितं वेधसाऽ- 
काळे तस्य हि बालकस्य पितरौ कूरेण हा ! संहृतौ १९॥ 
हन्तानाथतया स्वमातुळगुहं प्राप्तः पुनरिशिक्षया, 
किञ्चिद्बोधमवाप्य पूर्वंजननप्रोद्भूतपुण्यार्जनात्‌ | 
दुराद्वेवगिरोऽद्वितीयनगरी वाराणसीतित्रुते- 
राकष्टोऽयमथाययौ हरपुरीमध्येतुकामो युवा ॥ २०॥ 
विदूरमा्गश्रमजन्यखेदतोऽप्याखिन्तचित्तेत मुहुविचिन्तयन्‌ | 
सन्काशिकामेष समेत्य सादरं, सुभाग्यतस्सद्गुरुमेकमन्वगात्‌ ॥ २१॥ 
जेमिनीयागमज्ञानप्रज्ञापारपयोनिधेः | 
श्रोचिन्नस्वामिनःपार्वेसमुवाससुतो - यथा ॥ २२॥ 


इत्यभिरामचम्प्वां प्रथमो निश्वासः । 


अथ ह्वितीयो निश्वासः 


अथास्मिनु त्रिभुवनमण्डले शम्भुत्रिशूलमूलोदग्रशिरोशधष्ठानमासाद्य न्यक्कृतनिश्शेषलोकालोक्यमान- 
सम्मानितान्यनगरीगरीयसी,' , पुण्यपयःप्रवाहपरिपूतोमिमालोच्छेलदमलच्छायोच्छा यितानुकूलवृहत्कूलच्छटोल्लास- 
प्रसारितात्ममहामहिमामरधुनीरमणीयतटान्तवासमहीयसी, अनवरतविश्वदृश्वदृगब्जत्रितयधुक्त्र्म्बकदीव्यः 
दुन्नतनिटिलतटस्यन्दमानसुरसरिदम्बुकणनिचयाद्रपादपद्यावनम्यमानसामान्यमानवोपमसासरेनद्रोपेन्द्रसमग्रविबुष - 
वुत्दस्तूयमानयक्योराशिप्रकाशभ्रकटप्रभूततमप्रभावभास्वरभास्वदमूरिविभोदभूतमाहात्म्यसंवृतामन्दमन्दस्मितिक - 
सदास्यमळ्जुसितच्छुरितभूतिभासुरसाम्बशम्भुगुरुगौरगरिमगौरवोद्गारविकसदमितविस्तीणंतरद्वारदेशद्राधीयसी 
स्वात्मन्येकत्रप्रकाशीकृतनिखिलभार तीयसंस्क्तसंस्क्ृतिसंस्का रसंवलतसमूहितसकलसुक्ृतशा लिमहिससम्पूच्तदुढ - 
भूमिद्रढिमद्रढीयसी, भुक्तिमुक्तिसुक्तिसम्मृतभक्तिगिरिशानुरक्तिजगदनासक्तिपूर्णशिवसायुज्यप्रसक्तिश्रदानप्रथीयसी, 
कापि शु चितरचतुवंगसुखसारसौरभसुरभीकृतावनिर्भूतेश्वरदेवाधिदेवस्य भगवतो विश्वनाथस्य राजमानानुपम- 
राजधानी प्रविकाशीशवेभवप्रकाशिनी कालीति व्यैलोक्यातिशायिती परितोऽतिपावनी क्षालिताखिलपङ्कु 
qucd enm iud 
T | त्रिलोक्यामेकान्तप्रथमगणनीया गुणिजने- 
ज॑गत्यामागत्याध्प्यजनि नगरी काऽप्यनुपमा। 
क्तानां मुक्त्याश्रय समाराधितशिवा, 
षा se ae परमात्मैकनिल्या ॥ १॥ 
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२०४ पट्टाभिरामाभि नन्दनप्रन्यः 
कलाममंज्ञानां विविधविदुषामाकरधरा, 
हराकाराणां सद्द्विजगुरुवराणां सुवसतिः। 
समग्रज्ञानोद्यच्चिररुिरदीपोज्ज्वलशिखाऽ- 
वभासश्चीकाशीकृतसुतनुकाशी विलसति ॥ २॥ 
we खेलन्ती सुरसरिदमन्दाम्बुलह्री, 
निहन्त्यंहोव्रातं तटमुपगतानामविरतस्‌ । 


यदुत्सङ्गे रङ्गे नटति नटराजः सह À- 

मंहेशानो ध्वानोन्मुखडमरुभृत्सा शिवपुरी | ३॥ 

क्वचिद्‌ वेदानु वेदोत्तरनिगमवेदान्तधिषणेः, 

क्वचिद्‌ वाक्यं . वाक्यश्रुतिपटुनयन्यायनिपुणैः | 

पदं क्वापि प्रख्यापितसुपदसाहित्यरसिकैः, . . 

पठऱ्टिवशंसऱ्द्रिरिशिवपुरि मिथस्सऱ्द्रिरिषितस्‌ ॥ ४ ॥ 
किञ्च-- र 
विशिष्यविश्वातिशयेविशेषेविरिष्टरिष्टैगुरुभिः श्रुतिज्ञैः | 
विरेषितायां किल काझिकायां विकासिकायां किमु वेभवं नो? ॥ ५ ॥ . 


मनस्याकलयँश्चेतत्काशिकेश्वयंमद्भतस्‌ । 
युवा पट्टाभिरामोऽयं विस्मयं परमं ययौ ॥ ६॥ 


महपिप्रख्यमाश्रित्य श्रीचिन्नस्वामिनं गुरुम्‌ । 
मीमांसामुख्यतर्कादिशास्त्रान्तरमधीतवान्‌ ॥ ७॥ 
महादेवोपमश्रीमन्महादेवगुरोः कवेः | 
अध्यगीष्टाखिलं सोऽयं साहित्यं शास्भूषणस्‌ ॥ ८ ॥ 


वेदुषीमागमेष्वाप्य नेपुणीमाप्य पाठने । 
ओचितीमुचिताचारे सम्यगाप्य सुधीबंभो ॥ ९॥ 


$ 


| तदनु श्रीमसट्टाभिरामशाज्नीतिप्रथिताभिधानवतोश्मुष्य महतो विद्वदग्रेसरस्य समधी - " 
नेकशास्त्रविद्यस्य विद्यावदातद्यतिद्योतमानप्रातिभज्ञानकी ति काश्यामत्रान्यत्र च प्रदेशान्तरेष प 


_ प्रससार। 


वाराणसीमधिवसतोः्स्याभिरामनामवपुषो निजातिप्रियान्तेवासिनस्सौम्यशील 
| श्रीचिन्नस्वामिशास्त्रिचरणास्सुधीश्वरा गुरुवरा ननमेनं गाहस्थ्यमाग्राहयितुकामास्ते eee 
 मन्ुमत्यात्रैव ' कार्यां स्ववंशीयसजातीयसुहृद्बान्धवस्य कस्यचनात्मजया ie निजात्मजकन्यकयेव pg 


. सुलक्षणया सुभगश्यामलया मानवीकृतयेव शारदाम्बया समुचितसंज्ञया ; 
OE क्त | समुचितसंज्ञया शारदाम्बया समं सविधि पाणिग्रहण- 
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अभिरामचम्पूः २०५ 
ततोऽस्य श्रीमतोऽभिरामस्य प्रकामकामाभिरामस्य यथास्वं यौबनसुखसारमपारमनुभवतः कालक्रमेण 
चतस्रः कन्यकास्समभूवनु । दवात्सुतमुखावलोकनसुखाद्‌ विरहितमात्मानमालोक्यापि सुतनिविशेषं कन्यारत्न 
चतुष्टयं शिष्यनिवहञ्चावेक्षमाणो मन्यमानश्च सजायोऽयं शास्त्रिवर्यो न कदाचित्वलेशळेशमप्यन्वभवत्‌ । प्रत्युत 
सपत्नीकस्ताः कन्यकास्सस्नेहमापाल्यँल्लालयनु सम्पोषयन्‌ सविधि femur परमानन्दामन्दवृन्दमविन्दत | 
' तथेताश्चतस्रोऽपि रत्नभूतास्सुतास्सुशिक्षिताः पित्रोस्सकाशात्सौशील्यमुपेताः सम्प्राप्तवयसो युवत्यस्सः 
त्यस्समये समनुरूपसुरूपसमन्वितानु सुकुलजानु नयविनयसदाचारोपेतान्‌ सुयोग्यतयाऽधिक्ृतोच्चपदान्‌ सुमतीनु 
पतीनु जननीजनकानुयोगादासाद्य सम्प्रति सम्प्रतिपन्नसौख्यसम्भारसम्भृतस्वस्वभतुंवेश्मश्रियमभिवघयन्ति । 
किञ्चेत्थं साधुस्वरूपश्चीशा स्त्रिचेतोविषयिणी श्रुतिसम्मता मतिरजायत-- 
पुत्रीयन्ति परे हि ते कृतधियो विद्यावदातश्चियो, 
विद्याथिप्रणयापितप्रणतयो नो सन्ति हन्तात्र ये । . 
येषां पादसरोजसङ्गविलसतपुत्रालिशिष्यावरि- 
स्तेषामत्र परत्र पुत्रकृतकः किवाऽस्तु'लभ्यं सतास्‌ ॥ १० ॥ 
न तनयस्तनयाऽप्यथवाऽतनोस्सुयशसस्तनुते ततिमुन्नतास्‌ । 
शुचितया कृतकमंतया तथा गुणितया गुरुकोतिरवाप्यते ॥ ११॥ 
'विमनुते भुवि विश्वकुटुम्बितां सुमनसां निवहो मुदितात्मनास्‌ | 
जगति यो ममकारमशेषतस्त्यजति साधुजनो हि जयत्यसो || १२॥ 
इति धिया सुधिया ननु शास्त्रिणा श्रुतिपरायणतां समुपेयुषा | 
गुरुपदान्जजुषा विदुषां दृशा न किल किश्चिदचिन्ति हूदाऽत्यथा ॥ १३ ॥ 


अप्यत्र काइयामेव श्रीशास्त्रिवरय:-- 


सकल्पण्डितमण्डलविश्रुतो विनयवागभिरामवपुःश्चिया | 
शिवशिरोगतचन्द्र इवोदयन्‌ हरपुरे स हि शाख्िवरो बभौ॥ tv di 
$% 


अधैंकदा कर्णाकणिकया संलब्धमीमांसासाहित्यन्यायाचार्यंपदवीकस्य, गुरुसुश्वूषया विधिवदधीतहुद्यान- 
वद्यविद्याविद्योतमानमुखप्रभस्य, संळेखसम्भाषणशाक्ीयचर्चाकाव्यकलाभिज्ञ [नग्रन्थग्रन्थिमर्मोद्घाटनसम्पादनादि- 
कार्यपटुदीमुषीकस्य, साधुसभ्यसहृदयसुधीजनसमाजोचितचातुरीकस्य, तस्यास्य श्रीशास्रिवयेस्यापश्चिमचरमो- 
ज्ववैपश्विती-- दिगन्तव्यापियशसां कोमलकान्तचेतसां धवलोदात्तपेशलवेशलसिताङ्गवाससाँ सोष्णीषशीर्षोदञ्च- 
दभिवन्दनीयस्वच्छस्वच्छविच्छायोल्लसद्वपुर्षा नैक्रनरराजमहाराजकाशिराजजनताजननेतुवुन्दा भिनन्द्यमानप्रति- 
† विमलमतिजुषां सकलसचेतसां स्थविरसुवयसां सफलसुमनसां महामनसां 
शरीमत्मदनमोहनमालवीयमहाशयाचां विश्वविश्रुतहैन्दवीययशोमहनीयविश्वविद्याल्यसंस्थापकानां 
l 


नव्यदिव्यविबुधवागुपासक दाक्षिणात्यविप्रवंशावतंसायमानसुचारुतारुण्यतरुणायिता त्म- 


विद्यारुणमुखश्रीकं विद्वत्सभागतसम्भाषणशास्त्रर्थप्रवचननिर्भीक गतसम्भाषणशाल्लार्थ प्रवचननिर्भीक॑ बुधवर श्रीशाश्रिणं स्वीयविश्वविद्या- 
CRISE सर्वच T मालवीयमहात्मानो मीमांसाप्राध्यापकपदे प्रतिष्ठापयामासु: b 
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२९६ पट्टाभिरामाभिनन्दन प्रन्यः ` 


अत्रावनिमण्डलमण्डनायमानेऽस्मित्‌ विश्वविद्यायतने प्रतिष्ठितप्राध्यापकपदमध्यलङ्कत्य स्वाध्यायाभ्य- 
सनसिष्याध्यापनकर्माभिरते श्रीशाखनिवर्ये कतिपयवत्सरास्सप्ताहदिंवसा इव झटिति व्यत्यगच्छन्‌ । विद्याप्राशस्त्य- 
. TET परिपुष्टिमासाद्य प्रसृतिमवाप | 
स एष शाखिप्रवरोऽत्र विशदविशालविविधविभागीयहैन्दवीयगरिमाञ्चितविश्वभारतीविलासभूमि- 
भूषायमाणविस्तीणंतरभ्राङ्गणप्रमाणरमणीयपरिसरप्रशस्तशाश्चतसारस्वतमन्दिरे स्वाध्यायाध्यापनसमये नैकधुर- 
न्घरधीधनानां विद्व्जनानामन्तिकमुपस्थाय, कदाचिज्जेमिनीय॑न्यायसुत्राख्यातक्रियाविधिविशेषितश्रौतवाक्यार्थं- 
तत््वविचारसमथितभावनोद्भूतज्ञाततासंविदालोचनया, कदाचिदक्षपादीयतकंप्रकषंप्रणीतप्रमाणमपि निर्णयैक- 
निकषायमाणपटुकठिनवागवच्छेदकावच्छिन्नकायंकारणभावव्यापकव्यासिजन्यानुव्यवसायात्मकज्ञानपरामरपरि- 
चर्चया, कदाचिद्‌ भरतीयसूत्रोचितललितोचितशब्दार्थथहभावसमश्चितसरससाहित्यरसनिष्पत्तिवादोत्नीतव्य ङ्गथ- 
- व्यञ्जकान्वयसमन्वितालङ्कारशाख्नसमीक्षया चेत्थमहनिशं सम्पूर्णशान्नान्तरेतिहासपुराणस्मृतिनीतिधर्मागमोपनि- 
'षद्योगतन्त्राद्खिलदर्शनसारसमाकलनया कालमनेषीत्‌ । र 
fra— 
शिष्याधिपाठनपटुत्वभृतो$स्य TRA दूरादुपाययुरघीतिन उद्गताशाः। 
नक्तन्दिवं . पिपठिषूनखिलानथैष प्राध्याप्प गौरवगुरुत्वपदं बभाज ॥ १५ ॥ 
विभ्राजमानगुरुकीतिरयं मनीषी काशीशितु:- प्रियतया निखिलप्रियोऽभूत्‌ | 
श्रीमालवोयक्कपयोच्चपदप्रतिष्ठं वीक्ष्येनमन्यसुधियस्स्पृहयाम्बभूवुः । १६ ॥ 
नञ्रीकृतस्वशिरसाऽप्तशुभाशिषा च शर्माधिगत्य सकलत्रमिह व्यराजीत्‌। . 
सोऽयं सुधीस्समनुरूपतया गुरोश्च वेदुष्यभूषिततदीयतुलामधत्त ॥ १७ ॥ 
वर्णाश्रमोचितसदाचरणप्रवीणः श्रोता्थंसार्थपरिशीलनसौम्यशीलः । 
रामानुरक्तिशिवभक्तिसमृद्धिपीनः कश्चित्स एष सुकृतांश इवावतीणंः ॥ १८६॥ - 
अनन्तरञ्च : 
एतदीयमहनीयतरोद्यदुबुद्धिसिद्वविभवेन सगन्तात्‌ ।, 
कुष्टकुष्टहृूदयस्सदय: श्रीमालवीयविबुधो मुदमाप ॥ १९ ॥ 
लब्धुमेकमसम॑ बुधमच्चेरेकदा जयपुरादधिकारी | 
राज्यमुख्यसचिवो ननु मिर्जास्माइलाख्य इह भूमिमुपेतः ॥ २० ॥ 
मालवीयविबुधान्तिकमेत्य प्राथंयत्स बुधमापुमनिन्द्यम्‌ | 
. राजकोयसुरवाड्निलयस्याचायंवयंपदवीमधिकतुंस॒ ॥ २१॥ 
. तत्कृताथंमतया$थिजनस्य प्राथ्यपुतिपटुकीतितकीतिः । | 
. चेतसा स हि महात्मवरिष्ठरशास्िणं बुधवरं स्मरति स्म ॥ २२॥ : 
अनीहमानोऽपि महामना इमं सुतोपमं प्रेषितवानु जयत्पुरस्‌ | 
` तदाज्चया शाल्निवरोऽ्यनिच्छ्या विहाय काशीं नगरान्तरं ययौ ॥ २३.॥ 


इत्यभिरामचम्प्वां द्वितीयो निश्वासः | 
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Row 
अथ तृतीयो निषवासः, 
_ राजस्थानाञ्चलीयाढ्यं राजधान्यास्पदीकुतस्‌ | 
जीयाल्ञयपुर॑ राज्यं बीरराजसुतोन्नतम्‌ ॥ १॥ 
तत्किल पाटलपटलपाटलीकृतश्रि, श्रीमदभितोश्धुनातताभिनवशिल्पिशिल्पकलावभासितसितोच्चतर ` 
हम्यंसरणिरमणीयपरिवेशविशेषपेशलोदेश श्रे णिबन्धमनोहरस्‌,॒_ प्राक्तनपत्तनश्रव्यभव्यसभ्यसभ्यतोजे 
स्वियशस्विस्वीकृतगरिमगौरवान्विताद्यतनप्रकाशभरोद्धुरस्‌, शूरवीरक्षत्रियराजपुत्रोपाजितेश्‍वयेशौयेवीर्योदयद- 
मितादमितप्रतापोज्ज्वलदतुलप्रभावोद्धवदसमावभासोल्लसदनितरसाधारणप्रभूतयशोराशिभूषितान्तधरम्‌, कवि- 
कोविदकालकलाविदितकामंणकमंदक्षगुणिजनग्रामनगरनागरनागरिकसमूहितसमूहव्यूह्राजितान्तराजिरम्‌, भारत- 
भारतीचरणकमलकलकम्रनूपुरं जयपुरं नाम नगररत्तमुद्योतते । 
अपि च— 


शतहस्रसतीव्रतदीक्षया, समुदितं परितोऽपि यशोऽन्वितस्‌। 
प्रचुरराजकुलोडट्भवभास्वरं, जयपुरं नगरं भुवि राजते॥२॥ 
तत्रोपेत्य मनोरमोत्तमजयपुरप्रख्यातसंज्ञे . पुरे, 
श्रीशा्जी ननु राजकीय सुरवाग्‌ विद्यालयप्राङ्गणे । 
तत्रत्थाखिलविज्ञनम्रसकरूच्छात्रेश्च सम्मानितः, 
प्राचार्यत्वमुरीचकार विपुलपरज्ञाप्रदानक्षमः ॥ ३॥ 
श्रीशाङ्खिप्रवरोऽत्र शास्तृपदभागाचर्यंतालङ्कृतः, 
तत्त्वत्रैतमवाप्य कामपि परां दुक्कोटिसृष्टि दधो । 
शाञ्जित्वेऽपि च शास्तुता किलं धृताचायंत्वसत्त्वेऽपि सा, 
यच्चैकत्र बुधेऽत्र राजितवती प्राचार्यंताऽङ्गीकृता ॥ ४॥ 
तत्राध्यापनक्रम॑ शासनविधेमंमं प्रविज्ञैस्समं; 
धर्मार्थोद्भवशमं मित्रनिवहे नर्मादधानस्सुधीः | 
शास्त्रीयप्रथितात्मसद्गुरुतया छात्रीयसम्पत्तया, 
श्रीशाल्ली यतिवरयंवत्पुरजनेवंन्य्योऽभिनन्द्योऽभवत्‌ ॥ ५ ॥ 
भूयो भूरिगुणैरमुष्य सुधियः पाण्डित्यपूर्णरसा- 
वाकुष्टो जयपत्तताधिप इमं सत्कृत्य सम्मानचात्‌। 
'विद्यासागर' इत्युपाधिमुचितं विद्याब्धये शाख्रिणे, 
दत्वाऽस्मै मुदमीयिवान्नरपतिः श्रीमानसिहः कृती ॥ ६॥ 
खल्वेकस्मिन्नहनि SIEUT निजावासगृहमधिवसन्तमतिवसन्तश्रीकं, सस्त्रीककन्यकमनन्य- 
सामान्योदात्तावदातकान्तिकान्तमनन्तशान्तिशान्तमपार ae m. हेमुषीकमिमं गुरुवरं श्रीशास्त्रिवयं विद्रादुपश्रुत्य 
तद्गौरवाकषं जञातसमुत्कण्ठाकुलो, भृशातुरश्चैको जिज्ञासुरत्पवया, निसगंग्रामाभकोचितानघंगुणमण्डनो 
मण्डनो नाम u कुशतरकायकान्तिस्स्वभवननिरगमनाध्वजन्यवलान्तिकवलीकृतात्मशान्तिरशान्तिमूतिरव्येतु- 
कामो वरतनुवरतन्तुमुनिमन्यतरकीत्स इवाभ्युपेत्य पादयोः प्रणनास । Leu 
Potuit : 
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पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रत्यः: 


ततरचैतन्मुखोदीरितक्षीणतरस्थितिश्वणविज्ञाततदुदन्तोपसञ्चातस्नेहस्तिग्धान्तरङ्ग:,  कृततदन्त 
निष्ठणहमोहभङ्गः, सप्रेमपृष्टकुशलक्षेमप्रसञ्ग, सजाय श्रीशञास्त्रिवयः सुतनिविशेषमिमं शरणमुपागतं सम्यक्‌- 
साधुस्वभावसऱ्द्वावभूषितं ुध्रुषुमस्मश्रुकास्यसुषमोक्रसितकलेवरं सकलान्तेवासिमण्डलमण्डनं मण्डनं नाम बाल- 
मङ्गीक्कृत्य सम्यगापोष्य सम्पाल्य सम्प्रसाद्य विनेयमापाद्य विद्वद्विधेयमुन्नीय साहित्यमीमांसादिशाख्रशिक्षयोच्च- 
तरयोग्यतापात्रीकृतमक्तकमिवात्मीयपुत्रीकृतमुच्चकैः ` पदमध्यारोप्य प्रतिष्ठास्पदमधिष्ठाप्य च तमद्यापि तद्वदेवा- 
भिसन्यमाचोऽयं नितरां मुदमवाप्नोति । 

स एव सम्प्रति सम्प्रापतविद्योदयोदद्योतमानोत्तमनिमंलप्रज्ञो . गगनाङ्गणोड्गणमण्डनोदन्नवेन्दु- 
सुन्दरवदनो मदनोपनामा श्रीमण्डनो मूर्तो मदन इवात्यतमो विधिव्यवहृतिप्रकृतिप्रका रेङ्गिताभिज्ञानविज्ञान- 
विज्ञस्सहृदयादृतसाहित्यरसरसङ्ञस्सुष्ठुनव्यप्रसृतसाम्प्रतिकस्वतन्त्रतन्त्रनयज्ञः संलब्धसमपेक्षितसमग्र 
सांसतिकसौभाग्यसम्पदधिकारसम्भारसुमनोमनोज्ञस्सन्‌ भव्यभारतराष्ट्रराजधानीदिल्लीस्थसंस्कृतविद्या- 
पीठमधिकृत्याधिकारितया तत्र प्राचार्यतां विश्रद्‌ विभाति | 


ततश्च— 


२०८: 


जयपुरमधितिष्ठनु . शाख्रिवर्यो मनीषी, 
बिमलमतिविनेयातु शिक्षयन्‌ मण्डनादीनु l 
कतिचन ननु रम्यानु वत्सरानु यापयित्वाऽ- 


गमदथ कलिकाताविसवविद्यालयेऽयम्‌ ॥ ७॥ 
पुनरयमिह्‌  दीव्यत्कालिकाख्यातपुर्या, 
निखिलनगरधुर्या शारित्रवर्योऽध्युवास्‌। 
अधघिगतपदभारो नुनमाचारयंताया- 
इचरममहिमभासोद्धासमानो , मनस्वी ॥ ८॥ 
नवतमपरिवेशप्राञ्जले चाँग्लशिक्षा- 
प्रथितविततकीतिप्रोज्ज्वले भारतीये । 


अयमिह पुरि राजदूविश्वविद्यालयेषस्मिन्‌ 
श्रुवमपि धुरि विद्वानु कीतितोश्भूद्‌ गरिम्णा ॥ ९॥ 
गुरुरयमखिलानामुग्रपारचात्यसंस्क- 
त्युपहितमतिकानां शिक्षकाना किलात्र । 
अपि च तदनुगानां छात्रयूनां सकाशे, 
श्रुतिविहितविधीनां तत्त्वमाविश्चकार ॥ १०॥ 
2 
किञ्चामुष्मिनु विश्वविश्ुतवृहत्तरपत्तनीयप्रभूतजनवृद्धिसमृद्धिसम्पन्‍्नविकटविविधवाहनसंकटसंबाध- 
निकटपूर्यमाणतूग्रेवदुपचीयमानतारस्वरमुखरमानवसम्मदसंकुल्संक्लिष्टपरिसरे उच्चतरसंद्लष्टसमुत्कुष्टाट्रालिका- 
निखिल्प्रान्तीयदेशीयदेशान्तरीयक्षेत्रीयद्विज - 
तनद्वु यगणः 


`~ 


EO क्षत्रियवणिगितरनेकजातीयमनुजसमुदायसमुदयदनन्तभवविभवभरे 
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पइलोक्यमानयशःप्रकरे, वंगभाषो द्घासितास्यबहरवंगीयारिबद्धपरिकरोल्सितसिताम्बरश्रीमेढुरे, रामकृष्ण- 
विवेकानन्दकबीन्दररवीन्द्रसुभाषाद्यनेकमहात्मवरनेतृप्रवरस्वातन्त्यसंग्रामशूरवीरमहीयमानमहीगीयमानगरिममण्डिः 
तान्तवंसुन्धरे, सुरसिन्धुसिन्धुपुष्यसलिलक्षालितपादान्तपूतकलेवरे, विगलिताखिलगरे कलिकाताख्यातनगरे 
श्रीशात्रिवर्यो विश्वविद्यालयीयाचायंपदवीं विश्रदनेकानु पाइवंमुपेतान्‌ जिज्ञासुविद्याथिजनानधिकानधिकृत्या- 
घिकारितयाऽध्यापयाञ्चकार | 

वंगीयवागधिङ्ृतप्रतिभाविकासान्‌, आ्लीयगीरधिक्ृताधुनिकप्रकाशान्‌। ` 

वाचस्पतिप्रभुतिशिष्यवरानु बुधोऽत्र संस्कृत्य संस्क्ृतगिरा विदुंषो व्यधत्त॥ ११॥ . . 

छात्राश्च काश्चन सुरूपसुशीलवत्यः, श्रद्धादराजितसमेधितबुद्धिमत्यः | 

वंगालवालललिताङ्गलता इवैताः प्राध्यापिता गुरुवरेण विरेजिरे ताः॥ १२॥ 

वंगाञ्चलीयधरणीरमणीललाटेऽछड्कारबिन्दुनगरं ननु कालिकायाः। | 

अत्रोपगत्य* गुरुशाख्रिवरो . विरेजेऽलङ्कारवाक्यगततत्त्वविदग्रगण्यः ॥ १३॥ 

g . 
किज्चादसीयशिष्याणां मनसीदमुत्तमभावभरितमक्लिष्टसंदिलष्टकोमलकान्तपदावलीकमष्टक॑ गुरुवरं 

श्वोशात्रिवयंमृद्दिश्य प्राढुरासीत्‌-- 

लङ्कादिनाथनगरीमहनीयल ङ्काऽलङ्कारकुम्भकरणाद्यसुरेकहुन्ता | 

लङ्काधिपारिविभुराम इवाभिरामोऽलङ्कार एष सुधियां सुपटाभिरामः॥ १४॥ 

आहोस्विदेष शुचिसारदशारदाम्बासंसेव्यमानचरणाम्बुजशम्भुरीशः । 

कि वाऽम्बया सपदि शारदयाऽश्रितोऽयं, ब्रह्मश्रियोछ पति कोऽपि विधिस्सुधीशः॥ १५॥ 

सोऽयं सुरेन्द्रसुरवन्दितपादप्मोतथ्यानुजो विधिरिवात्र गुरुगंरीयान्‌ । 


श्रुत्युम्भितस्वरंविकस्वरचारुकण्ठपरोच्चारितागमगभीरनयप्रविज्ञः ॥ १६॥ 
शब्दापशब्दगतभेदविचारचर्चाशन्दायमानमुखनिगंतशान्दबोधः 
सौशब्द्यसौ्वसमचितरान्दमू्तर्नारायणोऽयमजनिष्ट नरांवतारः ॥ १७॥ 


नाकेऽधिराज्यमधिराजितदेवराजोऽनुष्ठानकमंक्रतयज्ञशताभिषिक्तः . ] 
लोकेऽत्र सारितशतक्रतुधमंदीक्षाशिक्षाप्रदानपटुरेष महेन्द्रकल्पः ॥ १८॥ 
क्षीणे च पुण्यनिचये दिवि मर्त्यलोकं शोकान्वितास्सुरगणा ननु संविशन्ति d 
अक्षीणमक्षययशोऽजितपुण्यराशि, काशीकृतं समधिगम्य सुरोत्तमोऽयस्‌ ॥ १९॥ 


्रज्ञानवैभवविभोद्गतविप्रकाशो, . विप्रोन्मिषन्नवनवप्रतिभाप्रदीप्तः | 
fast नु कि विसरदुज्ज्वलविप्रभासाविभ्राजमानवपुरेष रविनेवीनः ॥ २०॥ 
विद्येषः--यथोक्तं विष्णुपुराणे 


काव्यालापाश्च ये केचिद्‌ गीताकान्यखिलान्यपि | 
झब्दमूतिधरस्यैते विष्णोरंशा महात्मनः ॥ 
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ie, संकादमानशरदभ्रशशादुठेखासंकाशसुस्मितिल्सदद्युतिभूषितास्यः | 
irn कलङ्ककलुषीकृतकायमारादुज्झित्य संस्कृततनुविधुरेष कञ्चित्‌ ॥ २१॥ 


पट्टाभिरामाष्टकमुद्गिरन्तस्सन्तस्समे मोदमवाप्नुवन्तः | 


अन्ते वसन्तस्सुखमुछ्लसन्तइशान्ति परां कीतिकलां लभन्ते ॥ २२॥ 
श्रीमत्पट्टाभिरामोद्यदगौरवोत्कृष्टमष्टकस्‌ । 
. अकिलष्टाइलिष्ठवाचोच्चेश्शिष्यवुन्दोपकल्पितस्‌.. ॥ २३ ॥ 


सस्वरं सुस्वरं सम्यक्‌ सच्छष्योदीरितं परम्‌ । 
सादरं पठतामेतद्‌ भूयाद्भूरितरं सुखस्‌॥ २४॥ 
घ 


अपि चांत्र= 
वंगीये किल कालिकोत्तमपुरे संयोज्यमाने शुभे, . राष्ट्रीयाखिलसंस्क्ृतप्रणयिनां सम्मेलने सादरम्‌ । | 
- श्रोराजेत्दरसुधीन्दरराष्ट्रपतिना सोऽयं बुधेन्द्रो महान्‌, विद्यावारिधि' ख्यिपाधिविपुलाङ्कारपात्रीकृतः ॥ २५ ॥ 
aE | : 
तदनु सोऽयमुपाजितधीधनः, सुमनसां सदसि श्रृतिविश्रुतः । 
समनुरोधवशाद्‌ विदुषां पुतः, शिवपुरी सुकृती समुपापयो ॥ २६॥ 
इत्यभिरामचम्प्वां तृतीयो निश्वासः | 


अथ चतुर्थो निश्वासः 
उपेत्य काशीं पुनरेष विद्वानु विद्वत्सभाभूषणभूषिताङ्गः। ` 
वाराणसीसंस्कृतविश्वविद्याहद्याल्येऽध्यक्षपदं बभार ॥ १॥ 
समस्तसाहित्य विभागधूर्योऽयं semis विशेषितोऽभूत्‌ | 
सम्मानितश्चापि कुलाधिपेन च्छात्रप्रियोऽध्यापनकोशलेन ॥ २.॥ 
`  आ्रध्यापकास्सादरमत्युदार योग्यं तमध्यक्षमवाप्य चैनम्‌ | 
सस्नेहं सद्भावनया समन्तात्‌ सम्मेनिरे शा्निवरं गुणाव्यम्‌ ॥ ३॥ ` 
` विद्याथिनस्सदुगुरुमम्युपेत्य विद्यावतां संसदि शंसनीयम्‌ । 
विद्यामनिन््यामधिगन्तुकामा विद्वांसमेनं बहुमानमेच्छन्‌ ॥ ४॥ 
एषोऽप्यशेषात्मृपाप्रदानात्‌ सस्नेहमत्यर्थमनुग्रहाच्च। | 
समग्रमन्तेवसतां ___ समूहुमन्वग्रहीदग्रधियामुदग्र:॥५॥ . ` ` . 
= श्रीमद्धगवतो भूतभावनविश्वपावनविश्वाधिनायकविश्वाराध्यविश्वनाथस्य परमपावित्र्यप्रोज्ज्वलदुच- 
— तसितनिशिततरभूतिभास्वदप्रतिममञ्जलूमूलमूलास्यशूलोदग्रशीर्ष धिष्ितभूमिकायास्‌, मुमुक्षुमोक्षकामिकामाथि- 
___ सदथर्धासधमेत्यपुवपुर्षाथंचतुष्यप्रदायिकायास, पुण्यज्ञानविज्ञानविकासिकायाम, थुतिस्मृतिपुराणाद्यखिलकास्त्र- 
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तत्त्वप्रकाशिकायास्‌, वाराणसीत्यपरसंज्ञाऽ्वकाशिकायाम्‌, पदास्पदीकृताकाशिकायाम्‌, काशिकायां वाराणसेयः 
संस्कृतविश्वविद्यालयो नाम सम्प्रति सम्पूर्णातन्देति नाम्नोल्लसनु सकलसुरभारतीसमुपासकानामादशंभूमिरुदु- 
भासते । 

स एष पूर्वं राजकीयसंस्कृतमहाविद्याल्येति नाम्नोच्चेस्तरं श्रीकाशिधराधाम्नो गरिमाणमाबिञ्राणो 
देवगिरामनुपमनिवासनिलयो बहोः कालादाँग्लीयप्रशासकैर्भारतीयसंस्कृतसंस्क्ृतिगुणग्रहिणेः परवतो भारतराष्टरः ` 
स्याधिनायकेः 'प्रतिष्ठापितपदः घ्रतिष्ठापितसम्मदस्संस्कृतप्रतिष्ठानपरमस्समपद्यत । 

तदानन्तर्येण कतिचित्कालेन स्वातन्त्र्यसंगरशूरशौर्येण समुदितस्वतन्त्रतोद्भासिप्रविकासिसूर्येण सम्प्र; 
सरदन्तरैश्वर्येण विश्ववन्द्यविभारतभाररराष्ट्रेण स्वाधीनतन्त्रनियन्त्रितात्मवैभवभास्वरेण मुखरश्रृतिसंस्क्रतिस्वरेण 
बिकासशीलपप्रवृत्तेन TIT सम्प्राप्तस्वशासनसूत्रेण सता स्वात्मना प्राभूयत l ५ 

तदनन्त रञ्चैष स्वातत्त्र्योत्तरसमयसमेधमानमहिमाल्योत्तरदिगन्तप्रहरिहारिहारिहरय्युतिद्योतमान- 
हिमाल्योपमगुरुगौरवप्राशस्त्यसम्भूदनथंप्रज्ञानचनसंविदनघविबुधप्रातिमप्रकाश प्रकाशितास्यप्रस्यन्दमानसु रस रस्त 
त्येकलास्यनिल्यो, raga विश्वविश्वुतविदुषां केवलाश्रयविश्रमालयो विश्वविद्यालयों नामात्र किलोत्तर- 
प्रान्ते प्रान्तीयप्रशासनेन प्रकाशमासादितो5्धुनाध्यमधिकाशीश्व रकाशी कृतकाशीनगरपरिसरमधिभुवमधिकतर- 
मधिराजते । p | 
| ; सम्पूर्णानन्दनाम्ना नयनिपुणधिया सं भारतीया- 

मुन्नेतु dee प्रसुततरगिर॑ कतुंकामेन नेत्रा । 

काइयामत्राधिचक्रे शिवनिल्य इव प्रोन्नतो विश्वमान्यो, 

विश्वप्रस्यातविद्न्निचयपरिचितो विश्वविद्यालयोऽ्यस्‌ ॥ ६॥ 

सम्पूर्णानन्दङ्त्सोऽयं सम्पूर्णानन्दसंज्ञकः | 

सम्पूर्णानन्दसंस्का रात्‌ सम्पृष्णाति श्रियं वरास्‌ ॥ ७॥ 
ध i 


अथचात्र- ` 
- समुदिते जगति प्रथितेश्तुले सुरगिरां सदने ननु शाख्रिणा । 
. . पदमनुत्तममुदृधता सताः पठनपाठनमाचरितं मुदा ८ ॥ 
_ ...... . -नस्वसदुशेषुः सुधीष्वयं -विनयवाङ्मधुरं TTA ¬ oat 
o ot ks Prasat मयि 'शिवे' सुतवत्सलतां दधौ ॥ ९ ॥ 
| किञ्चात्र काश्यां कविकृतश्रीशास्त्रस्तुतिरुज्जुम्भते¬ 2 
wm सत्स्वपि 
Sed rear rere परं बभौ परेशसत्पुरे स एष संवसनु ॥ १० ॥ 
अनुष्णरद्मिवन्नदीष्णसत्कलाविदां वरः विभुषितोल्लसद्वपुः प्रभाप्रभासिताम्बरः | 
सरत्सरस्वंतीपवित्रववत्रको व्यराजत प्रधीश्वरस्स कोऽप्ययं महेश्वरप्रिये giu ११॥ 


agii सहर्षमन्तिक न्तकं गताः पिपासवो विशिष्य शिष्यका अमुष्य सद्गुरोस्सुधाम्बुधेः ( 
निपीय बोधवारिधारयाऽमूतोपमं पथः सुतृप्तिमत्र AAT: मनोज्ञकाशिकाऽजिरे॥ १२ U 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. . 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


११३ पट्टाभि रामाभिनन्दनगरन्यः 


विशेषवेशपेशलथियार्थमतप्रका शितप्रशस्तवैदुषीसमस्तडोमुषीसमञ्चितः B 
अशेषदेशविश्रुतः श्रुतार्थबोधपण्डितः . सुशिष्यवृन्दवन्दितस्सुधीरयं समन्ततः॥ १३॥ 
अकिञ्चिदञ्न्चितप्रपञ्चपञ्चचामरच्छविप्रवृत्तवृत्तसञ्चितोच्चभावरञ्जितत । . 
,पदान्तवरणंमञ्जुरच्छरान्तकान्तयत्यलङ्कृतिभ्रणीतसाञ्जलिप्रणाम एष शास्त्रिणे॥ tv 
| $ | 
ततश्वैष श्रीशास्त्रिवयंस्ततः काशीस्थसंस्कृतविश्वविद्यालयात्‌ काशामानकाशिकेयसकलसुषमासार- 
सोरमसुरसितसुरवागमितञ्ञानसम्पदद्वितीयनिल्यात्कालावघिप्रापसेवानिवृत्तिनिबृतिमाससाद । 
अथापि ततोभ्ध्यक्षपदाद वितिवृत्तिमापन्नोऽपि सममन्नप्रसन्नसरस्वतीकोऽयमत्र विश्वसुरसरस्वत्याल्ये 
सम्यक्सम्माचसम्मानितस्सनु सम्मानितप्राध्यापकपदमद्यतनमधिकृत्याधितिष्टति । 
. = - ` अपि च--दशशनेषु प्रथिमानसु, सरससाहित्यरसालङ्कारगुणवृत्तिरीतिच्छन्दोवितानेषु पटिमानंस्‌, 
श्रेछलेखनकलासु महिमानम्‌, कुशळवक्तृतया व्यक्तत्वभ्रकाशनेषु गरिमाणम्‌, शास्त्रसिद्धान्तवचनेषु च द्रढिमानः 
मुदधानोऽयमन्यूननिखिलगुणगणमूतंमूतिरिवात्र परमप्रकाश्यां काद्यामद्य वश्यवागवश्यमवद्योतते । 
उत्तरप्रान्ते मीमांसानयप्रचारणेन, Get राजमानराजस्थानविस्तीणंतरप्रदेरोे जैमिनीयशाखस्रोत- 
स्सञ्चारणेन, तत्रदेशीयशासनद्वारेण संस्क्ृतनिदेशाल्यप्रतिष्ठापनसमीरणेन, चेत्थमनेकविधमवदानदानेन सोऽय- 
EE o erdengereit कामपि नृत्नामेव कीतिकौमुदीमत्र भरतभुवि दिगदिगन्त- , 
श्रीमद्भारतराष्ट्रराष्ट्रपतिना चंतन्महत्त्वप्रभावाकृष्टोत्तमभावपूर्णमतिना सम्मानयोग्यस्सुधी: । | 
E पुर्णमतिना Bt 
mo सेवाव्रतैकव्रती देवाहों भुवि मानपत्रविधिना सम्मानितोड्यं कृती ॥ १५॥ 
काङचीपुरेदधिष्ठितकामकोटिपीठासनासीनजगढ्गुरुस्स | 
श्रीशक्ुराचायं इमं हि 'शाखरत्नाकरो' पाधिवृतं व्यधत्त ॥ १६॥ 
Teams भगवता mg पुरस्कृत: । ` 
E ree ऱ्या 
E ue रे ल राने पण्डितराजिराजः श्रीशास्त्रिवय; प्रतिवसन्‌ शतशो गभीरातलें- 


तथा हि शष्यप्रदिष्यप्रकरान सुशिक्षया eger तत्र तत्राविरकार्षीत्‌। 
: . श्रीशास्त्री सतताभ्यस्तस्वाध्यायपरिशीलनात्‌ | | 
ze s De अहिन्दीआषिणाञ्यत्र पञ्चाशदधिकग्रन्थोल्लेखसम्पादन | व्यधात्‌ ॥ १८॥ 
Di 22 34: AUIS शास्त्रिणा गुरुणा Weng] 
eee rangai मरयत्नस्समनुष्ठित: ॥ १९ ॥ 


TE i ल epus d t ७, संस्कृतं ` i 
. SEN संस्कृतं यादव भाषितं समुपासते॥ २०॥ 
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अभिरामचम्पुः i २१३ 


याश्च तत्माद्धूणे स्फीतप्रीतभावाश्चकासते। 
तासामासामनेकासां संस्थानामेष रक्षकः॥ २१॥ 
$ 
` दाक्षिणात्यस्सन्नप्येष aÀ जनुषेव केवलं दक्षिणार्वान सम्भूष्य सम्पुषयदुन्नतश्ीजुषा सुमनोज्ञव- 
पुषा सकळत्रदुहितुपरिजनमत्रोत्तरप्रान्ते संवसनु सकलत्राणमपेक्षमाणस्सकलकालमनाविलमनुपलमविकलमघि- 
काशीश्वरगृहकाशीपुरीवासमुरीक्कृत्य सम्प्रति समुल्लसति | - 
रफ 
अन्ते च-- ; 
सशारदाम्बं शरदम्बुदश्चियं विशारदाङ्गं प्रथमानवैभवस्‌ | 
गुरूत्तमं साम्बशिवोपमर्च्छाव कविप्रियं नौमि कवित्वभागहस्‌ ॥ २२ Ul 
यम्पुर्णमुद्दिश्य चिकीषिताऽभूत्‌ सम्पुरिताञ्सावभिरामचम्पुः। - s 
सम्पूर्णतां तूणंमगादियं, तं सम्पूज्य सम्पूज्यवरं समन्तात्‌ ॥ २२ ॥ ` 
इत्यभिरामचम्प्वां चतुर्थो निश्वासः | 
पर्याप्तसमाप्तिः 


काशी-वि० सं० २०३८ 
श्रावण Yo नागपश्चमी 
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मीमांसा केसरिणां संस्मरणानि _ 
देवि कलानाथ शास्त्री TENE 


कियानु प्रमोदावसरो यद्‌ गुरुवर्याणां मीमांसाकेसरिणां पण्डितराजश्ीपट्ठाभिरामशाज्रिणां. संस्कृतः 
सेवासंमानाथेमभिनन्दनग्रन्थप्रकाशनोपक्रमः प्रारब्धस्तेषां श्रद्धालुभिविद्वद्धि: | विद्वद्वर्याणामेषां मीमांसाकेसरिणां 
प्रायोः्ट वर्षावधि निवासो$भूज्जयपुरे | जयपुरीये देशप्रथिते महाराजसं सकृतक्ालेजेऽध्यक्षपदमलङुर्वाणेरेभिरत्र 
भूयांसः शिष्याः सस्नेहं पाठिता, वैदुष्यं चोपलम्भिताः, अत्रत्या विद्वांसः सौहार्दसुधया सिक्ताः, अत्रत्ये नागरजीवने 
स्वकीय-व्यक्तित्वस्य प्रभावः पातितः, येन येन च जनेन सहैषां संपर्कोऽभूत्तस्य तस्य मनसि च काचन सुमधुरा 
स्मृतिरङ्किता। अस्मिन्नवसरे श्रीमतामेषामनेका मधुराः स्मृतयो मन्मानसपटले जाग्रति, यतो ue तथाविवेषु 
जयपुर-महाराज-संस्कृतकालेजस्नातकेष्वेकतमो5स्मि येरस्मिन्महाविद्याल्ये -मीमांसा,केसरिणामाध्यक्ष्यकाले एव 
प्रायः समग्रोऽपि छात्रत्वावधिव्यंतियापितः | वस्तुतो मदीयो विद्याज॑नकालो5स्मिनु - संस्कृतकालेजे do पटाभि- 
रामशाज्रिणां वेयक्तिकप्रेरणया, रुच्या चेव समनुवृत्त इत्यधुना स्फुटं स्मरामि । - 
` _ ` मत्पितृचरणा: eo कविशिरोमणिभट्टश्रीमथुरानाथशास्त्रिणो मामाझैशवं गृहे कों, कौमुदीं 
काव्यानि, संस्कृते$नुवादिकलां, हिन्दीसाहित्यं च सश्रममपाठ्यन्‌, तदनु परीक्षासरिदुततरणदृषटयाऽई प्रथमां 
परीक्षामप्मुदतरम्‌। एतदनन्तरं पितूचरणानां सेयं योजनाऽभूद्‌ यदहं भाषान्तरानपि ( अधिकाधिक संख्यायां 
विविधा भारतीया वैदेशिकीश्च भाषाः ) पठेयम्‌, निरन्तरमेधमानमाधुनिकज्ञानराशिमप्यवगच्छेयम्‌ | तथापि 


- सेवानिवृत्ता अभूवन्‌ किन्तु कालेजेऽस्मननपर्व स्नेहं रक्षन्ति स्मेति स्मरामि [Ts छेजीयः 
्रवृ्तीनां विषये । इदं च ज्ञात्वा सवंदैव प्रासीदनु यन्मीमांसाकेसरिणः ae RA muda VERES 
स्योन्नतये बद्धपरिकरा अभूवन्‌ । विद्याथिनां संख्या, विशेषतस्तु सुयोग्यछात्राणां संख्या कथ वृद्धिमियातर nee 
ele आध्यापका: श्रमपूर्वंकं पाठयित्वा छात्रान्‌ योग्यान्‌ संपादयेयुः, साकमेव पाऱ्येतरप्रवृत्तय: (सहौक्षणिक 
ग :) क्रीडा-वादविवाद-नाट्याभिनयप्रभृतयोऽपि N परिचाल्येरनु येनायं कालेज: 'स्तरीय' इति 
Suena 33 DM इदमव कारणमासीद्‌ यत्तदानीं वयं छात्राः काले 
समीपे एव एकस्मिनु विशाले क्षेत्रे हस्तकन्दुक (वालीबाँल) seme (फुटबॉल) प्रमति i 7 aes 
परीक्षाणां (या हि देशे संमानार्हा अभूवनु) स्वकीयो दीक्षान्तसमारोहोऽप्य ANE तदानीं तस्कतकाळेजीय 
योगिता, काचित्सुरुचिरो नाटय प्रयोग:, संस्कृतकविसंमेलनाद्यायोजनानि S समघटन्त । सा 
वागुप्रतियोगिताञ्च कन्त एवंविधेष्ववसरेषु 


39 वर्षमेव नाट्यप्रयोगाय मनोनीत: क्रियते स्म, यदा यदा च मि डील ne स्मरामि त पत 


संगन्तुं संस्कृतकालेजायामन्त्रणमधिगम्यते स्म, तदा मीमांसाकेसरिणः कालेजीय- 
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'सीमांसा केसरिणां संस्मरणानि २१५ 
वाग्‌-दल (टीम) प्रेषयन्ति स्म, अहं च सवंदैव तेष्वेको भवामि स्म | एतत्कृते सवंदेवेते मां श्रेणीतः स्वकार्यालय- 
कर्मचारिद्वारा आकाये, सस्नेहं प्रतियोगिरूपेण सङ्गन्तुं, तदर्थ विषयस्याभ्यासं सम्यग्‌ विधातुं च प्रेरयन्ति स्म, 
पयंन्ते च मप्पित्रे स्वकीयमभिवादनमपि मद्द्वारा प्रेषयन्ति स्म । सोऽयं स्नेहसान्द्रस्तेषा व्यवहारो न कदापि 
विस्मतु शाक्यः | 
तदानीं हि स्व० श्रीहरिशाख्निण आशुकवयो महाविद्यालयेऽध्यापका अभूवनु । सुस्पष्टं स्मरामि 
यदेकस्य सत्रान्त (दीक्षा) समारोहस्यावसरे श्रीहरिशाख्रिणा ager: 'शंकराचार्या' ख्यो नाटयप्रयोगः संस्कृत- 
कालेजेन प्रस्तुतोऽभूत्‌ (मन्ये १९४७ वत्सरे), यत्र चाल्पवयस्कं किशोरावस्थामप्यप्राप्तं मां संस्कृतोच्चारणे 
स्फीतवाचं विलोक्य साग्रहमेते शकराचार्यस्याभिनयं कर्तुमाज्ञापयन्‌, सुभृशमभ्यस्य, सोऽयं प्रयोगश्चास्माभिः 
'टाउन हाल' वाच्ये (वर्त॑मान-राजस्थान विधानसभाभवने) प्रेक्षागारे दीक्षासमारोहेण सहाऽवतारितो, दर्शंकानां 
प्रशंसा चाऽधिगता | सुचिराय मत्परिचिता मां तेषु दिवसेथु 'शंकराचायं' इत्येव समबोधयनु इत्यधुना स्पष्ट 
स्मरामि | अस्मिन्नवसरे रूपसञ्जाये स्फटिकमालिका मीमांसाकेसरिणां गृहादस्माभिरानीताभूदित्यपि स्मरामि d 
अन्थस्मिन्नवसरे उत्तररामजरितनाटकगतस्य लवचन्द्रकेतुसंवादस्यावतारणमकारि, यस्य निर्देशनं मीमांसा- 
केसरिभिः स्वयमक्रियत | उत्तररामचरित नाटकमेषां समधिक प्रियं भवेदित्यधुना तकंयामि यतो ह्येकस्मिनु 
वर्षे श्रीमद्धिरेभिरस्माक साहित्यशाञ्निश्रेणिः नाटकमिदं पाठिता। तत्रसङ्गेन गभीरदशंनविषयाणामपि 
व्याख्यानं तस्यामेव श्रेण्यां यथा खल्वेभिः कृतं तेन तदानीं सर्वे वयं प्राचीनानां दिग्गज-विदुषां सर्वाङ्गीणविद्या- 
प्रदानसरणिमनुमाय चकितीकृता एव । 
ईशवीये १९४८ वत्सरे प्रथमश्रेण्यां व्याकरणोपाध्यायपरीक्षामहमुदतरम्‌ | तदनन्तरं चाऽधुनिकयुग- 
गति वीक्ष्य पितुचरणा बहुभिः सुह्ृद्धिरनुरुद्धा यदस्य बालकस्य भविष्यद्‌-हितानुरोधेतायं विश्वविद्याल्यीये 
कस्मिश्चनाङ्गलमहाविद्यालये प्रवेशयितव्यः, संस्कृत तु परम्परानुगतं गेहे एव पठिष्यतीति। कतिपयेदिवसे- 
रस्मिन्‌ प्रस्तावे विचारपतिते स्थिते, मम शास्रिश्रेण्यां प्रवेशस्य सूचनामनुपलभ्य श्रीमद्धिरेतैयँन पत्रेण, स्नेहाद्र- 
भाषया, Targa पितूपादा मां संस्कृतकालेजे एव व्याकरणे वा शाश्नान्तरे वा प्रवेशयितुमनुरुद्वाः; ५।७।४८ 
farted तत्पत्रमधुनापि मत्सविधे सुरक्षितस्‌ । पितृचरणा अपि नापारयन्ननुरोधमिसमुपेक्षितुस्‌ । अहमपि 
स्नेहगद्गदः संजातो यन्मदीयमहाविद्यालयाध्यक्षो मामेतावत्‌ प्रशंसति । तदु साहित्यशाखिशरेप्यामहं प्रवेशितः, 
पुनवेषेद्दयावधि तत्राऽस्थाम्‌ | साहित्यशाखिश्चेण्यामपि पराथम्यमघिगत्य यदाहं निर्गतः, आचार्यश्रेष्यां मदीये 
प्रवेशे च विलम्बो दृष्टस्तदापि श्रीमद्धिरेभिरपरमेक पत्र पितृचरणेभ्यः प्रेषितम्‌, दिनाङ्कितं तदपि 
मत्समीपेऽद्य वर्तते | अस्मिन्नपि पत्रे “चि० कलानाथशर्माणमाचायंश्रेण्यामध्येतु । संप्रेष्य विद्यालयीय- 
गौरव-समेघन” स्यातुरोधोऽस्ति। एतत्फलस्वरूपं पुनरप्यहमाचारयंभ्रण्यं प्रवेशितः । एवं खलु मदीयं संस्कृता- 
ध्ययनमस्मिनुकालेजे श्रीमत्रेरणाप्रसूतमेवेति स्मरिष्याम्याजीवनम्‌ | ; 
कः खल्विदानीं छात्रेष्वेवंविधां qui रक्षति, को वा स्वविद्याल्यस्य ea AE tera TR 
तादृशो महाविद्वान्‌ भूत्वापि सवंविधप्रवृत्तिषु छात्राणां साफल्यसम्पादनायाळ्यासात करोति ? इदमेव कारणं 
Panter हवद्वान , सर्वेऽपि छात्रा एतेषां कृते यावती श्रद्धा, स्तेहादर च रक्षन्ति स्म, तत्सवं रब्देवेणंनीयं 
संस्कृतकालेजादस्माद्‌ 3 यदा श्रीमन्तः वृता, गन्तुकामा अभूवनु तदा 
नास्ति । मव स्फीत स्मरामि | अहं तदाळचायेश्रेण्यां पठामि स्म | एतेषां गमनस्यापरस्मिन्नेव 
3 a Cp । एतेष ऽपि छात्रेरस्माभिः स्वप्रेरणया, ` सवप्रयासैश्च 
वर्ष मया कालेज: 


यावच्छक्य-साधनानुरूपमायोजितः, 
४० 
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२१६ पट्टाभिरामाभितन्दतग्रन्य: 
स्माक संस्क्ृतच्छात्राणां साधनसम्पत्त्यनुरोधान्मुद्रितं तु नाऽसीत्‌, किन्तु सश्रमं ममैव हस्ताक्षरेः सुलेख-प्रयत्न- 
द्वारा लिखितं काचाऽऽवृतं कृत्वा सर्मापतमासीत्‌ | एतदनन्तरं मया बहवोध्ध्यक्षा दृष्टा, बहुविधाश्च महाविद्यालयाः 
बहुविधाश्च विश्वविद्यालया: | स्वयमपि विपुलवषंपूगं महाविद्यालयेषु पाठितवानस्मि किन्तु तथाविधं सहजं, 
स्वयम्भुवं च श्रद्धास्नेहं स्वगुरवे, स्वमहाविद्यालयाध्यक्षाय चाधुनापि ET स्मरासि t 


श्रीपट्टामिरामशास्रिणां जयपुरसंस्कृतकालेजाध्यक्ष्यकालस्य विदोषर्ती सेयमासीद्‌ यद्‌ यदा इमेऽत्राऽऽ- 
गतास्तदा (२।४।४५) जयपुरराज्यस्य शासनमभूत्‌ | यदा इमे नगरादस्मांद्‌ (४।२।५२) गतास्तन्मध्ये देशस्ये-' 
तिहासो महत्परिवतंनं व्यलोकयत्‌ । स्वातंत्र्लाभानन्तरं नवीनशासनतन्त्रमागमत्‌। किन्तु एते सवंदेव ad- 
षासपि विदुषासिव, शासकानां नागरिकाणां च श्रद्धायाः पात्रमेवातिष्ठन्‌, संमानं च सदाऽलभन्स। जयपुर- 
महाराजस्य भ्रीमार्नासहदेवस्य राज्यशासन-रजतजयन्तीसमारोहावसरे १९४७ वत्सरे भवन्तो भूसम्पत्ति- 


समपंणपूर्वंकं “विद्यासागर इत्यृपाधिना जयपुरराज्येन समलक्कताः । तदनन्तरं “लोकप्रियः शासनेनापि एतेभ्य- 
स्तथाविध एव संमानः समदायि | नेयं साधारणी समुपलब्धिः | ane 


एते खलु दाक्षिणात्याः, कृष्णयजुरवेदीयतेत्तिरीयशाखाध्यायिकाश्च set | वयमपि शाखाया अस्या 
एवाधीतिन इति मत्पितृचरणा. एतैः सहाभूतपुर्व॑ कंचन स्नेहातिशयमन्वभवन्‌ | एतेऽपि निर्मायं स्नेहनिबंन्ध- 
मनुरक्षन्तोःस्मदगृहे उत्सवाद्यवसरेषु Syn संमिल्य सग्धिषु, भोजनपङक्तधादिषु च स्वङ्कतपीयूषवर्षैरस्मानु 
सर्वानप्यानन्दयन्ति स्मेति सौत्सुक्यमद्यत्वे स्मरामि d : 
` झह तु संस्कृतकालेजस्य श्रीमतामध्यक्षत्वं सर्वेषामस्माकं सौभाग्यमेव मन्ये यतो हि आयुर्वेदकालेजे 
, १८४६ दिवसे पृथगभूतेऽपि, तस्या अर्थकर्याः शाखाया अभावेऽपि, तत्माध्यापकानां संख्याया न्यूनत्वेऽपि, qui- 
मेव तत्क्षतिपूर्त्ये अन्यानु विदुषो नियोज्य, पदानां संख्यावृद्धि कारयित्वा छात्राणां, , प्राध्यापकानां च तावतीमेव 
संख्यामिमे समकल्पयन्‌ यावती म० Wo do गिरिधरशर्मणामाध्यक्ष्ये आसीदिति कीतिमानत्वेनैव स्थास्यति | 
लव्यविषयाणामध्यापनस्य, शिक्षणेतरप्रवृत्तिसंचालनस्य च कार्यं कालेजे एतैः सुचारु व्यवस्थापितम्‌ । अर्थशास्र- 
प्राध्यापको नुत्नत्वेन नियोजितः, हिन्दीप्राध्यापकपदं, इतिहासप्राध्यापकपदं, वेधशालाधीक्षकपदं चेत्यादि सर्व 
नुतनत्वेन शासनात्‌ स्वीकारितम्‌--कि न सर्वमिदं श्रीमतां व्यापकप्रशासनकोराल-बुद्धिवैभवप्रमापकस्‌ ? 


एतेषां वेदुष्यस्य, .सुललित-प्राज्ञ-संस्कृतवाक्‌प्रवाहस्य च विषये किमपि लिखितं पौनरुक्त्यभागेव 
भविष्यति । सर्वमेतदघुनापि मदीयस्मृतौ कृपणस्य धनमिव सयत्नं सुरक्षितमस्ति यत्कथमेते कालेजे प्रति-पाक्षिक- 
सभावसरं चिरकालायास्माभिः सर्वेरपि .प्रतीक्षितं भाषणमकार्षुः, कथमेषां होमभस्मालडकुतादलिकात्सर्वे वयं 
2 BRUM tems ORA शाखाभ्यासादो निरन्तर श्रमपरेरेतेषां प्रशंसाज॑ने गोरवमनुभूयते 

i T रदृभ्योऽध्यक्षेभ्यः कीदुशी वर्णतातीतँ 
_मनुभवगम्यमेव । EATON IUE se per 


कुत्र कुत्रेदानी तथाविधा विद्वांसः ? sper: शिष्यवत्सला गुरव: ? अनुदिनं क्षीयते भगवत्याः 


` सुरसरस्वत्याः स्नेहवर्धितः परिवार: । अस्मिन्नवसरे भूतभावन भगवन्तं साञ्जलिबन्धमम्यथयामो यन्मीमांसा- 


RRC शतायुषं, स्वस्थं, सानन्दं च विधाय भारते सुरभारतीसेवकानां तदिदं प्रेरणाञ्जोतः सुस्थिरं क्रियात्‌ 


E एतेषां वेदुष्यात्‌ प्रेरणामादाय भाविन: संस्कृतसेवकास्तथाविध॑ ` 
AU रक्षेयुरित्यस्माकमाशसा च सफल्येदिति | भौठमाण्डित्यमधिगत्य सनातनीमिमां परम्परा 


बाण 
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आचार्याः श्रीपट्टाभिरामशाख्रिमहाभागाः 


पं० रामनारायण चतुर्वेदी 
संस्कृत शिक्षा निदेशकः, राजस्थान शासन 
आचार्यप्रवरान्‌ वद्यान्‌ पट्टाभिरासशाख्रिणः । 
सादरं द्या भक्त्या वन्देऽहं शिरसाध्नुना ॥ १७ 
श्रीमान्‌ ! शाख्रिमहाराज ! प्राञ्ञमण्डलभूषण ! । 
सम्मानं आमतां कुर्वे दीनोऽहं केवलं गिरा ॥२॥ 


सुविदितमेवेदं समेषामपि विदुषां संस्कृतसेवापरायणानां पण्डितप्रवराणां यदेते पण्डितराज-विद्या- 
सागरादिविविधोपाधिमण्डिताः संस्कृतसाहित्यस्य मीमांसादशनस्य योगतन्त्रस्य तथा वैदिकसाहित्यस्य च 
प्रकाण्डपण्डिता विशिष्टवैदुष्यादिविविधगुणगणाभिरामाः श्रीमन्तोऽतिमतिमन्तः श्रीपट्ठाभिरामशाख्िणो भारतीयः 
विभिन्ननगरस्थितेषु नैकेषु च महाविद्यालयेषु विश्वविद्यालयेषु च प्रधानपदेषु समासीताः सन्तो याः सेवाः कृत- 
वन्तस्ताः सन्ति तूनं संस्क्ृतसंसारस्य इतेऽतिलाभप्रदाः इति | 
वस्तुतस्तु परमादरणीयाः श्रीशाख्रिवर्य्या एते प्रोढदाशनिकाः सहृदयाः साहित्यकाराः श्रेष्ठा अध्या- 
पकाः सरसाः सुलेखकाः प्रभावशालिनो THAT वतंन्ते-_इति तु सर्वेऽपि सुपरिचिताः विपश्चितः सम्यग्‌ 
me जयपुरस्थित-महाराजसंस्कृतकालेजे प्राचायेपदमलदुर्वाणा: 
यतो हि १९४५ तमे खिष्टाब्दे यदा जयपुरस्थित प्रा 
श्रीमन्तश्चेते a तदात्र जयपुरे स्थिताः विपश्चितः समये समये चेभिरेव समायोजितेषु सम्मेलनेषु समवेताः 
संन्तः सुविधां शास्त्रिवर्य्याणामेतेषां संस्कृतभाषणे यद्‌ वैशिष्ठ्यं समतुभवन्ति स्म, तादृशं afe संस्कृतमाषण- . 
परायणे कस्मिश्चिदप्यन्यस्मिनु विदुषि नानुभूयते | si: 
| Gu तदानीं महाविद्यालयस्य वाघिकोत्सवस्यावसरेशप कविसम्मेलनस्याळ्योजनमपि स्म] 
काव्यरसः समास्वाद्यते स्म । इदानी तु कविसम्मेलनादेर्तामापि न श्रूयतेऽभिनव- 
काव्यरसानुभूतेस्तु कथैव का ? सम्प्रति हि संस्कृतस्य हास एव प्रचलन वतंते--इति नापरोक्षं प्रेक्षावताम्‌ । 
po शास्त्रिव्रेमिः १९५२ तमे feed कलकत्तास्थ-विश्वविद्याल्ये मीमांसाचार्यरूपेण कार्य. 
sale -संकृतविश्व विश्वविद्यालये च साहित्य-मीमांसा-योगतन्त्राध्यक्षा: समभवन्‌ । ततश्च ११9५ 
मनुष्ठितस्‌ | ततश्च वाराणसेये puc 
तमे खिष्टान्दै जनवरीमासस्य १ प्रथमतारिकायां boue Bie 
विद्यालयस्य प्राध्यापकरूपे संस्कृतवाड्मयस्य सेवां कुर्वाणादचेते श्रीशास्त्रिणों 
एवमेव श्रीशास्त्रिचरणेबेहव एव TT 
पुनरुद्धारो विहितो मीमांसावाडमयस्य क च 
RUE Tem deum! तथा च 
कुर्वाणास्तथा ARS FE V egest कार्य कारयन्तो वतेन्ते श्रीशास्त्रिमहाभागाः | 
वतमानाः सन्तो वेद॑ धिकृत्य 
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२१८ पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्यं à: 


अपि च श्रीमतामेषां शास्त्रिवर्य्याणां शताधिकाः शिष्याः विश्वविद्यालयानामाचार्या अध्यक्षा निदेशका: 
प्राचार्या: प्राध्यापकारच सुप्रतिष्ठितेषु स्थानेषु समुचितं कार्य कुर्वन्तः श्रीशास्त्रिमहाभागानां यशः संतो वितन्व- 
न्तीति सवं प्रत्यक्षमेवास्ति | 

वस्तुतः सम्प्रति संस्कृतजगति श्रीशास्त्रिमहाभागानामेतेषां परमावश्यकता विद्यते । अतोऽन्ते चाह 
हृदयेन कामये यत्‌-- | 


यशोदानन्दनः - geo जगत्संरक्षणप्रभुः । 
शाखिवर्य्यानिमान्‌ कष्टात्‌ लोकेऽस्मिन्‌ रक्षतात्‌ सदा ॥ 


श्रीविद्यारण्यगुरूणामानन्द्विषयविवेचनसरणिः , 
पण्डितराजः एस्‌० सुब्रह्मण्यशास्त्री पि 


राष्ट्रपतिसम्मात्तिनोबिद्वान्‌, वाराणसी 
श्रीविद्यारण्यश्रीचरणाः अस्मिनु भारतमण्डले सवेत्रेव वेदस्य काण्डत्रयोद्धारकत्वेन बहुनां स्वतन्त्र- 
ग्रन्थानां रचनेन च महाप्रभावशालितया प्रसिद्धा: | आश्रमान्तरे च विजयनगरराज्यस्थापकतया वैदिकमर्यादायाः 
हिन्दूधर्मस्य च रक्षकत्वेन विश्ुता एव । वेदान्ते च पञ्चदशप्रकरणादिस्वतन्त्रग्रन्थरचनेशपि श्रीशङ्करभगवत्पादोक्त- 
सिद्धान्तानां बहुलीकरणेन तदभिप्रायमेव व्यवृण्वन्‌ । एवं तढ्ग्रन्येषु प्रंकरणशब्दं अन्वर्थयनु । शास्त्रेकदेशसंबद्धं 
शास्त्रकार्यान्तरे स्थितम्‌ आहुः प्रकरणं नाम ग्रन्थमेदं विपश्चितः-इति | यथा च उपदेशसाहली ग्रन्थान्ते अध्यक्षस्य 
पृथक सिद्धौ आभासस्य तदीयता । आभासस्य तदीयत्वे ह्यध्यक्षव्यतिरिक्तता || इत्यादौ आचार्योक्तमेवाभासवादं 
चित्रदीपे चिच्चातुविध्यप्रक्रियामुपक्रम्य प्रातिभासिकजीवाज्धीकारेणोपपादयामासु: | तथा भगवत्पादैः व्याप्ेश्व- 
समञ्जसमिति सूत्रे तत्त्वमसिवाक्ये अभ्युपगतं बाघायां सामानाधिकण्यं मूलीकृत्य प्रातिभासिकजीववादे आत्म- 
साक्षात्कारेण जीवस्य सवंथाबाधं तत्त्वमस्यादो जहल्लक्षणां च स्वीचक्रुः । ः 
तथा ईक्षतिकमंव्यपदेशात्‌ सः इत्यत्र भगवत्पादेः उररीकृतं निर्गुणध्यानं ब्रह्मसाक्षात्कारकारणः 
: - 
मुपापादयन्‌ विस्तरेण ध्यानदीपे। - m S 
dem एवं guns आनन्दतारतम्यविचारे EE eive. आनन्दस्वरूपं विस्तरेणो- 
gna आनन्दपद्काल्य प्रकरणं रचयामासु:। तदेव चाघिक्कत्य- किञचिदवक्तमभिलषामि | 
वदुषां भवतां सन्निधौ । 1 : ae us ETT 
आनन्दपञ्चक नाम प्रकरणं आनन्दरूपस्य जीवाभिन्नस्य ब्रह्मण : प्राप | 
> प्राप्त्युपाय 
रसे योगानन्दे विनेकिनों योग M ह्या प्रदशनपरस्‌ । तत्र च 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


शऔौविद्याचरण्यगुरुणामानन्दच्िषयव्रत्रेचनसराणः - sis 
महाप्रभावशालिनोऽपि TART 2 भयग्रस्ता इत्युक्तत्वात्‌ तेषां द्वेतदर्शनं न निवृत्तमिति गम्यते | ब्रह्मविदं कृताकृते 
कर्मणी न तपत इत्युक्त्या अ तपत इति सूच्यते । ब्रह्मानन्दः एकोऽप्युपधिमेदात्‌ विविधः ब्रह्मानन्दः 
विद्यानन्दः विषयानन्द इति | आनन्दाद्ध्येव खल्विमानिभूनाति जायन्ते इत्यादि भुगुवल्लीवाक्यै; जगदुत्पत्तिस्थिति- 
लयकारणं ब्रह्म आनन्दरूपमिति गम्यते | यत्र नान्यत्पश्यति स भूमा भूमैव सुखं इत्यादि छान्दोग्यवाक्येपि ब्रह्मणः 
सुखरूपत्वं mW यत्र च त्रिपुटी नास्ति तत्र पूर्णानन्दोऽनुभूयते यथा सृष्टेः पूर्वं यथा चाधुनापि समाधिसुषुप्ति 
मूर्च्छासु | अंद्वेतस्य ब्रह्मणः सुखरूपत्वात्‌ तत्र न ज्ञाता ज्ञानं ज्ञेयमिति त्रिपुख्यपेक्षा । सुषुप्तौ च दुःखाभावात्‌ सुखं 
परिशिष्यते | यद्यपि जडवगें दुःखं नास्ति इति न सुखपरिशेषः अचेतनत्वात्‌ | परन्तु मुखदेन्याभावात्‌ दुःखा- 
भावोऽपि न निश्चेतुं शक्यते। GH तु स्वानुभवादेव दुःखाभावनिणंयेन सुखपरिशेषः fra: । सुषुप्तये मृदु 
शय्यादिसंपादनं निद्राप्राप्त्यथमेव | सुषुसिकाळेऽनुभूयमानं सुखं न विषयजन्यं अपि तु आत्मस्वरूपमेव । सौषुप्ता- 
नन्दे दृष्टान्ततया शकुनिः श्येनः कुमारः महाराजः महाब्राह्मण इत्येते श्रुत्या उपात्ताः तत्र सूत्रनिबद्धः शकुनिः 
दिशं दिशं पतित्वा अन्ते बन्धनमेव श्रयते श्येनः दिवा आहरार्थं तत्र तत्र चरित्वा अन्ते नीडमेव ईश्रयते 
कुमारश्च क्षीरं पीत्वा मृदुशय्यायां शयानः रागद्वेषाद्यमावात्‌ सुखं स्वपिति । तथा महाराज: जितारिः सार्वभौमः 
मानुषानन्दभाक्‌ | महान्राह्मणश्च ब्रह्मवित्‌ कृतकृत्य: सौषुप्तमानन्दमनुभवति। सुप्तो च अत्र पिताऽपिता भवति 
माता अमाता इत्यादिना आत्मनः जीवत्वनिषेधानु जीवः ब्रह्मरूपेणेव स्वरूपसुखमनुभवतीति गम्यते d 
सुषुप्तिकाले सकले विलीने तमोऽभिभूनः सुखरूपमेति इति च कैवल्यश्रुतिः इममेवार्थमनुवदति सुषुप्तौ चाज्ञानं 
साक्षिणेवानुभाव्यम्‌ अज्ञानाकारवृत्तिमपि केचिदिच्छन्ति। सुपेः पूवं सुखरूपब्रह्मप्रतिबिबयुक्ता बुद्धिवृत्तिः 
सुषुप्तौ विलयं प्राप्य आनन्दमयी भवति | अयमानन्दमयः अज्ञानवृत्तिभिः चिद्विबयुक्ताभिः ब्रह्मसुखमनुभवति । 
तत्प्रबोधे तु किञ्चित्कालं ब्रह्मानन्दस्य वासनाऽुवरतेत जाग्रत्यपि । पश्चादेवायं नानादुःखानि भावयनु जीवः शनेः 
ब्रह्मानन्दं विस्मरति । अत एव समेषां दिने दिने निद्रायां पक्षपातः | तथा च यत्र यत्र विषयेविना सुखं स्यात्‌ 
तत्र ब्रह्मानन्द वासना भातीति ज्ञेयम्‌ । तूष्णीं स्थितिकाले विषयेविना भासमानोपि आनन्दः ब्रह्मानन्द एव । 
विषयानन्दवासनानन्दौ च ब्रह्मानन्दस्य कार्यभूतौ | सुखदुःखान्तरायः उदासीनावस्या, तस्यां ब्रह्मानन्दस्य 
भानं न मुख्यं अहंकारेणाच्छादितत्वात्‌ अपितु वासनैव्रेयस्‌ । अत एव यावद्यावदहंकारस्य विलयः तावत्तावतु 
ब्रह्मानन्दो मुख्य आभाति | 


तदुक्तं भगवता- प्रशान्तमनसं ह्येनं योगिनं सुखमुत्तमम्‌ | 
उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषस्‌ ॥ इति 
यत्रोपरमते, यत्र चेवात्मनात्मानस्‌, सुखमात्यन्तिस्‌ इति | 


निश्चयेन योक्तव्यो `योगोऽतिविण्णचेतसा इत्यनिवेंदरूपं साधनमुक्तं उत्सेक 
I NE sagai भवति सः are ees बिबभूते मुख्ये mur 
- प्रवतेयेत्‌ । तादृशो महात्मा बहिव्येवहरन्नपि अन्तस्तदेव भावयेत्‌ । तस्य बुद्धिः en विषयसुखे ब्रह्मानन्दे च 
गमागमौ कुन्ती रागद्वेषादिकं विना व्यवहरति इति । एवं e हर प्रथमेश्थ्या bo ब्ह्मानन्दानुभव- 
मुपपाद्य आत्मानन्दाख्ये द्वितीयाध्याये ` विवेकविधुरस्य र are 
आचाय: । याज्ञवल्क्यः मैत्रेय्ये अमृतत्वमाशासानायै तत्प्राप्तये आत्मान त इति बाल" 
जाग दिशति | आत्मा च परमप्रेमास्पदत्वात्‌ आनन्दरूपः यतः आत्मार्थे पतिपुत्र।दिक सर्व जगत्‌ picis 
गारी न्यार्थे प्रिय इति बहुभिदृष्टान्तैः उपपादयति p यद्यपि सुखसाधनत्वोपाधिना सर्वे अनात्मानः प्रिया 
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२३० पट्टाभिरामाभिनन्दनग्रन्थः ` 


. एव परं तु एकं सुखसाधनं त्यक्त्वा अन्योपादानात्‌ विषयेषु प्रीतिने नियता आत्मनि तु नियता । आत्मन: 
'अपमानादिपरिहाराय प्राणत्यागं कुर्वाणोऽपि आत्मनि प्रीतिवशादेव प्राणांस्त्यजति आत्मनः हानोपादानासंभवात्‌ | 
ae यद्यपि पुत्रस्यापि आत्मा वे पुत्रनामासि इत्यादो प्राधान्यं श्रयते तथापि नासौ मुख्यः। गोणात्मा 
"मिथ्यात्मा मुख्यात्मेति त्रय आत्मानः। पुत्रः गौणात्मा शरीरं मिथ्यात्मा शरीरादिव्यतिरिक्तः मुख्यात्मा 
` साक्षी। मुमूर्षोः गृहरसादो गोणात्मा विनियुज्यते कृशोऽहं पुष्टि प्राप्स्या मिति प्रयोगे ` शरीरात्मकः मिथ्यात्मा 
भासंते । अग्निरधीते इत्यादौ गोणात्मा भासते । अहं मोक्ष्ये इत्यत्र मुख्यात्मभानस्‌ तदेतत्प्रेयः पुत्रात्‌ प्रेयो 
वित्तात््रेयोऽन्यस्मात्सवंस्मात्‌ इति श्रुतिरपि आत्मानं प्रियतममाह | 
. युक्त्या क “या imet आत्मा स्वभ्रकाशचेतन्यानन्दरूप इति निश्चीयते । स च जाग्रदाद्यवस्थानां 
परस्परव्यभिचारिणां भासकः परमप्रेमास्पदं च । यः sers प्रिय ब्रूयात्‌ तं प्रियत्वेन दुष्टं वस्तु रोदयिष्यति 
स्वनाशादिना इत्यपि स योऽन्यं प्रियं ब्रुवाणं garg प्रियं रोत्स्यनीति-इति श्रुतिराचष्टे। अत्र चेदं श्रौतवाक्यं 
शिष्यं प्रति तत्त्वबोधकस्‌ । प्रतिवादिनं प्रति इदं ज्ञानरूपस्‌ | तच्चाह-- 
अलभ्यमानस्तनयः पितरो क्लेशयेच्चिरम्‌ | 
लब्धोऽपि गर्भपातेन प्रसवेन च बाधते इत्यादिना ॥ 
m nts पित्रोदुःखस्य नास्त्यन्तो धनी चेन्म्रियते तदा । 
ai न । एवं विविच्य पुत्रादिप्रीति त्यक्त्वा आत्मनि प्रीति कुर्यात्‌। आत्मनि प्रीतिबद्धौ सुखं वधं श्रतं 
स्थिरीकरणेन मउानन्दादारभ्य ब्रह्माननदान्तेषु । एवं प्रकारेण आनन्दमात्मानं चतः | प 
Euh E जायते । लान पक्षे नापेक्षितः “यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपिः 
ओज इदानीं तृतीयेऽध्याये आत्मनः ब्रह्मर्पत्वं प्रतिपाद्यते | 
ee तदहा इति भृगुवल्यादावुक्त्वा EINE m ais 
दिना जगज्जन्मस्थितिलयाः आनन्देन क्रियन्त इत्युक्त्वा आनन्दो ब्रह्मेति सूचितम्‌ E: E 
विवर्तोपादानत्व न तु परिणामित्वं आरम्भकत्व वा निरवयवत्वात्‌ | MS विव eee SSMS च 
मलिनतादिकम्‌ । माया तु शक्तिरुपा न शक्तातु पृथकगणनामहंति । देवात्म्शक्ति गुणेनिगूढामिति इसत आकाशे तल 
अमाणस्‌ | इयं शक्तिः ब्रह्मणो भिन्नत्वेन वा अभिन्नत्वेन वा सत्त्वेन वा असत्त्वेन ve ci 
पप | सत्त्वेन वा अनिवंचनीया । मायामात्र 
यथोक्तं सघटो न मुदो भिन्नो वियोगे 
समितः Fà बियोगे सत्यनीक्षणात्‌ | 
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श्रीविद्याचरण्यगुरुणामानन्नविषय विवेचनसरणिः ३३३ 


गजः शर्करेवेदमिति Gara: | परिणामविवतंयोरयं विशेष: यत्परिणामे पूर्वरूपं निवतंते विवे तु न निवर्तंत 
इति मृदो विज्ञानेन सवंमृद्रिकारज्ञानं तु सवेषां मृद्रिकाराणां तत्त्वतो ज्ञानादुपपन्नमेव | घटगतमुदंशः सत्यः 


घटांशस्त्वसत्यः अतो न बोद्धव्यः असत्यत्वात्‌ सञ्चिदानन्दांशाः ब्रह्मरूपा: कार्येष्वनुवतंन्ते सनु घटः भाति घटः 
प्रियो घट इति । 


अत्र च यदनुगतं सच्चिदानन्दरूपं तदेव निरन्तरं ध्येयं wr नामरूपादिकं तत्रावज्ञा विधेया 
तच्च ब्रह्माभ्यासात्संपद्यते.स च तच्चिन्तनं तत्कथनं अन्योन्यं. तत्प्रबोधनं एतदेकपरत्वं च ब्रह्माभ्यासं विदुर्बुघा 
इत्युक्तम्‌ | लौकिके बुद्धिरपेक्षणीया तदेव ब्रह्मचिन्तने निविध्ना प्रवृत्तिः भवेत्‌ | 


तृतीयप्रकरणं विद्यानन्दाभिधम्‌। स च धीवृत्तिल्पश्चतुविधः दुःखाभावः कामावासिः कृतकृत्यता 
प्राप्त प्राप्त व्यतारूपविषयभेदात्‌ । . 


आत्मानं चेद्विजानीयादम्म्यस्मीति पुरुषः | किमिध्वनु कस्य कामायशरीरमनुसंज्चरेत्‌-इति श्रुत्या 
दुःखाभाव ST: TATA: ज्ञानेन दाह्यात्‌ तत्कृंत सुखदुःख निवृत्तिः EAE 
adma: सर्वान्‌ कामानाप्त्वाःमुतः ससभवत्‌ | 
सोऽश्रृते सर्वान्‌ समान्‌ सह इति श्रुतिसिद्धा ॥ 


सर्वात्मत्वात्‌ सवंसुखं युगपदेवानु भवति | दुःखं तु मिथ्या अतो नानुभवति | श्रोत्रियस्य चाकामह्‌ तस्येति सर्वेष्वा- 
नन्देषु पाठात्‌ सर्वानानन्दाननुभवनीति सिद्धम्‌ | ज्ञानात्पूव॑ बहु कतंव्यमासीत्‌ ज्ञाने सति परमपुरुषार्थ प्राप्त्या 
HA कृत्यं प्राप्त प्राप्तव्यस्‌ | 

| अत्र पञ्चमप्रकरणे विषयानधे विविच्यते । मनसः त्रिगुणात्मकत्वात्‌ सात्विकवृत्तिषु लान्तादिषु 
आनन्दांशः प्रतिभाति | राजसेषुकामदुः खादिषु घोरेषु न प्रतिबिम्बते मोहभया दिषुतामसेषुसुतरास्‌ । सत्तानु 
. सर्वत्र प्रतिबिम्बते | असत्ता जाड्यं दुःखं च मायारूपाणि असत्ता पा a काष्ठादिषु दुःखं लोभादि- 
वृत्तिषु प्रतिबिम्त्रते सुखं तु सर्वत्र ब्रह्मव-एतस्ये-उपजीवन्तात्युक्ते: । तत्तद्वस्तुदशने तत्र तत्र स्थितं ब्रह्मणो रूपं 
सत्यज्ञानानन्दात्मकं यथा सम्भवं ध्येयमिति संक्षेपः । ` z 


॥ a [(> 22 
पृज्यःपट्टाभिरामी जयात 
रेवाप्रसाददिवेदी 
राष्ट्रतिसम्मात्तितोविद्ान्‌, साहित्यविद्यारिभागाध्यक्ष:, हिन्दूविश्वविद्यालय:, वाराणसो 
(eunt | : 
: पंट्राभिरामो जयति बुधवरो यस्य पाण्डित्यसिन्धौ 
Ts सौजन्यसंज्ञ' सुरभयति समान पारिजातो दिगन्तान्‌ | 
यस्य प्रज्ञाभिधाने नभसि विलसति न्यायमूत्तिदिवस्वा- 
नेकत्राज््यत्न॒ काव्याक्षरममृतरसस्तावि राकेन्दुबिस्बस्‌ ॥ 


~ 


CC-0. Vasishtha Tripathi Collection. 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


T पट्टाभिरासाभितन्दनभ्रत्यः 


| 3 

अप्पय्यस्य ` हिरुक्तिविबुधमृगपतेम॑लछिनाथस्य वीप्सा 

हेमाड्रेः पौनरुक्त्यं गुरु-कवि-कुटिलापत्यकानां विकल्प: | 

आसेतोरा हिमाद्रेः प्रविततयशसो मण्डनस्यापि पूज्य: 

काशीकाञ्ची-समश्जियति स मतिमान्‌ कोऽपि पट्टाभिरामः॥ 
३ 


श्रीविद्यावारिवस्यं भवति गृहपतियंस्य चेतोगृहस्यः 
श्रीविद्येवास्य दास्यं श्रयति ननु यतः स्वेच्छया स्वैरिणीव | 
श्रीचिन्नस्वामि-विद्या-दुहितृ-पतिरसौ कर्मणि ब्रह्मणीव 
प्राज्ञः पट्टाभिरामो विशदयतु दिशामन्तरालं वितानेः॥ 
Y 
आवासे यस्य रात्रिन्दिवमभिचलति ज्ञानसत्रं, महार्हा 
ग्रन्था ग्रन्थीनु यतःस्वानु विजहति पुरतः शिष्यकाणां स्वतो हि i 
कि चित्रं तत्र, कीर्णे दिशि दिशि विमले ज्योतिषि स्मेरभावं 
स्वैरं सर्वे भजन्ते किमु न सरसिजानामनूहाः समूहाः ॥ 


4 
वाग्देवी यस्य जिह्वामधिवसति रणत्कच्छपी यत्स्वरेण 
माधुयोंद्रेकधाम्ता ` द्रवति रसयितुर्दावलानोऽपि भाव: | 
गोर्वाणी किंच वाणी परिचरतितरां यस्य गेहे स सूक्ति- 
मुक्तानामेकसिन्धुर्जयतु कविपतिः शास्िवर्योऽभिरामः ॥ 
६ 


कान्त्या न्यक्कृत-शारदेन्दुमहसो मूर्त्यां च दासीक्रता- 

युग्मेषोः पलितेऽपि यौवनवता सौस्थ्येन शम्भोरिव । 

शङ्गारे च शमे च तुल्यमनसः पट्टाभिरामस्य को 

गाम्भीर्यं कलयेत नो ध्वनिपथे यो stad मोचयेत्‌ ॥ 
७ 


उत्कृष्टः कोऽपि वक्ता भवति, भवति वे लेखकः कोऽपि तद्वद्‌ 
= - _ अन्यार्थे कोऽपि मग्नो भवति, भवति वे कोऽपि सूच्येक-लग्न: | 
| | पूज्य: ae . पट्टाभिरामस्तदुभय-पदवी-दीक्षितोञ्यापि सब्य- ` 
साचित्व॑ सर्वविद्याप्रघनभुवि हृदं काशिकायां वृणीते ॥ 
८ 


जाबालेरिव यस्य ऽपि 
स्थेमानं लभतेतरां कादम्बरी 
थेमानं ऊभतेतरां निवसने पट्टाभिराम॑ बुधम्‌। 
तं चेद्‌ भारतवषं राष्ट्रपतयः  संभावयन्ते 
पण्डितराजवल्णभतया 


तिं न 
प दिल्ली सदाऽगीयत ॥ 
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देशिक; साक्षात्‌ 
do Sto शिवदत्त चतुर्वेदी 
साहित्यशास्त्रप्राध्यापक, काशी हिन्दुविश्वविद्यालय, वाराणसी 


(१) 
मीमांसाकेसरिणं | 
काव्यसुधासागरायमाणं च । 
पट्टाभिरामशास्त्रिण-- 
मिह तावत्को न जानाति ॥ 
(र) 
चिन्नस्वामिवराणां | | 
गाम्भीय॑ विद्यते यस्मिन्‌ | 
श्रीमालवीयमनसः 
सारल्यं तत्परत्वं च॥ 
(३) 
ग्रन्थाननेकरूपानु 
संग्रथ्तनु यो विशेषतो भाति । 
शिष्यप्रशिष्यनिवहे 
विराजितो देशिकः साक्षात्‌ ॥ 
(४) 
ललिता संस्कृतभाषा 
विनिर्गता यन्मुखाम्भोजात्‌ । 
सौरभमद्भुतमसमं 
विकिरन्ती लक्ष्यते विज्ञैः ॥ 
(५) 
गाम्भीर्यं शाख्नाणा 
सारल्ये स्थापयतु महामान्यः | 
पट्टाभिरामवर्यो 


रक्षति शास्राणि quae _ 


४१ 


(६) 
अमरगवीसंसेवा- 
निरतो नित्यं समेधते विद्वानु । 
तत्र निदर्शनभूतः 
सोऽयं साक्षाच्चिरं जयतु ॥ 
(७) 
नित्यप्रसन्नचेताः 
कुमारिछो लोक्यते यस्मिनु। 
मम्मटभट्रोऽप्यथवा 
काले काले समुन्मिषति॥ 
Qu 
देशे चाथ विदेशे 
कीतिविपुला विसुत्वरी यस्य । 
आवेदयति नितान्तं 
पाण्डित्यं सत्त्वसम्पन्नम्‌ ॥ 
(९) 
सेवा-कार्य-निवृत्ता- 
वघिकं संसेव्य wenn | 
क्षणमप्येकं चायं 
मुच्चत्यद्यापि संशून्यस्‌॥ 
(१०) 
स्यैतादुशशाम्रदक्षस्य | 


यं प्रणतिः पदाब्जयुगे॥ 
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शुभाशंसनम्‌ 


श्री जगदीश शर्मा, महाराज संस्कृतकालेजस्य Yo qo साहित्यविभागाध्यक्षः 
` मीमांसामांसलस्वान्तः साहितीसरसप्रियः | 
अक्षपादपदग्राही कश्चिलसति धामिकः॥ १॥ 
शास्त्री पट्टाभिरामश्रतुर्द्धान्वथैनामक: । 
दक्षिणाशोत्तराशार्थी प्राच्यादिदेशविश्रुतः ॥ २ ॥ 
बद्धपरिकरस्सोऽ्यं देव्या वाचोऽभिवृद्धये । 
प्रचारेऽपि प्रसारेऽस्या विकासेऽप्रतिमाशयः॥ ३॥ 
गुरुकृपालब्धवर्णो भाषणेलेखनेः सदा। 
Sag यततेऽश्रान्तं भारते भारतीमहो॥ ४॥ 
जीवातवे संस्कृतस्य (ग्न्थोद्धारैकचेतसे। 
अस्मा उत्साहपूर्णाय भद्रं दिश्याद्धवो भवे ॥ ५॥ 
गीर्वाणवार्विकासे यो गतोऽपि दशमीमलम्‌। 
। प्राणपणेश्च संलग्न: क्रियात्तस्य शिव; शिवम्‌ ॥ ६ ॥ 
दीर्घायुषा शुभंयुः स्ता-त्ारब्धकायंधूवंहः । 
इति प्रार्थयते कश्चिञ्ज्ञानराशि सदाशिवम्‌ ॥ ७॥ 


. श्रीशुरूपाद-प्रशस्तिः 
st रामगोपालशास्रो, भारती-सम्पादकः जयपुरम्‌ 
श मीमांसा-न्याय-साहित्य-विद्यासागरमाश्रये | 
यत्प्रसादात्परकाशन्ते ज्ञान-रत्नानि मानसे ॥ १॥ 


MAM परात बुधान्नमयितुं यस्यास्ति शक्तिःपरा, 

वाणी यस्य सुधोपमा शमयितुं संसार-दावानलम्‌ | 

काम-क्रोध-मदादिकान्‌ दमयितुं दिव्यो मनस्संयमो. 
वन्दै ते PSI पद्टाभिराम॑ गुरुम्‌ ॥ Ul 
| सर्वस्वं विजया जयं जलधिजा सौभाग्यमार्या सती 

दुष्यं सुरभारती भजनितां श्रीराजराजेदवरी 

यस्मे यच्छति सन्ततं जगति तं शिष्येषु सद्वत्सलं 

वन्दे कोविद-वुन्द-वन्य-चरणं VERIS गुरुस्‌ ॥ ३ ॥ 
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सावित्री हृदि यस्य, मूर्धनि मुदा श्रीशाम्भवी राजते, 

पीयूषं सुक्रतोपदेशसमये ` श्रीवेष्णवी  वर्षेति । 

एवं शक्ति-सुसेबितोऽपि सततं सर्वेश्वरे भक्तिमान्‌ 

वन्दे d बुध-वुन्द-वन्य-चरणं पट्टाभिरामं गुरुम्‌॥ ४॥ 

wet विनीतैः सकलाथंदोहं कल्पदु-कल्पं गुरुमाश्रये तस्‌ । 

यच्छेमुषी-प्राङ्गणमेत्य नूनं सरस्वती नृत्यति .सावकाशस्‌॥ ५॥ 
स्निग्धं स्वशिष्येषु, पदावलीपु fed, विशिष्टं विबुधावलीषु | | 
हृष्टं सदा, गवि-सुधीषु कष्टं ग्रहेषु जीवं गुरुमाश्रयेऽहस्‌ ॥ ६॥ 
ल॑ पृथ्व्यात्मकमर्पयामि विपुले भाले तु गन्धं मुदा 

पुष्पं हुं गगनात्मकं सुरभितं दिव्यं मया कल्पितम्‌ | 
धूपं प्राण-सुखावह॑ सुमनसां d वायुरूप तथा 

Ad 4 ज्वलनात्मक॑ बममृतं नेवेद्यमाविष्कृतस्‌ ॥ ७॥ 
एवं मानस-कल्पितां सुळलितां पञ्चोपचाराचंनां 
स्वान्तस्थामिह भक्ति-भावःभरितां श्रीमद्गुरो ! स्वीकुरु | 
ya ऐं गुरवे नमोऽस्त्विति महामन्त्र मयोच्चारितं ` 
fri तेऽतुगृहाण पादपतितं भक्त्येदमावेदये ॥ ८॥ 
श्रीसर्वेश्‍वर-पाद-पद्म-कुपया पूर्ण महीमण्डक 
'सद्धमं श्रुति-संमतं ह्यूपदिशन जीव्याच्चिरं श्रेंयसे। 
इत्येवं हृदयेन सवंजगतामीशं मुदा प्राथेयन्‌ 


आचार्यः श्रीपट्टाभिरामशास्रिमहाभागः सादरमभिनन्यते 
श्री दीनानाथत्रिवेदी मधुपः भारतो-प्रधानसस्पादकः जयपुरस्‌ 
en Ta N à १॥ 
मनसा कमणा वाचा संस्कृतस्याभिवृद्धये | 
यतमानः सदा वन्यो Es ॥ २॥ 
; | नता 
EE. सोऽयं संस्कृतोद्धारतत्परः ॥ ३ ॥ 


मद्रासप्रान्तस्य पैलशुराभिषे शुभे .. 
m चः ' तथा A वसुखग्रहभूमिते ॥ ४ ॥ .. 
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ARE पट्टाभिरासाभितन्दनग्रंन्यं; 


श्रीमानाचायंवयं: ` श्रीपट्टाभिरामपण्डित: | 
अभिजातः शुभे लग्ने विविधोपाधिमण्डितः ॥ ५ ॥ 
छात्राध्यापनकर्मण स्वसमंयो येन प्रयुक्तो मुदा 
सम्यग्‌ येन सरस्वती भगवती भक्त्या समाराधिता | 
लोके संस्कृतसेविनां मतिमतां लाभाय ये शाख्रिणा 
सद्ग्रन्या लिखिताश्च तेऽस्य विदुषः पाण्डित्यप्रख्यापकाः ॥ ६ ॥ 


प्रौढो दाशंनिकः सुलेखनकलादक्षः सुवक्ता च यः, 
मूर्दन्यो विदुषाश्च शासकवरी यः 'शाख्नरत्नाकरः'। 
मीमांसाप्रचुरप्रचारनिपुणः ` साहित्यकारो महान्‌ 
सोऽयं शा्रिवरः सदा विजयते विद्वत्प्रियः पण्डितः | ७॥ 
अत्र संस्कृत-काँलेजे घ्राचार्यपदसंस्थितः | 
प्रदेशेषु विभिन्नेषु विश्वविद्यालयेष्वपि॥ ८ I- 
समुन्नतपदारूढः श्रीमानु शास्त्रिवरः सदा । 
संस्कृतं सेवमानोऽयं स्तूयते  सूरिभिहृंदा ॥९॥ 


येन संस्कृतसंसारो. भवत्युपकृतो5धुना | 
प्रसादात्‌ श्रीहरेः सोऽयं शास्त्रिवर्यः प्रमोदताम्‌ ॥ १० ॥ 
' दनशास्त्रतत्त्वज्ञो विद्यावारिधिमण्डित: । 


परया श्रद्धया सोऽयं पण्डितेन्द्रोऽभिनन्द्यते।॥ ११ ॥ 


गुरुवन्दनम्‌ 
Y5 श्री गिरिजाप्रसादः शर्मा गिरिशः, जयपुरम्‌ 
: ie ee 
दिव्या तनुनंववलक्षसुधाऽ्वदाता भस्मत्रिपुण्डललितं विशदं च भालस्‌। 
लोकाब्धिपीत-निभ-दिव्य-पदान्जयुग्ममु चैकं शिवाय किमु यत्र समस्तमेतत्‌ ॥ 
oom २ 
माता “प्रसुय, परिपाल्य- पिता च पुत्रं संसार-कर्म परिपूतितरं प्रयातः | 
आजोवनं समुदितो हृदि दिव्यरूपो नाऽयं क्षणाद्‌ विरतिमेति TETTA: ॥ 
1 733 ROE A 3 
ह Sy प्रयाति wre समेति दिननाथविभा प्रतीचीम्‌ । 
लोके eta मे गुरुमतिः प्रतनोत्ति = afi ॥ ` 
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s 
मृद्दीक-मध्य-मधुरा सरसा श्रुतीनाम्‌ पीयूष-पूर्ण-पुटकेः परिपीयमाना । 
जन्मद्योद्धुतिकरी गुरुवागियं वः श्रेयोविधानमहिता भविकाय भूयात्‌-॥ 
4 
मीमांसामुदिता तथा कुसुमिताः साहित्यसत्सम्पदो र 
न्यायो वृद्धिमुपागतः सुमहितां, वेदाः प्रकाशं गताः । 
शास्त्राणामवरुद्धता विगलिता, मोहं शता कुण्ठता 
सम्प्राप्यामरतुल्यविग्रहधरानु, “पट्टाभिरामान्‌ Wed" ॥ 
६ 


विद्याऽभिरामं हृदयार्जभरामस्‌, FI वपुषार्भरामस्‌ | 
शिवाईभिरामं नयनाऽभिरामस्‌ “पट्टाऽभिरामं” हृदि चिन्तयामि ॥ 


७ 


मरन्द-भरितः स्वल्पः, ' भावानां कुसुमाञ्जलिः । ` 


समप्यंते मया भक्त्या पाद-पद्मेषु . ते RI 


हि ते 


अष्ट-पदी 
श्री प्यारेमोहन शर्मा प्राध्यापकः, महाराज संस्कृतमहाविद्यालयः उदयपुरम्‌ 
१ 
श्रीलायितश्चन्द्रमरीचिगोरः | 
भालत्रिपुड्रेण शिवायितोऽपि, Belek रः 
ब्रह्मायितो वेदनिधिवरेप्यो, ऽस्तु भूतये ॥ 
ae 
सरसाससारा, श्रेयः सवित्रीश्रृतिसागरस्य | 
oS नु मुदे न कस्य, पुनाति पूतानपि पावनी या ॥ 
३ 
: पुनीताः । 
: स्निग्धदृशो यदीया, ुद्रीकमृद्वथश्च गिरः पुः 
र या धियः प्रशान्ता विभूतयः सन्तु शिवाः समग्राः ॥ 
Y 
घड्दरशनाम्भोनिधितुज्ञदप१। 


साहित्यसंसाससुमग्रकर्ष:, i 


स॒ केशरीवाद्य विभाति लोके, 
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AG 
साहित्ये मदनायितो मृदुतरः:, सारो रसानामिव, 
प्रोइत्तिग्मकरप्रहर्षमहितः सूर्यायितो : दशने। 
मीमांसामृतसिन्धुगभंललितो यो मन्दरत्वं गतः, 
सोऽयं मेऽस्तु विभूतिदो गुरुवरः, पट्वाभिरामः \सुधीः ॥ 
& 
maa सुरोपिता ` जयपुरे गीर्वाण-भाषामये 
सौम्या मुगधधियस्तथा सुलघवो ये पादपाः साम्प्रतम्‌ । 
पुष्पौ$घ: प्रमदामरन्दललिताः पुष्पः फलेलालिता- 
स्तुन्वन्त्यत्त सदेव जीवनप्रद॑ पट्वाभिरामं गुरुम्‌ ॥ 
७ 
नमन्ते नेतारो, निखिलनिगमाख्यानकुशलम्‌, 
तथा रिष्याः gei, तुहिनकरतुल्यै गुरुवरम्‌। 
वरेण्या विद्वांसो, ` यजनविधिविज्ञं सुरपतिम्‌ 
प्रकल्प्य ध्यायन्ते शिवमिव तपोमूतिममलम्‌ ॥ 
< c 


रूपाभिरामं वचसाभिरामं ज्ञाने विरामं च दयाभिरामस्‌ | 
त राष्ट्रवन्दयं प्रणमामि दिव्यं पट्टाभिरामं परिपुर्णकामस्‌ ॥ 
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` विशिष्ट्छात्राणां कतिपयानां परिचय; 
( वाराणसी ) 

१. Sto गजानन शास्त्री - 

अयं महाराष्ट्राभिजनः व्याकरणे काव्येषु च व्युत्पन्नो यथाविधि मीमांसाशास्त्रमधीत्य मीमांसाचायंपदवीं प्राप्य 
तत्र तत्राघ्यापनका्यं सम्पादयन्‌ अन्ते हिन्दूविश्वविद्यालये मीमांसाविमागाध्यक्षपदमलङ्कृत्य गृहीतविश्रामः सम्प्रति विविध- 
ग्रन्थसम्पादनलेखना दिशैक्षणिककाये व्यापृतः काश्यां निवसति | | 
२. do बुद्धिसागरः 
अयं नेपालाभिजनः। cred मीमांसाश्ास्त्रमधीत्य मीमांसाचायं परीक्षामृत्तीयं काठमाण्ड-नगरे अभिलेखालया- 
ध्यक्षपदे (मातृकापुस्तकालयाध्यक्षपदे) ग्रन्थप्रकाशना दिकार्याणि सम्पाद्य सम्प्रति गुहीतविश्चामो नेपाले .तिष्ठत्ति । 


( जयपुरस्‌ ) 
3. देवषि श्रोकलानाथ भट्ट: साहित्याचायं: एम्‌० To | | 
अयं कविशिरोमणीनां विदवच्चक्रूडामणिरर्मिरञ्जितचरणनखमयूरवानां जगति लव्धप्रतिष्ठानां श्रीमधुरानाय 
भट्टमहोदयानां सुपुत्र: संस्कृतते हिन्दीसाहित्ये च गंभीर पाण्डित्यमावहन्‌ सम्प्रति जयपुरे राजस्थानशासनस्य भाषाविभागस्य 
निदेशकपदं भूयत्‌ संस्कृताम्युन्नतये सततं प्रयतमानो वतते । 
४. gio मण्डनमिथः 
यथाक्रमं जयपुरमहाराजसंस्कृतमहाविद्यालये भीमांसामधीत्य तत्राचाग्रंपदवीं प्राप्य तत्रेव विद्यालये प्राध्या- 
पकपदे कानिचन वर्षाणि स्थित्वा 'मीमांसादशनम्‌' - इत्यनुसन्धानात्मकग्रन्यप्रणयनद्वारा पी० एच० डी० उपाधि- 
मवाप्य, जयपुरं परित्यज्य दिल्लीनगरे राजधान्यां श्री लाळबहादुरशास्त्रिणां साहाय्येन संस्कृतविद्यापीठं संस्थाप्य 
तत्र निदेशकरूपेण साधु कार्याणि सम्पादयन्‌ भारतराष्ट्रसवेकारसाहाय्येन पुरी जगन्ञाथ-जम्मूकारमीरःभ्रयाग-तिरुपति, gan- 
पुरप्रभृतिषु स्थानेषु विद्यापीठस्थापनाय प्रयासं विधाय सम्प्रति दिल्लीनगर एव ka iii 
विद्यापीठस्य' अध्यक्षपदे स्थित्वा संस्कृतोन्नत्यौपयिकानि ग्रन्थप्रकाशनादिविविधकार्याणि FATE | 
५. Sto रामनारायण चतुर्वेदी 
जय]ुरमहाराजसंस्कृतमहाविद्यालयात्‌ पं० केदारनाथ ओझा os सम्यगधीत्य त्र 
तळस्पाशिपाण्डत्यः व्याकरणाचायंपरीक्षामुत्तीयं पं ० प्टामिरामशास्त्रिणा सकाशे † यथावदधीत्य मीमांसाचाय- 
वेदाचार्यपदवीमवाप्य सम्प्रति राजस्थानसंस्कृत्िक्षानिदेशककायं TEN जयपुरेऽस्ति । 
६. Sto do शिवदत्त चतुर्वेदी-साहित्याचार्यः ae 
राजस्थानाभिजनः विमलेन्दुकुन्दकुमुदप्रस्पधिसत्कीत रानां व्याख्यानवाचस्पतीनां ब Wo Wo 
गिरिधरदमंहोदगानामात्मज:ः सक्रमं सश्रमख्वालङ्कारशास्त्रमधीत्य सम्प्रति हिन्दु विश्वविद्यालये संस्कृतमहाविद्याल्ये साहित्या- 


घ्यापनं Haq कविताकलायां नैपुण्यःश्वावह्च वाराणस्यां निवसति । 


- it 
ई Sue : जयपुरमहाराज संस्कृतमहाविद्यालये de पट्टाभिरामशास्त्रिणां सकाशात्‌ साराला 


गजस्थानामिजन 
शाम्त्रमस्यस्य प्रातसाहित्याचाय विरुदः, तत्रैव विद्यालये. साहित्यमध्यापयच्‌ सम्प्रति प्रातविभामो जयपुरे निवसति | 
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२३० पट्टामिरासाभिनन्दनग्रन्य; 
८. थी नाध्राम मघुकरशास्री ५ uM 

राजस्थानाभिजनोऽयं जयपुर संस्कृतमहाविद्यालये सक्रम भोमांसाविद्यामवाप्याचाय परी: सम्प्रति कोटा- 
नगरे पुरातत्त्वप्रकाशनकार्यालयाध्यक्ष्यं निवंहन्नस्ति । ; 


९, do वेणीमाधवशर्मा, सीमांसाचार्यः | 
अयं जयपुरवास्तव्यः पण्डितप्रकाण्डनां श्री गोपीनाथधर्माधिकारिणामात्मजः, मीमांसाशास्त्र सश्रममधीत्य सम्प्रति 
राजस्थान प्राच्यविद्याप्रतिष्ठान अलवरुशाखाया आध्यक्ष्यं करोति। | 


( कलकत्ता नगरी ) 

१०. feo वेडुटाचाये 

अयं दक्षिणमारताभिजनः आङ्गलविद्यया सह व्याकरणे साहित्ये. च वेदुष्यमवाप्य कळकत्ताविश्वविद्यालये मीमांसा- 
श्रेणीम्प्रविश्य मीमांसाशास्त्रं सश्रममधीत्य एम० Uo परीक्षायामाहन्तीमवाप्य गोहाटी इटली विश्वविद्यालयेषु छात्रान्‌ 
सम्यगध्याप्य सप्रति केनडादेशे 'टोरण्टो' विश्वविद्यालये प्राध्यापकपदे वतमानः विविधान्‌ ग्रन्थान्‌ प्रकाशयतु अनुसन्धानात्मक- 
wera लिखन्‌ विदेशेषु संस्कृतं प्रचारयनु वतंते | 
११. Slo वाचस्पत्युपाध्यायः 

अयमुत्तर भारतामिजन: कलकत्ताविश्वविद्यालये सक्रमं मीमांसामधीत्य तत्र Tro To परीक्षामुत्तीयं नेकविधानु 
लेखान्‌ maia प्रकाशयनु सम्प्रति दिल्ळीविश्वविद्याळये संस्क्ृतविमागे रीडरपदमधितिष्ठनु संस्कृताभ्युन्नतये यतमानोऽस्ति | 
१२. So भवानीप्रसादभट्राचार्यः; एम्‌० To 

बङ्भप्रान्तीयोऽयं werd वेदविभागं प्रविश्य कळकत्ताविश्वविद्यालयतो uxo ए० परीक्षामुत्तीर्याश्वलायनश्रौत- 
सूत्रमवछम्ब्यानुसन्धानात्मकनिबन्धलेखनेन पी० एच्‌० sto उपाधिमवाप्य सम्प्रति यादवपुरविश्वविद्यालये संस्कृतविभागे 
रीडरपदे firey लेखनकार्यष्वपि संल्छग्नो वतते | 
१३. Sto गोपाछनाथभट्टाचायंः एम्‌० Uo 

बङ्गदेशाभिजनोऽ्यं कलकत्ताविश्वविद्यालयत: मीमांसायां वेदे च परिभ्रम्य एम्‌० ए० परीक्षामुत्तर्यानुसन्धाना- 
त्मकनिवन्धलेखनद्वारा पी० एच्‌० Ste उपाधिमवाप्य सम्प्रति वर्धभानविश्वविद्यालये रीडरपदमधितिष्ठनु अध्यापनकार्ये 
निरतोऽस्ति | 
१४. Slo रवोद्धनाथभट्टाचायं: एम्‌० To 


अयमपि बज्गदेशाभिजनः मीमांसां सम्यगधीत्य कलकत्ताविश्वविद्यालयतः quo ए० परीक्षायां साफल्यमवाप्य 


अथंवाद' विषयेऽनुसन्धानात्मकनिवन्धद्वारा पी० एच्‌० डी० इत्युपाधिमवाप्य सम्प्रति 
प्राध्यापकपदे तिष्ठति । कूचबिहारे राजकीयमहाविद्याळये 


. १५. STo समीरणभट्टाचायं, एम्‌० Yo 


अयमपि वङ्गीयो मतिमानु वेदविमागे प्रविदय सम्यगधीत्य D SITUE ds 
मवाप्य सम्प्रति कलिकातायां रवीन्द्रमारती विश्वविद्यालयेश्च्यापयति | 3 dte एच्‌० sto उपाधि- 


१६. Slo अमरकुमारभट्टाचा्यः एम्‌० ए० 


RE अयं वेदविमागें समधीत्य एम० qo परीक्षामुत्तीयं कलिकातायाम्‌ आशुतोषकालेज 
DE , सोतस्मातकर्मंणां स्वरूप छात्रेम्यो बोधयनु अनुसन्दधानो वत्ते। - Trid 
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. विविधग्रन्थान्‌ सम्पादयतु संस्कृतढेन्नतये सुभृशं परिश्राम्यंश्‍च वतते | 
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.विशिष्टछात्राणां कतिपयानां परिचयः | २३१ 
१७, डॉ० व्रजबिहारी एम्‌० To * 

aad वेदान्तं मीमांसाश्चाधीत्य परीक्षास्वाहन्तीमवाप्य सम्प्रति कलकत्ताविद्वविद्यालय एवाघ्यापयत्तास्ते 
१८. Sto गौरी चौधरी एम० ए० 


कलकत्ताविश्वविद्यालयत एव वेदविभागे प्रविश्य सश्रमं संहिताब्राह्मणानि श्रोतसूत्राणि चाधीत्य सम्प्रति “लेडी 
fara कालेज” इत्यत्राध्यापयन्ती ada । | 


_ १९, Sto विमलक्कृष्णमतिलालः 


वङ्गदेशाभिजनः कलिकाताविद्वविद्यालये न तार सम्प्रति लन्दननगरे अक्स्फडंविश्वविद्या- 
लयेऽध्यापयनु लन्दननगरे निवसति | 


२०. Sto मुकुन्दमाधवशर्मा _ । 
कलकत्ताविश्वविद्यालये सश्रमं विद्यामभ्यस्य सम्प्रति गोहाटी विश्वविद्यालये संस्कृतविमागस्याध्यक्षपदं मृषयनु, 


( वाराणसी ) 


२१. do जगतनारायणपाण्डेयः E s. 
go do विश्वविद्यालयात्साहित्याचायंपरीक्षामुत्तीयं सम्प्रति स्कृतविद्यापीठे जम्भूनगरेः्यापयति t 


२२, do wad: साहित्याचार्यः ५ > 
अयं सश्रममरूद्धारशास्त्रमधीत्य मुमुक्षुमवनपाठय़ालायामध्यापयनु ततस्सम्प्रति केन्द्रियसंस्कृतविद्यापीठे 


पुरीनगरेःच्यापयन्नस्ति । 
२३. do शिवजी उपाध्यायः साहित्याचार्यः 
अयं कविताशक्तिसम्पन्नस्सम्प्रति do do विश्वविद्यालय एव साहित्यमध्यापयन्नस्ति । 
२४. Sto प्रियतमचन्त्रशाखी साहित्याचायः 
काइमीरामिजमोऽयं do do विश्वविद्याल्ये साहित्यं सम्यगधीत्य कविवरविल्हणविषयेऽतुसन्धाननिबन्धलेखनद्वारा | 
विद्यावारिष्युपाधिमवाप्य सम्प्रति जम्मूस्थ रणवीरसंस्कृतविद्यापीठेऽच्यापयच्नास्ते । 
५, do श्रीराममिश्रः साहित्याचार्यः 
: अयं साहित्ये सम्प्रातवैदुष्य: सङ्गीतकलामप्यम्यस्य सम्प्रति गङ्गानाथ झा केन्द्रियविद्यापीठे प्रयागनगरे 
काये कुवंच्ञास्ते | 
„ कुमारी हेमाकृष्णन्‌ एस्‌० Vo : | 
r साहित्येऽलङ्कारग्रत्थानधीत्य तत्र सम्प्रातवैदुष्या सम्प्रति वाराणस्यामेव वसन्त कल्याविद्यालये WES 
ध्यापयन्त्यस्ति । 


27. ELLIOL-M. Stern. i 
4427 Cesage Anemue Apt. D. Phisadelfhie Ph, 19104 America 
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